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कुल घर ००० 


मृल्य पॉच रुपये 


पता-गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस (गोरखपुर) 


अद्रक--अमलकुमार वसु, इंडियन प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड वाराणसी शाखा । 


अध्तावता 


.  थन्दोग्योपनिषद्‌ सामबेदीय तलवार ब्राह्मणऊे अन्दर्गत €। 
फेनोपनिपद्‌ भी तलनवारशासानी ही हे। इसलिये इन दोनोंका एफ 
दी शान्तिपाठ हे। यह उपतनिषद्‌ बहुत ही महत्त्व है। इसकी 
वर्णनशैली अत्यन्त क्रमंबद्ध और युक्तियुक्त हे। इसमे दत्वजान्‌ भर 
तदुपयोगी कर्म तथा इपासनाओंफा बडा विशद और विस्तृत वर्णन हू। 
यद्यपि आजकल ओपनिपद कर्म ओर उपासनाका प्राय सर्वथा लाप हो 
आनेके कारण उमके रबरूप ओर रहस्यशा यवायव ज्ञान इने पिने 
प्रकाण्ड पण्डित ओर बिचारफोंकी ही है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं 
कि उनके मूलमे जो भाव ओर उद्देश्य निहित दे उसीऊ आाधारपर उनसे 
परव्ती 'स्माते ऊर्म एवं पीराशिफ और तान्प्रि् उपासनायोंवा 
आविभाव हुआ €। 

अद्वेवपेदान्तफी प्रक्रियांकं अभुसार जीत अधिद्याकी तौन 
शक्तियोंसे आवृत हे, उन्हें सल, वित्तेप ओर आवरण कहते है। 
इनमें मल्न श्रथात्‌ अन्त/करणओे मलिन रुस्फारजनित दोपोंडी 
निवृत्ति निष्फाम कर्मसे द्वोती है, विक्षेप अथांत्‌ चित्तचाम्नल्यरा 
नाश उपासमासे होता हे ओर आवरण अर्थात्‌ स्वरूपविस्मति या 
अज्ञानका नांश ज्ञानसे होता हैं। इस प्रश्मर चित्तके इन प्रिविध 
दोपोऊे लिये ये अलग अलग तीन ओपधियाँ है। इन दीतोंके द्वारा 
तीन ही प्रफारफी गतियाँ होती हूँ। सम्ममकर्मी लोग धघूममार्गस 
स्वरगांदि लोगोंफो प्राप्त होकर पुण्य क्षीण शेनेपर पुत्र जन्म लेते है । 
निप्कासकर्मी और उपासक अचिरादि साग्स अपने उपास्यदेवफे लाऊम 
जारर अपने अधिकारानुसार सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य या सायुध्य 
मुक्ति प्राप्त करते ६ै। इन दोनों गतियोंररा इस 5+मिपदके पाॉँचये 
अध्यायमे विशद्रूपसे वर्शन किया गया ६ं। इन दोनोसे अलग जो 
तरवतज्ञानी होते ह उनके प्रार्णोका ्कमण ( लोपान्तरमे गमन ) नहीं 
होता; बने शरीर यहों ऋअपनेल्यपने स्पोंगे लील हो जाते हैँ आर पत्ट 
यहा ही बैयल्यपद्‌ प्राप्त होता हे । 

अद्वेतसिद्धान्कके अनुसार मोक्षया साज्ञात्‌ साधन ज्ञाम ही 
हे; इस विपयमे ऋते ज्ञानान्न मुक्ति/ ज्ञानादेष केबल्यमू! अथतु 


( ४ ) 


 झेष्न्यथातो विदुस्यराज़ानस्ते- जय्यलोका भवन्ति! सर्व एने पुण्य- 
लोका सब॒न्ति ऋद्मसंस्थो5मुतस्रसेति! आदि बहुत-सी श्रुतियाँ प्रसाण 
हैं । निष्कास कर्म और उपासना मल और विक्तेपकी निश्वत्ति करके ज्ञान- 
द्वारा मुक्ति देते हें। ज्ञानसे ही आत्मसाज्षाल्कार होता है और फिर 
उसकी दृष्टिमं संसार और संसारवन्धनका अत्यन्ताभाव होकर सर्वत्र 
अशेप-विशेप-शून्य एक अखर्ड चिदानन्दधन सत्ता ही रह जाती है | 
इस प्रकार जब उसकी दृष्टिसें प्रप्व दी नहीं रहता, तब अपना पन्च- 
कोशास्सक शरीर और उसके स्थिति या विनाश ही कहाँ रह सकते 
हैं तथा उसके लिये जीवन्मुक्ति और बिदेहमुक्तिका भी प्रश्न नहीं 
रहता; वह तो नित्य मुक्त ही हैं। उसके इस वास्तविक स्थरूपको न 
जाननेके कारण अन्य लोग उसमें जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्तिका आरोप 
करते हैं; वह मुक्त होता नहीं, मुक्तस्वरूप ही है। श्रुति कहती है-- 
'विमुत्तस्थ विमुच्यते? | 
इस भकार यह्‌ निश्चय हुआ कि यद्यपि सोक्षका साज्षात्‌ साधन 
ज्ञान ही है तथापि ज्ञानप्राप्तिका अधिकार प्रदान करनेवाले होनेके 
कारण कर्म और उपासना भी उसके साधन अवश्य हैं। इस शाखामें 
कर्मनिरूपण पहले किया जा चुका है; अब आत्सज्ञानका निरूपण करना 
है, इसीलिये यह्‌ उपनिपद्‌ आरस्म की गयी है। इसमें भी तस्त्वज्ञानमें 
डपयोगी होनेके कारःए पहले शभिन्न-भिन्न उपासनाओंका ही वर्णन किया 
गया है। इस उडउपनिपद्सें कुल्त आठ अ्रध्याय हैं, जिनसेंसे पहले पाँच 
अध्यायोंसें प्रधानतया उपासनाओंका वर्णन है और अन्तिस तीस 
अध्यायोंमें ज्ञानका । 
इसमें उपासना और ज्ञान दोनों ही विपयोंका बड़ा सुन्दर विवेचन 
है। उन्हें सुगसतासे समझानेके लिये जगह-जगह कई आख्यायिकाएँ 
भी दी गयी हैं, जिनसे उन विपयोंके हृद्यंगस होतेमें सहायता सिलनेके 
अतिरिक्त कई प्रकारकी शिक्षाएँ भी मिलती हैं। प्रथम अध्यायमें इस्य- 
ग्रासमें रहनेवाले उपस्तिकी कथा है । उपस्ति यज्ञन्यागादि कर्मकाणडमें 
बहुत कुशल थे। एक वार कुरुदेशमें, जहाँ वे रहते थे, ओले और 
पत्थरोंकी बपों होनेके कारण ऐसा अकाल पड़ा कि उन्‍हें कई दिनाँतक 
निराहार रहना पड़ा । जब प्राणुसंकट उपस्थित हुआ, तब उन्होंने एक 
हाथीवानसे जाकर कुछ अन्न साँगा | 
उसके पास कुछ उड़द थे; परन्तु वे उच्छिष्ट थे, इसलिये उन्हें देनेसें 
उसे हिचक हुई। परन्तु उषस्तिने उन्हींको साँगकर अपने ग्राणोंकी 


$ ५) 


रा की। जब वह उच्छिए्ठ जल भी देने लगा तो उन्होंने यह उच्छिष्ट 
है! ऐसा कहकर तिपेध कर दिया। इसपर जब हाथीवानने शड्ढा की कि 
क्या जूठे उड़द ख़ानेसे उच्छिष्ट-मोजनका दोप नहीं हुआ ? तो वे बोले-- 


न वा झजीविध्यमिमानखादन्‌ ** कामी में उदपानम्‌' 


अर्थात्‌ इन्हे साये बिना में जीवित नहीं रह सकता था, जल 
ती सुमके इच्छानुसार सघंत्र मिल सकता है। इस प्रफार डच्चब्वष्ट 
जलके लिये निपेध करके उन्होंने यह आदश डपस्थित कर दिया 
कि मनुष्य आचारसम्बन्धी नियसोंक्रो उपेत्षा भी तभी कर सऊता है 
अब कि उसके विना प्राएरक्षाऊ कोई दूसरा उपाय ही न हो । 


प्रथम अध्यायमें जो शिल्क, चैकितायन और प्रवाहणका 
संवाद है. तथा पद्चम अध्यायम जो उद्दालकक्े साथ प्राचीमशालादि 
पाँच महूपियोंने राजा अश्वपतिफ पास जाकर वैश्वानर शआदत्माऊे 
विपयम जिज्ञासा की है, उन दोनों प्रसंगोंसे यह वात स्पष्ट होती है 
कि सनातन शिष्टाचारके अन्तुसार उपदेश देनेका अधिकार ब्राह्मर्णों- 
को ही है; परन्तु यदि कोई उत्कृष्ट बिया किसी अन्य द्विजातिके पास 
हो दोभीली जा सकती है। किसी भी कल्याणकारिणी विद्याफो 
प्रहण करनेके लिये मनुष्यकों कितने त्याग, तप, सेवा, सत्य और 
विनय आदिकी आवश्यकता है-यह बात कई आख्याधिकाशोंमें 
प्रदर्शित की गयी हैं। शाजा जानश्रतिने सब्गविद्याकी प्राप्तिफे लिये 
गाड़ीताले रेक्‍्बका तिरस्कार सहा और उन्हें बहुत-सा धन, राज्य 
एवं अपनी कन्या देकर भी उस विद्याकों ग्रहण किया। इन्द्रने 
आत्मविद्याकी प्राप्तिकि लिये एक सों एक वधतक बअद्यचर्यत्रतका 
पालन किया, सत्यकाम ज्ञावालने जब अपने गुरु हारिद्रतत गौतस- 
से उपनयनऊे लिये प्रार्थना की ओर उन्होंने उसका गोन्न पूछा तो 
उसने उस विपयमे अपने अज्ञानक्रा कारण स्पष्ठ शब्दमे कद्द दिया, 
उसके इस स्पष्ट कथनसे ही आचार्यकों निम्चय हो गया कि यह 
ब्राह्मण ही है. और उन्होंने उसे दीक्षा दे दी। फिर सत्यकरासने गुरु 
सेवाऊँ प्रभावसे ही त्रह्मविद्या प्राप्त कर ज्ञी। सत्यकास आचाये 
दारिद्रमतफे पास विद्याध्ययनफे लिये गया था; आचायेने उसका 
उपनयन कर उसे थार सो गोरे देकर साज्ञा दी कि इन्हें ज॑गलम ले जाओ 
जबतक इनकी सख्या बदकर एक सहस्य न हो जाय वब॒तक सतत 
लौदना | बालक सत्यकासने गुरुजीके इस आदेशका आशणपणुस 


अं  , 


पालन किया ओर केबल गोचारणद्वारा ही उसे गुरुक्षपासे त्रश्नज्ञान 
प्राप्त हो गया। जिस ससय बह गौओंकों लेकर ग्रुरुझ्ञोके पाप आया 
उस समय उप्तके तेज्कों देखकर उन्हें भी कहना पड़ा-- 
'ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु त्वानुशशास' 

हे सोस्‍्य ! तू ब्रह्मेत्ता-ला जान पड़ता हैं, तुके क्विसने 
उपदेश दिया है १! इसी प्रक्रार सत्यकासके शिष्य उपक्नोसलक्ो भरी 
निय्रमाचुसार अग्निद्ोत्र करते-करते ही शुरुकऋपासे त्रह्मविद्याकी प्राप्ति 
हो गयी। इन हट्टान्तोंका आशय यही हैँ कि ज्ञिस पुरुपका जिस 
समय जो कतंत््य हैं उसे उस समय स्वथा उद्दीको यथावत्‌ रूपसे 
पालन करना चाहिये । अपने क॒तंव्यक्रा यथोचित रीतिसे पालन 
करना दी कल्याणका रक है | 

सप्तम अध्यायमें सनत्कुसमार ओर सारबका सरूुंवाद हैं । 
दवर्णि नारदजी आत्मक्ञानक्की जिज्ञासास सनत्कुमारणीकी शरण पें 
जाते हैं। सनत्कुमारजी पूछते हं-- तुम मुझे यह बत्त्ाओ कि कोन- 
फॉन बिद्याएं जानते हा ? उससे आगे में उपदेश करू गा? नसारदजी 
कहते हँ- में ऋग्वेद, थज्जर्देद, सासमवेद, अथच॑वेद, इतिहास-पुराणरूप 
पग्चस वेद, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उल्तातज्ञान, निधिशासत्र, 
तकशासत्र, नीतिशाक्र, निरुक्त, शिक्षा, मूततन्त्र, धजुर्वेद, ज्योतिष, 
गारुड और संगीतविद्या-ये सत्र जानता हूँ |! इतनी विद्याएँ जानते- 
पर भी नारदजीकों शान्ति नहीं हैं; शान्ति सिज्ञे कैसे ? फ्िसी 
राज़ाको राज्य, बेभव, स्त्री, पुत्र ओर सम्सानादि सभी प्राप्त हों, 
परन्तु उसके शरीरमें सयंक्रर पीड़ा हो तो वह सारा वैभब भी उसे 
शान्ति नहीं दे सकता? इसी प्रकार संसारका बड़े-से-ब्रड़ा ऐश्वर्य 
प्राप्त होनेषए भी आत्सकज्ञानके बिना पूर्ण शान्ति प्राप्त होना सबंथा 
असम्नव है । त्रिता भगवानका साज्ञात्कार किये दुःखोंसे छुटकारा 
पाना आक्राशको चसड़ेके समान लपेट लेनेकी तरह असस्भव है-- 

यदा चमंबदाकाशं वेष्टयिब्यन्ति मसानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 

इसीसे नारदजी कहते हैं-- 

सो5हूं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छु _त९ हमे व मे भगवहद्शे भ्य- 
स्तरति शोकमात्मविदिति सो हं भगव: शोचामि त॑ मा भगवांञ्छोकस्य 
पारं तारयतु 7[ ७। १ ॥३ ) 


( ७ ) 


मगवन्‌ ! में केबल शाखत्त हूँ, आत्मक्ष नहीं हूँ । मेने आप-जैसों 
से सुना है. कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है ओर मुझे! शोक 
है, इसलिये भगवान्‌ मुझे शोफसे पार करें!” इससे यह निश्चय 
डहीता है. कि केवल शास्ज्ञानसे संसतिचज्रूप शोकसमुहुको पार 
जहीं किया जा सकता; इसफे लिये तो अनुभवकी आवश्यकता है । 
जब सबंतन्त्रस्वतन्त्र, अशेपविद्यामहाणंव देवपिं नारदकी भी उनकी 
विद्या शान्ति प्रदान नहीं कर सकी तो हस-जैसे साधारण जीपोंडी 
तो बात द्वी क्‍या है ९ 


इस प्रकार हम देखते हैं. कि इस उपनिपद्म बहुत से उपयोगी 
बिपय हैँ । प्राचीन कालसे ही इसका वहुत मान रहा है। वेदान्त- 
सूत्रोंमि जिन श्रतियोंपर विचार किया गया है. उनमे सबसे अधिक 
इसी उपसिपदूकी हैं। इसका ज्ञानकाण्ड तो जिज्ञासुओंकी अक्षय 
स्रिधि है । तत्वमसि' महावाक्ष्य अद्देतसस्प्रदायति॑ अद्यास्मैक्य- 
चोधका भ्धान साधन माना जाता हे वह सी इसीके छुठे अध्यायम आया 
है। यहाँ आरुणिने भिन्न-भिन्न दृष्टान्व देकर नी वार इसी वाक्यसे 
अपने पुत्र श्वेतकेतुजो आत्मतत्त्वका उपदेश किया है 
ओऔपतमिपद-दर्शन ही सम्यग्दर्शन है। इसीसे भवभयका निरास होकर 
आत्यन्तिक आनन्दकी भाप्ति होती है। इस दृष्टिको प्राप्त कर लेना ही 
सानव॑-जीवतका प्रधाव उद्द श्य है--यही परम पुरुषाथ है। इसे पाये 
बिना जीवन व्यर्थ है, इसेस पा सकता ही सबसे वड़ी हासि है; यही 
बात केन-भुति भी कहती है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नचेदिहावेदीन्महती विवष्टि । (२५ ) 


अतः इस दृष्टिको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक पुरुषको प्राणपणसे 
अयत्न करना चाहिये। भगवान्‌ हमें इसे प्राप्त करनेकी योग्यता दे । 
->अनुवादक 
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+०+>>० ऑन 3 >री०- तन 


शाम्तिपाठ 


* आप्यायन्तु ममाड्रानि वाकप्राणबच्चु) भोत्रमथोी घल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि ) सब ब्रक्कीपनिपद माह अ्रह्म निराकुर्या मा 
मा बढ़ा निराकरोदनिराकरणमस्तवनिराकरणं भेप्स्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषपत्स धर्मास्ते मयि सम्तु ते मयि सन्‍्तु ॥ 

5 शान्ति) | शान्ति: | शान्ति !!! 

मेरे [हाथ-पाँव भादि | भरड्ध सब प्रकारसे पुष्ट हो, वाणी,प्राण, सेव 
औझौर शथोन पृष्ठ हो तथा सम्पूर्ण इद्धियाँ बल प्राप्त करे। उपनिषद्धमे प्रति- 
पादित ब्रह्म ही सब कुछ है। मैं ब्रह्मगा निराकरण (त्याग) न कछ और 
ब्रह्म मेरा निराकरण वे करे। इस प्रकार हमारा श्रतिराफ़रण (निरन्तर मिलन) 
हो, अनिराकरण हो। उपनियदोम जो श्षम आदि धर्म कहेगये हें वे अह्यरूप 
झात्मामे निरन्तर स्मण करनेवाले मुकमे सदा बने रहे, वे मुझमे सदा बने 
रहे । भ्राध्यात्मिक, आधिभौतिव और भाधिदेविक तापबी जान्ति हो 


+प् कब थरत 


भथमस अध्याय 


शत 5 


प्रथम खण्ड 





सम्बन्ध-भाष्य 


ओमित्येतदत्तरमित्याचष्टा- 

ध्यायी छान्‍्दोग्योपनिपत्‌। तस्याः 
संक्षेपतोर्थजिंशासभ्प ऋजु- 
विवरणमण्पग्रन्थमिद्मारभ्यते । 
तत्र सम्बन्धः - समस्त कर्मा- 
घिगत॑ पग्राणादि- 
देवताविज्ञानसहित- 
मचिरादिमागेंण बद्यप्रतिपत्ति- 
कारणम्‌ | केवलं॑ च धूमादि- 
मार्गेण चन्द्रलोकप्रतिपत्तिका रणम्‌| 
स्वभावग्रवत्तानां च मार्गहय- 
परिश्रष्टानां कष्टाधोगतिरुक्ता । 


प्रयोजनम्‌ 


ओमित्येतदक्षरम्‌' इत्यादि मन्त्रसे 
आरम्भ होनेवाला यह आठश्रध्यायों- 
का ग्रन्थ छान्‍्दोग्य उपनिषद्र है। 
उसका भ्रर्थ जाननेकी इच्छावालोंके 
लिये इस छोटे-से ग्रन्थके रूपमें उसकी 
सरल व्याख्या संक्षेपसे आरम्भ की 
जाती है । 

वहाँ [ कर्मकाण्डके साथ ] इस- 
का सम्बन्ध इस प्रकार है-[ विहित 
और निषिद्ध रूपसे] जाने हुए समस्त 
कर्मका प्राणादि देवताशोंके विज्ञान- 
पूर्वक अनुष्ठान करनेपर वह भ्रचि भादि 
(दिवयान) मार्गके द्वारा ब्रह्मतोककी 
प्राप्तिका कारण होता है तथा केवल 
(उपासनारहित) कर्म धरुमादि सार्गसे 
चन्द्रलोककी प्राप्तिका हेतु होता है । 


जो इन दोनों मार्गोसि पतित एवं स्वभावा- 


नुसार प्रवृत्त होनेवाले होते हैं उनकी 


ग्रधोगति बतलायी गयी है। 


खण्द १ ] 

न चोभयोर्मागैयोरन्यतरसि- 
ज्नपि मार्ग आत्यन्तिको पुरुषार्थ- 
सिद्धि रित्यतः कर्मनिरपेत्षणद्ैता- 
त्मविज्ञानं संसारगतित्रयहेतप- 
मर्देव.. वक्तव्यमित्युपनिषदा- 
र्म्यते | 

न चाद्देतात्मविज्ञानादन्यत्रा- 
जशानम्यैव त्यन्तिकी . निभ्थेय- 
मोक्षमाघनल्म्‌ सप्राप्ति। | वक्ष्यति 
हि-“अथ येपन्यथातो विदुरूप- 
राजानस्ते क्तग्यलोका भवन्ति |? 
(छा० उ० ७।२४।२) 
विपयये च॑ " स स्वरादमवबर्ति” 
(छा० उ० ७|२४॥२ ) हृति। 

तथा द्वेतविषयान्र॒तामिसंधस्य 


बन्धन तस्‍्करस्येव तश्परशुपरहरे 
वन्धदाहभाव। संसारदु/खम्माप्ति- 


चयेत्युक््वादवतात्मसत्यामिसंघ- 


शाइरसाष्याथे * 


२७ 
इन दोनों भार्गोमेसे किसी भी एक 
मागपर रहनेसे आत्मन्तिक पुरुपार्थकी 
सिद्धि नही हो सकती। अतः 
संसारकी [उपयु क्त] त्रिविध गतियो- 
के हेतुभत कर्मका भमिराकरण 
करते हुए कर्मकी अपेक्षासे 
रहित अद्वेत-आत्मज्ञानका प्रति- 
पादन करना है; इसी उ् इयसे इस 
उपनिषद्रका भारम्भ किया जाता है। 

श्रद्नैतात्मविज्ञानकेक बिना और 
किसी प्रकार आ्ात्यन्तिक कल्याणकी 
प्राप्ति नही हो सकती । जैसा कि 
आगे कहेंगे भी---/जो लोग इस 
(धद्वैतात्मश्ञान) से विपरीत जानते 
हैं, बे अन्यराज ( अनात्माक्रे 
श्रधीन ) होते श्रौर क्षीण होनेवाले 
लोकोमे जाते हैं ।” किंतु इससे 
विपरीत श्रात्मज्ञान होनेपर [श्रुति 
कहती है कि | “वह स्वराट्‌ 
होता है ।” 

इस प्रकार तपें हुए परशुको 
ग्रहण करनेसे चोरके घलने शौर 
बन्धनमें पडनैके समान हैतविधय- 
रूप सिथ्यामे अभिनिवेश रखनेवाले 
पुरुषका बन्धन होता है तथा 
उसे सासार्रिक दुखोकी श्राप्ति 
होती है--यह बतलाकर श्रूति 


बन्धदाहामावः संसारद/खनिई 
तिर्मोच्तब्वेति । 


अत एवं ने कर्मसहमार्वि 





दोषवत्थ कर्मविधानाद ल्‍ विधान किया गया है 
अधिगतसकलवेदर्थस्त कर्म- शझ्झानजी सम्पूर्ण पा 
जाननिवाला है उसीके लिये कर्मका 


चिधानाददैतज्ञानवतपि कम ति विधान किया गया हैं; इसलिये 
श्रद्वेतात्मज्ञानीको भी तो कर्म करता 
चेत्‌ १ हो चाहिमे? 


खण्ड १ ) 
हु न; कर्माधिकृतविषपस्य कठ- 
भोक्त्रादिज्ञानस्य स्वाभाथकस्य 
“सत्‌“एकमेवाहितीयम” आत्तै- 
वेद॑ सम! इत्यनेनोपमर्दित- 
त्वात्‌। तस्मादविद्यादिदोपचत 
एवं कर्मारि विधीयन्ते नाहत- 


जानवतः | अत एवं हि वक्ष्यति- 
“सच एते परण्यलोका मवन्ति 
बहसंस्थोप्मृतत्वभेति/ ९ छा० 
उ०२।२१। १ ) इंति । 
तम्रैतस्मिनदे तविद्याग्रकरणे- 


प्रकरणप्रति- अ््युद्यसाधनान्यु- 
पायनि परम पासनान्युच्यन्ते । 
कैवल्यसंनिकृटफलानि चाह ता- 
दीपदिकृृतब्रह्मविषयाणि मनो- 
मयः आणशरीर इत्यादीनि, कर्मे- 
सम्ृद्धिफलानि व कर्मान्नसम्ब- 
न्धीनि। रहस्यसामान्यान्मनोइ- 


तिसासान्याय; यथाद तजाने 


शादरभाष्याय 


२६ 


समाधान-नही, क्योकि कर्मके 
अधिकारीस सम्बन्ध रखनेवाला 
कतृ त्व-भोक्‍तृत्वादि रप रवाभाविक 
विज्ञान 'सत्‌ [ ब्रहा ] एक और 
अ्रद्धितीय है” “यह सब झात्मा ही 
है” इत्यादि वावयोसे बाधित हो 
जाता है | इसलिये कर्मोका विधान 
अविदादि दोपवान पुरुषके लिये ही 
किया गया है, भ्रद्वतात्मज्नानीके 
लियेनही किया गया । इसीलिये श्रुति 
आगे कह्देगी-- “ये सब [कर्मकाण्डी] 
पुण्यल्ञोकोको प्राप्त होते हैं तथा 
ब्रह्मनिष्ठ [परमहंस] अमृतत्व (मोक्ष) 
को प्राप्त होता है ।” 
वहाँ इस श्रद्वेतविद्याविषयक 
प्रकरणमे अभ्युदयकी साधनभूता 
उपासनाएँ बतलायी जाती हैं, जिन- 
का फल कैवल्यमोक्षका समीपचर्ती 
है भर जो अधवतन्नह्मकी भ्रपेक्षा 
मनोमय' प्राणशरीर” इत्यादि 
वाक्योके अनुसार कुछ विकारको 
प्राप्त हुए ब्रह्मते सम्बन्ध रखनेवाली 
हैं। वे उपासनाएँ कर्मा ज़से सम्बद्ध हैं 
और कर्मफलवी समृद्धि ही उनका फल 
डै । बयोकि रहस्यमे [ श्र्थात्‌ उप- 
निषद्‌ शब्दसे ज्ञातव्य होनेमे | तथा 
मनोवृत्तिरूप होनेमे उन (आत्मज्ञान 
गौर उपासनाओं ) में समानता रत 
इइसोसे वे उपासनाएँ झात्मधिद्याके 
प्रकरणमे रक्‍्खी गयी हैं ] । जिस 


३० 
भनोवृत्तिमात्र॑ तथान्यान्यप्युपा- 
सनानि मनोशगत्तिरुपाणीत्यस्ति 
हि सामान्यम्‌ । कस्तक्ष देतज्ञान 
स्पोपासनानां च विशेष: ? 
उच्यते-- 
स्वाभाविकस्पात्मन्यक्रिये- 
ज्ञानोपासनयो- 5च्या गेपितस्य कत्रा- 
विशेष: दिकारक क्रियाफल- 
मेदविज्ञानस्थ निवर्तकमद्ेतवि- 
जश्ञानम्‌ , रज्ज्वादाविव सर्पाच- 
ध्यारोपलक्त॒ुशज्ञानस्य रज्ज्वादि- 
स्वरूपनिश्चयः प्रकाशनिमित्तः | 
उपासन तु यथाशास्रसमथित्त 
किश्विदालम्पनपुपादाय तस्मिन्‌ 
समानचित्तवृत्तिसंतानकरणं त- 
हिलक्षणप्रत्ययानन्तरितमिति वि- 
चोप३ | ॥ 
तान्येतान्युपासनानि सच्च- 





शुद्धिकरत्वेन वस्तुतरवावभास- 
कत्वाददेतज्ञानोपका रकाण्याल- 
स्वनविषयत्वात्सुसाध्यानि चेति 
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79---ै--की--नक्र--बक---क०-नकीर 
प्रकार भरद्वेतज्ञान मनोवृत्तिमात्र है 
उसी प्रकार शअ्रन्य उपासनाएँ भी 

मनोवृत्तिहप ही हैं-पही उन दोनों- 

की समानता है। तो फिर अद्वेतज्ञान 

और उपासनाशोंमें ग्रप्तर कया है ? 

सो बतलाया जाता है-- 


'अ्रद्वैतात्मज्ञान प्रक्रिय झ्रात्मामें 
स्वभावसे ही श्रारोपित कर्ता श्रादि 
कारक, क्रिया शोर फलके भेदज्ञावकी 
निवृत्ति करनेवाला है, जिस प्रकार 
कि प्रकाशके कारण होनेवाला रज्जु 
आरदिके स्वरूपका निश्चय रज्जु आादि- 
में आरोपित सर्पादिके ज्ञानको निवृत्त 
कर देता है। कितु उपासना तो 
किसी शास्तोक्त आलम्बनको ग्रहण 
कर उसमें विजातीय प्रतीतिसे 
अव्यवहित सदृश चित्तवृत्तिका 
प्रवाह करना है--यही इन दोनोंमें 
अन्तर है । 

वे ये उपासनाएँ चित्तशुद्धि 
करनेवाली होनेसे चस्तुतत्त्वकी 
प्रकाशिका होनेके कारण अद्वेत- 
ज्ञानमें उपकारिणी हैं तथा श्रालम्बन- 
युक्त होनेके कारण सुगमतासे 
सम्पन्त की जा सकती हैं-इसी लिये 
इनका पहले निरूपण किया जाता 


पू्ेध्मुप्यन्स्थन्ते | तत्र कर्मोम्षा- | है। वहाँ | साधारण पुरुषोंमें ] 


क 
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सस्‍्य दृढीकृतत्वात्कर्मपरित्यागे- | कर्माम्मासकी दृढ़ता होनेके कारण 


कंमका परित्याग करके उपासनामे 


नोपासन एवं दुःख चेतासम्पणं ही चित्तको लगाना श्रत्यन्त कठिन 


कतुमिति कर्माह्विषयमेव ताव- 


दादावुपासनमुपन्य स्यते-- 


शा 


है। इसोसे सबसे पहले कर्माड्ु- 
सम्बन्धिनी उपासनाका ही उल्लेख 
किया जाता है-- 


उद्यीयदृष्टिस प्ोकारकी उपासना 


ओमित्येतदक्त रमुदूगीथयमुपासीत । श्रोमिति 


हदगायति तस्योपव्याख्यानम्र ।। १ ॥। 

55 यह अक्षर उद्गीथ है, इसकी उपासना करनी चाहिये । “3 
ऐसा [उच्चारण करके यज्ञमें उद्गाता] उद॒गान (उच्चस्वरसे सामगान) 
करता है। उस ( उद्बंगीथोपासना) की ही व्याख्या की जाती है ॥१॥ 


आओमित्येतदक्षरमुह्ी थमुपासी- 
ठ । ओमित्येतद्करं परमातानो- 
धमिधान नेदिष्ठमू। तस्मिन्दि 
प्रयुज्यमाने स ग्सीद्ति प्रिय- 
नामग्रहण इव लोकः। तदिदहेति- 
प्र॑ग्रयुक्तमभिधायकत्वादूव्या- 
च॒र्तित शब्दस्वरुपमारत प्रतीयते । 


तथा चाचादिवत्यरस्थात्मन) 


उद्गीथशब्दवाच्य उ& इस 
ग्रक्षरकी उपासना करें-४४' यह 
अक्षर प्रमात्माका सबसे समीपवर्ती 
( प्रियतम ) नाम है। उसका प्रयोग 
(उच्चारण) किया जानेपर वह प्रसन्न 
होताहै, जिस प्रकार कि साधारण लोग 
अपना प्रिय नाम उच्चारण करनेपर 
प्रसन्न होते हैं। वह भोंकार यहाँ 
( इस मन्त्रमें ) इतिपरक ( जिसके 
श्रागे 'इति' शब्द है; ऐसा ) प्रयुक्त 
हुआ है। भ्रर्थात्‌ परमात्माका अभि- 
धायक होनेके कारण इतिशब्दद्वारा 
व्यावतित ( पृथक्‌ निदिष्ट ) होकर 
वह केवल शब्दस्वह्पसे प्रतीत 
होता है और इस प्रकार वह घूर्ति 


है, 


हक पक 5 
प्रतीक सम्पधते | एवं नामत्वेन 
गप्रतीकलेत च परमात्मीपासन- 
साधन श्रेष्ठमिति स्ववेदास्तेष्व 
वगतम्‌ | जपकर्मस्वाध्यायाद्य- 
न्तेपु च बहुशः प्रयोगात्यसिद्ध- 
मस्य श्रेष्ठयम्‌ | 

अतस्तदेतदत्षरं 
मुद्गीथभक्त्यवयव॒त्वादुद्दी धशब्द्‌- 
वाच्यमुपासीत । कर्मान्नावयव- 
भ्रूत <“*कारे परमात्मग्रतीके 
इढामैकाग्रयलक्षणां म॒तिं संतल्ु- 
यात्‌ | स्वयमेव श्रुतिरोड्नरस्यो- 
हीथशव्दवाच्यत्वे  हेतुमाह-- 
ओमिति झ्यू ह्वायति | ओमित्या- 
र्य हि. यस्मादुद्वायत्यत 
उद्भीथ ओड्डार इत्यर्थः | 


वर्णात्मक- 


# जैसा कि भगवानते भी कहा है-- 
यशदासतपःक्रिया: । 


तस्मादों मित्युदा ह॒त्य 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 
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आदिके समान परमात्माका प्रतीक 
ही सिद्ध होता है। इस तरह ताम 
और प्रतीकहूपत्ते वह परमात्माकी 
उपासनाका उत्तम साधन है-ऐसा 
सम्पूर्ण वेदान्त-ग्रन्थोंमें विदित है 
जप, कर्म शोर स्वाध्यायके श्रादि 
एवं अन्तमें इसका बहुघा प्रयोग 
होनेके कारण ६४ इसकी श्रेष्ठता 


प्रसिद्ध है । दे 

अ्रतः वह यह वर्णरूप भ्रक्षर 
उद्रगीयमक्तिका अवयव होनेके 
कारण “उद्रगीथ' शब्दवाच्य है, 


इसकी उपासना करे। अश्रर्थात्‌ 
[ उद्गगीथ- ] कमंके अ्रद्धभूत और 
परमात्माके प्रतीकस्वरूप ओंकारमें 
सुदृढ़ एकाग्रतारूप बुद्धिको अ्रवि- 
च्छिन्न भावसे संयुक्त करे । श्रोंकारके 
'उद्गीथ” शब्दवाच्य होनेमें श्रुति 
स्वयं ही हेतु बतलाती है-“3&' ऐसा 
कहकर उद्गान करता है-क्योंकि 
उद्गाता 5४ इस अक्षरसे आरम्भ 
करके उद्गान करता है, इसलिये 
ओंकार उद्गीय है । 


प्रवतंन्‍्ते विधानोक्ता: सतत प्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ( गीता १७ | २४ ) 
(इसलिये वेदमन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी शास्रविधिसे नियत 
यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएँ सदा “४४% इस परमात्माके चामकों उच्चारण 


करके ही श्रारम्भ होती हैं।' 


' सामवेदीय स्तोत्रविशेषका नाम 'उद्गीथभक्ति! है। श्ोंकार उसका अंश 


है । इसलिये इसे उद्गीथ कहा थया है । 
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तठस्योपव्याख्यानम्‌-तस्याक्षर- | [| यहाँ ] उसका उपव्याख्यान 
आरम्भ क्या जाता है-उस अक्षरकी 
स्योपव्याख्यानमेवमुपासनमेवंदि- | सम्यगृ व्याख्या की जाती है। “इस 
प्रकार उसकी उपासना होती है,यह 
भृत्येदंफलमित्यादिकथनमुप॒व्या- | उसकी विभूति हैं और यह फल है? 
इत्यादि प्रकारका जो कथन है, उसे 
ख्यानम , प्रबर्तत इति वाक्य- , उपब्यास्यान कहते हूँ। यहाँ 'प्रवर्तते” 
(आरम्भ किया जाता है) यह निया- 

शेष ॥ १ |! पद वाक्यवेप है ॥ १ ॥ 


-सनसम>णपपमामाा,. थी. पलाशाण-मभान्‍्कमन्‍बभ+--. 





उदगीथका रसतमत्त 


एपां सूतानां एथिवी रसः एथिव्या आपो रसः। 
अपासोषधयो रस झोषधी नां पुरुषो रसःपुरुष स्य वा गसो 


वांचब्मस ऋचः साम रसः साम्न उदगीथो रस: ॥ २॥। 

इन | चराचर ] प्राणियोका पृथिवी रस ( उत्पत्ति, स्थिति और 
लयका स्थान ) है । पृथिवीका रस जल है, जलका रस ओपधियाँ हैं, 
ओपधियोका रस पुरुष हे, पुरुषका रस वाक्‌ है, वाकूका रस ऋक्‌ है, 

ऋकका रस साम है श्रौर सामका रस उद्गोथ है ॥ २॥| 

एपां चराचराणां भूतानां ह चराचर झृंतोका पृथिवी रस- 

.. | गति-परायण अर्थात्‌ आाश्चय हैं । 

प्थिवी रसो गतिः न पृथिवीका रस आप (जल) है, क्योकि 
एम्म/ एथिव्या आयो रसोप्प्स हि | "वी जले ही भोतप्ोत है 
आता चप्रीताचएथिवी,अतस्ता | इसलियेवह पुथिवीका रस है।जलका 
रस, एथिव्या।) अपामोपचयों | स ओोपधियाँ हैं, ,क्योकि झोपधियों 


[जलका' ही परिणाम” हैं!]/ उन 
रस अप्परिणा मत्वोदोपधीनाम[। आपधियाँ ) का रस पुस्प हू 


तासां पुरुषों रस।, अन्नपरिणास- | स्योकि पुरुष (नरदेह) भ्रन्मका ही 


त्वातयरुपस्थ । परिणाम है ॥ 
कछाो० छ०--३ 


३४ छान्‍्दोग्योप निपद्‌ [ अध्याय १ 
तस्थापि पुरुपस्थवाग्रस+, | उस पुरुषका भी रस वाक्‌ है। 
पुरुपषके अवयवोंमें वाक्‌ ही सबसे 
पुरुषावयवानां हि. वाक्सारिष्ठा, | त्रधिक सार वस्तु है, इसलिये वाक्‌ 
| पुरुयका रस कही जाती है। उस 
अतो वाक्‌ पुरुषस्य रस उच्यते | | वाणीका भी उससे अधिक सारभूत 
का ऋक ही रस है, ऋकका रस 
तस्पा आप वाच ऋशग्मसः सार अमर हैजो उससे भी अधिक सारतर 
वस्तु है तथता उस सामका भी रस 
उद्गीय (उल्कार) है । यहाँ उद्बगीय 
तस्म्‌ | तस्यापि साम्न उद्घीथः | शब्दसे श्रोंकार ही लेना चाहिये; 
क्योंकि उसीका प्रकरण है, यह 

ग्रकृतत्वादोंकारः सारतरः ॥२॥ | सामसे भी सारतर है || २॥ 


>+-+3४ हू # (---- 





तरा। ऋचर* सास रसः सार 


एवस्‌-- | इस प्रकार-- 
स एव रसाना रलतसः परलः पराध्याषछनों 
यदुह्टीथ: ॥॥ ३ ॥। 


यह जो उद्गगीथ है वह सम्पूर्ण रसोंमें रसतम, उत्कृष्ट, परमात्माका 
प्रतीक होने योग्य और पुथिवी [ आदि रसोंमें | आठवाँ है ॥ ३ ॥ 

स एप उद्दीथा्॑य जशकारों | वह रे गा आकार 
भतादीनाइचरोचररानागति-..| सर मलबे िअकिया 
शयेन रसो स्सतसमः परमः | प्रतीक होनेके कारण परम (उत्कृष्ट) 
परमात्मप्रतीकत्वात्‌ | परार्ध्य+ | है, पराध्य॑ है-अर्घ कहते हैं स्थानको 
अधे स्थान प्र च तदधे |जोपर बस दा हो के ः 
च पराघें तदहतीति पराध्ष्य: बराष्यहे, ताप महे रन 
परमात्मस्थानाहें; परमात्मवदुपा | $ समान उपासनीय होनेके कारण 
स्पत्वादित्यमिग्रायः | अष्टमः | यह परमात्माका आलम्बन होने योग्य 
पूृथिव्यादिरसर्संख्यायां यदुद्गीथी है।तथा यह जोउद्गगीथहै पृथिदी आदि 
य उद्धीध। ॥ २ ॥ ह रसोंकी गणनामें आउवाँ है॥ ३ ॥ 


| >>'क्ुजन- 
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शाइरमाष्याथ 


द्प्‌ 
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उदगीथोपासनान्तगंत ऋक्‌, साम और उद्गीथका निर्णय 


वाच ऋग्रस हत्युक्तम्‌-- 


कतमा कतमकंतसमत्कतमत्साभ कतसः 


है--ऐसा 


वाणीका रस ऋक 


कहा गया-- 


कतमस 


उद्गीथ इति तविम्नष्टं भवति ॥ ४ ॥ 


अ्रब यह विचार किया जाता है कि कौन-कौन-सा ऋक है, कौन: 
कौन-सा साम है और कौन-कौन-सा उद्गीथ है ?॥ ४ ॥ 


सा कतमा ऋक्‌? कतम- 
त्तत्साम ? कतमो वा स उद्गीयः? 
कतमभा कतमेति वीप्सादरार्था | 


ननु वा बहूनां जातिपरि्रश्ने 
डतमचू/ न ब्त्र ऋग्जाति- 


बहुत्वम, कर्थ ढतमच्म्योगः ? 





कौन-सी वह ऋक है, कौच-सा 
वह साम है और कौन-सा वह 
उद्रगीथ है ? 'कतमा-कतमा' (कऔन- 
कौन) यह हिरुक्ति झ्ादरके लिये है। 

शह्व-“वा बहुनां जातिपरिप्रशने 
डतमच्‌' % (५१३। €३ ) 
इस पाणिनोय सृत्रके अनुसार अनेक 
जातिके लोगोमेसे किसी एक जातिका 
निश्चय करनेके लिये प्रदन होनेपर 
'डतमच्‌ प्रत्ययका प्रयोग इष्ट माना 
गया है, कितु यहाँ ऋग्जातिकी धहु- 
लता सम्भव नही है, फिर' डतमचु' 
प्रत्ययका प्रयोग केसे किया गया ? 


* इस सुत्रका वात्पयं यह है कि जहाँ विभिन्न जाहियेंके भ्रगेक पदार्ष हीते हैं 
बहाँ झिसो एक जातिके पदार्थका निश्चय करनेके लियें प्रश्य उपस्थित द्वीनेपर 
“डतभच्‌' प्रत्ययका प्रयोग किया जाता है । जिस प्रकाद कठ झादि बहुत सी वेद- 
शाखाएँ हैं, उनका स्वाध्याय करनेवाले द्विज लोगोंकी जाति उन्ही घापाग्रोके 
नामसे प्रस्तिद हुई है। उत्रमेंसे कठ जातिका मिश्चय करनेके लिये ही 'कतमः कठ * 
ऐसा प्रश्व किया जा सकठा है । परंतु यहाँ तो ऋग्वेद एक ही जाति है, फिट 
उसमें 'डतमच्‌! प्रत्ययका प्रयोग कैसे ही सकता है | 


श्६ 





नेष दोपप, जातो परिप्रश्नो 
जातिपरिग्रश्न॒इत्येतस्मिन्विग्रहे 
जातादृग्यक्तीनां बहुत्वोपपचे! | 


न तु जाते! परिप्रश्न इति 
विगृद्यते । 
ननु जाते! परिग्रस्त हृत्य- 


स्मिन विग्रहे कतमः कठ इत्या- 
दूयुदाहरणपुपपन्नम्‌ ,जातो परि- 


प्रश्न इत्यन्न तु न युज्यते | 
तन्नापि कठादिजातावेव 


व्यक्तिवहुत्वाभिश्रायेण परिग्रश्न 


इत्यदोप'। यदि जाते परिग्रस्नः 
स्पात्कतमा कतमर्गित्यादावुप- 


संख्यान॑ कर्तव्यं स्यात्‌। विम्रृष्टं 


छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


व्कलनबीएकीऔ--क--क---बै--“के--“क-“$--०क---कक०र००--क८-क--७-+--+---के-की-+ 
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समसाधान-यह कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि जातिपरिप्रदन' इस पदका 
जातिमें परिप्रश्वा ऐसा विग्रह 
क्रनेपर ऋक जातिमें ऋक व्यक्तियों . 
(विभिन्न ऋचाशओं) की श्रनेकता तो 
सम्भव है ही; यहां 'जातिका परि- 
प्रदन' ऐसा विग्रह नहीं किया जाता । 

शद्धा-कितु 'जातिका परिप्रइन' 
ऐसा विग्रह करनेपर ही 'कतम: कठ:* 
(आपमें कठशाखावाला कौन है ? ) 
इत्यादि उदाहरण सम्भव हो सकता 


है, जातिमें परिप्रश्न” ऐसा विग्रह्‌ 


होनेपर यह उदाहरण नहीं दिया 
जा सकता । 

ससाधान-वहाँ भी कठादि जातिमें 
ही व्यक्तियोंकी वहुलताके भ्रभिप्रायसे 
ऐसा अइनच किया गया है-यह मान 
लेनेसे कोई दोष नहीं श्राता । यदि 
यह प्रदन (ऋणगादि-) जातिसे सम्बन्ध 
रखता तो पूर्वोक्त सूचसे 'कौन-कोन 
ऋतक हैं ?' इत्यादि उदाहरण सिद्ध न 
होनेके कारण उसके लिये किसी पृथक्‌ 
सुत्रका विधान किया जाता। छ [श्रव 
यह | विमृष्ठ - होता है अर्थात्‌ इसका 


भवति विमश।क्ृतो भवति ॥४॥ विचार किया. जाता है ॥-०४ ॥ 


# लात्पय यह है कि यदि यहां जातिमें प्रश्न च मानकर जातिसम्वन्धो प्रदन 
माना जाय तो 'कौन-कोन्‌ ऋक हैं 7? यह प्रश्न असंगत हो जाता है; क्योंकि ऋक 
एक जाति है, उसमें रहनेवाले भिन्न-भिन्न मन्त्रोंकी पुथक्‌-पुथक जाति नहीं है । 
अतः यहाँ ऋषत्वजातिविशिष्ट मन्त्र रूप व्यक्तियोके विषयमें ही प्रदत किया गया 


है, ऐसा मानना चाहिये । 
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 गग हि कते सो लि हक विमश हि कृते सति ग्रति-| इस प्रकार विचार करनेपर 
वचनोक्तिरुपपन्ना-- ही यह प्रतिवचन ( उत्तर ) रूप 


उक्ति संगत हो सकती है कि--- 


वागेवर्क्‌ प्राणः सामोमिस्येतदत्तरमुद्गीयः । 


तद्दा एतन्मिथुन यद्दाक्‍्च प्राणशश्चके चसाम च ॥५॥ 
वाक्‌ ही ऋक्‌ है, प्राण साम है और # यह श्रक्षर उद्गीय है। 
येजो ऋकभौर सामरूप वाक्‌भौर प्राण हैं, परस्पर मिथुन (जोड़े) हैं ॥५॥ 


वागेवक्‌ प्रायः साम, ओमि- 
त्येतदत्तरमुद्ञीथ हति। चागू- 
चोरेकलर्शप नाएमलवव्याघात।, 
पूस्माद्मक्यान्तरत्वात्‌; आाप्ति- 
गुणसिद्धये हि ओमित्येतद्त्तर- 
मुद्ठीथ इति | 


वाक्पाणाइक्सामयोनी इति 
वागेवर्फ प्राण! सामेत्युच्यते | 
यथाक्रममृक्सामयोन्योवक्प्राण- 
थोग्रहणे हि. सर्वासासचां सर्चेपां 
'च साम्तामबरोधः कृतः स्याद्‌ | 


वाणी ही ऋक है, प्राण साम 
है तथा & यह अक्षर उद्गगीय है। 
इस प्रकार वाकुऔर ऋकको एकता 
होनेपर भी [तीसरे मन्त्रमे बतलाये 
हुए उद्गगीयके] ग्रष्टमत्वका व्याघात 
नही होता, क्योकि यह पूर्व वाक्यसे 
भिन्न बचन है, 'झ्रोमित्येतदक्षर- 
मुदुगीथ:' यह वचन श्रोंकारके व्याप्ति- 
गुणकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त हुम्ना है 
[भौर द्वितीय मन्त्र उसके रुसतम- 
त्वका प्रतिपादन करनेके लिये है]। 


वाक्‌ और प्राण क्रमशः ऋक 
भोर सामके कारण हैं । इसलिये 
वाक्‌ ही ऋक है भ्रोर साम प्राण हैं- 
ऐसा कहा जाता है। क्रमश! ऋक 
झौर सामके कारणरूप वाक्‌ 
श्रौर॒ प्राणका ग्रहण करनेसे 
सम्पूर्ण ऋक और सम्पूर्ण सामका 
अन्तर्भाव हो जाता है, तथा 


द््प 





सर्वकसामावरोधे चर्क्सामसा- 
ध्यानां च स्वकर्मणामवरोधः 


कृतः स्पात्‌ । तदवरोधे च सर्च 
कासा अवरुद्धा: स्थुश/। ओमि- 
त्येतदक्षरमद्दीथ इति भक्‍्त्या- 
शक्गा निवर्त्यते | 


तद्दा एतदिति मिथुन निर्दि 
श्यते कि तन्मिथुनम्‌ ? इत्याह- 
यद्वाक्वप्राणइच सर्वकसाम- 
कारणभूतोी मिथुनस्‌ | ऋक्‍च 
साम चेति ऋक्‍्सामकारणाब- 
क्सामशब्दोक्तावित्यर्थ' | नतु 
स्वातल्पेण ऋक्‍च साम चमिथु- 
नम्‌। अन्यथा हि वाकच प्राणर्चे- 
त्येक॑ मिथुनसक्साम चापरं परिथु- 
नमिति हे मिथुने स्थाताय।तथा 
चतदेतन्मिथुनमित्येकवचन निर्दे- 
शोध्लुपपन्नः स्थात्‌। तस्मादक्सा- 


मयोन्‍्योर्वाक्प्राणयोरेव सिथुन- 
त्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


छुन्दोस्योपनिपदू 
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सम्पूर्ण ऋक और सम्पूर्ण सामका , 
अ्न्तर्भाव होनेपर ऋक ओर 
सामसे सिद्ध होनेवाले सम्पूर्ण कर्मों 
का अन्तर्भाव हो जाता है, और 
उनका अन्तर्भाव होनेपर समस्त कास- 
नाएँ उनके अन्तभू त हो जाती हैं ।# 
'उद्रगीथ' शब्दसे सम्पूर्ण उद्गीथ- 
भक्ति न ले ली जाय, इस आशद्धा- 
को ओ्रोम्‌” यह श्रक्षर ही उद्गीथहै' 
ऐसा कहकर निवृत्त किया जाता है। 

'तद्दा एतत्‌' इत्यादि वाक्यसे 
मिथुनका निर्देश किया जाता है। 
वह मिथुन कौन है ? यह बतलाते 
हैं यह जो सम्पूर्ण ऋक भर 
सामके कारणभूत वाक और प्राण हैं 
मिथुत हैं। 'ऋक च साम च' इसमें 
ऋक और सामके कारण ही ऋक 
और साम शब्दोंसे कह्टे गये हैं। ऋक 
और साम स्वतन्त्रतासे मिथुन वहीं 
हैं; नहीं तो वाक और प्राण यह एक 
मिथुन तथा ऋक और साम-यह 
दूसरा मिथुव इस प्रकार दो मिथुन 
होते; और ऐसा होनेपर 'तद्वा 
एतन्मिथुनम! इस वाक्यमें जो 
एकवचनका निर्देश किया गया है, 
वह अ्रसंगत हो जाता। श्रतः ऋक्‌ 
और सामके कारणभूत वाक और 
प्राण ही मिथुन हैं ॥ ५॥ 


हब 
०0०५5 ल्‍ 


का इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाश्रोंकी प्राप्तिका कारण होनेवाला आकार 
व्याप्तिगुण विशिष्ट है -- यह सिद्ध होता है। 
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श्राकारमें सधुष्ट मिधुनके समागमका फल 
तदेतन्मिशुनमोमित्येतस्मिन्नन्रे स्‌ सृज्यते 


चंदा वे मिथ्ुुनो समागच्छत आपयतो वे ताव- 


न्योन्यस्य कामम्‌ ।। ६ ।॥। 


वह यह मिथुन 5 इस अक्षरमे ससृष्ठ होता हे। जिस समय 
मिथुन ( मिथुनके श्रवयव ) परस्पर मिलते हैं उस समय वे एक दूसरेकी 
फामताओको प्राप्त करानेवाले होते हैं ॥ ६ ॥ 


तदेतदेव॑लच्ष्ण मिथुनमोमि- 
त्येतस्मिन्नत्तरे संसृज्यते। एवं 
सर्वंकामाबाप्तिगुणविशिए्ट मिथुन- 
मोकारे संसष्टं विधत इस्पोंकान 
रस्थ सर्वकामाबापिगुणवरत्तव॑ 
प्रसिद्धम्‌ | वाढ मयत्वमोकारस्थ 
प्राणनिष्पाधत्व॑ चे मिथुनेन 
संसृटटत्वम्‌ । 
मिथुनस्थ कामापविद्त्वें श्र 
सिद्धमिति दृष्टान्त उच्यते-यथा 
लोके मिथुनों मिथुनावयों स्री- 
पुंदौ यदा ममागच्छतो भ्राम्य 
घर्मतया संयुज्येयातां तदापयतः 
प्रापयतोसन्योन्यस्थेतरेतरस्थ तो 


कामम्‌ | तथा च स्वात्मातु 
प्रविष्टेन सिंधुनेन संवकामाएँि 


वह यह ऐसे लक्षणवाला मिथुन 
8४ इस अक्षरमे संयुक्त होता है । 
इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाग्रोकी 
प्रारूप गुणसे युक्त मिथुत ओकार- 
में सयुक्त रहता है, इसलिये श्रोकार- 
का सम्पूर्ण कामनाभ्रोंकी प्राप्तिझुप 
गुणसे युक्त हीवा सिद्ध होता है। 
श्रोकार वाहमय है और प्राणसे 
ही निष्पन होनेवाला है-मही 
उसका मिथ्ुुनस भयुक्त होना है । 
कामनाझ्ोकी प्राप्ति करा देना यह 
मिथुनका प्रसिद्ध धर्म है-इस विपयमें 
दुष्न्त बताया जाता हें--णमिस 
प्रकार लोकमें मिथुन यानी मिथुनके 
झवयवमभूत सी ओर पुरुप परस्पर 
मिलते है-- ग्राम्यव्यवहार (रति) 
के लिय आपसभे संसर्ग करते हूं, 
उस समय वे एक दूसरेकी कामना पूर्ण 
कर देते है। इसी प्रकार अपनेसे 
अनुप्रनिष्ट मिथुनके द्वारा ओवारका 
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मुणवमोॉकारस्य सिद्धमित्य- | तम्पूर्ण कामनाश्रोंकी प्राप्तिहप गुणसे 
मिप्रायः ॥ ६ ॥ युक्त होता सिद्ध होता है-यह 
इसका अभिप्राय है॥ ६॥ 


४58: 
“++६82:--.. 
का 4 


उद्गीयदृष्टिसें प्रोंकारकी उपासना करनेका फल 





उस ([ प्रोंकार) का उपासक 
उद्गाता भी उसीके समान धर्मंसे युक्त 
होता है, यह बतलाया जाता है- 


आपयिता ह वे काम्गनां भवति य एछतदेव॑ 


विद्वानचरमुदगी यमुपास्ते ॥ ७ ।। 


जो विद्वान ( उपासक ) इस प्रकार इस उद्गगीथरूप भ्रक्षरकी उपा- - 

सना फरता है, वह सम्पूर्ण कामनाग्रोंकी प्राप्ति करानेवाला होता है॥७॥ 
आपपिता हु वे कामसानां | यजमानकी कामनाश्रोंको प्राप्त 
एतदसर करा देनेवाला होता है। तात्पर्य 

यजमानस्थ भवति । यएतदच्षर बह हैं: कि. जो इस प्रकार: इस 
मेवमाप्तिगुणवद॒द्वी थम पास्ते त- | आपतिग्रुणवात्‌ श्रक्षर उद्बंगीथकी 
लक्त॑ फलमित्वर्ध। “६ उपासना करता है उसे यह पूर्वोक्त 

स्वैतचर्थ | ते | कल प्राप्त होता है, जैसा कि “उस- 


यथा यथोपासते तदेव भवति” की जिस-जिस प्रकार उपासना 

है करता है वैसा ही हो जाता है” 

(सं० त्रा० २०)६ति श्रुतेः॥७॥ | इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ७ ॥ 
“-(४:--- 


तइपासकोःप्युद्धाता तद्धर्मा 
भवतीत्याह--- 





ओोकारकी समृद्धिगुसवत्ता 


समृद्धिगुणवांथ्ोंकारः, कथंमू | शोंकार समृद्धि गुणवाला भी 
है, सो किस प्रकार ? 


खण्ड १ | 


शाह्ूरभाष्याथ 


४8१ 


तेद्ा एतदलुज्ञाक्चरं यद्धि कि चानुजञानात्योंमि- 
त्येब तदाह एपा एवं सम्ृद्धियंदनुज्ञा । समर्धयिता ह वे 
कामानां भवति य एतदेव॑ वि नक्तरमुदगीथ- 


मुपास्ते ॥ ८॥। 


वह यह ग्रोकार ही प्रनुज्ा ( अनुमतिसूचक ) ग्रक्षर है। [मनुष्य] 
'किसीको जो कुछ अनुमति देता है तो “ ( हाँ ) ऐसा ही कहता है। 
यह भअनुज्ञा ही समृद्धि है । जो इस प्रकार जाननवाला पुरुष इस उद्गीथ 


अक्षरकी उपासना करता है, वह 
समृद्ध करमेवाला होता है ॥ ८५ ॥ 


तद्ठा एतत्प्रक्तममुजात्त रम- 
मुज्ञा च साक्षर व तत्‌ । अनुज्ञा 
चामुमतिरोझ्ञार इत्यर्थ! | कथ- 
मन॒ज्ञा ? इत्याह श्रुतिरेव -- यद्धि 
कि च यत्कि च लोके ज्ञानं धर्न 
चानुज्ञानाति विद्वान्धनी वा 
तत्रानुमति कुंबन्नोमित्येव तदाह। 
तथा च वेदे --“ त्रयद्तिशदित्यो- 
मिति होवाच” (वु० उ० ३ । 
& |£१)६इत्यादि। तथा च 
लोफेषपि तवेद धन गृद्गामीत्युक्त 
आओमित्येचाह | 


निएचय ही सम्पूर्ण कामनाशोको 


बह यह श्लॉकार ही, जिसका प्रक- 
रण चल रहा है, श्रनुज्ञाक्षर है। जो 
शनुज्ञा हो श्रौर अक्षर भी हो उसे 
अनुजाक्षर कहते हैं। ग्रदुज्ञा श्रतुमति- 
का नाम है, श्र्थात्‌ उ#कार गनुज्ञा 
है। वह प्रनुज्ञा किस प्रकार है? 
सो स्वय श्रुति ही बतलाती है -- 
लोकमे कोई विद्वान्‌ या घनी पुरुष 
जिस किसी ज्ञान अथवा धनके लिये 
ग्रनुमति देता है तो उस सम्बन्धमे 
अपनी अनुमति देते हुए वह ४४ 
ऐसा ही कहता है । तथा बेदमे भी 
“लैंदीस ऐसा कहनेपर [शिकल्यते ] 
(४ ऐसा कहा के इत्यादि उर्दी- 
हरण हैं और लोकमे भी “मैं तेरा 
यह धन लेता हूँ! ऐसा कहनेपर ४ 
(हाँ) ऐसा ही कहते हैं । 


8 4 कप समन नमन डिनर र जाटटल लक पक 
५ शाकत्पनामक एक द्ाहाणने याज्ञवल्कयत्ते पृछ्धा ढि कितने देवता हैं ? 


उसके उत्तरमें याशवटक्यने कहा--पिंठीस! 


झपनी अनुमति प्रकठ को । 


। तब शाकल्यते “४” ऐपा कहकद 
[ वृहदारण्यकोपमिएद ) 


हर 
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अत एपा उ एवेपेव समृद्धि- 
यदनुज्या; याजुज्ञा स सम्रद्धिस्त- 
न्यूलत्वादनुश्ञाया! । समृद्ध 
ह्योमित्यनुज्ञं ददाति। तस्मात्‌ 
समृद्धि ग॒ुणवानोड्ाार इत्पथ) । 
समृद्धिगुणोपासकत्वात्तद्धर्मा सन्‌ 
समधयिता ह वै कामालां यज- 
सानस्य भवति ये एतदेव॑ 


विद्वानक्षस्मु द्वीयमुपास्त इत्यादि 
पूर्वबत ) ८ ॥| 


कक 


अ्रत: एपा उ एवं अर्थात यही 
समृद्धि है। जो कि अनुज्ञा कहलाती 
है। जो अनुन्ना है वही समृद्धि है, 
क्योंकि अनुन्ना समृद्धिमुलक होती 
है। समृद्ध पृर्ष ही ऐसी 
अनुन्ना देता है। अत्तः तात्पर्य यह है कि 
श्रोंकार समृद्धि गुणवाला है। जो ऐसा 
जाननेवाला पुरुष इस उद्गीथ 
अ्रक्षककी उपासना करता है, वह 
समृद्धिगुणयुक्त वस्तुका उपासक 
होनेके कारण उश्चके ही समान 
घर्मवाला होकर अपने यजमानकी 
कामनाओ्रोंको समृद्ध (पूर्ण) करने- 
वाला होता है-इत्यादि पूर्व॑वत्‌ 
जानना चाहिये ॥ ८ ॥| 


न 


ओोकारकी स्तुति 


अधेदानीमद्र॑ स्तौत्युपास्य- 


त्वाग्रोचनाथंमू, कथम ? 


इसके बाद अब श्रुति उस अक्षर 
(55) में लि उत्पन्न करनेके लिये 
उसकी स्तुति करती है, क्योंकि वह 
उपास्य है। केसे स्तुति करती है, 
[ यह बताते हैं |-- 


> # (५ 
हे तेनेद॑ त्रयी विद्या बर्तत ओ्रोमित्याश्नावयत्योमिति 
श्‌ सत्योमित्युद्गायत्येतस्यैवात्तरस्थापतित्ये मह्िम्ना 


रसेन ॥ ६ ॥ 


उस श्रक्षरसे ही यह [कऋग्वेदादिख्य] अयीविद्या प्रवृत्त होती हैं.। 


३४ ऐसा कहकर हो [ 
कहकर ही होता शंसन करता 
उद्गाव केरता है। इस 
[ सम्पूर्ण वैदिक कर्म हैं | 
हवि) 


अध्वयु ] आश्रावण कर्म करता है, 
है तथा '% ऐसा कहकर ही उद्याता 
अक्षर [ परमात्मा ]की पूजाके लिये -ही 
; तथा इसीकी महिमा भर रस 
के द्वारा [ सब कम प्रवृत्त होते हैं | ॥ ६ ॥ 


“_%' ऐसा 


(्रीहि-यवादि 


खण्ड १ ] 
तेनाक्षरेण प्रकृतेनेयमग्वेदा- 
दिलच्षणा त्रयीविद्या त्रयी- 


विद्याविहित फर्मेत्यथं! । न हि 
त्रयीविद्येषाभावणादिमिवर्तते | 


कर्म तु तथा प्रवर्तत इति प्रसि- 


छम।फथम? हु 


मिति शंसत्योमित्युदुगायवीति 
लिड्आाच् सोमवांग इति गम्यते ! 


तन कर्मेतम्येवाज्रस्थापचि- 


त्ये पूजा्थंम्‌ ) परमात्मप्रतीक | ही 


हि तत्‌ | तदपचितिः परमात्मन 
एवं सा | स्वकर्मणा तमस्यच्य 


शाह्टरमभाष्याथ 
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४३ 


हलक-कत-गहनन 





उस प्रकृत अक्षरसे ही यह 
ऋण्वेदादिस्प नयीविद्या श्र्थात्‌ 
श्रयोविद्यास्ने विधान किया हुआ कमें 
प्रवृत्त होता है, क्योंकि आश्रावण 
आ्रादि कर्मोद्वारा स्वय त्रयीविद्या ही 
प्रवृत्त नही हुआ करती | हाँ, यह 
प्रसिद्ध ही है कि कर्म इस प्रकार 
प्रवृत्त हुआ करता है। किस प्रकार ? 
[सो बतलाते हैं-- | % ऐसा 
कहकर [ग्रध्वयु | ग्राश्नावण करता 
है, & ऐसा कहकर (हिता] शेत़नन 
करता है गौर <& ऐसा कहकर 
[उद्गगाता | उदगान करता है। इस 
प्रकार झ्लाशावण आदि तीनो कर्मोकि 
समाहारश्प लिज्श#(लक्षण | से जाना 
जाताहै कि यह सोमयागरका वर्णन है। 
तथा वह कर्म भी इस ग्रक्षरकी 

अपचिति--पुजाके लिये है, 
क्योकि वह॒परमात्माका प्रतीक है, 
अ्रत उसकी पूजा परमात्माकी ही 
पुजा है, जेसा कि “अपने कर्मसे 


सिद्धि विन्दति मानव (गीता | उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि 


लाभ करता है” इस स्मृतिसे सिद्ध 


१८-| ४६) इति स्मृतेः | होता है | 
कि चेतस्पैवात्तरत्थ महिम्ना | तथा इस अक्षरकी महिमा-- 
मदच्चेन ऋण्तिग्यजमानादि- | महत्त्व यात्री ऋत्विज एवं यजमान 
# भ्रष्वर्य, होता शोर उद्गाता--इन ठोनेकि कर्मोंका समाहार दर्शपुर्ण मास 
आादियें सम्भद नही है । प्रग्मिष्टोम शझादि यज्ञोमे ही जो स्रोमयाग्रप्रस्पाके अन्तर्गत 
हैं उसकी सम्भावना है | भत: यहाँ उक्त तीनो कार्योंके समाहारह्प लिख्ध (लक्षण ) 
से यह सूचित होता है कि यहाँ <कारसे झारम्म होनेवाल श्रमीधिदा-विहित कर्म- 
सोमयागका हो बन हैं । 
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“- कैट-कीत-की--+--+--ज--कै--“क 
प्राणैरित्यथ! । तथैतस्पेवाक्षरस्थ | त्रादिके प्राणोंसे ही तथा इस अ्रक्षरके 


'रसेन ब्रीहियवादिरिसनित्न चेन 
ह॒विपेत्यर्थ: यागहोमायक्तरेण 
क्रियते । 


ततो बृष्टधादिक्रमेण ग्राणोश्न्न॑ 


तच्चादित्यमुपतिष्टते | 


च जायते | आणेरन्नेन च यज्ञ- 
स्तायते । अत उच्यते अक्त- 


रस्य महिम्ना रसेन इति ॥६॥ 


रस--बअ्रीहि-यवादिरससे . निष्पन्न 
हुए हविष्यसे ही [विदिककर्म सम्पन्न 
होते हैं] | [वो क्या वे प्राण और 
हवि उस श्रक्षर्के विकार हैं? 
इसपर कहते हैं--] वे याग- 
होमादि इस श्रक्षरके उच्चारणपूर्वक 
ही किये जाते हैं। वे कर्म श्रादित्य- 
को प्राप्त होते हैं। फिर उससे वृष्टि 
श्रादि क्रमसे प्राण ओर अ्रन्नकी 
उत्पत्ति होती है तथा प्राण प्लौर 
अन्नसे यज्ञका श्रनुप्ताना किया जाता 
है। इसीलिये 'इस श्रक्षरकी महिमासे 
और रससे' ऐसा कहा गया है ॥६॥ 


न ० + 


' 


उद्पीबविद्याके जानने झोर न जाननेवालेके कर्मफा भेद 


तत्राक्षरविज्ञानवतः कर्म कर्त- 


व्यम्रिति स्थितमाक्षिपति- 


ऐसी अ्रवस्थामें जिसे श्रक्षर- 
विज्ञान है उसीको कर्म करना 
चाहिये--इस अ्रवस्थामें. श्रुति 
आक्षेप करती है-- 


तेनोभो कुरुतो यश्चेतदेव॑ वेद यश्च न बेद। 


नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोधि 
श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीय॑वत्तरं भवतीति खल्वेत- 
स्येवात्तरस्थो पव्याख्यानं भवति ॥ १ ०॥ 


जो इस (अक्षर) को इस प्रकार जानता है झ्ौर जो नहीं जावता 
जे दोनों ही उसके द्वारा [कर्म] करते हैं। कितु विद्या श्रौर भ्रविद्या--- 
दोनों भिन्न-भिन्न [फल देनेवाली] हैं। जो कर्म विद्या, श्रद्धा भौर योगसे 
युक्त होकर किया जाता है वही प्रवलतर होता है, इस प्रकार निश्चय ही 
यह सब इस अक्षरकी ही व्याख्या है॥ १० ॥ 


सण्ड १ ] 

तेनावरेणोमी यहचेतद्ततरमेव 
व्याख्यात॑ वेद यश्र फर्ममात्र 
विदत्तस्याथात्म्यं न चेद ताबुभी 
नरुतः कर्म | तयोथ कर्मसाम- 
ध्यदिव फरं स्पात्कि तत्राक्षर- 
यायात्म्यविज्ञानेनेति | दृष्टं हि 
लोके हरीतर्की भक्षयतोस्तद्रसा- 
मिज्ञेतरयोव्रिचनम्‌ । 
पस्मानाना तु विद्या चाविद्या च 
मिन्रे हि. विद्याविद्य । तु शब्द 


पक्तुव्पापृत्यर्थः | 


नैवम्‌ , 


न ऑकारस्प कमोज्नत्वमात्र- 
बिशानमेव रसतमापिसिसादिशुण- 
भ्यधिकर | तस्मात्तदज्ञाधिक्या- 
त्फलाधिक्य युक्तम्रित्यमित्रायः । 


च्प्टं हि लोके वणिक्छधपरयो 


शाइरमाष्याथ ४ 


धप 
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उस अक्षरके द्वारा दोनो ही 
प्रकारके लोग कर्म करते हैं; [किन- 
कौन ? ] ( १ ) जो इस प्रक्षरको 
जैसी कि ऊपर व्याख्या की गयी है 
उसी प्रकार जानते हैं; और ( २ ) 
जो केवल कर्मको ही जानते है, 
प्रक्षके यथार्थ स्वरूपकों नहीं 
जानते, वे दोनो ही कर्मानृप्ठान 
करते हैं । [ भव यदि कोई कहे 
कि ] उन्हें कर्मके सामर्थ्यप्ते ही 
फूलकी प्राप्ति हो जायगी, भअक्षरके 
यायात्म्यकी जाननेकी क्या भ्रीवश्य- 
कता है, क्योकि लोकमे हरीतकी 
(हरे) के रसको जाननेवाले औौर न॑ 
जानमेवाले इन दोनोको ही हरीतकी 
खानेसे दस्त होते देख्ले गये हैं--- 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योकि 
विधा और अविद्या इच दोनोमें भेद 
है--विद्या श्रौर अरविदा दोनो ही 
भिन्न-भिन्न हैं । तु शब्द पक्षकी 
व्यावृत्ति करनेके लिये है । 
आकार रसतम तथा आप्ि और 
समृद्धि इन ग्रणोसे युक्त है--ऐसा 
जानना | उस्ते केवल , कर्मा्भमात 
जानमेनें। ही - छुल्म नही है/” तो 
फिर-क़ैसाहै-ऐ[ए उससे, सब अकार 
बढ़ा हुआ है। शतः अभिष्राय यह 
है कि कर्माज्ज्ञावसे उत्टेष्ट 'होनेके 
कारण उसके फलकी उत्कृष्टवा भी 
उचित ही है। लोकमे यह देखा ही 
गया है कि व्यापारी और भील-- 


रु १74 ६ 


पद्मरागादिमणिविक्रये वरणिजों 
विज्ञानाधिक्यात्फ्लाधिक्यस्‌ । 
तस्माददेव विद्या विज्ञानेन 
युक्तः सन्‌ करोति कर्म श्रद्धया 
श्रद्धानथ सन्ुपनिषदा योगेन 
युक्तस्वेत्यर्थ तदेव कर्म वीर्य- 
चत्तरमविद्॒त्कम॑णोअधिकफलं 

सवतीति | विद्वल्कर्मणों वीर्य- 
वत्तरत्ववचनादविदुपो5पि. कर्म 
चीर्यवदेव भवतीत्यभिग्रायः । 

न चाविदुपः कर्मए्यनधि- 
कार । ओऔपसरुत्ये काण्डेडविदुपा- 
मप्यात्विज्यद्शनात्‌। रसतमाप्ति- 
समद्धिगुणवदक्षरमित्येकपु पास- 
'नम्‌ , मध्ये प्रयल्ान्तरादशनाव । 
अनेफेहिं विशेषणरनेकघोपास्थ- 
'त्वात ख़ल्वेतस्थैव प्रक्ृतस्पी द्वीथा- 


“ख्यस्पाचरस्पोपव्यारूयानं मवसि 
-। १० ॥ 





छान्‍दोस्योपनिपद्‌ 
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[ अध्याय १ 


इन दोनोंमेंसे व्यापारीको पद्मचरागादि 
मणियोंकी विक्रीका अधिक ज्ञाच 
होनेके कारण श्रघिक फल होता 
है। अतः विद्या श्रर्थात॒॒विज्ञानसे 
युक्त होकर श्रद्धासे यानी श्रद्धालु 
होकर और उपनिषद्ध श्रर्थात्‌ योगसे 
युक्त होकर जो कर्म करता है वही 
प्रबलतर होता है--पअश्रविद्वानुके 
कर्से अधिक फल देनेवाला होता 
है । विद्वानुका कर्म प्रवलतर बतलाया 
गया है, इससे यह अ्रभिप्राय सुचित 
होता है कि अ्रविद्वावका भी कर्म 
प्रवल तो होता ही है । 


अविद्वानका कर्ममें श्रधिकार न 
हो--ऐसी वात भी नहीं है; क्योंकि 
ओऔपस्त्यकाण्डमें (इस श्रध्यायके दशम 
खण्डसें) अ्रविद्वानोंकों भी ऋत्विक्कर्म 
करते देखा जाता है। वह अक्षर 
रसतम तथा शआराप्ति और समृद्धि 
गुणोंसे युक्त है--ऐसी एक उपासना 
है, क्योंकि इसका निरूपण करते 
समय बीचमें कोई भौर प्रयक्ष नहीं 
देखा गया। अनेकों विद्येषणोंद्यारा अनेक 
प्रकारसे उपास्य होनेके कारण निश्चय 
ही यह सब इस उद्गीयसंज्ञक प्रकत 
भक्षर (55) की ही व्याख्या है १०। 





इतिच्छान्दोस्योपनिषदि श्रथसाध्याये प्रथमखण्डसाध्य सम्पूर्यम्‌ ॥ १॥ 





# 5. 2५ ण्‌ 
डहिताथ खण्ड 
प्राणोपासनाकी उत्कृष्टता सूचित करनेवाली श्राख्यायिका 


देवासुरा ह वे यन्न संयेतिर उभये प्राजापत्या- 
स्तद्ध देवा उदगीथमाजहरुरनेनेनानभिभविष्याम 
इति ॥ १ ॥। 


प्रसिद्ध है, [ पूर्वंकालमे [ प्रजापतिक पुत्र देवता और असुर किसी 
कारणवश परस्पर युद्ध करने लगे । उनमेसे देवताओने यह सोचकर कि, 
इसके द्वारा इनका पराभव करेगे, उद्गीथका अनुष्ठान किया ॥ १ ॥ 


देवासुरा देवाश्ासुराथ । देवा | देवासुरा --देवता और प्रसुर- 
गण । दिव” शब्द द्योतनार्थक 'दिव! 
प्रास्याविकार्थ- दीव्यतेथ्थेतिनार्थस्य घातुसे सिद्ध हुआ है। इसका 


निर्वंचनम शास्रोड्भासिता इन्द्रिय- |2मिप्राय_ शाखालोकित इच्चिय- _, शाखालोकित _ इन्द्रिय- 


अंलरस्तरपतों वृत्तियाँ हैं ।॥ तथा उसके विपरीत, 

चुत्तयः | : | जो अपने ही असुझो ( प्राणों ) मे 
विष्वग्विषया यानी विधिध चिपयोमे जानेवाली 

स्वेष्वेवासुपु॒ वि | | णनक्तियाभोमे . ( जौवनोपयोगी 


प्राणनक्रियासु रमस्पात्स्वामावि- | प्राणव्यापारोमे) ही रमण करनेवाली 
होनेके कारण स्वभावसे ही तमो- 

क्‍्पस्‍्तमआत्मिका इन्द्रियइत्तय | वो इच्धियवृत्तियाँ हें, व ही 
एव। ह वा इंति पूर्ववचोद्भधासकौ | भसुर' कहताती हैं । हु झार व 
यश्मिल्रिमितत ये पूर्ववृत्तान्तकी सूचित करनेवाले 

निपातो। यत्र द्् निपात हैँ ॥ 'यन' जिस निमित्तसे 


इतरेतरविपयापदारलत्षणे संये- | श्र्थात्‌ एक-दुसरेके विपयोके अप- 


घ्च्प 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


[ अ्रध्याय १ 
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तिरे | संपु्वस्थ यतते! सह गआ- 
मार्थववमिति सड आम ऋतवन्त 
इत्यर्थः | 


शात्रीयप्रकाशबृत्यमिभवनाय 
ग्रवृत्ताः स्वाभाविकयस्तमोरूपा 
इन्द्रियव्ृत्तयोज्सुरा। । तथा तद्ठि- 
परीता।  शात्तार्थविपयविवेक- 
ज्योतिरात्मानों देवा स्वाभावि- 
कतमोरूपासुराभिभवनाय प्रवृत्ता 
इत्यस्थोन्यांमिसवोद्भधवरूप: सर _ 
आम इव सर्वग्राणिषु प्रतिदेह 
देवासुरसड्यामोष्नादिकालग्रवृत्त 
इत्यपिग्रायः | स इह श्रुत्थार्या- 
यिकारूपेण धर्माधर्मोत्पत्तिविवेक- 


विज्ञानाय कथ्यते ग्राणविशुद्धि- 


4 


चिज्ञानविधिपरतया + ह 
अत उभयेर्षप देवासुराः 


प्रजापतेरपत्यानीति ग्राजापत्या$। 


प्रजापतिःकर्मज्ञानाधिकृतः पुरुष: 


हरणरूप जिस किसी निमित्तसे 
संयतत हुए। सम! उपसमंपूर्वक 
यत्‌' घातुका श्रर्थ संग्राम होनेके 
कारण इसका अभिप्राय उन्होंने 
संग्राम किया--ऐसा समभना 
चाहिये । 


शास्रीय प्रकाशवृत्तिका पराभव 
करनेके लिये प्रवृत्त हुई स्वभावसे ही 
तमोरूपा इन्द्रियवृत्तियाँ असुर हैं 
तथा उनके विपरीत शासत्रार्थविषयक 
विवेकज्योतिः:स्वहूप देवगण स्वा- 
भाविक तमोरूप असुरोंका-पराभव 
करनेके लिये प्रवृत्त हैं । इस प्रकार 
प्रस्परकी वृत्तियोंके अभिभव- 
उस्धवरूप संग्रामके समान यह 
देवासुर-संग्राम अनादिकालसे 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें प्रत्मेक देहमें 
होता आ रहा है--ऐसा इसका 
अभिप्राय है । यहाँ श्रुति धर्माघर्म- 
की उत्पत्तिके विवेकका बोघ कराने- 
के लिये प्राणोंकी विशुद्धिके विज्ञानका 
विधान करते हुए श्राख्यायिका- 
रूपसे उसीका वर्णव कर रही है ! 


इसीसे ये देवता और असुर 
दोनों प्रजापतिके पुत्र हैं इसलिये 
प्राजापत्य, पुरुष ही उक्थ है, यही 
महानु प्रजापति है” इस अन्य श्रुतिके 
श्रनुसार प्रजापति, कर्म और ज्ञान 


फरण्ड २ ] 


शाइरभाष्याथे 


घह्‌ 
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“पुरुप एवोब्यमयमेव महास्प्रजा- ( उपासना ) के श्रधिकारी पुरुषका 


पति/इति भ्रुत्यन्तराव्‌ | तस्प हि 
शास्त्रीया; स्वाभाविक्यश्व करण- 
बृत्तयों विरुद्धा अपत्यानीव, तह॑- 
हुवत्वाद | 
तसतप्रोत्कर्पापकर्षलक्षणनिमित्ते 
ह देवा उद्घीथम्द्वीयमक्त्युपल- 
छितमौद्वात्त कर्माजह राहतवन्तः | 
तस्थापि केवलस्पाहरणासंभवा- 
ज्ज्योतिष्टोमाधाहतवन्त इत्यमिं- 
प्रायः। तत्किमर्थमाजह$ ९ इत्यु- 
च्यते--अनेन कर्मणैनानसुरान- 
मिभ्विष्यास इत्पेवममिप्रायाः 


नाम है [व्रह्याका नही] । उसीकी 
शास्त्रीय ग्रोर स्वाभाविक-ये परस्पर- 
विरुद्ध इच्द्रियवृत्तियाँ - सतानके 
समान हैं, वयोकि इनका आविर्भाव 
उसीसे होता है । 


उत्कप-अपकर्परहूप  निमित्तके 
कारण होनेवाले उस सम्राममे 
देवताओोने उद्गीयका यादी उद्गृगीथ- 
भक्तिसे उपलक्षित उद्गाताके कर्मका 
आहरंण---अनुप्ठान किया । अकेले 
उसीका अनुप्ठाव होना असम्भव 
होनेके कारण उन्होंने ज्योतिष्टोम 
आदिका अनुष्ठान किया--ऐसा 
इसका अभिष्राय है। उन्होंने उसका 
अनुष्ठान किसलिये किया ? यह 
बतलाया जाता हे--इस कम्मतते 
हम इन असुरोका परामवकर देगे-- 
ऐसे भ्रभिप्रायवाले होकर | उन्होंने 
उदगीथका अनुष्ठान किया ]॥0॥ 


६ इमककमन 
श् 


पराणादिका सदोपत्व 


सन्त । २ | 
यदा च्‌ उद॒द्वीयं कर्मोजिदी- 
पंवस्तदा-7 


छा? उ० दे: 


जिस समय उन्होने उस उद्गीथ- 
कर्मका प्रनुष्ठान करना चाहा उस 
समय-- 


(9 





तेह 


छान्‍्दोग्योपनिपदू 


| अध्याय १ 


>यक--दीन- न्की-- 50 ०--की--बकै--$ु-- की 


न्‍_ 


नासिक्य प्राशमुद्गीयमुपासांचकरिरे । 


त* हाखुराः पाप्स्ता विविधुस्तस्मात्तेनोभय जिघति 
सुरत्षि च दुर्गन्धि च पाप्सता होष विद्ध: ॥ रा 
उन्होंने नासिकामें रहनेवाले प्राणके रूपमें उद्रगीथकी उपासना को । 
किन्तु असुरोंने उसे पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे वह सुगन्ध और दुर्गन्ध 
दोनोंको सूघता है, क्योंकि वह पापसे विंघा हुआ है ॥२॥ 


ते हृदेवा नासिक्य नासिकायां 
भव प्राएं चेतनावन्त॑ घाझ 
आखणमु द्वीथकर्तारसुद्वातासमु द्वी थ- 
भक्तयोपासांचक्रि. कृतव॒न्त 
इत्य५।। मनासिक्यग्राणरृष्टथो- 
ह्ीथार्यमक्षरमोझ्टा रुपासांच- 
क्रिर इत्यर्थः । एवं हि प्रकृतार्थ- 
परित्यागोअकृता्थोपादान च न 
कृत स्थाद । खस्वेतस्पैवाज्रस्प 
इत्योक्वारो ह्यू पास्यतया प्रकृतः | 
ननृद्वीयोपलक्तित॑ क्मोहत- 


वन्‍्त शत्यवोचा, इदानीमेव कर्थे . 


नासिक्यप्राणचष्योड्ञारमु पासां- 
चक्रिर इत्यात्य ९ 


प्रसिद्ध है, उन देवताओंने 
नासिक्य---नासिकामें रहनेवाले प्राण 
यानी चेतनावान्‌ प्रारोद्धियकी, जो 
उद्गगीयकर्ता-उद्गगाता है, उद्गगीथ- 
टच छू ह्ठै 
भक्तिसे उपासना की, तात्पये यह है 
कि उद्गगीयसंज्ञक श्रोंकार अक्षरकी' 
नासिकामें रहनेवाले प्राणके रूपमें 
उपासना की। इस प्रकार प्रकृत अर्थ- 
का परित्याग भर अप्रकृत अर्थका 
ग्रहण नहीं करता पड़ता; क्योंकि 
खल्वेतस्थैवाक्षरस्य” इस श्रुतिवचच- 
के अनुसार यहाँ उपास्यरूपसे 
ओंकारका ही प्रकरण है । 
शंका-किंतु तुमने तो कहा था 
कि उन्होंने 'उद्रगीय' शब्दसे उप- 
लक्षित कर्मका अनुष्ठान किया। 
अब ऐसा क्‍यों कहते हो कि उद्गगीय- 
संज्ञक ओंकार श्रक्षरकी ही नासिकासे 
स्थित प्राणके रूपमें उपासना की ? 


खण्ड २ ] 


नेप दोष उद्बीथकर्मण्येव 
हि तत्कत प्राणदेवताच्प्य्योद्रीय- 
भक्तयवयवथोझ्ञार उपास्यत्वेन 
विवज्षिती न स्वतन्त्र। | अतस्ताद- 
श्येन कर्माहतवन्त इति युक्त- 


मेवोक्तम्‌ | 

तमेव॑ देवैब तमुझ्ञातारं हासु- 
रा स्वाभाविकतम आत्मानों 
ज्योतीरूप॑ नासिकय॑ प्रार्ण देव 
स्वोत्थेन पाप्मना धर्मासइरूपेण 
विविधुर्विद्धवन्त+ संस ऋतवस्त 
इत्यर्थ/ | से हि नासिक्यः प्राण 
कल्याणगन्धग्रहणामिमानासड्भा- 
मिभृतविवेकविज्ञानों बभूव | से 
तेन दोपेण पाप्मसंसर्गी बभूव । 
तदिदमुकमसुरा। पाप्मना वि- 
विघुरिति । 


यस्मादासुरेण पाप्मना विद्ध- 
स्तस्मातेन पाप्मना प्रेरितो प्राण 
प्राणो हुर्गन्‍्धग्राहकः ग्राणिनाम | 
अतस्तेनीमयं जिप्रनति लोक+ 


शाहुरभाष्याय 


6क-4७००४-४६-+--३--३-+-६--९०-३--७--७४+क२क-+--+--+-ककरके-के के ट्लमसाससस 


पर 


8 ब््त्सल्सर 
ससावान-यह्‌ कोई दोष नही 
है, क्योकि यहां उद्गगीय कमंमे हो 
उसका कर्ता जो प्राणदेवता है 
उसीकी दृष्टिस्ले उद्गीथमक्तिका अश्रव- 
यवभृत ग्ोंकार उपास्यरुपसे 
विवक्षित है--स्वृतन्त्र श्रोकार 
नही । श्रत: उसीके लिये उद्गगराताके 
कमका श्रनुष्ठान किया--ऐसा जो 
कहा है वह उचित ही है । 


देवताओसे इस प्रकार वरण 
किये हुए उस उद्गगाता ज्योति.- 
स्वरूप भासिकास्थित प्राणदेवको स्व- 
भावसे ही तमोमय असुरोने अ्रधर्म 
और आसक्तिरूप अपने पापसे बेध 
दिया; अर्थात्‌ उससे संयुक्त कर दिया। 
वह जो नासिकास्थित प्राण है उसमे 
पुण्य गन्धको ग्रहण करनेके अभिमान 
श्रीर आसक्तिरूप दोप आ जामेसे 
उसके विवेक और विज्ञानका ग्रमाव 
हो गया । उस दोपके कारण वह 
पापसे संसर्ग रखनेवाला हो गया । 
इसीसे यह कहा है कि असुरोने उसे 
पापसे विद्ध कर दिया। 


क्योंकि प्राण आसुर पापसे विद्ध 
है इसलिये उस पापसे प्रेरित हुमा 
हो बह प्राणियोका प्लाणसंज्ञक प्राण 
दुर्गग्धको ग्रहण करनेवाला है। 
इसीसे लोक सुगन्धि और दुर्गन्धि 


पर 


छान्दोस्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय: ९ 





सुरभि च॒ दुर्गन्धि च पाप्सना 
हंप यस्मादिद्ध४ | उमयग्रहण॒म- 
विवज्षितम्‌ , यस्योभय॑ हृविरा- 
तिंमाच्छेति' 


“यदेवेदमप्रतिरृंप॑ जिप्नति” 


हति यहतव | 


(ू० उ० १।३।३) इति 


समानगम्रकरणश्रुतेः | २॥ 


दोनोंहीकोी सूघता है, क्‍योंकि यह 
पापसे विधा हुआ है। जिस प्रकार 
“जिसकी द्रवात्मक एवं पुरोडाशात्मक 
दोनों हविर्या दूषित हो जाय॑ (वह 
इन्द्र देवताके लिये पांच सकोरोंमें 
भात अ्रपंण करे) ”इसवाक्यमें दोनों! 
पद विवक्षित नहीं है; उसी प्रकार 
यहां भी 'उभय! पदका ग्रहण करना 
इष्ट नहीं है ७ [वृहदारण्यक-श्रुतिमें 
भी ] इसीके समान प्रकरणमें यही सुना 
गया है कि “जो इस प्रतिकूल गन्धको 
उूघता है ।” [इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि यहाँ 'उमय' शब्दकों 
अहण करना उचित नहीं है] ॥र॥ 


अथह वाचसुद्गीथमुपासांचक्रिरे । ता हासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोभयं वदति सत्य चानृत॑ 
च पाप्मना झोषा विद्धा ॥३२॥। 

फिर उन्होंने वाणीके रूपमें उद्दंगीथकी उपासना की। कितु असुरोने 


उसे पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे लोक उसके द्वारा सत्य और मिथ्या 
दोनों बोलता है, क्योंकि वह पापसे बिंघी हुई है ॥३॥ 


अथ ह चक्तुरुद्रगीयमुपासांचक्रिरे । तद्धासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय पश्यति दर्शनीय॑ 
चादशेनीय' च पाप्मना ह्ेतद्विद्धस् ।। ४॥ 


१. द्रवात्मक या पुरोडाशात्मक किसी एक प्रकारकी हवि भी यदि काक स्‍झादि 
के स्पर्शसे दूषित हो जाय वो उसके लिये प्रायश्वित्तकी प्रावश्यकता होती है, फिय 
उपर्युक्त वाकयमें दोचों हवियोंके दूषित होनेपर प्रायबश्रवित्तकी व्यवस्था क्‍यों बतायी 
गयी । धवश्य ही वहाँ दोनों! (उमयम्‌) पद अनावश्यक यथा श्रविवक्षित है । 

#% क्योंकि 'पापसे विद्ध होनेके कारण लोक दुर्गन्धकों ग्रहण करता है ।” 


केवल इतना ही कहना उचित है । 


खण्ड २ ] शाइरभाष्याय॑ ५३ 
“की कै--अक०-कैपयी-ाी-र-ीन---ीन-मनन--बी-०नकीनगटि 

फिर उन्होंने चक्षुके रूपमे उद्गीथकी उपासना को | असुरोने उसे 
भी पापसे विद्ध कर दिया। इसीसे लोक उससे देखनेयोग्य और न देखने- 
योग्य दोनों प्रकारके पदार्थोकों देखता है, क्योंकि वह (चद्घु-इम्द्रिय ) 
पापसे बिघा हुआ है ॥ ४ ॥ 


>कु-बकन--है--३०--ह--०९--गहैत ०-4“ कै--२७--.०५५....०००कृ०--जैन--मक- 





अथ हू श्ोत्रमुदगीयथमुणसांचकिरे । तद्धासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय -शरृणोति श्रवणीर्य 
चाश्रवणीयं च पाप्मना ह्मेवद्विद्धपघ ॥५॥ 


फिर उन्होने श्रोत्रके रूपमे उदगीथकी उपासना की । असुरोने उसे 
“भी पापसे बेघ दिया । इसीसे लोक उससे सुननेयोग्य और न सुतभेयोग्य 
“दोनो अकारकी बातोकों सुनता है, क्योंकि वह ( श्रोप्रेन्द्रिय ) पापसे 
विधा हुआ है ॥ ५॥ 


अथ हू सन उद्गीथमुपासांचक्रिरे । तद्घासुराः 
पाप्सना विविधुस्तस्मात्तेनी भय” संऋलपयते संकल्प- 
नीथ॑ं चासंकल्पनीयं च पाप्मना होतदिद्धस ॥६॥ 

फिर उन्होने मनके रूपमें उदुगीथकी उपासना की । असुरसेने उसे 
ही यापसे चेघ दिया ।) इसीसे उसके द्वारा लोक सकल्‍फ करनेयोग्य और 


संकल्प न करनेयोग्य दोनोहीका सकल्प करता है, क्योंकि वह पापसे 
बिंघा हुआ है ॥ ६॥ 


मुख्यप्रायस्थीपास्यत्वाथ त-[  उख्यप्राणको उपास्य सिद्ध करने- 
दिशुद्धलालुभवार्थोज्य॑विचारः के लिये उसकी विशुद्धताकागनुभव 
$ * |करानेके प्रयोजनसे शुतिने इस विचार- 


आओत्या प्रवर्तित। । अतश्ज्षुरादि- | का आारम्म किया है। भ्रतः चक्षु आदि 


प्छ छान्‍्दोस्योपनिषदू | अध्याय १ 
के चीननकै-बएु-९०--+--कै--०क--बऔन--९---९०-९०--७--५०---९---७---९---+--&--*---$---०- - - खिल की-।क--औननक---कि-उकै-- की 
देवताः ऋमेण विचार्यासुरेश | देंवता श्रासुर पापसे विद्ध हैं--इस 
प्रकार क्रमश: विचार करके उनका 
पाप्मना विद्धा इत्पपोहान्ते | | अपवाद किया जाता है। शेष सव भी 
समानमन्यत्‌ | अथ ह वार | सके समान हैं। इसी प्रकार उन्होंनें 
शोर वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र और मन आदिको 
चचु। श्रोत्र॑ सन इत्यादि | | भी [पापसे विद्ध कर दिया ] “इस 
प्रकार निश्चय ही ये देवता पापसे: 
अनुक्ता अप्यन्यास्तववग्र ७. 
डे सनादि संयुक्त है” इस प्रन्य श्षुतिके अनुसार,, 


देवता द्रष्टन्या/ एवम खस्वेता | यहां जिनका नाम नहीं लिया गया 
है, उन त्वक एवं रसना आदि अन्य 

$ ३! पा रो ञ 
देवता पाप्मत्ि (बृ० उ०१।३| देवताशोंकों भी ऐसे ही पापविद्ध 


६ ) इति श्रत्यन्तरात्‌ ॥३-६॥ | समझता चाहिये ॥ ३-६ ॥ 


मुझ्य प्राशद्वारा प्सुरोंका पराभव 


आसुरेण विद्धत्वाद्घाणादि- | श्रासुर पापसे विद्ध होनेके कारण 
देवता अपोह्य--- ब्राणादि देवताश्रोंका त्याग कर-. 


शरथ हु य एवाय॑ मुख्यः प्राणस्तमुद्गोथमुपासां- 
चक्रिरे । त॑ हासुरा ऋत्वा विदध्व॑सुर्ययाश्मानसा- 


खणम्त्वा विध्च' सेत ॥। ७ ॥ 

फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसीके रूपमें उद्गगीथकी उपासना: 
की । उस (प्राणके) समीप पहुँचकर असुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गयेः 
जैसे दुभेद्य पापाणके पास पहुँचकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता है ॥ ७ ॥ 


अथानन्तरं य एवार्य प्रसिद्धों | _ शैथ-इसके पश्चात्‌ जो कि यह 
प्रसिद्ध मुख्य--सुखमें रहनेवाला 


सुखे भवों मुरूयः जिम जा है दंतोक उप विक्की 
भपासांचक्रिरे | त॑ हासुराः पू्वं- | उपासता. की । असुरगण पूर्ववत- 
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शाहडुरसाधष्याथ 


ग्र 


>ील- केल-मी--- कस पौर--ैर- की कक कुक की कु "5--कै--कत- की वीक -2क>त की की कै की की कैम क- कु 


चदत्वा आप्य विदष्च॑सुर्विनष्टा| 
अमिप्रायमात्रेण, अक्ृत्वां कि 
चिदपि प्रा्स्य ! 


कृष॑ विनष्टा ? इत्यन्न इृशन्त- 
माह--यथा लोकेडमानमाखर 
“न शक्यते खनिते कुद्ठा- 
लादिमिरपि, टकुृबच्छेच ने 
शक्पीजवणः, अखण एवं 
आखणस्तमत्वा सामथ्योद्ीषट 
पांसुपिए्ड:. श्रुत्यन्तराचाब्मनि 
तिप्नोज्ममेदनामिप्रायेण तस्या- 
इसनः किंचिदप्यक्रत्वा स्वयं वि- 
ध्यंसेत विदीरयेतेद॑ पिदष्व॑सुरि- 
त्यथः। एवं विश्ुद्धोप्सुरैरघर्पित- 


त्वादृ ग्राण हति ॥ ७ ॥ 


उसे प्राप्त होते ही--प्राणका कुछ 
भी मे विगाइकर केवल उसे विद्ध 
करमेका सकत्प॑ करके ही विध्वस्त 
हो गये ) 

वे किस प्रकार नंष्ठ हो गगे ? 
इसमे दृष्टान्त कहते हैं---जिस 
प्रकार लोकमे आखण--पाफ्णकों 
प्राप्त होकर--जिसे कुद्यालादिसे भी 
न॑ खोदा जा सके तथा जो टाकियी- 
से भी छिन्च न किया जा सके उसे 
'ग्रखण” कहते हैं, 'अ्रससण' ही 
आखण' (अभेध) कहा गया है उग्रीको 
प्राप्त होकर अर्थात्‌ पाषाणषकी ओर 
उसे फोडनेके श्रभिप्रायसे फेंका हुप्रा 
लोष्ट-पासुपिण्ड यानी मिट्टीका ढेला 
उस पत्थरका कुछ भी ते बिगाड़ 
कुश स्वय नष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार वे असुर भी विनष्ट हो गये । 
इस प्रकार असुरोसे परामूत न होनेके 
कारण मुख्य प्राण शुद्ध रहा--यह 
इसका तात्पर्य है। यहाँ प्रकशणके 
सामर्थ्येसे भौर दूसरी श्रुतिके श्रनुसार 
'होष्ट 'दब्द अध्याहृत किया गया है।७। 


जौ-.+-ज् +$-२नकविल०-4- “7 
प्राणोपासकका पहुत्त् 
एवंविदः आाणात्मसृत्तस्पेद | इस अकार जाननेवाले प्राणात्म- 
न भूत व्यक्तिके लिये श्रृत्ति यह फल 
नी बतलाती है-- 


प्र छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय १ 


एवं यथाश्मानमाखणखुत्वा विध्व _सत एव हेव 
सबिध्व सते य एवंविदि पाप कासयते यश्चेनसम्ि- 


दासति स एबो इश्माखणः ।। ८ ॥ 


जिस श्रकार [मिट्टीका ढेला] दुर्भच्च पापाणकोी प्राप्त होकर विनष्ट 
हो जाता है उसी प्रकार वह व्यक्ति नाशको प्राप्त हो जाता है जो इस 
प्रकार जाननेवाले पुरुषके प्रति परापाचरणकी कामना करता है श्रथवा 
जो इसको कोसता या मारता है; क्योंकि यह प्राणोपासक अभेद्य 





पाषाण ही है॥ ८ ॥ 
यथाव्मानमिति, एप एवं 


चष्टान्त; एवं हेव स विध्वंसते 
विनश्यति; कोध्सो ? इत्थाह--थ 
एवंविदि यथोक्तप्राणविदि पाप॑ 
तदनह कतु कामयत इच्छ॒ति 
यश्चाप्येनमभिदासति हिनस्ति 
ग्राणविद प्रत्याक्तोशताडनादि 
प्रयुद् क्ते सोध्प्येवसेव विध्वंसत 
इत्यर्थः। यस्मात्स एप ग्राणवित्‌ 
प्राणभूतत्वादश्माखण इचाव्मा- 


खणो5घर्षणीय इत्यथः | 


जित प्रकार पाषाणको प्राप्त 

होकर इत्यादि--यही इसमें दृष्टान्त 
है। उसी प्रकार निश्चय ही वह 
नष्ट हो जाता है; कौन नष्ट हो 
जाता है ? सो बतलाते हैं--जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त प्राणफो जानने- 
वाले उपासकके प्रति उसके अयोग्य 
पापाचरण करनेकी कामच--इच्छा 
करता है; तथा जो इसका हनन 
करता है--इस प्राणवेत्ताके प्रति 
गाली-गलौज एवं ताडनादिका प्रयोग 
करता है वह भी इसी प्रकार नष्ट 
हो जाता है--यह इसका अभिप्राय 
है; क्‍योंकि वह प्राणवेत्ता प्राणस्वरूप 
होनेके कारण दुर्भेय पाषाणके समाच 
दुर्भद्य पाषाण श्र्थात्‌ दुर्घषं है । 
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है 
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ननु नासिक्यो्णप प्राणे वा- 


य्वात्मा यथा मुख्यस्तत्र नासि- 
बयः आण पाष्मना विद्धः प्राण 
एवं सन्न मुख्यः कथम ? 

नैप दोषः; नासिक्यस्तु स्थान- 
करणपेगुण्यादिद्धों बाय्वात्मापि 
सन्‌; सुझख्यस्ते तदसंभवात्त 
स्थानदेवताबलीपस्त्वान्न विद्ध 
इति युक्तम्‌ | यथा वास्पाद ये 
शिक्षावत्पुरुपाअयाः कार्यविशेषं 
कुबेन्ति नान्‍्यहस्तगतास्तद्दूदोप- 
चद्घाणसचिवतादिद्ा धाण- 


देवता न झुख्य/ ॥ ८ ॥ 





यस्मान्न विद्धोप्पुरैमुस्यस्त- 
स्मात्‌-- 


शंका-जेसा कि मुख्य प्राण है 
उसी प्रकार नासिकास्थित प्राण भी 
तो वायुरूप ही है, कितु प्राणरूप 
होते हुए भी केवल नासिकागत प्राण 
ही पापसे विद्ध है, भुख्य प्राण 
नही है--नसो केसे ? 


समाधान-यह्‌ कोई दो ' नही 
है। नासिकामे रहनेवाला प्राण तो 
वायुरूप होनेपर भी स्थानावच्छिन्न 
इन्द्रियके दोषके कारण भसुरोंद्धारा 
पापसे चविद्ध हो गया है, कितु 
मुख्य प्राण आश्रयदो पकी झ्सम्भवता- 
के कारण तथा स्थानदेवतासे 
प्रबलतर होनेके कारण पापसे विद्ध 
नही हुआ-यह उचित ही है। 
जिस प्रकार बसूला श्रादि औजार 
सुशिक्षित पुरुषके हाथमें रहनेपर 
विज्ञेष कार्य करते हैं, किंतु दुसरेके 
हाथमे पडनेपर वैंसा नही करते, 
उसी प्रकार द्रोपयुक्त प्राणका साथी 
होनेके कारण भ्राणदेवता पापसे 
बिद्व है और ग्रस्य प्राण प्रपविद्ध 
नही है ॥ ८ ॥ 





क्योकि मुख्य ध्राण श्रसुरोद्वारा 
पापविद्ध नहीं हुआ, इसलिये-- 


प््प 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


( अध्याय १ 


9-.---+०--९--4---७--+---+--७--९३---+--+--++-+-+-+-+-:+:+-:+:+/-+--+7+-+:++-+-+ 


नेवैतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा 
हाष तेन यदश्षाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति । 
एुतमु एवान्ततौविस्वोत्कामति व्याददात्येबान्तत 


इति ॥। ६ ॥। 


लोक इस ( मुख्य प्राण ) के द्वारा न सुगन्धको जानता है श्रौर न 
दुर्गन्‍्धको ही जानता है; क्योंकि यह पापसे पराभृत नहीं है। अतः यह 
जो कुछ खाता या पीता है उससे श्रन्य प्राणोंका (इन्द्रियोंका) पोषण करता 
है। अन्तमें इस मुख्य प्राणको प्राप्त न होनेके कारण ही [श्राणादि 
प्राणसमृह ] उत्कमण करता है और इसीसे श्रन्तमें पुरुष मुख फाड़ 


देता है ॥ ६ ॥ 

नैवेतेन सुरभि दुर्गन्धि वा 
विजानाति प्राणेनेव तदुभय॑ 
विजानाति लोक।। अतर्च 
पाप्मकार्यादर्शनादपहतपाप्माप- 
हतो विनाशितोष्पनीतः पाष्मा 
यस्मात्सोध्यमपहतपाप्मा ह्ंष 
चिशुद्ध इत्यर्थः | 
यस्माचात्मंसरय/। कल्याणा- 
दयासड गवत्त्वादूध्राणादयी न 
तथांत्मंमरिमुख्यः, कि तरह ? 
स्वार्थ: कथम््‌ ? इत्युच्यते-तेन 


मख्येन यदक्षाति यत्पिवति 


लोक इस सुख्य प्राणके द्वारा च 
सुगन्धको जावता है और न दुर्गन्ध- 
को ही, इन दोनोंको वह शझाणके 
द्वारा ही जानता है। प्रतः पापका 
कार्य न देखे जानेके कारण यह 
अपहतपाप्मा है--जिससे पाप 
प्रपहत-विवाशित श्रर्थात्‌ टुर कर 
दिया गया है वह यह मुख्य प्राण 
श्रपहतपाप्मा अर्थात्‌ विशुद्ध है । 

क्योंकि प्राणादि इन्द्रियाँ अपने- 
अपने कल्याणमें आसक्त होनेके 
कारण अपना ही पोषण करनेवालां 
हैं ओर मुख्य प्राण उस प्रकार अपना 
ही पोषण करनेवाला नहीं है; तो 
फिर वह केसा है ? वह तो सभीका 
हितकारी है। किस प्रकार ? स॑ 
वतलाया जाता है--उस सूध्य 
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लोकस्तेनाशितेन पीतेन चेतरान्‌ 


प्राशादीनवति पालयति। तेन 


हि तेपां स्थितिभवतीत्यर्थ!। अतः 


सर्वभरिः प्राणोध्तो विशुद्धः ! 
कर्थ पुन्मुख्याशितपीताम्यां 
स्थितिरेषां गम्पते ? इत्युच्यते- 
एत॑ भ्ुख्यं ग्राणम, मुख्यग्राखस्य 
वृसिमबपाने इत्यथ:, अन्ततो3- 
सते मरणकाले&विच्वालब्ध्वोत्का- 
भमति प्राणादिप्राणसम्ुदाय 
इत्यर्थ! | भग्राणों हि. न शक्तो- 
त्यशितुं पातुं वा | तेन तदोस्का- 
नितः प्रप्तिद्धा घराणादिकलापस्य । 
इच्यते हा क्तान्तो प्राणस्याशि- 
शिषा | झअतो घष्याददास्पेवास्थ- 
विदारण करोतीत्यर्थ! ! तद्धच- 





प्राणके द्वारा लोग जो कुछ खाते- 
पीते हैं उस पागे-पीयेसे वह मुख्य 
प्राण क्राणादि दूसरे प्राणोका पोषण 
करता है, क्योकि उसीसे उन सबकी 
स्थिति होती है ! इसलिये मुख्य प्राण 
सभीका पोपण करनेवाला है, अतः 
बह विशुद्ध है । 

किंतु मुख्य प्राणद्वारा खाये-पीगे 
पदार्थोसि श्रन्य भ्राणोकी स्थिति किस 
प्रकार जानी जाती है ? सो बतलाते 
हैं--इस मुख्य प्राणको भ्र्थात्‌ इस 
मुख्य प्राणकी वृत्तिझूप अ्रन्न-पानकों 
न पाकर ही अन्त समय-मरण- 
कालमे घ्राणादि इच्द्रियसमरुदाय 
उत्कतमण करता है, क्योकि प्ररणहीच 
पुरुष खाने या परीनेमे समर्थ नहीं 
हीता । इसीसे उस समय ध्राणादि 
इन्द्रिय-समुदायकी उत्क्रान्ति प्रसिद्ध 
है । उत्तमणके. समय प्राणकी 
भोजन करनेकी इच्छा स्पष्ठ देखी 
जादी है । इसीसे उस समय बह 
मुख बा देता है। यही उत्तमण 
करनेवाले ध्राषादिको अन्नादि प्राप्त 


सालाम उत्कान्तस्य लिड्रम ॥६॥ | न होनेका चिह्न है ॥ ६ ॥ 


प्राणकोी भाडिरस संता होने हेतु 
ते द्वाह्निरा उद्नोधमुपालांचक्र एतमु एवा- 
ह्विसे मन्यन्लेउड्ञानां यद्सः ॥ १० ॥ 


६० 


छान्दोस्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 
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अ्रद्धिरा ऋषिने इस (मुख्य प्राण) के ही रूपमें उद्गीथकी उपासना 
की थी । अतः इस प्राणको ही आज़िरस मानते हैं, क्योंकि यह सम्पूर्ण 


अज्धोंका रस है ॥ १०॥ 
त॑ हाज्विरास्तं मुख्य प्राण 


'हाज्विरा इत्येबंगुणम॒द्दी थमुपासां-- 


“चक्र उपासन कृतवान्वको दाल्स्य 
'इति वक्ष्यममाणेन संवध्यते | तथा 
-बृहस्पतिरिति, आयास्य इति 
चोपासांचक्रे वक इत्येवं संबन्ध॑ 
कृतवन्त+ केचित्‌; एतमु एवा- 
झ्विरसं बुहस्पतिमायास्य॑ प्राण 
मन्यन्ते! इति वचनात | 
भवत्येव॑ यथाश्रुतासंभवे संभ- 
प्वति तु यथाश्रुतम्‌, ऋषिचोदना- 
यामपि श्ुत्यन्तरवत्त; “तस्माच्छ- 
. तर्चिन इत्याचक्षत एतसेव सन्त- 
मृप्िमिपि” । तथा साध्यमी ग्र- 
स्समदों विश्वामित्रों वामदेवो3- 
पब्रिरित्यादीन्‌ ऋषीनेव प्राणमा- 
पादयति श्रुतिः | तथैतानप्यपीन्‌ 
आशोपासकान्षिरोइहरपत्याया: 
स्याययणं करोत्यमेदविज्ञानाय 


तत॑ हाद्िरा:' श्र्थात्‌ श्रद्धिरा- 
ऐसे गुणवाले इस मुख्य प्राणरूप 
उद्गगीथकी दाल्भ्य बकने उपासना 
की-इस प्रकार इसका भ्ागेसे सम्बन्ध 
है। तथा किसी-किसीने “दल्भपुत्र 
बकनेबृहस्पति और आयास्यग्रुणवाले 
प्राणरूप उद्रगीथकी उपासना की'- 
इस तरह इसका सम्बन्ध लगाया 
है; क्योंकि यहाँ “इस प्राणकों ही 
आज़िरस बृहस्पति और आ्ायास्य 
मानते हैं” ऐसा वचन है । 

ठीक है, यदि यथाश्रुत भर्थ 
( श्रुतिका सरलार्थ ) सम्भव न हो 
तो ऐसा [ दूरात्वयी | अर्थ भी 
लिया जा सकता है। किंतु यहाँ तो 
“अतः: ऋषि होनेपर भी इसे 
(धाणको) 'शतचिच! ऐसा कहकर 


। पुकारते हैं” इस अन्य श्रुतिके अनु- 


सार ऋषियोंका प्रतिपादव करनलेमें 
प्रवृत्त यथाश्रुत अर्थ भी सम्भव है 
ही | इसी इकार श्रुति माध्यम, 
गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव और 
अत्रि आदि ऋषियोंको ही प्राणभाव- 
की प्राप्ति कराती है; ऐसे ही प्राण 
ही पिता है; प्राण ही माता 
है! इत्यादिके समान अज्धिरा, 
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'प्राणों ह पिता प्राणों माता | बृहस्पति और आरायास्थ-इन प्राणो- 
पासक ऋषियोकों भी श्रुति अभेद- 
इत्यादि । तस्माइपिरद्धिरा विज्ञानके लिये प्राण बनाती है। 


नाम प्राण एवं सब्नात्मानमज्लि- | ते इसका तालये यह कि 
अज्िरा नामक ऋषिते प्राणस्वहूप 


रसं प्राशमृद्रीथम्रुपासांचक इत्पे- | होकर ही भज्धिर्स आत्मा प्राणहप 
उद्गीथकी उपासना की ; क्योकि प्राण 
होनेके कारण यह अज्भोंगा रस है, 
सन्रसस्तेनासावाज्लिरस। ॥१०॥ | इसलिये श्राज्धिस्स है ॥१०॥ 


अब गण 99. 4िज-- 


तंत्‌ | यदस्मास्सोष्छानां प्राण 


६ प्राणकी बृहस्पति सज्ञा होनेमें हेतु 
तेन त ल्‍हब्हस्पतिरूद गीयमुपासांचक्र एतमु एव 


बुहस्पति मन्यन्ते वाग्धि बहती तस्या एप पति:॥॥१ १॥ 
इसीसे बहस्पतिने उस प्राणके रूपमे उद्रगीथकी उपासना की ॥ लोग 
इस प्राणको ही बुहस्पति मानते है; क्योकि वाक ही बहती है भर यह 
उसका पति है ॥ ११ ॥ 
तथा बाचो थूहत्पाः पतिस्ते-| तथा यह वाक्‌ यानी चृहतीका 
नासी चृहस्पति। ॥ ११ ॥ पति है,इसलिये बृहस्पति है॥ ११ ॥+ 


प्राणुकी आयास्य सनज्ञा ह्ीनेमें हेतु 
तेन त*हायास्य उद्गीथमुपासांचक एतमु एवा- 


यारस्यें सनन्‍्यन्त श्रास्याध्दयते | १२ ॥ 

इसोसे आयास्यने इस प्राणके रूपमे ही उद्गगीयकों उपासना की । 
लोग इस प्राणको ही आयास्य मानते हैं; क्योकि यह भास्य ( मुख ) से 
मिकलता है ॥ १२ ॥ 


द्श्‌ 
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तथा. यचस्मादास्थादयते | 
निर्गच्छति तेनायास्य ऋषि! श्राण 
एव सन्नित्यर्थ:। तथान्योःप्यु- 
पासक आत्मानमेवाज्ञिर्सादि- 
गुण प्राणमद्नीथमुपासीतेत्यर्थः 


॥ १२॥ 


तथा क्‍योंकि यह आस्य (मुख) 
से निकलता है, इसलिये आयास्य 
ऋपिने प्राणरप होकर ही [इस 
प्राणमय उद्गगीथकी उपासना की |- 
यह इसका तात्पये है। श्रर्थात्‌ अन्य 
उपासकको भी श्राज्धिरस आदि 
गुणोंसे युक्त आत्मस्वरूप प्राणके 
रूपमें ही उदगीथकी उपासना करनी 
चाहिये ॥१ शा 


न+४ हू 5 

तेन त*ह वको दाल्म्यो विदंंचकार। स ह नेमिशी- 
यानामुद्गाता बखूव सह स्मेस्यःकासानागायति १३ 
ग्रतः दल्मके पुत्र बकने [ पूर्वोक्तरूपसे | उसे जाना। [र्थात्‌ 


पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणमय उद्गीथकी उपासना की।] वह नैमिपारण्यमें यज्ञ 
करनेवालोंका उदुगाता हुआ और उसने उनकी कामनापूर्तिके लियेउद्गान 


किया ॥ १३॥ 

न केवलमज्विरप्रमुतप उपा- | 
सांचक्रिरे; तं ह बकी नाम 
दस्मस्पापत्य दाल्म्यों विदां- 
चकार यथा द्शित प्राणं विज्ञात- 
वान्‌ | विदित्वा च स ह नेमि- 
शीयानां सत्रियामुद्वाता बभूव। 
सच आ्राणविज्ञानसामथ्यदिस्थो 
नैमिशीयेम्यः कामानागायति 
स्पहागीतवान्खिलेत्यर्थ! ॥१३॥ 


केवल अज्िरा आदिने ही प्राण 
रूप उद्गीथकी उपासना नहीं की; 
बल्कि दल्भके पुत्र बकने भी उसे 
[इसी प्रकार] जाना था श्र्थात्‌ पु्वे- 
प्रदर्शित भाणका ज्ञान प्राप्त किया 
था। इस प्रकार उसे जानकर वह 
नेमिषारण्यमें यज्ञ करनेवालोंका 
उद्गाता हुआ तथा इस प्राण-विज्ञान- 
के सामर्थ्यसे ही उसने उन नेमिशीय 
याजझिकोंकी कामनाओ्रोंका [उनकी 
पूर्तिके लिये] आगान किया ॥१ श॥ ' 


--+६ # ६ 
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प्राणदुष्टिसे प्रोकारोपासनाका फल 
आगाता हू वे कामानां भवति ये एतदेद॑ 
विद्वानच्रमुदगो थमुपास्त इत्यध्यात्मम्‌ ॥१४॥ 


इसे इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान इस उद्गगीयसज्ञक अक्षर 
(ओोकार) की इस प्रकार उपासना करता है, वह कामनाशओ्रोंका झागान 
करनेवाला होता है--ऐसी यह अध्यात्म उपासना है ॥ १४ ॥ 


तथा अन्यो5प्युद्धाता आगाता । 


ह वै कामानां भवति य एवं 
विद्वान्यथीक्तमगु्ं. प्राणमक्षर- 
मुद्गीधमुपास्ते | तस्पेतदू दृष्ट 
फलपुक्तम, प्राणात्मभावस्त्वदष्ट 
“देवों भ्ृत्वा देवानप्येति इति 
श्रुत्यन्तरात्सिद्धमेवेत्यभित्ायः | 
इत्यध्यात्ममेतदात्मविपयप्तुदृगी- 
ओोपासनमित्यक्तोपसंद्यारोधपिदे- 
बतोहगीयीशसने. वल्ष्यमाणे 
वुद्धिसमाधानाथे।॥ १४ ) 


इसे इस प्रकार जाननेवाला जो 
विद्वान्‌ इस उद्गगीथसज्ञक अक्षरकी 
उपयुक्त गुणविश्विष्ट प्राण रूपसे 
उपासना करता है, बह अन्य उद्गाता 
भी कामनाश्रोका आगान करनेवाल्ा 
हो जाता है। यह उसका दृष्ट फल 
बतलाया गया है । “देवता होकर ही 
देवताओोको प्राप्त होता है” इस 
अन्य श्रुत्तिके श्ननुसार प्राएस्वरूपता- 
की प्राप्तिख्प श्रदृष्ट फल तो सिद्ट 
ही है--यह इसका अभिप्राय है। 
इत्यध्यात्ममु-- यह ॒उद्गीथोपासना 
आत्मविषयिणी है--इस प्रकार जो 
पूर्वीक्ष कथनका उपसहार किया 
गया है वह झागे कही जानेवाली 
अधिदेवत् उद्रगीयोपासनामे बुद्धिको 
समाहित करनेके लिये है ॥ १४ ॥ 


७ पे ही नि 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्य सम्पूणम्‌ ॥र। 

लत ६88$--- 
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ध्रादित्यदृष्टिसि उद्गी थोपासना 
अथाधिदेवतं य एवासो तपति तमुदृगीथमु- 
पासीतोद्यन्वा एव प्रजाभय उदगायति । उद्य' स्त- 
मोभयमपहन्त्यपहन्ता ह वे भयस्य तससों भ्रवति 

य एवं बेद ।। १ ॥ 

इसके अनन्तर अश्रधिदेवत उपासनाका वर्णन किया जाता है-जो 
कि बह [ आदित्य ] तपता है, उसके रूपमें उद्गीयथकी उपासना करनी 
चाहिये। यह उदित होकर प्रजाओ्ओंके लिये उद्गान करता है, उदित 


होकर अन्घकार और भयका नाश करता है। जो इस प्रकार इसको 
जानता (इसकी उपासना करता) है वह निश्चय ही अन्धकार और भयका 


नाक करनेवाला होता है॥ १ ॥ 

अधानन्तरमधिदेवत॑ देवतावि- 
पयमुद््‌गीथोपासन  प्रस्तुतमित्यर्थः 
अनेकधोपास्यत्वादुद्गीथस्य। य 
एवासावादित्यस्तपति तमुद॒गीथ- 
मुपासीतादित्यच्ट्टयोद्गीथमुपा- 
सीतेत्वर्थः। तमुद्गीथमित्युद्‌गी- 
थशब्दोड्त्रवाची सन्‍्कथमादित्ये 
वर्तते ? इत्युव्यते-- 


इसके अनन्तर अधिदेवत अर्थात्‌ 
देवताविषयक  उद्गगीथोपासनाका 
आरम्भ किया जाता है, क्योंकि उद्ग- 
शीय अनेक प्रकारसे उपासनीय है । 
जो कि यह आदित्य तपताहै, उसके 
रूपमें उदगीथकी उपासना करें; 
श्र्थात्‌ आदित्य-दृष्ठिसे उदगीथकी 
उपासना करे। तमुद्गीथम्‌” इसमें 
उद्गीथ' शब्द अक्षरवाचक होता 
हुआ किस प्रकार आदित्यमें संगत 
होता है ? यह वतलाया जाता है-- 
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उद्यन्तुद्वच्छुन्वा एप प्रजाम्यः 
प्रजार्थयरद्वायति प्रजानामन्नोत्प- 
स्पर्थम। न हनुच्॒ति तस्मिन्‌ 
वरीद्यादेनिष्पत्तिः स्पादत उद्गाय- 
तीवोह्नायति, यभैवोद्वाताल्लार्थम्‌ | 
अत उद्भीथः सवितेत्यर्थः । 

कि चोयनैश तमस्तज्ज॑ च 


भय॑ प्राशिनामपहन्ति तमेवंगुर्ण 
सवितारं यो वेद सो5पहन्ता 
नाशयिता ह ये भयस्य जन्ममर- 
शणशादिलक्षणस्थ आत्मनस्तमसभ्॒ 
तत्कारणस्थ अज्ञानलक्षणस्य 
भव॒ति ॥ १ ॥ 


यह [भ्रादित्य] उदित होता हुआ 
“ऊपरकी ओर जाता हुआ प्रजाके 
लिये--प्रजाग्रोके अन्नकी उत्पपत्तिके 
लिये उद्गगान करता है,व्योकि उसके 
उदित न होनेपर त्रीहि झ्रादिकी 
निप्पत्ति नही हो सकती ; अत: जिस 
प्रकार उद्गगाता श्रन्नके लिये उद्रगान 
करता है, उसी प्रकार वह उद्गान 
करनेके समान उद्गान करता है । 
अतः सूर्य उदगीय है--यह इसका 
तवात्पयं है ॥ 


इसके सिवा, बह उदित होकर 
रात्षिके अन्धकार और उससे होने- 
वाले प्राणियोंके भयका भी नाश 
करता हैं। जो इस प्रकारके ग्रुणसे 
युक्त सविताकी उपासना करता है, 
वह जन्म-मरणादिख्प आत्माके 
भय और श्रन्धकारका भ्रर्थात्‌ उसके 
कारणभूत अज्ञानका नाश करते- 


वाला होता है॥ १॥ 





4 सूर्य भौर प्राणकी समानता तथा श्ाणदृष्टिसे उदगीथोपासना 


यथपि स्थानमेदात्याणादित्यो 


यद्यपि स्थानभेदके कारण प्राण 
और आदित्य भिन्‍न-से दिखायी देते 


मिन्नाविव लक्ष्येते तथापि न स॒ | हें, तथापि वह उनका तात्विक भेद 


तत्वभेदस्तयोः, कथस्‌ ? 


छा2 छ७ १-- 


नही है । किस भ्रकार ? [ यह 
बतलाते हैं--] 


६६ 
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ससान उ एवायं चालो चोष्णो5यमुष्णो5सो 
स्वर इतीमसाचचते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुं 
तस्माद्या एतलिसससुं चोद्गोयलपासीत ॥२॥ 


यह [प्राण] और [सुर्य| परस्पर समान ही हैं । यह प्राण उष्ण है 
और वह सूर्य भी उष्ण है | इस [ प्राण ] को 'स्वर' ऐसा कहते हैं और 
उस [सूर्य | को स्वर” एवं 'प्रत्यास्वर' ऐसा कहते हैं । श्रतः इस [प्राण] 


झौर उस [सूर्य] रूपसे उद्बणीथकी उपासना करे || २ ॥ 


समान उ एवं तुत्य एवं 
प्राणः सचित्रा गुणत+, सविता 
च आशणेन । यस्मादुष्णी5्यं प्राण 
ठष्णभासों सविता कि च स्वर 
इतीम॑ ग्राणमाचक्षते कथयन्ति, 
तथा स्वर इति ग्रत्यास्वर इति 
चामुं सवितारम | यस्माताणः 
स्व॒स्त्येव न पुनम्न तः अत्या- 
गच्छृति, सविता त्वस्तमित्वा 
पुनरप्यहल्यहनि ग्रत्यागच्छति; 
अतः प्रत्यास्वरः | अस्माद्युणतों 
नामतथ पमानावितरेतरं प्राणा- 
दिव्यो | अतः तच्ाशेदादेतं 
आशमिसमसु चादित्यमुद्दीथमु- 
पासीत ॥ २॥ 


|| 

गुणदृष्टिसे प्राण सुर्यके सदृश ही 
है तथा सूर्य प्राणके सदृश है, 
क्योंकि यह प्राण उष्ण है और बह 
सूर्य भी उष्ण है तथा इस श्राणको 
'स्वर! ऐसा कहकर पुकारते हैं श्रौर 
उस सूर्यको भी 'स्वर' एवं 'प्रत्यास्वर' 
ऐसा कहते हैं, क्‍योंकि प्राण तो 
केवल स्वरण ( गमन ) ही करता 
है--मरतेके [पश्चात्‌ वह पुनः 
लोटता नहीं; किंतु सूर्य प्रतिदिन 
अस्तमित हो-होकर लौट आता है, 
इसलिये बह प्रत्यास्वर है । इस प्रकार 
गुण ओर नामसे भी ये प्राण और 
आदित्य एक-दूसरेके तुल्य ही हैं। 
ग्रत: तत्त्वतः अभेंद होनेके कारण 
इस प्राण और उस सूर्यरूपसे उद्दगीथ- 
की (उद्गंगीथावयवभूत ओ्ोंकारकी) 
उपासना करे ॥ २॥ 
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व्यानदृष्टिसे उदगीथोीपासना 


शअ्रथ खल्ु व्यानमेत्रोद्गी थमपासी त यह प्राणिति स 
पाणों यदपानिति सो5पानः | अ्थ यः प्राणापानयों 
सन्धिः स व्यानों यो व्यानः स वाक्‌ । तस्माद- 
प्राशन्ननपानन्वाचसभिव्याइरति ॥। ३ ॥ 

तदनन्तर दूसरे प्रकारसे [ अध्यात्मोपासना कही जाती है-- ] 
व्यानवृष्िसे ही उद्दीथकी उपासना करे। पुरुष जो प्राणन करता है 
( मुख या भासिकाद्ाारा वायुको बाहर निकालता है ) वह प्राण है और 
जो अपशास लेता है ( वायुको भीतस्की ओर खीचता है ) वह भ्रपान 
है । तथा प्राण और अ्रपानकी जो सन्धि है वही व्यान है। जो ध्यान 
है वही वाक्‌ है। इसीसे पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही 
वाणी बोलता है ॥ ३ ॥। 
अथ खत्विति प्रकारान्तरेणो- | गअ्रथ खलु“--भ्रब॒प्रकारान्तरसे 
उद्बीथकी उपासना कही जाती है । 
प्राणका ही वृत्तिचिज्ञेप जो श्रागे कहे 
वष्यमाणलक्त॒णं प्राणस्पैव इृत्ति- | जानेवाले लक्षणोसे युक्त व्यान है, 


विशेषमुद्गीयमुपासीत | अधुना उसके रूपमे उद्गगीथकी उपासना करे। 


हे झब उसके तत्त्वका निरूपण किया 
का निरूप्पते-पढे उछपः जाता है । पुरुष जो प्राणन करता 


प्राणिति झखनापिकाभ्यां वायु |है भ्र्थात्‌ मुख और नासिकाहारा 

हिनिंः प्राणाझ्यों वायुको बाहर निकालता है, बह 
बहिनिशसारयति, स आणास्यो वायुका भाण नामक वृत्तिविश्वेष है; 
चायोद् तिविशेष॥ यदपानित्यप- | तथा वह जो अपश्वास करता है, 


अर्थात्‌ उन ( मुख भ्ौर नासिका ) 
श्रसिति ताम्यामेवान्तराकपति | ही दाय आपको स्मी तर लोचता 


साय॑ सोष्पानोंप्पानाझूया बृत्ति।। | है वह उसकी अभ्रपानसशक वृत्ति है। 


पासनमुद्वीथस्योच्यते; व्यानमेव 


ध््प 
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तत+कियम्‌!इत्युच्यते-अथ य उक्त- | इससे क्या सिद्ध हुझा ? यह बतलाया 


लक्षणयोः प्राणापानयो+ सन्धिस्त- 
योरन्‍्तरा बृत्तिविशेषे, स व्यान: 
यः सांख्यादिशास्रप्रसिद्धई श्रुत्या 
विशेषनिरूपणान्नासा व्यान 


इत्यमिप्राय३ । 
कस्णात्पुन। ग्राणापानी हित्वा 


महतायासेन व्यानस्थेवोपासल- 
मुच्यते ? वीर्यवत्कर्महेतुत्वात्‌ | 
कर्थ वीर्यवत्कर्महेतुत्वमित्याह- 
यो व्यानः सा वाक्‌ व्यानकार्य- 
त्वाह्माचः | यस्माइयाननिर्व्॑त्या 
वाकतस्मादपआणत्रनपानन्याणापा- 
नव्यापारावकुवेन्वाचमभिव्याह- 


रत्युचारयति लोक ॥ रे ॥ 


जाता हे-उन उपयुक्त लक्षणवाले 
प्राण और अ्रपानक्री जो सन्धि 
हैं-उनके बीचका जो तृत्तिविज्ञेप 
है, वह व्यान है। शुतिद्वारा विशेष- 
रूपसे निरूपण किये जानेके कारण 
यहाँ वह व्यान अभिप्रेत नहीं है 
जो सांख्यादि शासमें प्रसिद्ध [सर्वे 

देहव्यापी] व्याव है ऐसा इसका 
तात्पय है । 

किंतु प्राण शौर अपानको छोड़- 
कर अत्यन्त परिश्रमसे व्यानकी ही 
उपासनाका निरूपण क्यों किया गया ? 
[ ऐसा प्रश्ष होनेपर कहते हैं--] 
क्योंकि यह वीयंवान्‌ कर्मकी निष्पत्ति- 
का कारण है। यह वीर्यवानु कर्मकी 
सिद्धिका कारण केसे है? इसपर 
कहते हैं-जो व्यान है, वही वाणी 
है, क्योंकि वाणी व्यानका ही कार्य 


है । वाणी व्यानसे निष्पन्न होनेवाली 
है,इसलिये लोक प्राणन और अपानन 


श्र्थात्‌ प्राण और अपानकी कियायें 
न करता हुआ वाणीका अभिव्या- 
हरण--उच्चारण करता है ॥ ३ ॥ 
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६4-+..--३-.----+३+--७--३-४-+-+--$-+-३३--$-$--$+---+-+++ज्ल्‍न्स्क का 


व्यानप्रयुक्त होनेसे वार, ऋक, साम झौर उद्गीथकी समानता 

या वाक्सक्तस्मादभाणन्ननपानन्नचममिव्या- 
हरति यक्तेत्ताम तस्मादप्राणन्ननपानन्ताभम गायति 
यत्साम स॒ उद्बोथस्तस्मादप्राणन्ननपानन्सु- 
हायति ॥ ४ ॥ 


जो वाक्‌ है वही ऋक है । इसीसे पूरुष प्राण श्रोर श्रपानकी क्रिया 
न करता हुआ ऋकका उच्चारण करता है । जो ऋक है वही साम है। 
इसीसे प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ सामगान करता है । जो 
साम है बही उद्गगीय है। इसीसे प्राण और अपावकी किया न करता 
हुआ उद्गगान करता है || ४ ॥ 
तथा बाग्विशेषह्चम्‌ ,ऋक्‍्सं-। इसी अकार वाखिकेष ऋकछ) 
ह ४ ऋकष्यित साम और सामके अवयव- 
स्थ॑ च साम, सामावयवं चोद़ी- | न्रूत उद्बीयको भी पुरुष प्राण और 
थम, अप्राणन्ननपानन्व्यानेनैव अपानकी क्रिया न करता हुमा 
सर्व केवल व्यानसे ही सम्पन्न करता 
गैत्यमिप्रायः || ४ ॥ | है--यह इसका अभिष्राय है ॥ ४ ॥ 
>> छड +-+ 
न केवल बामादरप्रिव्याहरण- | केवल वाणी आदिका उच्चारण 
गन ही नही-- 
अरतों यान्यन्यानि वीयेवन्ति कम्रोणि यथास्लेमे- 
न्थनमाजेः सरणं हृढस्य धतन्तुष आायसनमप्राणन्ननपा- 
न स्तानि करोत्येतस्थ द्वेतोव्योनमरेवोद्दीयम॒पा- 


सीत ॥ ५ ॥। 


इसके सिवा जो और भी बीर्ययुक्त कर्म हें, जेसे-अभिका मन्धन। 
किसी सीमातक दौडना तथा सुदृंढ घनुपषकों खीचना--इन सब्‌ कर्मोको 
भी पुरुष प्राण और अ्पानकी किया न करता हुआ ही करता है। इस 
कारण व्यानवृष्टिसे ही उद्गगीयकी उपासना करनी चाहिये ॥ ५॥ 
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अतोध्स्मादन्यान्यपि. यानि 
वीर्यचन्ति कर्माणि प्रयत्नाधिक्य- 


निर्वे्यानि-यथास्नेर्मन्थनम्‌ ,आजे 
मंयादायाः सरणं घावनम| 
इठस्यघलुप आयमनसाकर्पणम- 
अग्राणननपानंस्तानि करोति। 
अतो विशिष्टों व्यानः प्राणा- 
दिवृत्तिस्थः | विशिष्टस्योपासमे 
ज्यायः फलवच्ाद्राजोपासनवद् | 
एतस्थ हेतोरेतस्मात्कारणाद्व्या- 
नमेवोहीथम॒पासीत, 
वृत््यन्तरस्‌ | 
फलस्‌ ॥ ५ ॥ 


नान्‍्यद- 
फर्मवीर्यवत्तरत्व॑ 


इसके सिवा जो दूसरे भी अधिक 
प्रयत्वसे निष्पन्न होनेवाले बीयंयुक्त 


॥ कर्म हैं--जैसे अ्रप्निका मन्‍्चन, किसी 


सीमातक दोड़ता और सुबृढ़ 
धनुपको खींचना--उन्हें भी प्रुरुष 
प्राण शौर अपानकी क्रिया न करते 
हुए ही करता है । 

अतः प्राणादिवृत्तियोंकी अपेक्षा 
व्यान विशिष्ट है; श्रौर राजाकी 
उपासनाके समाव फलवती होनेके 
कारण विशिष्ठकी उपासना भी 
उत्कृष्टतर है। इस हेतुसे श्रर्थात्‌ 
इस कारणसे व्यानरूपसे ही उद्रगीय- 
की उपासना करनी: चाहिये-वायुकी 
अन्य वृत्तियोंके झूपसे नहीं । 
कर्मकी अधिक प्रवल बनाना ही 
इसका फल है ॥ ५॥॥ 


अनज»»- हु 0३५०-- 


उद्गीथाक्षरोंमें प्राणादिदृष्टि 


अ्रथ खलूद्वीथात्तराण्युपासीतोद्नीथ इति प्राण 
एवोस्प्राणेन ह्य त्िष्ठति वाग्गीवाचों ह गिर इत्या- 
चत्ततेइन्न॑ थमनन्‍ने हीद सर्व स्थितम््‌ ॥ ६ ॥।. 


इसके पश्चात्‌ उद्गगीथाक्षरोंकी---उद्गीथ” इस *'नामके अक्षरोंकी 
उपासना करती चाहिये--“उद्गगीथ” इस शब्दमें प्राण ही 'उत्‌” है, क्योंकि 
प्राणसे ही उठता है; वाणी ही गी” है, क्योंकि वाणीकी “गिरा” कहते हैं 
तथा भ्रन्न ही “थ” है; क्योंकि अन्नमें ही यह सब स्थित है ॥ ६ ॥ 
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अधाधुना खद़द्वीधात्षराएयु- 
पासीत भक्तयत्तराणि भा भूष- 
ब्ित्यतो विशिनट्टि-उद्दीय इति, 
उदृगीथनामाच्राणीत्यर्थ! (ना 
माक्षरोएसनेईऐ नामवत एवो- 
पासनं कृत॑ भवेदस॒क्षमिश्रा इति 


यहत्‌ | 

प्राण एव उत्‌, उद्त्यिस्मिनक्षरे 
प्राणइष्टिः । कर्थ प्राणस्योच- 
मित्याइ-प्राणेन  त्तिए्ठति सर्वो- 
आशस्यावसाददशशनात्‌; अतो- 
ध्स्त्युद। प्राणस्य व सामान्यम्‌ | 
वाग्गा), वाचो ह गिर इत्याचत्त 
शिष्टा। तथान्न थम्‌ , अन्ने हीद॑ 
सर्वस्थितमतोः्स्त्यन्नस्प थाक्रस्प 
प साम्ान्यम ॥ ५॥ 


शाड्टरभाष्याथ 





७९ 


इसके पश्चात अब उद्दगीयके 
अक्षरोकी उपासना करनी चाहिये ॥ 
'उद्रगीय' शब्दसे उद्गोयमक्तिके 
झक्षर न समझ; लिये जाये इसलिये 
'उद्गीय' यह विज्ञेषण॑ लगाते हैं | 
ताल यहु है कि 'उद्गीय' इस सामके 
अक्षरोकी उपासना करें; वयोकि 
अमुक मिश्र! ऐसा कहनेसे जैसे उस 
नामुवाले व्यक्ति-विजेषका बोध होना 
है, उसी प्रकार नामके अ्रक्षरोकी 
उपासना करनेसे भी नामीकी ही 
उपासना की जाती है । 


प्राण ही 'उत्‌' है, अर्थात्‌ उत्‌' 
इस अक्षरमे भ्राणरद[ष्टि करनी चाहिये। 
प्राण किस प्रकार 'उत्‌! है सो 
चतलते हूँ--संब लोग प्राणसे हो 
उठते हैं, क्योकि प्राणहीनकी शिकि- 
लता देखी गयी है, अत उत्‌ झोर 
प्राणकी समानता स्पष्ट ही है । 
बाक्‌ गी' है, वेयोकि शिष्ट लोग 
बाकूकी गिरा ऐसा कहते 
दैथा अन्न 'थ' है, क्योकि अत ही 
यह सव स्थित है, अत अन्न भोर 
थ अक्षरी समानता है ॥ ५ ॥ 


छर्‌ छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
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उद्गीयाक्षरोंमें ६ लोकादि तथा सामचेदादिदृष्टि 

त्रयाणां श्रत्युक्तानि सामा- इन तीनोंकी समानता श्षुतिने 
न्यानि तानि तेनालुरुपेण शेपे- | वतलायी है । इन्हींके अनुसार गेप 
प्व॒पि द्रप्ट व्यानि- स्थानोंमें भी समकती चाहिये-- 

चोरेवोदन्तरित्ंं गीः प्थिवी थमादित्य एवोद्वायु- 
गीरग्निस्थ सामवेद एवोअजुर्वेदी गीक्षग्वेदस्थ 
दग्घे ससे वाग्दोहं यो वाचो दोहो इन्नवानन्नादों भवति 
थे एतान्येव॑ विद्वाछुदगीयाच्राणयुपास्त उदगीथ 


इति ॥ ७ 
चौ ही 'उत्‌' है, अन्तरिक्ष 'गी' है और पृथिवी 'थ' है। आदित्य 
ही वायु गी' है और श्रग्ति 4! है। सामवेद ही “उत्‌” है, 
यजुर्वेद 'गी' है और ऋग्वेद 'थ' है। इन अक्षरोंकों इस प्रकार जानने- 
वाला जो विद्वान उद्गीथ' इस प्रकार इन उद्गीथाक्षरोंकी उपासना करता 
है उसके लिये वाणी, जो [ ऋग्वेदादि | बाकका दोह है, उसका दोहव 
करती है तथा वह श्रत्नवान्‌ श्रीर अन्नका भोक्ता होता है ॥ ७ ॥ 
चयौरेच उत्‌, उच्चेःस्थानात्‌ || उँचे स्थानवाला होनेके कारण 
चूलोक ही 'उत्त” हैं, लोकोंका 
अन्तरित्त गीगिरणाल्लोकानाम | | निरण करते (निगलने) से श्रन्तरिक्ष 
गी' है और प्राणियोंका स्थान 
पृथिवी थे आरशणिस्थानात्‌। आदित्व| >त्ेके कारण पृथिवों 'थ' है। ऊँचा 
होनेके कारण आदित्य ही 'उत्‌” है 
एवं उत्‌; ऊष्वेत्वात्‌ | वाइगार- | ,दक आदिको निगलनेके कारण 
वायु गी' है और अयज्ञसम्वन्धी 
कर्मका अवस्थान ( आश्रय ) होनेसे 
ग्रग्ति ही थ' है तथा स्वरगमें स्तुत 
होनेके कारण सामवेद ही 'उत्‌' 
उत, स्वरगसंस्तुतत्वात्‌ | यजुवेंदी | है, यजुर्वेद 'गी” है, क्योंकि 


पन्‍यादीनां गिरिणात्‌ | अग्निस्थ॑ 


यज्ञकर्मावस्थानात्‌। सामवेद एव 


खण्ड ३ ] 


ज्यी-तयी 








गरीर्यजुपां प्रचस्य हृविषो देचता- 

नां गिरणात्‌। ऋतवेद्स्थम, 

ऋष्यध्यूदत्वात्साम्नः | 
उद्गीथाक्षरोपासनफलमधुनो- 


च्यते -दुग्धे दोग्ध्यस्पे साध- 


काय | का सा १ वाक्‌ , कप ? 
दोहम, कोध्सो दोहः ? इत्याह- 
योवाचो दोहः ऋग्वेदादिशब्द- 
साध्यं फलमित्यमिग्राय3, तद्राचों 
दोहस्तं स्वयमेव चाग्दोग्ध्या- 
त्मानमेव दोग्धि। कि चान्रवान्प- 
भूतातन्रोज्ञादथ दीपाग्निर्भबति 
य एतानि यथोक्तान्येव॑ यथोक्त- 
गुणान्युद्गीथाक्षराणि विद्वान्स- 
न्तुपास्त उद्गीथ इति ॥ ७॥| 





शाइरमाध्या्थ ७३ 
यजुर्वेदियोके दिये हुए हविको देवता- 


लोग निगलते हें तथा ऋग्वेद 
थ' है; क्योकि ऋकमे हो साम 
अधिप्ठित है । 


ग्रव उद्गीथाक्षरोकी उपासवाका 
फल वतलाया जाता है-इस साधकके 
लिये दोहन करती है, कौन ? वाक्‌, 
किसका दोहन करती है ? दोहका, 
वह दोह वया है? इसपर कहते हैं- 
जो वाणीका दोह है; अ्रभिष्राय यह 
है कि जो ऋग्वेदादि शब्दसे साध्य 
फल है, वह वाणीका दोह है, उसे 
वाणी स्वय ही दुहती है। भ्रपनेहीको 
दुहवी है। यही नही वह अन्नवान्‌-- 
बहुत-से श्रन्नवाला और अन्नका भोक्ता 
भी हो जाता है, उसकी जठराभि 
उद्दीप्त रहती हैं, जो इन उपयुक्त 
उद्गीथाक्षरोकी इन्हे उपयु क्त गुणो- 
से विशिष्ट जानकर, 'उद्गीथ' इस 
रूपसे उपासना करता है ॥ ७ ॥ 


_ज्यामयक, 8 न | अवकन-+-मक. 
क् ह् 


५ संकामोपांसनाका क्रम 


अथ 


खल्वाशी:सम्ृद्धिरुपसरणानी त्युपासीत 


येन साम्रा स्तोष्यन्म्याचत्मासोपधावेत्‌ ॥ ८ ॥ 


अब निश्चय ही कामनाओकी समृद्धि [ के साधनका वर्णन किया 
जाता है---] अपने उपगन्तव्यो (ध्येयो ) को इस प्रकार उपासना 


०्छईि छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
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आत्मानमन्तत उपसत्य स्तुवीत काम ध्यायज्नप्र- 
मत्तोडभ्याशों ह यदस्से स कासः सम्ृध्येत यत्काम:ः 
व्तुवीतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥१२॥ 

अन्तमें अपने स्वरूपका चिन्तन कर अपनी कामनाका चिन्तन करते 

हुए अ्रप्रमत्त होकर स्तुति करे। जिस फलकी इच्छासे युक्त होकर वह 
स्तुति करता है वही फल तत्काल समृद्धिको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 

आत्मानपुद्गाता स्व॑ रूप गोत्र- | उद्ययाताको चाहिये कि गोत्र और 

लक , | चामादिके सहित अपना--अपने 

नामादिमिः सामादीक्रमेण स्वं | स्वरूपका चित्तन करता हुमा 

चात्मानमन्ततोउत्त उपसृत्य अर्यात्‌ सामादि ऋमसे अन्तमें अपना 

स्मरण करता हुआ्ना स्तुति करे। 

स्तुवीत । कार्स ध्यायन्नप्रमत्त) |! किस प्रकार स्तुति करे ? ] फल- 

का चिन्तव करता हुआ . अप्रमत्त 

'सरोषाव्यज्ञनादिग्य। प्रमादम- | होकर श्रर्थाव्‌ स्वर, ऊष्म एवं 

त न ठ्यञ्षनादि वर्णोच्चारणमें प्रमाद न 

'कुवन्‌ । ततोध्भ्याशः जिप्रसेव ह | करता हुआ [ स्तुति करे ]। इस 


एवंविदे प्रकार जाननेवले उस उपासककी 
यदतन्रास्मा $ 
समा एवंविदे स काम जो कामना होती है वह शज्ञीघत्र ही 


समृध्येत समृद्धि गच्छेत्‌ | कीए | संमंद्ध ( फलवती ) हो जाती है 
वह कामना कौन-सी है? वह 
सौ? यत्कामों यः कामोड्स्थ | उपासक यत्काम अर्थात्‌ जिस 
५ कामनावाला होकर स्तुति करता 
सोथ्य यत्कामः सन्‌ स्व॒ुवीतेति | है। | श्रुतिमें ] 'यत्कामः स्वुवीत' 
-ह्विरति इच पदोंका दो बार प्रयोग आदरके 

रुक्तिराद्रा्था ॥ १२॥ लिये है ॥ १२ ॥ 

इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि प्रथसाध्याये 

ठतीयखण्डसाध्य सम्पूर्णम ॥३॥ 
-++४5ि--- 


चतुर्थ खण्ड 





उद्गीयसज्ञक ह्लोकारोपसनांसे सम्बद्ध प्राश्यायिका 


ओमित्येतदच्षस्म॒दगीयम्रुपासीतोमिति झयू हुगायति 
तस्योपव्याख्यानप्ू ॥ १९ ॥ 


३४! यह अक्षर उद्गगीय है---इस प्रकार इसकी उपासना करे। 
“४४ ऐसा | उच्चारण करके यज्ञम उदगाता ] उद्गान करता है । उस 
( उद्गीथोपासना ) की ही व्याख्या की जाती है ॥ १॥ 


ओमित्पेतद्त्पादिग्रकृतस्या- | पृव्॑-प्रस्तावित श्रोकार अक्षरका 
ही ओमित्पेत॒त' इत्यादि वाक्यद्रारा 
तरस्प पुनरुपादानमुह्ीथाक्षरा- | इसलिये ग्रहण किया गया है जिससे 


बीचमे 'उद्गीय” शब्दके अक्षरोंकी 
चुपासनान्तरित॒त्वादन्यत्र श्सह्ो | उपासनाते व्यवहित हो जानेके 


जाय । 
भा दिल्पेवमर्थम्‌ ! प्रक्तस्मैया- कारण अन्यत प्रसड्भ न हो ना 
भूदित्पेवमर्यम । पर उस पूर्वप्रस्तावित अक्षरके ही भमृत 


और ग्रभय ग्रुणविशिष्ट स्वरूपकी 
उपासनाका विधान करना है-इ सीके 
पासने विधघातव्यमित्यारमस्मा | लिये [आगेका ग्रन्य] खारम्भ किया 

जाता है। शोमित्यादि मत्नकी 
ओमित्पादि व्यास्यातम ॥१॥ | व्याब्या पहले की जा चुकी हे ॥ शा 


तरस्पासतामयशुणविशिष्टस्थो- 


3. -3+मर-म-+- मम पक 
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देवा वे सतत्योिस्यतसत्नयीं विद्यां प्राविशुः“स्ते 

उन्दोमिरच्छादयन्यदेभिरच्छादय*स्तच्छन्द्सा छन्द- 
स्वम् ॥ २ 

[ एक बार ] मृत्युसे भय मानते हुए देवताओंने चगीविद्यामें प्रवेश 

किया । उन्होंने श्रपनेको छल्दोंसे श्राच्छादित कर लिया । देवताओंने जो 


उनके द्वारा अपनेको आच्छादित किया वही छन्दोंका छुन्दपन है। 
[ अर्थात्‌ देवताश्रोंको श्राच्छादित करनेके कारण ही मन्‍्त्रोंका चाम 


छनन्‍्द हुआ है |॥ २॥ 

देवा वे मत्योमारकाद्विभ्यतः 
कि कृतवन्तः ? इत्युच्यते-त्रयीं 
विद्यां त्रयीविहितं कर्म आविशन्‌ 
अविष्टवन्तो वैदिक कर्म प्रारूघ- 

वन्‍्त इत्यर्थ, तन्ठवत्योख्राणं 
भन्‍्यमानाः । कि च ते कर्मण्य- 
विनियुक्तेर्छन्दोभियर्मन्त्रेजंपहो- 
भादि कुवन्त आत्मानं कर्मान्त- 
रेष्चच्छादयब्छादितवन्त) | य- 
चस्मादेभिर्मन्जेरच्छादयंस्तत्तस्मा- 
च्छुन्द्सां मन्त्राणां छादनाचछ- 
न्दस्त्वं ग्रसिद्धसेव | २ | 


प्रसिद्ध देवताओंने मारक मृत्युसे 
भय मानते हुए क्या किया ? यह 
वतलाया जाता है- उन्होंने त्रयी 
विद्यार्में--वेदतन्रयीद्वारा प्रतिपादित 
कमंमें प्रवेश किया । अर्थात्‌ वैदिक 
कमको ही मृत्युसे बचनेंका साधन 
समभकर उन्होंने उसीका आरम्भ 
कर दिया। तथा कर्ममें जिनका 
विनियोग नहीं है उन छन्दों-मन्त्रों- 
से जप एवं होमादि करते हुए 
उन्होंने. अपनेको कर्मान्चरोंमें 
आच्छादित कर दिया। छुक्योंकि 
उन्होंने अपनेकोी इन मन्‍्चोंसे 
आच्छादित कर दिया था, इसलिये 
छादन करनेके कारण ही छन्दों यानी 
मन्त्रोंका छन्दपन प्रसिद्ध ही है ॥श]| 


सण्ड ४ ] शाझ्टरभाष्याथ ७९ 
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तानु तन्र मखत्युयेथा मत्स्यमुदके परिषश्येदेव॑ 
पर्यपश्यदचि साप्नि यजुषि | ते नु विदिलोध्या ऋचः 
साम्नो यज्ञुप) स्वस्मेव प्राविशन ॥ ३ ॥ 


जिस प्रकार [ मछेरा ] जलमे मछलियोको देख लेता है, उसी प्रकार 
ऋक, साम और. यजु सम्बन्धी कमोंमे लगे हुए उन देवताओरोको मृत्युने 
देख लिया । इस वातकों जाव लेनेपर उन देवताओने ऋक, साम और यजु 
सम्बन्धी कर्मोस्ते निवृत्त होकर स्वर (३० इस ग्रक्षर) में ही प्रवेश किया ॥ ३॥ 


तांस्तत्र देवान्कर्मपरान्मृत्युय- | जिस प्रकार लोकमे बसी लगाने 


. | और जल उलीचने आदि उपायोसे 
था लोक मत्स्यबातको मत्स्य मछलियोको पकडा जा सकता है, 


मुदके नातिगम्भीरे परिपश्येह-|यहजाननेवाला मछेरा उन्हे कम गहरे 
डिशोदफंस्राधोपायसाध्य मन्य- जलमे देख लेता है उसी प्रकार मृत्युने 

कर्मंपरायण देवताओोको वहां [छिपे 
मान/एवं पर्यपश्यद्द्टवान्तत्यु;; | हुए ] देख लिया, अर्थात्‌ मूल्युने यह 
कर्मन्योपायेन साध्यान्देवान्मेन | समझ लिया कि देवताओको कर्म- 


इत्यथ)। कासी देवान्ददश?हत्यु- | क्षयरूप उपायके द्वारा अपने श्रधीन 
च्यते--ऋति साम्मि यज॒पि | किया जा सकता है। उसने देव- 
/ भमपनिकम गत्प श्े ताओोको कहाँ देखा ? यह बतल्ाथा 
ऋष्यजुसामसम्पान्धकर्मणी तय जाता हे---ऋक, साम और यजुमे 
वैदिकेन | “रयि हक, यजु और साम- 

ते ज्ञु॒देवा बैदिकेन सम्बन्धी कर्मम । वैदिक कर्मानृप्ठानके 
कर्मणा संस्कृता। शुद्धात्मान | कारण शुद्धचित्त हुए उत्त देवताओते 
सन्‍्तो मृत्योश्चिकीपित॑ विदित- | रप्य क्या करना चाहता है” यह 


अत जान लिया | यह जानकर वे ऋक, 
वन्तः | विदित्वा च॒ त ऊष्वों | पतन औ्रौर यजु से अर्थात्‌ ऋक्‌, यजु 


व्यावृत्ता) कर्मभम्य ऋच! साम्नो | और सामसम्वस्धी कर्मंसे चिवृत्त 


८० छान्दोग्योप निपद्‌ [ अध्याय १ 





यजुप ऋग्यजुशःसामसंवद्धात्कर्म- | होकर ऊपरकी ओर उठे। उस 


ऐप £ | कर्मसे मृत्यके भयकी निवृत्तिके प्रति 
+ क्रमणा हे 
णोश्शयुत्यायेत्वर् | तेन कर्मणा निराश होनेके कारण वे उसे छोड़- 


सत्युभवापरार्म प्रति निराशास्त- | कर श्रमृत और अश्रमय ग्रुणविशिष्ट 


प्रक्षर यानी स्व॒रमें--स्व॒रसंज्ञक 
दपास्थास्तामयरंणमक्तर स्वर ग्रक्षरमें ही प्रविष्ट हो गये श्र्थात 


स्व॒रशब्दितं आविशन्‍्नेव ग्रविष्ट- | श्रोंकारोपासनामें तत्पर हो गये । 
वन्‍्त;... अँकारोपासनपराश | ० एव शब्द भ्रवधारणके लिये 
अंवलोह हो र्धः होकर [पूर्व स्थानोंके साथ स्वरके] 
संज्ततता। ।. एवशब्दोध्वघारणा्थः समुच्चयका प्रतिपेघ करनेके लिये है । 
सन्ससुच्ययप्रतिपेधार्थ: | तहुपा- | द्वत्यय यह है कि वे उसीकी 
सनपराः संहत्ता इत्पर्थ! | रे || | उपासनामें तत्पर हो गये ॥॥ ३ ॥। 
+--+3# # # १ 
आओोकारका उपयोग और महत्त्व 
कथ्थ पुनः स्व॒रशव्द्वाच्यत्व-| किंतु वह अक्षर स्वर” शब्दका 
वाच्यार्थ किस प्रकार है? यह 
मच्तरस्प ? इत्युब्यते-- बतलाया जाता है--- 

य दा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येव _ 
सामेव॑ यज़ुरेष उ स्व॒रों यदेतदक्षरमेंतदसतमभय तत्प- 
विश्य देवा अम्तबता अभया अभवन्‌ ॥ ४ ॥। 

जिस समय [उपासक शअ्रध्ययवद्धारा] ऋकको प्राप्त करता है उस 
समय वह 5» ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे उच्चारण करता है । इसी 
प्रकार, वह साम और यजुःको भी प्राप्त करता है। यह जो श्रक्षर है, 


वह अन्य स्व॒रोंके समान स्वर है । यह अमृत और श्रभयरूप है, इसमें 
प्रविष्ट होकर देवगण अमृत और अभय हो गये थे ॥ ४॥ 


सण्ड ४ ] शद्भर भाध्यार्थ ८१ 


कप ननातन पक पक कप पक पक 
यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्ये- जिस समय [उपासक] ऋकको 
प्राप्त करता है उस समय वह ४४ 
वातिस्व॒रत्येद॑ सामेव॑ यजु! । एप | ऐसा कहकर ही बडे आदरसे 
उच्चारण करता है। इसी प्रकार 
उस्‍्व॒रः | कोश्सां ? यदेतदत्तुरमे- [ वह साम और यजुको भी प्राप्त 
करता है। यही स्वर है; वह स्वर 
तदमत्तमभयम्‌, तत्मविश्य यथा- | कौन है ? यह जो अक्षर है, यह 
अमृत और प्मयरूप है, उसमे 
शुणमेवार्ता अभयाथाभवन्‌ | प्रविष्ट होकर उसीके ग्रुणके समान 
देवगण भी अमृत श्रीर अ्रभय हो 

देवा) ॥ ४॥ गये थे ४ ॥ 


न की ० 


शझोकारोपासनाका फल 


स॒ य एतदेव॑ विद्यनचरं प्रणोत्येतदेवाक्षर स्वर- 
मम्ततमभय प्रविशृति तत्पविश्य यदसता देवास्तदसतो 


भवति ॥ ५. ॥| 

बहू, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला होकर इस अक्षरकी स्तुति 
(उपासना) करता है, इस अमृत शौर अमयरूप अक्षरमें ही प्रवेश कर जाता है 
तथा इसमे प्रविष्ट होकर जिंस प्रकार देवगण अमर हो गये थे, उसी 

प्रकार अमर हो जाता है ॥ ५ ॥ 
स्‌ योज्न्योगप देववदेयैतदक्ष-| उन देवताभ्रोके समान ही जो 
दूसरा उपासक भी इस अक्षरकों इसी 
रमेवममसतमसभयगुणं विद्वान्यणी- | प्रकार अमृत और प्रभयगुणसे विशिष्ट 
जानता हुग्ना उसकी स्तुति करता है- 
« ति स्तोति-उपासनमेदांत्र स्तुति- | यहाँ स्तुतिका श्रभिप्राय उपासना 


छा० छ० ६-- 
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रमिप्रेता--स  त्थैवेतदेवाक्षरं | ही हे-वह उसी प्रकार (उन 
देवताश्रोोके ही समान) इस अमृत 
और असयख्प शअ्रक्षरमें ही प्रविष्ठ हो 

स्व॒स्मम्तमभय ग्रविशति । जाता है । 
तत्पविश्य च राजकुल प्रवि-। तथा उसमें प्रविष्ठ होनेपर, जिस 
गीज्तरहंबहिरो- प्रकार राजकुलमें प्रवेश करनेवालोमें 
छानामिव राज्ोशत्तरन्वहिरई- | ३६ राजाके अन्तरज्ध रहते हैं और 
तावन्न परस्य ब्ह्मणोध्त्तरहू- | कोई वहिरज्ञ रहते हैं, इस प्रकार 
बम्पर विश केसे परब्रह्मके अ्रन्तरज्भ-बहिरजभूताका भेद 
हेरज्जताविशेष:४ कि तहिं १ | नहीं रहता । तो फिर क्‍या रहता 


यद है ? जिस श्रमृतत्वसे देवगण अमर 

यदसृता देवा येनामृतत्वेन यद्‌- | < 
यदद्धता दे अं मत कर गे के ही गये थे उसी अमृतत्वसे विशिष्ट 
मृता [वेस्तेन॑वासतत् वि- होकर यह भी उन्हींके समान अमर 


_ हो जाता है। इसके अमृतत्वमें न 
शिए्टस्तदसतो भवति न न्यूनता | _ झातता। अत है बस मा 


नाप्यधिकतासतत्व इत्यथ। ॥ ५॥ | अधिकता ही ॥ ५॥ 


बन्‍न्‍न्‍्न्‍ू १. है. ल्‍०->मसन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
चतु्थंखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ ४ ॥ 





पशच्चस खण्ड 
ओकार, उद्गीय और श्रादित्यका प्रनेद 


आणादित्यदष्टिविशिष्टस्योद्नीथ-| पूर्वोक्त प्राण और आदित्यदृष्टिसे 
विशिष्ट उद्गगीथोपासवाका ही 
स्योपासनमुक्तमेवानय ग्रणवोद्दी- | भलुवाद ( पुनरुल्‍लेख ) कर प्रणव 
और उद्ृगीथकी एकता करते हुए 
धयोरेकल कृत्वा तस्मिन्पाणु- भव उसी प्रसद्धम ध्राण और 
रकश्मियोंके भेदरूप गुणसे युक्त 
रच्मिभेदगुशविशिष्टरदष्टयाक्-. | दष्टिसे उस भ्रक्षरकी (उद्गगरीथावय- 
वभूत ओंकारकी) अनेक. प्ुत्ररूप 
रस्योपासनमनेकपुत्र फलमिदार्नी | फेलवाली उपासनाका निरूपण 
करना है---इसीलिये [आगेका ग्रन्थ] 
वक्तव्यमित्यारभ्यते-- भ्रारम्भ किया जाता है-- 


अथ खल्ु य उद्गीथः स प्रणवों य+ प्रणव स 
उठ्गीथ इत्यलो था आदित्य उद्गीध एप प्रणव 
ओमिति हो प स्व॒सनेति ।। १ ॥ 


निश्चय ही जो उद्गगीय है वही प्रणव है और जो प्रणव है वही 
उद्गीय है। इस प्रकार यह आदित्य ही उद्दगीय है, यही प्रणव 
है; क्योकि यह ( आदित्य ) ४४ ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन 
करता है ॥ १ ॥ 


अथ खलु य उद्बीथः स प्रणवो | निश्चय ही जो उद्गगीथ है वही 
वबहवूचानाम, यश्र अखव- | ऋखेदियोका प्रणव है तथा उनका 


८ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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स्तेपां स॒ एवं छान्‍्दोग्य उद्भीथ- 
शब्दवाच्य। | असौ वा आदित्य 
उद्भीथ एप प्रणव+ | प्रणवशच्द- 
वाच्योशपे स एवं बहबचातां 
नान्‍्यः | 


उद्गीथ आदित्य+ कथम्‌ १ 


| 


[0 


उद्गीथाख्यमक्तरमोमित्येतदेप हि 
यस्मात्स्रननुचारयननेकार्थत्वा- 
द्धावूनामू, अथवा स्व॒सन्‍्गच्छ- 
स्नेति; अतोञ्सावुद्गीथः सविता 


| ९॥ 
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जो प्रणव है वहीं छात्दोग्य-उप- 
निषद्में 'उद्रगीयथ शब्दसे कहा गया 
है। यह आदित्य ही उद्गगीथ है, 
यही प्रणव है; श्र्थात्‌ ऋग्वेदियोंके 
यहाँ प्रणवश्वव्दवाच्य भी वही है, 
कोई और नहीं है । 

आदित्य उद्गीय है-सो केसे ? 
क्योंकि यह उद्गगीथसंज्क अक्षरकों 
5» इस प्रकार स्वरचू-उच्चारण 
करते हुए जाता है [यद्यपि स्वर 
श्राक्षेप! इस धातुसूत्रके अनुसार 
स्वत! का गअर्थ आक्षेप या गमन 
करते हुए होना चाहिये तथापि] 
धातुआओ्रोके अनेक श्र्थ होते हैं [इस- 
लिये 'स्वसन! का अर्थ उच्चारण 
करते हुए' भी होता है|अथवा स्वरन्‌ 
यानी चलनेवाला सूर्य [प्राणोंकी 
प्रवृत्तिके प्रति 5» इस प्रकार अनुन्ना 
करता हुआ] जाता है। अ्रतः यह 
सविता उद्ग्गीथ ही है ॥ १ ॥ 


नजर &£2६88--- 
रबिमिदृष्टिसे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल 
एतमु एवाहसभ्यगासिर्ष तस्मान्मम ल्वमेंको5- 
सीति ह कौषीतकिः युत्रमुवाच रश्मी स्ल्व॑ पर्यावतैया- 
द्वहवो वे ते भविष्यन्तीत्यधिदेवतम््‌ ॥॥ २ ॥ 


मैंने ध्रमुखतासे इसीका गान किया था; इसीसे मेरे तू एक ही पुत्र 


है'--ऐसा कौषीतकिने अपने पुत्रसे कहा । अतः तू रश्मियोंका अआादित्यसे ] 
भेदरूपसे चिन्तवच कर। इससे निरचय ही तेरे वहुत-से पुत्र होंगे । यह 
, अधिदेवत उपासना है ॥ २॥ 


खण्ड ६ ] शाह्टरमाष्याथ घ्पू 
क्‍3की..ै-०-क.झ--ककक--क-7क+० कक “श-- कै “के “क-क-7+---औ १०० कक 


अकन--क- "कान “बकीत-+कुला +कीती 4. की 


तमेतमु॒ एबाहमस्यगासिप- “निश्चय इसीका मेंने झभिमुख्य 


मामिसुख्येन मौतवानस्म्यादि पमुखता ) से गाव किया था; 
हु ह पा मैंने / आदित्य और उसकी 


त्यरध्म्यम्रेद कृत्वा ध्यान कृत- | रश्मियोका अमेद करके ध्यान किया 
४ था। इसी कारणसे मेरे तू एक ही 
चानस्पीत्यर्थः । तेन तस्मात्कार- अहै'ंसा पाप 
शानन्‍्मम त्वमेको5सि पुत्र इति ह | तकके पुन कौपीतकिने अपने पुनसे 
कौपीतक्ि! कुपीतकस्पापत्य॑ कौ- | थे । अत है सूर्य भौर रदिमियोका 
पीतकिः .युनरश्नवाचोक्तवान्‌ । से चिन्तन कर। श्रुतिम 
कृतृंपद त्वः होनेके कारण पर्या- 


अतो रश्मीनादित्य॑च मेदेन | गाव इस प्रथमपुरुषकी ] 
६ दब क्रियाके स्थानमें 'पर्यावतंय” यह 
स्व॑ पर्यावर्तयात्पर्यावर्तयेत्यथी, | मध्यमपुरुषकी क्रिया. सममनी 


४ योगाद ५ चाहिये। इस भ्रकार [ उपासना 
त्व॑ योगात्‌ | एवं बहवो थे ते तव करो परेवहुतरे पुतला होगे। 


पुत्ना भविष्यन्तीत्यधिदेवतम्‌ २ यह अ्रधिदेवत उपासना है॥ २॥ 


बच 
चने जता 


मुख्यप्राणदृष्टिसे उद॒गीयोपासना 


अथाध्यात्म॑ य एवाय॑ं मुख्यः प्राणस्तम्ठह्दीथमुपा- 
सीतोमिति हाोप स्वरन्नेति ॥ ३ ॥ 


इसके आगे अध्यात्म उपासना है--न्यह जो मुख्य प्राण है उसीके 
रूपमे उद्गीथकी उपासना करे, वंयोकि यह “४४ इस प्रवार अनुशा करता 
हुमा गमन करता है॥ ३ ॥ 


अथानन्तरमध्यात्मम्ुच्यते ||. उसके झागे भ्रध्यात्म उपासना 
य एवायं सुझख्यः आशणस्तमुद्गीथ- | वही जाती है--यह जो मुख्य स्‍भ्राण 


पद छात्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


३--+.-+-+-#-+-+++:++#+-+-+-+-++-८+-+-+++-+++- +--+-+--+-के 
भुपासीतेत्यादि पूर्ववत्त्‌ | तथो- | है, उसीकी दृष्टिसे उद्रगीथकी उपासना 
करे-इस प्रकार पूव॑ंबत्‌॒ समझता 

मिति होष ग्राणोषपि स्वरन्नेत्यो- | चाहिये। तथा यह प्राण भी ४ 
ः . |इस प्रकार कहता हुआ अर्थात 

मिति छात्रज्ञां कुवेन्निव चागादि- | वागादिकी प्रवृत्तिक लिये ४# 
५५ इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ-सा 

पवत््य्थमेतीत्यर्थः | न हि मरण- | जमन करता है। मरणकालमें मरते- 
वाले पुरुषके समीप रहनेवाले लोग 
प्राणका 5४ उच्चारण करना नहीं 
सुनते [ इसीलिये अनुज्ञा करता 
हुआ-सा' कहा है ]। इसी सादृश्य- 


मान्यादादित्येष्प्योंकरणमनुज्ञा- के कारण आदित्यमें भी ओ्रोंकारो- 
ब्वारण केवल अनुज्ञामात्र समझता 


मात्र द्रष्टच्यमू ॥ ने ॥ चाहिये ॥ ३॥ 


«6 -०+-+ 


प्राणभेददृष्टिसे मुख्य प्राणुकी व्यस्तोपासनाका विधान श्रौर फल 


काले मुमूर्षोंर समीपस्थाः आर- 


स्पोंकरण धृण्वन्तीति | एतत्सा- 


एतमसु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम लमेको- 
उलीति ह कोषीतकिः पुत्नमुवाच प्राणा' स्त्व॑ सूमान- 
मभिगायताहुबहवो वे में भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥ 


मैंते प्रमुखतासे केवल इसीका ( मुख्य प्राणहीका ) गान किया 
था, इसलिये मेरे तू अ्रकेला ही पुत्र हुआ'--ऐसा कौषीतकिते अपने 
पुत्रसे कहा अतः तू 'मेरे बहुत-से पुत्र होंगे! इस अभिप्रायसे भेदगुण- 
विशिष्ट प्राणोंका प्रमुखतासे गान कर! ॥ ४ ॥ 


एतम्न एवाहमम्यगासिपमि- एतम एवाहमभ्यगासिषम्‌ः 
त्यादि पूवेबदेव | अतो वागादीनू | इत्यादि चाक्यका अर्थ पूर्वबत्‌ ही 


! 


| 


खण्ड ५ ] सो पाइरआप्याथ शाह्टरमाष्याथ पड 
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घुख्यं च प्राण भेदगुणविशिष्ट- | समझना चाहिये । अ्रतः तू वागादि 
और मुख्य प्राण इनकी दृष्टिसे उद्गीथ- 


मुद्गीर्थ पत्यन्भूमान मनसामि-। को भेदग्रणविश्विष्ठ देखता हुआ उसका 
है सब ७ | भनसे बहुत्वहूपसे प्रभिगान श्र्थात्‌ 

गायतात्‌ + | | पूवेंबत्‌ आवततंत कर। तात्यय॑ यह 
है कि मेरे बहुत-से पुत्र होगे' ऐसे 

बहवो थे मे मम पुत्रा भविष्य- | अ्रभिष्नायसे युक्त होकर [ उसकी 


मा उपासन्ना कर | | 
न्तीत्येवममिप्रायः ३ । 


प्राणादित्येकत्वोद्टीथचप्टेरेक- | एकपुन्नप्राप्तिषप फलके दोपसे 
प्राण और आदित्यके एकत्वरूप 


पुन््॒वफलदोपेणायोदितित्वाद्रर्मि- | उद्गीथदृष्टिकी निन्‍्दा की जानेके 
कारण इस खण्डमे श्नेक पृन्नरूप 


प्राणमेददष्टेः कर्तव्यता चोद्यते- | फलकी प्राप्तिके लिये रदिस श्ौर 
प्राण इसकी भेददृष्टिका प्रतिपादन 


अस्मिन्काएडे बहुपुत्र फलत्वाथंम|8।| किया गया है ॥ ४ ॥ 


जय 8. (००-०० 
प्रणव और उद्गीयका अमभेद 


अथ खलु य उद्वीथः स प्रणवोी यः प्रणवः स 
उद्दीथ इति होतुपदनाडेवापि दुरुद्ीतमनुसमाहरती- 
त्यचु समाहरतीति ॥ ५ ॥ 


निश्चय ही जो उद्यगीथ है, वही प्रणव है तथा जो प्रणव है, वही 
उद्गगीथ है---इस प्रकार [उपासना करके] उद्गाता होताके कर्ममे किये 
हुए उद्गगानसम्बन्धी दोपषका अनुसन्धान (संशोधन) करता है, अनुसन्धान 
करता है ॥ ५॥ 





अथ खलु य उद्दीथ इत्यादि 
प्णवोद्टीयैकत॒द्शनयुक्त॑ तस्ये- 


तत्फ्लमुच्यते--होदपदना द्वोता 
यत्रस्थः शंसति तत्स्थानं होठ- 
पद होत्रात्कमंण। सम्यवप्रसु- 
क्तादित्य्थः । न हि देशमात्रात्‌ 
फलमाहतु' शक्‍्यस्‌ | कि तत्‌ ? 
हैवापि दुरुद्गीतं इं्मुद्नीतम॒द्गानं 
कृतप्॒नात्रा स्वकर्मणि छत कृत- 
मित्यथ;, तदउुसमाहरत्यनुसंधत्त 
इत्यथ! । चिकित्सयेव धातुचै- 
यम्यससीकरणमिति ॥ ४ ॥ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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अथ खलु य उद्गगीथः! इत्यादि 
वाक्यसे प्रणव और उद्बगीयकी एकता- 
का प्रतिपादन किया गया है। 
उसीका यह फल वतलाया जाता 
है--होवृषदनातु---जहाँ. स्थित 
होकर होता शंसन कर्म करता है 
उस स्थावका वाम होवृपदन है, 
[ उससे | अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे 
अनुष्ठान किये हुए होताके कर्मसे--- 
क्योंकि केवल देशमात्रसे किसी 
फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती । क्‍या 
होता है ? उद्गगाताद्वारा जो दुरु- 
दरगीत-दोषयुक्त उद्गान किया होता 
है भ्र्थात्‌ अपने कर्ममें कोई दोष किया 
होता है उसका वह (उद्गगाता) समा- 
हार अर्थात्‌ अनुसन्धान (सुधार) कर 
देता है, जिस प्रकार कि चिकित्सा- 
द्वारा घातुश्“ोंकी विषमताकों ठीक 
कर दिया जाता है ॥ ५७ 


०७ वि 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि प्रथसाध्याये 
पद्चसखण्डसाष्य सम्पूर्णम ॥ ५ ॥| 





पछ खएड 


अश्क एँ>ट्ें--« 


अनेक प्रकारकी भाधिदेधिक उद्गीथोपासनाएँ 
अथेदानी सर्वफलसंपत्त्यर्थ: |. अब समस्त फलवी प्राप्तिके 


: विधि लिये क्षति उद्गीथसम्बन्धिनी अन्य 
सुह्नीथस्य उपासनान्तर /  ब्रकारकी उपासनायोंका विधान 


स्यते--- करना चाहती है । 
इयमेवर्गग्नि रू ह५# 
*साम तदेतदेतस्पार्ुच्यध्यूड_साम तस्मा- 
दृच्यध्यूढ साम गीयत इयमेंव साम्निस्सस्तत्साम।१॥ 
यह ( पृथिवी ) ही ऋक है भौर अग्नि साम है। वह यह | अग्नि- 
संज्ञक ] साम इस ऋकमें अ्धिठ्ठित हैं। अतः ऋकमे अ्रधिप्ठित सामका 
ही गान किया जाता है । यह पृथिवी ही 'सा” है शरीर अग्नि भ्रम है; 
इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर | साम हैं ॥१॥ 
इयमेव पथितरी ऋकू ऋति | यह पृथिवी ही ऋष है, अर्थात्‌ 
५. | ऋकमे पृथिवीदृष्टि करनी चाहिसे। 
४ | कल न्‍ 
'पइथिवीईषि काया म् तथा अग्निसाम है, साममे ग्रग्निदृष्टि 
साम, सास्न्यग्निदप्ट! | कर्थ | करनी चाहिये । पूथिवी और अ्रग्ि 
पृथिष्यग्न्योत्र प्‌ क्सामत्वम्‌ ऋक्‌ एव साम किस प्रकार हैं ? सो 
पु थे £ | बतलाया जाता है--यहे जो पअग्नि- 
इत्युच्यते--तदेतत्तदेतद्ग्न्याख्य सज्ञक साम है, इस पृथिमीसज्ञक ऋक7 
सामेतस्यां पथिव्यामच्यध्यूम- में अध्यूड--अधिगत' अर्थात्‌ उपरि- 
घिगतसुपरिभावेन स्थितमित्यर्थ:, | भावसे स्थित है, जिस प्रकार कि साम 


«यहाँतक पुत्रादिष्राप्तिब्ष एकदेशीय फलवाली उपासनाआाका पबर्खत् 
किया गया है । 


6६० 
ऋतचीव साम । तस्मादत एवं 
कारणाच्च्यध्यूडमेव साम गीयत 


इदानीसपि सासगेः । 
यथा च ऋक्सामनी नात्यन्तं 


भिन्‍ने अन्योस्यं तबैतों प्रथि- 
व्यग्नी । कथम्‌ ? इयमेव एथिवी 
सा सामनामार्धशब्दवाच्या । इत- 
राधशब्दवाच्यो5मरिरमस्तदेतत्पू- 
थिव्यग्निदर्य सामैकशब्दाभिधेय- 
त्वमापन्‍्न साम। तस्माल्न्योन्य॑ 
भिन्‍ने पथिव्यम्रिद्यं नित्यसंश्ि- 
एम्क्सामनी इव । तस्माच प्रथि- 
व्यग्य्योऋ क्सामत्वमित्यर्थ: । 
सामाक्षर्योः प्रथिव्यग्निदृष्टि- 


विधानारथमियमेव साग्निरम इति 
केचित्‌ ॥ १ ॥ 


छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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४ ..-+-.-+--+-.+-.-+-.+-.-+--+--*- 
ऋकमें अ्रधिप्ठतित रहता है। अतः 

इस समय भी सामग्राव करनेवाले 

द्विजोंद्ारा ऋकमें अधिप्ठित सामका 

ही गान किया जाता है । 


जिस प्रकार ऋक और साम 
परस्पर अत्यन्त भिन्न नहीं हैं, उसी 
प्रकार ये पृथिवी और शअ्रम्ति भी 
अत्यन्त भिन्न नहीं हैं। यह किस 
प्रकार ? [सो बतलाते हैं--] यह 
पृथिवी ही 'सा'--- साम' नामके झ्राघे 
शब्दद्वारा प्रतिपाद्य हैं तथा उसके 
अन्य नामार्ध भ्रम! शब्दका वाच्य 
अप्नि अम! है। इस प्रकार 'साम! 
इस एक शब्दके वाच्यत्वको प्राप्त हुए 
वे ही ये पृथिवी और अप्नमिदोनों साम 
कहे जाते हैं। परत: ऋक और साम- 
के समान सर्वदा मिले-जुले रहनेके 
कारण ये पृथिवी और अप्नि एक- 
इसरेसे भिन्न नहीं हैं ॥ भाव यह कि 
इसीसे पुथिवीऔरअभिको ऋक्‌ एवं 
साम कहा गया है। किन्हीं-किन्हींका 
मत है कि 'साम” शब्दके अक्षरोंमें 
पृथियी और अग्निवृष्टिका विधान 
करनेके लिये ही इयसेव सा 
अग्तिरम!” ऐसा उपदेश किया 
गया है ॥ १॥ 





खण्ड ६ | शाइरमाध्याथे ६१९ 
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अन्तरिच्षमेवर्ग्वायुः साम तदेतदेतस्याउच्यध्यूढ 
साम ) तस्माहच्यध्यूद४साम गीयते5न्तरिक्षमेंव सा 


वायुरसमस्तत्साम ॥ २ (४ 
भ्रन्तरिक्ष ही ऋक है श्रीर वायु साम है । वह यह साम इस ऋकमें 
अधिष्ठित है; अत: ऋकमे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है ॥ 
अन्तरिक्ष ही सा! है और वायु अम! है। इस प्रकार ये [ दोनों 
मिलकर ] साम हैं ॥ २॥ 
थ्ोरेवर्गादित्य+ साम तदेतदेतस्यात्वच्यध्यूढ" 
साम | तस्मादृच्यध्यूढ*साम गीयते। थोरेव सादित्यो5- 


सस्तत्साम | ३ ॥ 

थौही ऋक है और आदित्य साम है। घह यह [ आादित्यरूप ] 
साम इस [ द्यौरूप | ऋकरमें अधिष्ठित है भ्रतः ऋकमे अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है। दो ही सा है भर आदित्य 'भम” है । इस 
प्रकार ये [ दोनो मिलकर ] साम हैं ॥ ३ ॥ 


अस्तरित्तमेषग्वायु+ सामेत्या- के (22 2 और वायु 
6 ववत्‌ू समझना 
दि पूवबत्‌ ॥ २-३ ॥ चाहिये बज बे 


“-5६88-- 
भक्तत्राण्येवकचन्द्रमाः साम त्तदेतदेतस्यासच्य- 
ध्यूढ' साम | तस्माहच्यध्यूद:साम गीयते । नक्षन्रा- 
फ्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४॥ 
नक्षत्र ही ऋक हैं और चन्द्रमा साम है । वह यह [ चलद्धमारूप | 
साम इस [ नक्षत्ररूप | ऋक्में अ्रधिष्ठित है। श्रतः ऋकूमे अधिप्ठित 
सामका ही गान किया जाता है। नक्षत्र ही सए है और चक्कमा भ्रम' 
है, इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं॥ ४ ॥ 
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नक्षत्राणामधिपतिथन्द्रमा चन्द्रमा नक्षत्रोंका अधिपति है 
होनेपर | वह्‌ साम है ॥ ४ ॥ 
“++ 8०० 


$. सेवर्गथ यन्नील के 

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल भाः सेवगंथ यज्नीलं 

पर) कृष्ण तत्साम तदेतदेतस्याम्तच्यध्यूढ'साम । 

तस्माच्च्यच्यूढ “साम गीयते ॥ ५ ॥ 

तथा यह जो आ्रादित्यकी शुक्ल ज्योति है वही ऋक्‌ है और उसमें 

जो नीलवर्ण अत्यन्त द्यामता दिखायी देती है वह साम है । वह यह 

[ नीलवर्णरूप | साम इस [ शुक्लज्योतीरूप | ऋकमें श्रधिष्ठित है । 
अतः ऋकमें अ्धिष्ठित सामका ही गान किया जाता है ॥ ५॥ 

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल | तथा यह जो आदित्यकी शुक्ल 

'आा। शुक्ला दीधिः सैवक्‌ । अथ | *भा--शुक्त दीघप्वि है वही ऋक्‌ 

'यदादित्ये नील॑ परः कृष्ण है। तथा आदित्यमें जो नीलवर्ण॑ 


हैचह 
परोश्तेशयेन काष्ण्ये तत्साम, | है हे सास हैं 
किन्तु वह तो एकमात्र समाहित 


तद्धाय हा ७. हष्टेस्ब्यते 
'तद्धय कान्तसमाहित दृष्टिवाले पुरुषको हो दिखायी देती 
॥ ४॥ है॥५॥ 

+--8:88---- 


अथ यदेवेतदादित्यस्थ शुक्ल भा। सेव साथ 
थन्नील पर) कृष्ण तदसस्तत्सासाथ य एषो न्तरादित्वे 
हिरण्सयः पुरुषों दृश्यते हिरण्यश्मश्र॒हिरण्यकेश आप्र- 
शुखात्सवबं एवं सुबशं। ॥ ६ ॥ 


तथा यह जो आदित्यका शुक्ल प्रकाश हे वही सा! है और जो नीलवर्णं 
अत्यन्त श्यामता है वही अम' हैं, ये ही दोवों मिलकर साम हैं। तथा यह 
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जो आदित्यमण्डलके अन्तर्गत सुवर्णभय-सा पृरुष दियायी देता है, जो 
सुबर्णके समान इमश्रुओंवाला (दाढी-मू छोंवाला) मौर स्वर्णसदृश केशोंवाला 


शाह्रुरभाष्याथ॑ 


है तथा जो नखपर्यन्त सारा-का-साश सुवर्ण-सा हो है ॥ ६ ॥ 


ते एवैते भाः शुक्लकृष्णत्वे 
सा चामश्र साम| अथ य 
एपोथ्न्तरादित्य आदित्यस्यान्त- 
मेध्ये हिरण्मयों हिरण्मय इच 
हिरिएमयः ! न हि सुवर्णविकार- 
तव॑ देवस्य संभवति ऋक्‍!्सामगे- 
प्णत्वापहतपाप्मत्वासंभवात्‌ | न 
दि सोचरेंब्चेतने पाप्मारिय्रात्रि 
रस्ति येन प्रतिपिष्येत । चाज्ञुपे 
चाग्रहणात्‌ ! अतो लुधोपम एवं 
के अब रा ज्योतिमय इत्य- 


थे! | उत्तरेप्यपि समाना योजना । 


वे ही ये शुक्लत्व एवं कृष्णत्वरूप 
प्रकाश क्रमश. सा! और अमः 
होनेके कारण साम हैं। तथा यह 
जो आदित्यक्े ग्रन्तगंत---आदित्य- 
के मध्यमे हिरण्मय--सूवर्णमयक्े 
सदृश होनेके कारण सुवर्णमय 
सिक्षात्‌ सुवर्णका वही], क्योकि 
सूर्यदेवका सुबर्णके विकाररूप हीना 
सम्भव नही है; [विकाररूप होनेपर] 
उन्तका ऋक्‌ एवं सामरूप पंसखोंवाला 
तथा निष्पाप होना सम्भव न होगा; 
क्योकि सुवर्णमय अचेतन पदार्थोमें 
तो पाप आदिकी सम्भावना ही मही 
है, जिसके कारण उनका प्रतिपेध 
किया जाय । इसके सिता, नेत्रस्थ 
उपास्य पुरुषमे सुवर्णविकारत्वका 
ग्रहण भी नही किया जाता । इंस- 
लिये यह हिरण्मय दाब्द लुप्तोपम 
ही है*ू अत: इसका प्रथ ज्योतिर्मय 
है। आगेके हिरण्मयादि शब्दोका 
अर्थ भी इसोके समान लगाना 
चाहिये । 


७ भर्थात्‌ इसके झागें उपमावाचक 'इव' शब्दका लीप हुमा है ॥ 


हट 
"कक -दै-ए-_+--+-+-०-4- “+- 


पुरुष पूरि शयनात्यूरयति 
वा स्वेनात्मना जगदिति, 
धश्यते निवृत्त चज्ुभि। समाहित- 
चेतोमित्रह्नचर्यादिसाधनापेचेः । 
तेजस्विनोधपि. व्मशुकेशादयः 
ऊृष्णा स्थुरित्यतों विशिनष्टि-- 
हिरण्यअ्मभ्रुहिरण्यकेश इति | 
ज्योतिमयान्येवास्थ इ्मश्रूणि के- 
शास्वेत्यथें!। आम्रणखात्मणखों 
नखागं नखाग्रेण सह सर्व सुवर्णो 


इच भारूप इत्यथ। ॥ ६ ॥ 


छान्दोस्योपनिपद्‌ 
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[ ऐसा जो हिरण्मय | पुरुष, 
[ शरीररूप | पुरमें शयन करनेके 
कारण अथवा अपनेद्वारा सारे जगतु- 
को पूर्ण करता है इसलिये यह 
पुरुष कहलाता है, जिनकी इन्द्रियाँ 
बाह्य विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं 
उन समाहित चित्तऔर ब्रह्मचर्यादि- 
साधनवात्‌ पुरुषोंको दिखायी देता 
है--लेजस्वी होनेपर भी उसके 
दाढ़ी-मूछ आदि तो काले ही होंगे, 
श्रत: श्रुति उसकी विज्ञेषता बतलाती 
है---जो सुनहली इमश्रु और सुनहले 
केशोंवाला है; श्र्थात्‌ इसके दाढ़ी- 
मृछ और केश भी ज्योतिर्मय ही 
हैं। तात्पयं यह है कि यह नख- 
पर्यन्त श्रर्थात्‌ नखाग्रसे लेकर 
सारा-का-सारा सुवर्णे समान 
प्रकाशस्वरूप ही है ॥ ६ ॥ 


न के पैन 
तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्यो- 
दिति नाम स एप सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उद्त डउदेति ह 
वे सर्वेभ्यः पाप्मश्यो य एवं वेद ॥ ७॥ 
उसके दोनों नेत्र बन्दरके बेठनेके स्थान (गुदा) के सदृद्य अरुण वर्ण- 


वाले पुण्डरीक (कमल) के समान हैं। उसका “उत' ऐसा नाम है, क्योंकि 
बह सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर गया हुआ है। जो इस प्रकार जानता है बह 
मिश्चय ही सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर उठ जाता है ॥ ७ ॥ 
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शाइरमाध्या्थ 


हर 
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तस्पैवं सबेतः सुवर्णवशुस्पाप्य-) इस प्रकार सब श्रोरसे घुवर्ण- 


एशोविशे ) कप ? तस्व यथा 
कपेमकेटस्पासः क्रप्यास), आ- 
सेरुपवेशनार्थस्य करणे पत्र, 
कपिश्शान्तों येनोपविशति ) 
कैप्यास इव पुएंडरीकमत्यस्त- 
तेजस्वि, एवमस्प देवस्थालिणी | 


उपमितोपसानत्वान्न हीनोपमा । 

तस्पेबंगुणविशिएस्प' गौण- 
मिदं नामोदिति | कभे गोणत्वम 
से एप देव। सर्वेध्यः पाप्मम्या 
पाना रह तत्तारपेन्य इत्वर्! 
ये आत्मायहतपाष्मा' इत्यादि 
वक्ष्यति | उद्त उद्‌ इत उद्गत 
इत्पर्थ,,.. अ्रटेश्सावुचामा 
तमेवंगुणसंपत्रमन्नामान पथोक्तेन 
प्रकारेण यो पेद सो्प्येवसेवो- 


बर्ण होनेपर भी उसके नेत्रोमे एक 
विद्ेपता है। किस प्रकार ? उस 
देवके, जेसा कि कप्मत होता है 
उसके सदृश लाल पुण्डरीक(कप्रन्त) के 
समान अत्यत्त तेजस्वी नेत्र हैं! कपि- 
मंकंट ( बदर ) के आसका नाम 
कैप्यास है; उपवेशन (वेलने) अर्थके 
वाचक आस” धातुसे करणमे धन्न ! 
प्रत्यय होनेपर 'प्रास” शब्द सिद्ध 
होता है। अतः कप्पातः का अर्थ 
यानरक्ी पीठका अन्तिम भाग [गुदा) 
है, निसये कि वह बेंठता है। [यहाँ 
धुण्डरीक” को 'कप्यांस' से उपभित 
किया गयाहि और नेत्रींको पुण्डरीक- 


की उपमा दी गयी है; इस प्रकार] 
उपमितोपमान होनेके कारण यह 


हीनोपमा' नही है। 

ऐसे गुणवाले उस आ्रादित्यान्तगंत 
पृष्पषका 'उत्त' यह गौण नाम है। 
इसकी गौणता किस प्रकार है? 
वह यह देव श्म्पूर्ण पापीसे प्र्थातु 
पार्पोस्हित उनके कीर्याप्ते उदित 
अर्थात्‌ ऊपर गया हुआ है, इसलिये 
वह 'उत'” मामवाला है। जैसा कि 
जो गआत्मा पापसे हटा हुआा है! 
इत्यादिस्‍्पसे श्रुति थ्रागे कहेंगी। 
ऐसे गुणसे युक्त उस 'उत्त' भामवाने 
पुरुषको जो पूर्वोक्त प्रकारसे जानता 
है वह भी इसी प्रकार सम्पूर्ण 
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देत्युद्गच्छति सर्वेम्यः पाप्सस्य।) हक हरी जाता है से हा 

७ ८. ७ ओर व श्वया नयात 
है वा इत्यवधारणाथा पाता हैं--अर्थाव्‌ ऊपर उठ ही जाता 
उदेत्येवेत्यर्थ/ || ७ ॥ है ॥ ७॥ 
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तस्योद्गीथत्व॑ देवस्यादित्या- आदित्यादिके समान उस [उत्‌- 
संज्ञक | देवका उद्गीथत्वत कहना 
दीनामसिव विवत्षितत्वादाह-- | इष्ट होनेके कारण श्रुति कहती है--- 
€र 
तस्यक्च साम च गेण्णो तस्माठुद्वीथस्तस्मात्त्वे- 
वोद्रातेतस्थ हि गाता। स एप ये चासमुष्माय्पराश्रो 
लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यघिदेवतम्‌ || ८ || 


उस देवके ऋक और साम--ये दोनों पक्ष हैं । इसीसे वह देव उद्ग- 
गीथरूप है, और इसीसे [इसका गान करनेवाला] उद्धगाता कहलाता है, 
क्योंकि वह इस (उत्त) का ही गान करनेवाला होता है । वह यह उत््‌ 
नामक देव जो इस ( श्रादित्यलोक ) से ऊपरके लोक हैं और जो 
देवताओंकी कामनाएँ हैं, उनका शासन करता है। यह श्रधिदेवत 
ऊद्गीथोपासना है ॥ ८ ॥ 
' तस्यक्च साम च गेष्णो | उस देवके ऋक और साम 
गेष्ण हैं री 
पृथिव्यादुक्तलत्षण. पर्वणी । | अरस्नि बिक गम 
सर्वात्मा हिं देवः। परापरलोक हा 0033 जग 
नाग्मोंका शासव करनेवाला है; झतः 
कामेशित्त्वाइुपपच्चते प्थिव्य- | उसका पृथिवी और अप्नि आदिरूप 
ह ऋक्‌और साममय पंखोंसे युक्त होना 
ग्न्‍्याय्ुक्सामगेष्णत्वम्‌, सर्वेयो- | उचित ही है । तथा सवका कारण 
हु होनेसे भी [ उसका ऋक-सामरूप 
चिलाच | पक्षोंवाला होना उचित है] ॥ 





खण्ड ६ ] 


ऑल-ग-ै--की>--पुल्‍+--.की- 


यत एवमुन्नामा चासाशकसा- 
मगेष्णुथ तस्माइक्सामगेप्श्त्व- 


प्राप्तमृद्दीथत्वशच्यते. परोक्षेण 


परोज्ञप्नियत्वाइवस्य, तस्माइुद्ठीय 
इति | तस्माखेव हेतोरुदे गाय- 
तीव्युद्गाता। तस्माद्धथेतस्य यथी- 
कस्पोनाम्नो गातासावतो युक्तो- 


द्रातेति नामग्रसिद्धिरुद्वातु) | 


से एप देव उन्नामा ये चासु- 
ष्मादादित्यातराश्। परागश- 
मादूर्ध्या लोकास्तेषां लोकानां 
चेप्टे न फेवलमीशितवृत्वमेव च- 
शबव्दाद्धारयति च, “स दाधार 
पृथिवीं चामुतेमाम्‌” (यजु०२४५। 
१० ) इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌। कि 
चे देवकामानामीष्ट इत्येतद्धि- 
देव देवताविपय देवस्योद्दी- 
थस्प स्वरूपमुक्तम्‌ || ८॥ 


शाइरभाष्याथे 


६ 


उन 
इस प्रकार वयोकि वह उत्‌! 
नामवाला है तथा ऋक और साम 
उसके पक्ष हैं, इसलिये ऋक-साम- 
रूप पक्षोवाला होनेसे उसमे प्राप्त 
उद्ृगीयत्वका परोक्षरूपसे प्रतिपादन 
हो जाता है, क्योकि वह देव परोक्ष 
प्रिय#हे । इसलिये वह उद्गगीय है 
ऐसा कहा | इसी हेतुसे, क्योकि 
यिज्ञमे उदगान करनेवाला] उत्‌का 
गान करता है इसलिये वह उद्ंगाता 
कहलाता है । इस प्रकार क्योकि 
बह उपयुक्त 'उत' सामक देवका 
गान करता है इसलिये छद्गगाताका 
'उद्गाता' ऐसा नाम असिद्ध होना 
उचित ही है । 
वही यह उत्‌ नामक देव इस 
आदित्यलोक्से परे जानेके कारण जो 
पराइ यानी ऊपरके लोक हैं उन 
लोकोका ईश्वर (शासक) हे । वह 
केवल शासनकर्ता ही नही हे 'च! 
शब्दते यह भी सिद्ध होता है कि वह 
उनका धारण भी करता है; जेसा 
कि “उसने इस पृथ्वीको गश्लौर 
चुलोकको धारण किया” इत्यादि 
मन्नवर्णंसे सिद्ध होता है। यही नही, 
वह देवताओकी कामवाओका भी 
शासक है- दस प्रकार यह उस देव- 
का-उद्गीयका अधिदेवत-देवत्ता- 
विषयक स्वरूप कहा गया॥। ८ शी 


इतिछ्छान्दीग्योपनिषदि प्रथमाध्याये पष्ठपण्डभाष्य सम्पूर्ण ॥ ६॥ 
- जूदेवताप्ोकी परोक्षप्रियता 'परोक्षत्रिया इव हि देवा: अत्यक्षद्विव/ इस श्रुतिसे 


प्रमाणित होती है | 


छा० 8४० ७४-- 


सत्तम खण्ड 
बन्द छ8 है >> 
अध्यात्म-उद्गीथोपासना 


अथाध्यात्म॑ वागेव्प्नाणः साम तदेतदेतस्यास्रच्य- 
ध्यूढ' साम तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयते | वागेव सा 
प्राणो मस्तत्साम ॥ १ ॥ 
इससे आगे अध्यात्म उपासना है--वाणी ही ऋक है और प्राण 
साम है। इस प्रकार इस [ वाक्रूप ] ऋकमें [ प्राणरप | साम 
अधिष्ठित है । अतः ऋकमें अधिछ्ठित सामका ही गान किया जाता है। 
वाक्‌ ही सा? है और प्राण अ्रम' है। इस प्रकार ये | दोनों मिलकर ] 
साम हैं ॥ १ ॥ 
अथाधुनाध्यात्ममुच्यते--वा- आधिदेविक उपासनाके पश्चात्‌ 
अब अध्यात्म उपासवाका वर्णन 
गेवक्साणः साम, अधरोपरि- | किया जाता है--वीचे-ऊपर स्थान 
होनेमें तुल्य होनेके कारण वाक ही 
स्थानत्वसामान्यात्‌ । आखणो | ऋक है और प्राण साम है। वायुके 
सहित शन्नाणेन्द्रिय ही यहाँ प्राण कहा 
प्राण॒मुच्यते सह वायुना | वागेव | ग्या है । वाक्‌ ही सा! है और 
प्राण अम” है इत्यादि कथन पुर्वेवत्‌ 
शा आणो5म इत्यादि पूर्वेवत्‌ ॥| १॥ | समझना चाहिये ॥ १ ॥ 


७>>> मर मर पं नल + 


चल्चुरेवर्गात्मा साम तदेतदेतस्थास्तच्यध्यूद सास 
तस्माद्च्यध्यूड साम गीयते । चचुरेव सात्मामस्त- . 
त्सामा। २ ॥ 


खरड ७ ] शाद्डुरमाष्याथ ६६ 





बक--कऔयय कक, 

चक्षु ही ऋक है और आत्मा साम है। इस प्रकार इस [चक्लुरूप] 
ऋकमे यह [आत्मारूप] साम अ्रधिप्ठतित है। इसलिये ऋकमे अधिप्ठित 
सामका ही गान किया जाता है। चल्षु ही सा? है ओर आत्मा भ्रम! 
है। इस प्रकार ये [दोनो मिलकर] साम हैं ॥ २॥ 


चन्तुरेव ऋक्‌ , आत्मा साम, | चक्षु ही ऋक है और शात्मा साम 

आत्मतिल्लीयोल्गा हि है। यहाँ 'प्रात्मा” शब्दसे छायात्माका 

त्मेतिच्छायात्मा तत्स्थत्वा- | ,हुण है; क्योंकि वही नेतरमे स्थित 
स्साम  २॥॥ होनेके कारण साम है॥ २॥ 


श्रोत्रमेवड मेनः साम तदेतदेतस्यारूच्यध्युढ'साम 
तस्माहृच्यध्यूड साम गीयते। श्रोत्रमेंव सा मनो<- 
समस्तत्साम ॥ ३ ॥ 

थ्रोत्र ही ऋक है और मन साम है । इस प्रकार इस [ श्रोत्ररूप ] 
ऋकमे यह [ मनरूप ] साम अधिप्ठित है। भ्रतः ऋक्में अधिप्ठित सामका 


ही गान कया जाता है। श्रोत्र ही सा' है और मन अम' है। इस 
प्रकार ये [ दोनो मिलकर ] साम हैं॥ ३ ॥ 


श्रोत्रभेवठ मन साम, भ्ोत्रस्या- | शोत्र ही ऋकू है भौर मन साम 

जे है, शोजका अधिप्तातां होनेके कारण 
घिप्तात॒त्वान्मनसः सामत्वम्‌॥ रे। मतकी सामसख्पता है ॥ ३ ॥ 

कऊं>्टस बी८८+ 

अथ यदेतदचूणः शुक्ल भा सेवगंथ यन्नील परः 

कृष्ण तत्साम | तदेतदेतस्याम्तच्यध्यूद साम | तस्मा- 

इहच्यध्यूढ, साम गीयते। अथ यदेवेतददूणः शुक्लं भा 
सेव साथ यन्नील परः कृष्णं तदमस्तत्साम ॥४॥ 


१०० छान्‍्दोग्योपनिपदू [ अध्याय ९ 
4-क--+कौ--क---५०--क---0०क---+---+०००७--क---+ -+- >बीत+क-०क -०३क---की- 
तथा यह जो अआंखोंका शुक्ल प्रकाश है वह ऋक्‌ हैं और जो 
नीलवर्ण अत्यन्त श्यामता है वह साम है। इस प्रकार इस [ शुक्ल 
प्रकाशरूप |] ऋकमें यह [ नीलवर्ण अत्यन्त शयामतारूप ]) साम 
श्रधिप्ठित है। अतः ऋकर्मं अधिप्ठित सामका ही गान किया जाता 
है । तथा यह जो नेत्रका शुक्ल प्रकाश है वही 'सा' है श्रौर जो नीलवर्ण 
परम द्यामता है वही श्रम” है। इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम हैं ॥ ४ ॥ 





बन्‍-द>लयक- 





तथा यह जो नेन्नोंका शुक्ल प्रकाश 
है वही ऋक्‌ है और जो सूययके 
समान दृक्शक्तिका अधिप्लानभुत * 
नीलवर्ण अ्रतिशय श्यामत्व है वह 
साम है 0 ४ ॥ 


अथ यदेतदष्ष्णः शुक्ल भाः 
सैवक्‌ । अथ यन्नीलं परः क्ृप्ण- 
मादित्य इब ध्वशक्‍्त्यधिष्टानं 
तत्साम ॥ ४ ॥ 








आदित्यान्तगत और नेत्रान्तर्गत पुरुषोंकी एकता 


अथ य एपो.्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सेवक्त त्साम 
तदुक्थं तयजुस्तदुबरह्म | तस्थयेतस्य तदेव रूप॑ यदसुष्य 
रूप यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णो यज्ञाम तन्नाम ॥५॥ 


तथा यह जो नेन्नोंके मध्यमें पुरुष दिखलायी देता है वही ऋक है, 
वही साम है, वही उकथ है, वही यजुः है और वही ब्रह्म (विद) है। उस 
इस पुरुषका वही रूप है जो उस ( आरादित्यान्तर्गत पुरुष ) का रूप है। 
जो उसके पक्ष हैं वही इसके पक्ष हैं, जो उसका नाम है वही इसका 
नाम है ॥ ५॥ 


खण्ड ७छ | 

अथ य एपोउन्तरत्षिणि पुरुषों 
इश्यते, पूर्ववत्‌ | सैवर्गध्यात्म॑ 
चाधि- 
दैवतम्‌ । असिद्धा व ऋक्‍ष्पाद- 


वाभादा प्रथिष्याथा 


बद्धात्तरात्मिका तथा सामर। 
उक्थसाहचर्याद्या स्तोत्र साम 
ऋक्‌ श्रमुक्थादन्यत्‌ । तथा 
यजुः स्वाहस्वधावपडादि सर्वमेच 
चाग्यजुस्तत्स एवं; स्वात्मक- 
त्वात्सवंयोनित्वाश्वेति हवोचाम ! 
ऋगणादिप्रकरणात्तदूबहोति त्रयों 
चेदा) । 

तस्पेतस्य चाज्नुपस्य 
पुरुषस्य तदेव रूपमतिदिश्यते । 
कि तत्‌ ? यदस॒ष्यादित्यपुरुपस्थ | 
हिरण्मय इत्यादि यदूधिदेवत- 
भरक्तम्‌ । यावमुप्य गेष्णी पर्वेशी 
ठावेवास्यापि चाह्षुपस्य गेप्णों । 


यन्चामृष्य नामोदित्युद्नीथ इति 
च तदेवास्थ नाम | 


शाइरसाप्या्थ 
2+----७--+--क--६०-क-कल--क--०क---कन-'क--कै--क--०क--क---कैन 


१०१ 

तथा यह जो नेनोंके मव्यसें 
पुरुष दिखलायी देता है--इस 
वाक्यका तात्ययं पूर्व॑ंबतू समता 
चाहिये । वही वागादि अध्यात्म 
और पृथिवी आदि अ्रधिदेवत ऋक्‌ 
है, जिसके पाद नियत अक्षरोंसे 
वँध होते हैं वह ऋक्‌ तो प्रसिद्ध 
ही है--तथा चही साम है । 
अथवा [इन ऋक और साम 
शब्दोका अर्थ इस प्रकार समझना 
चाहिये--]| उक्‍थका सहचारी 
होनेसे स्तोन्र ही साम है श्रौर 
उक्यसे भिन्न जो शंख (मन्त्रविश्ेष) 
है वे ही ऋक्‌ हैं; तथा स्वाहा, स्वधा 
ग्रौर वषट आदि सम्पूर्ण वाक्य ही 
यजु. है। सर्वात्मसक और सबका 
कारण होनेके कारण वह यजु: 
स्वय पुरुष ही है--ऐसा हम पहले 
कह चुके हैं। यहाँ ऋगादिका प्रकरण 
होनेसे वही ब्रह्म है'इ से वाक्यमे [ब्रह्म 
जब्दसे ]त्तीनों वेद समझने चाहिये । 

उस इस नेत्रस्थ पुरुषका वही 
रूप बतलाया जाता है। वह रूप 
क्या है ? जो रूप उस आदित्या- 
न्तगंत पुरुषका था, जिसका कि 
हिरण्मय. आदि अ्रधिदेवतरूपसे 
वर्णन किया गया था। जो उस 
झदित्यपुरुष) के पक्ष थे वे ही 
इस नैनान्तर्गत पुरुषफे भी पक्ष हैं । 
जो उसके उत्‌'ग्रथवा उद्गीय'आदि 
नाम थे, वे डी इसके भी नाम हैं । 








श्ण्ब 


छान्दोग्योपनिषद्‌ ह 


[ अध्याय १ 
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स्थानमेदाद्॒पणशुणनामातिदे- 
शादीशितृत्वविषयमेद्व्यपदेशा- 


बादित्यचाक्षुपयोभेंद्‌ इति चेत्‌ ? 


न; अमुनानेनेवेत्येकस्योमया- 
ु त्मग्राप्त्ननुपपत्ते। । 
विधाभावेनोपपद्यचत. इति 


चेतू, चक्ष्यति हि “स एकघा 
भवति त्रिधा भवति” इत्यादि, 
न, चेतनस्पेकस्थ निरवयव- 
“त्वाद्‌ द्विधासावानुपपत्ते!। तस्मा- 
दध्यात्माधिदेवतयोरेकल्वमेव | 
यत्तु रूपाधतिदेशों भेदकारण- 
मवोचो न तद्मभेदावगमाय । 


कि तहिं १ स्थानमेदाद भेदाशंडूए 


मा भूदित्येवसर्थय्‌ || ४ ॥ 





यदि कहो कि आश्रयका भेद 
होनेसे, [ आदित्यान्तर्गत पुरुषके | 
रूप, गुण शौर नामका ( चाक्षुष 
पुरुषमें ) अ्रतिदेश” होनेसे तथा 
ईशितृत्व ( शासच ) के विषयोंका 
भेद बतलाये जानेके कारण आदित्य 
और नैत्रान्तर्गत पुरुषोंका भेद है--- 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
ऐसा माननेपर [मन्‍्त्र७ और ८ में] 
अमुना” अनेनेव!ः इन डब्दोंसे 
प्रतिपादित एकके ही द्वारा दोनोंकी 
प्राप्ति सम्भव नहीं होगी । 

यदि कहो कि बह उन दोनोंकों 
दो खूपसे प्राप्त होता है, जेंसा कि 
“वह एकरूप होता है, वह तीन 
रूप होता हैं? इत्यादि खझूपसे 
श्रुति कहेगी भी--तो बह भी 


। ठीक नहीं; क्योंकि निरवयव होनेके 


कारण एक ही चेतनका दो रूप 
होना सम्भव नहीं है। अतः 
अध्यात्म और अधिदेवत-इन दोनों- 
की एकता ही है। और तुमने जो 
रूपादिके अतिदेशको उचके भेदका 
कारण बतलाया, सो वह उनका 
भेद सूचित करनेके लिये नहीं है। 
तो वह किसलियेही? वह तो, भाश्रय- 
का भेद होनेसे कहीं उनके भेदकी 
आशा न हो जाय-इसलिये है ५ 





१. भ्रच्यके घर्मोको अन्यमें लगाना । 
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स्‌ एप ये चेतस्मादपाओो लोकास्तेपां चेष्टे 
मनुष्यकामानां चेति | तथ इमें वीणायां गायन्स्येत॑ 
ते गायन्ति तस्मात्ते घनसनयः ॥ ६ ॥ 


चह यह ( चाक्षुप पुरुष ) जो इस ( अध्यात्म आत्मा ) से तीचेके 
लोक हे उनका तथा मानवीय क्षामनाश्रोंका शासन करता है (अत जो ये 
लोक वीणामे गान करते हैं वे उसीका गान करते हैं इसीसे वे धनवान 


होते हैं ॥ ६ ।। 


से एप चाह्षुएः एरुपो ये वह यह चाक्षुप पृरुष जो इस 
चैतस्मादाध्यात्मिकादात्मनोध्वौ- | शन्यात्मिक आत्मासे नीचेके लोक 
थओो्वाग्गता लोकासतेपां चेे | गला ढाल जान) 
महुप्यसंबन्धिनां च कामानाम्‌ । | _रत्य है। अत जो ये गायक लोग 
तत्तस्माथ इमे वीणायां गायन्ति | रामे गात करते हैं वे उसीका 
गायकास्त एतमेव गायन्ति _ | गान करते हैं। इस प्रकार क्योंकि 
यस्मादीश्वर गायन्ति तस्मात्त दे ईश्वरका ही गान करते हैं, इस- 


घनसनयों धनलाभयुक्ता घन- |लिये वे. घतलाभयुक्त अर्थात्‌ 
वन्त इत्यर्थ। ॥ ६ ॥ घतवान्‌ होते है ॥ ६ ॥ 





सनम, रु उमन्‍न्‍-_न 
इनकी अभेददृश्सि उपासनाका फुल 
अथ य एतदेव॑ विद्वान्साम गायत्युभो स गायति 
सोअमुनेव स एप ये चामुष्मात्पराश्वो लोकास्ता श्वा- 
प्नोति देवकामा शव ॥ ७ ॥ 


तथा जो इस प्रकार [ चाक्षुप श्ौर आदित्य दोनो पुरुषोकी एकत 
जानमैवाला प्ररुष सामगाव करता है वह [ चाक्षुप भौर झादित्य ] 
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दोनोंका ही गान करता है । तथा वह इसके ही द्वारा जो इस (आदित्य- 
लोक) से ऊपरके लोक हैं और जो देवताझ्रोंके भोग हैं, उन्हें प्राप्त 





करता है ॥ ७ ॥। 

अथ य एतदेव॑ विद्वान्यथोक्त 
देवमुद्दी विद्वान्साम गायत्युमौ 
स गायति चाज्षुपमादित्यं च। 
तस्पैवंविद; फलप्ुच्यते--सो3- 
मुनैवादित्येन स एप ये चाश्नुप्मा- 
तराश्वो लोकास्तांथाजोति आ- 
दित्यान्तगंतदेवों. भूलेत्यथों 
देवकामांथ ॥ ७ ॥ 


इस उपयुक्त देवको जो इस 
प्रकार जाननेवाला पुरुष सामगान 
करता है वह चाक्षुप और आदित्य 
दोनों ही पुरुषोंकी गाता हैं। इस 
प्रकार जाननेवाले उस उपासककों 
जो फल मिलता है वह बतलाया 
जाता है---बह यह उपासक इस 
आदित्यके द्वारा ही जो इससे ऊपरके 
लोक हैं उन्हें प्राप्त होता है । तात्पयें 
यह है कि आदित्यान्तर्गत देवरूप 
होकर वह इन्हें और देवताप्ोंके 
भोगोंको प्राप्त करता है ॥ ७॥ 


“+-+ $६ -- 


अथानेनेव ये चेतस्मादर्वाशओं लोकास्ताँ श्राप्नोति 
मनुष्यकासा श्र तस्सादु हैव॑ंबिदुद्वाता बयात्‌ ॥ ८॥ 
के ते कामसागायानीत्येष हो व कासागानस्थेष्टे य एवं 
विद्वान्साम गायति साम्र गायति ॥ ६॥ 


तथा इसीके द्वारा जो इससे नीचेके लोक हैं उन्हें 
सम्वन्धिनी कामनाशञ्रोंको प्राप्त करता है। 
उद्नाता [यजमानसे इस प्रकार] कहे 


कामनाश्रोंका आ्रगाव करूँ”? क्योंकि 


और मनुष्य- 
अतः इस प्रकार जाननेवाला- 


-|5॥ मैं तेरे लिये किन इष्ठ 
यह उद्घधाता कामनाग्रोंके आगानमें 


समर्थ होता है, जो कि इस प्रकार जाननेवाला होकर सामगान करता 


है, सामगाव करता है ॥ & ॥ 
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अथानेनैव चाज्षुपेणेव ये 
चैतस्मादर्वाश्ञो लोकास्तांथा- 
प्नोति मनुष्ियकामांथ चाज्ञुपो 
भूलेत्यथ;। तस्माई हेवंविदुद्गाता 
न्रयावजमान॑ कमिष्ट ते तव 
काममागायानीति । ०प हि 
यस्मादुद्गाता कामागानस्पोद्रा- 
नेन काम संपादयितुमीर्ट समर्थ 
इत्यथ।। कोपज्सौ ? य एवं विद्वा- 
न्साम गायति साम गायति। ह्विरु- 
क्तिरुपसनसमाप्त्यथी ॥|८-६॥ 


शाइूरभाष्याथ 


१०४. 
'जदंअ०-मबुडण 

तथा इस चाक्षुप पुरुषके हारा 
ही, जो इससे नीचेके लोक हैं उन्हे 
सनुष्यसम्वन्धी भोगोकों वह प्राप्त 
करता है। प्रमिप्राय यह कि चाक्षुप 
पुरुष होकर हीं उन सबको प्राप्त 
करता है । झत. इस प्रकार जानने- 
वाला उद्॒गाता यजमानसे कहे कि 
मैं त्तेरे लिये किन इंठ्ठ कामनाओ- 
का आगान करूँ ?? क्‍योंकि यह 
उद्रगाता इष्ठ कामनासम्बच्धी झ्रागान- 
के उद्बगानसे उन कामनाग्रोकों 
सम्पन्न करनेमे समर्थ होता है । 
वह उदगाता कौन है? जो इस 
प्रकार जानवेवाला होकर साम गान 
करता है, साम गान करता है। 
यह दिरक्ति उपासनाकी सम्राप्तिके 
लिये है ्त ६-६ ॥ 


नन्हे छ ह#ॉन्‍ 


इतिघ्छान्दोग्यो पनिषदि प्रथमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णमू ॥७॥ 


शी 
जुट 


४ 
च्ा 


अटसय खरडु 


उद्गीथोपासनाकी उच्छृष्ठता प्रदर्शित करनेके लिये 
शिलक, दाल्म्य और प्रवाहणका संवाद 
अनेकधोपास्यत्वादक्तरुस्थ ग्र-| उद्गगीथसंज्ञक अक्षर (ओंकार) के 
अतेक प्रकारसे उपासचीय होनेके 
कारण श्रुति प्रकारान्तरसे उसकी: 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ठ ग्रणचिशिष्ठ फल- 
... | वाली एक अच्य उपासना प्रस्तुत 
फलसुपासनान्तरमानिनाय | इति- | ;रती है। यहाँ जो इत्तिहास दिया 
दे जाता है वह सरलतासे समझानेके 
हासस्तु सुखाबधोधनाथः | लिये है । 

अयो होह्नीथे कुशुला बसूवु$ शिजकः शालाव-' 
त्यश्चेकितायनो दाल्श्यःप्रवाहणो जेवलिरिति ते होचु- 

रुद्नीथे वे कुशुला*स्मो हन्तोद़ीये कथां वदाम इति॥९१॥ 
कहते हैं, शालावानुका पुत्र शिलक, चिकितायनका पुत्र दाल्स्य 

और जीवलका पुत्र प्रवाहण--ये तीनों उद्गीथविद्यामें कुशल थे । उन्होंने 
परस्पर कहा-- हमलोग उद्धगीयविद्यामें निपुण हैं; श्रता। यदि आप- 
लोगोंकी अनुमति हो तो उद्धगीथके विषयंमें परस्पर वार्तालाप करें: पशा 
त्रयद्िसंख्याका:; हु इत्मै-।. चरयः--तीच स्ख्यावाले, 'ह' 
यह निषात इतिहासको सूचित करले- 
के लिये है, ८ दूगीथमें-स्दृगीथविद्या-- 
प्रति छुशला निपुणा बभूचु;। | में कुबल--निपुण थे । तात्पर्य यह्‌ 


फारान्तरेश परोवरीयस्टवगुण- 


तिह्या4/, उद्भीथ उद्गीथज्ञान 
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कस्मिथ्िदेशे काले च निममित्त | है कि किसी देशशर कालमे अथवा 


वा समेतानामित्यमिप्राः। न न ० हुए 
सर्वस्मिज्ञगति 4 रुपमि।| पतान व्यक्तिउदू थम ण 

हिं सर्वेस्मिज्ञगति त्रयाणामेव । सारे ससारके भी तर उद्गगी य आदि- 
कौशलपुद्गीथादिविज्ञाने | श्रुय- | के ज्ञानमें इन तीनकी ही कुशलता 
न्ते धव पस्तिजानश्रतिकैकेयप्रस्त- | रों-ऐसी वात नहींहे, क्योकि शृतिमि 
हिल क उपस्ति, जानश्रुत्ति और कैकैय श्रादि 

यः स्वज्ञुकर्पाः । सर्वेज्ञकत्प पुरुष भी प्रसिद्ध हैं हो। 
के ते त्र॒य। ? इत्याहइ-शिलकी | वे तीत कौन थे ? इस विपयमे 
आलॉपपी पल श्रुति कहती है--शिलक जिसका 
नामतःशालावतोप्पत्यं शालावत्यः शम्म॒ था वह शालाबाबुका पुत्र 


चिकितायनस्यापत्यं चेकितायन३, | _ चिफितायनका पुत्र 
चेंकितायन, जो दल्मगोजमे उत्पन्न 


दल्मगोज्रों दारम्यो उथासुप्याय- | होनेके कारण दाल्म्य कहा गया हैं। 

“ प्रथवा वह इचामुप्यायण # होगा। 

णो वा।प्रवाहणों नामतो जीवल- | ता नामसे प्रवाह भौर जीवलका 

मु पुत्र होनेसे जेवलि कहलानेवाला--- 
स्पापत्यं जेघालरित्येते त्रयः | [व तीन पुरुष थे । 

ते होचुरन्योन्यमुद्नीथे पे उन्होने परस्पर एक-दूसरेसे 

कुशला निषुणा इति प्रसिद्धाः कहा---हमलोग उद्गगीयमे कुँधवे- 


स्मः | अतो हस्त यद्यनुमतिम- निपुण हैं--“इस प्रकार अिद्ध हैं। 
हक भ्रत: यदिआञपलोगोकी सम्मति होतो 


चतामुद्गीथ उद्घीथज्ञाननिम्तिचां उद्गीथमे-उद्गीयविद्याके सम्बन्ध 
कर्था विचारणां पक्षग्रतिपक्षीप- क्ृथा--विचार कहे, अर्थाव्‌ पक्ष- 
न्यासेन बदामो वाद कुर्म प्रतिपक्ष के स्थापनपूर्वक परस्पर 
इलर्य॥ _ _ _ _ [विवाद कं ऑन्‍श॑ | विवाद करे । 

# जिस पुत्रकों 'यह मुझे और तुझे दोनोहीकी जल शोर पिण्डदान देने- 
का भ्रधिकारी होगा” ऐसा कहकर घमंपूर्वक ग्रहण किया जाता है उसे दिखा" 
मुष्यायण' कहते हैं 
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तथा च तहिद्यसंवादे विपरी-| इस श्रकार, जिन्हें विवक्षित 
कल शअर्थका ज्ञान है उन पुरुषोंके 
'सग्रहनाशोम्पूब॑विज्ञनोपजनः सं- | पारस्परिक संवादसे विपरीत ग्रहण- 
शयनिव्वतिस्वेति ... का नाश, अपूर्व ज्ञाचकी उत्पत्ति 
गयनिवृत्तिस्ेति | अतस्तह्ि्य- | और संशयकी निवृत्ति होती है। 
अ्रत: उन-उन विपयोंके जाता 
पुरुषोंका साथ करना चाहिये--यह 
प्रयोजनम्‌ । धश्यते हि शिलका- | भी इस इतिहासका प्रयोजन है। 
यही वात शिलकादिके प्रसड्भमें भी 

दीनाम्‌ ॥ १ ॥| देखी जाती है॥ १॥ 


संयोग क॒तेव्य इति चेतिहास- 


नजर ्छ ५... 


तथेति ह सम्तुपविविशुः स ह प्रवाहणो जेवलि- 
रुवाच भगवन्तावग्रे वद॒तां व्राह्मणयोवेद्तोवाच' ओष्या- 
मीति ॥ २॥ 


तब वे 'वहुत अच्छा” ऐसा कहकर वेठ गये । फिर जीवलके -पुत्र 
अवाहणने कहा--- पहले आप दोनों पुज्यवर प्रतिपादन करें । में आप 
ब्राह्मरोंकी कही हुई वाणीको श्रवण करूगा! ॥ २ ॥ 


तथेत्युक््वा ते सम्मपविविशु-| फिर बे बहुत अ्रच्छा” ऐसा 
अपर कहकर बैठ गये । उनमें [्राह्मरोंके 

! न्तः किला तत्र राज्ञः | प्रथम बोलनेसे] राजा ( क्षत्रिय ) 
की प्रगल्भता ( धृष्ठता ) सिद्ध होती 
है, इसलिये उस जीवलके पुत्र 
जेवलिरुवाचेतरी भगवन्तौ पूजा- प्रवाहणने द्ेष दोनोंके प्रति कहा--- 
पहले आप भगवात्‌-पृजनीय लोग 

*बन्तावग्रे पूर्व बदताम्‌ | ब्राह्मण- , कहें;आप ब्राह्मणोंके कहे हुए शब्दों- 


आगल्थ्योपपचेश स ह ग्रवाहणों 
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योरिति लिड गुवयो- | को मैं थ्वण करूगा। श्राप दोनों 
पो॑दलोव्च परोष्यामि ब्राह्मणोके इस कथनरूप लिड्डसे ज्ञात 
ब्रह्मिणयोव॑द्तो्ा्य शोष्णामि | होता है कि वह क्षनिय है 'वावम' 
अर्थरहितामित्यपरे वाचमित्ति ऐसा विशेषण होनेके कारण दूसरे 
व्यास्याकार भ्र्थहीन शब्दमात्र 

विशेषणात्‌ | २॥ सुन गा! ऐसा भ्र्थ करते है ॥ २ ॥ 


स ह शिलकः शालावत्यश्वेकितायन दाल्म्यघु- 
वाच हस्त त्वा पृच्छानीति एच्छेति होवाच॥ ३॥ 


तब उस शालावानके पुत्र शिलकने लिकितायनकुमार दाल्म्यसे 
कहा--'यदि तुम्हारी अनुमति हो तो में तुमसे पूछ ? उसने कहा--- 
वुद्दो/ ॥ ३ ॥ 
उक्तयो। स है शिलक! शान | उपयुक्त दोनोमेसे शालावानुके 
लावत्यश्वैकितायन॑ दाल्म्यप्रु- | पृत्र शिलकने चेकितायव दाल्म्यसे 
बाच--न्त यधुम॑स्पसे खा | वजुक पद हब इसका 
ता पृच्छानीसयुक्त इतरः पच्छेति | कह्टे जानेपर दूधरेने 'पूछी' ऐसा 
होवाच ॥ २॥ . कहा ॥ ३४ 





“+व्ी-+> 
लब्धानुमातिराह-- पा अनुमति पाकर[शिलक- 
ने | कहा--- 
का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाच | स्वरस्थ 
का गतिरिति प्राण इति होवाच [ प्राणस्य का गतिरित्य- 
न्नप्तिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥९॥ 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


अध्याय १ 


“उकक+-+--क--+--++०-$++--क--क--<०-<९०-२०--६०-०३--७--क-०४::- “४--क--क--बकै--क--क-+क--क-क--कन--कैने 
सामकी गति ( आश्रय ) क्‍या है? इसपर दूसरेने स्वर” ऐसा 

कहा । स्वरकी गति क्या है ?” ऐसा प्रइन होनेपर दूसरेने प्राण” ऐसा 
कहा | 'प्राणकी गति क्या है ” इसपर दूसरेने अ्रन्तः ऐसा कहा। तथा 
श्रन्नकी गति क्या है ?” ऐसा पूछे जानेपर दाल्भ्यने 'जल” ऐसा कहा ॥४॥ 


का साम्न! प्रकृतत्वादुद्वी थस्य। 
'उद्गीथों छत्रोपास्यत्वेन ग्रक्ृत+ | 
“परोवरीयांसमुद्गीथम्‌” ( १।६। 


२ ) इति च वक्ष्यति | गतिरा- 
अ्रयः परायणमित्येतत्‌ । एवं 
'पुष्टो दाल्म्य उवाच-रव॒र इति; 
'स्व॒रात्मकत्वात्साम्नः | यो यदा- 
स्मकः स तद्ठतिस्तदाश्रयश्र भव- 
'तीति युक्त मुदाश्र॒य इच घटठादि: | 


स्व॒र्स्थ का गतिरिति प्राण 
डइति होवाच। आजनिष्पायों 
हि. स्वसतस्मात्स्वस्स्य प्राणो 
गति | ग्राणस्य का गतिरित्यन्ञ- 
गफिति होवाच । अन्नावष्टस्थो 


सामकी--प्रकरणप्राप्त होनेके 
कारण उद्गीथकी गति--आश्रय 
अर्थात्‌ परायण क्‍या है ? क्योंकि 
यहाँ उपास्यरूपसे उद्गीथका ही 
प्रकरण है, जेसा कि 'परोवरीयांसमु- 
दूगीथमुपास्ते”! ( १६॥२ ) इत्यादि 
श्रुतिमें कहेंगे भी । इस प्रकार पूछे 
जानेपर दाल्स्यते कहा--स्वर? 
क्योंकि साम स्वरस्वरूप है। जिस 
प्रकार [मृत्तिकामय] घढादि पदार्थों 
का मृत्तिका ही आश्रय होती है, 
उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्मक--- 
जिसके स्वरूपसे युक्त होता है उस 
पदार्थजी वही गति और आश्रय 
भी होता है-यह उचित ही है । 


'स्वरकी गति क्या है? ऐसा 
प्रइल होनेपरः [ दाल्म्यने | प्राण' 
ऐसा कहा, क्योंकि स्वर प्राणसे ही 
निष्पन्न होनेवाला है, इसलिये स्वर- 
की गति प्राण है। प्राशकी गति 
क्या है ?” ऐसा पुंछे -जानेपर उसने 
कहा अन्न, क्योंकि प्राण अन्नके 


हि ग्राणः। “शुष्यति वे प्राण | ही आ्राश्रय रहनेवाला है, जैसा कि 


'खण्ड ८ ] शाइरमाष्याथे १११ 


७कू-+-+-८७॥ कक -कै--क--क “का “कक. क-औै--क- %--क-के+--क $--$-क- क--+-क-क-्टों 

ऋतेष्ञात” (छू० उ० ५४ || भअन्नके विना प्राण सूख जाता हैए 

ते हि अतेः। अन्न॑ इस श्रुतिते सिद्ध होता है तथा 

२१ ) इति हि श्रुतेः। अन्न | «८ यह [वत्सस्थानीय प्राशकी] 

दास! (बु० उ० २। २ १ ) | रस्सी है” ऐसी श्रुति भी है। फिर 

डइति च। अन्नस्थ का गति- अन्नकी गति क्या है” ऐसा प्रदन 

, | होनेपएः दाल्म्यते कहा--आपु' 

रित्याप इति होवाच । अप्स- क्योकि अन्न आप (जल ) से ही 
अवल्वादन्षस्थ ॥ ४ ॥ उत्पन्न होतेयाला है ॥ ४॥ 


कम्मान्‍णे "हु. दैअन्‍ममथ 


अपां का गतिरित्यिलो लोक इति होवाचासुष्य 
लोकस्य का गतिरिति न स्वर्ग लोकमतिनयेदिति 
होवाच स्वर्ग बय॑ लोक सामामिसंस्थापयामः स्वगेस - 
स्ताव हि सामेति ॥ ५ ॥ 


'जलकी गति क्या है ” ऐसा प्रदन होनेपर उसने वह लोक ऐसा 
कहा | 'उस लोककी गति क्या है ” इसपर दाल्म्यने कहा कि स्वग- 
लोकका अतिक्रमण करके सामको कोई किसी दुसरे झाश्रयमे नही ले जा 
सकता । हम सामको स्वर्गलोऊमें ही स्थित करते हैं, वयोकि सामकी स्वर्ग- 
ऋपसे स्तुति की गयी है' ॥ ५ ॥ 

अपा का गतिरित्यसी लोक | जंजोकी गति बया है ?” इसपर 


५४ दाल्म्यने बह लोक” ऐसा कहा, 
इंति होबाच । अप्नप्मारलोकाइ क्योकि उस लोकसे ही वृष्टि होनी 


चूट्ि। संभवति ! अप्॒ष्य लोकरय सम्भव है । “उस लोककी क्या गति 
का गति। ? इति पृष्टो दात्स्य है? ऐसा पूछे जानेपर 'दाल्म्यने 
उबाच । स्वर्गममु लोकमती- कहा--उसप्त स्वर्गंल्लोकका अति- 
स्याश्यान्तरं साम न नयेत्क- | ऋमण करके कोई सामको किसी दूसरे 
शिदिति होवाच ! आाश्रयमें नही ले जा सकता ।! 
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अतो वयमपि स्वर्ग लोक॑ 
सामाभिसंस्थापयामः | स्वर्गलोक- 
प्रति|्ं साम जानीम इत्यथः । 
स्वरगसंस्तावं स्वरगत्वेन संस्तवन 
संस्तावो यस्य तत्साम स्वर्ग- 
संस्तावं हि यस्मात्‌ “स्वर्गो वे 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 





[ अध्याय १ 


+ब तक] ०-क_त-कत-कय-क-+ चैट 

ग्रत: हम भी सामको स्वगे- 
लोकमें ही स्थापित करते हैं । श्र्थात्‌ 
सामको स्वर्गलोकमें प्रतिप्तित समझते 
हैं, क्योंकि साम स्वर्गंसंस्ताव श्रथति 
जिसका स्वर्गंहूपसे संस्तवन किया. 
गया है, ऐसा स्वर्गंसंस्ताव है “चिश्वय 
स्वर्गलोक ही साम है ऐसा जावता 


लोकः साम वेद” इति श्रुतिः ॥५॥ | है” यह श्रुति भी है ॥ ५ ॥ 


त्‌ ह शिज्कः शालावत्यश्चेकितायनं दाल्म्यमु- 


वाचाप्रतिष्ठितं वे किल ते दाल्स्य साम यस्त्वेतहिं 
 ब्रयान्‍्मृधों ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति ॥६॥ 


उस चिकितानपुत्र दाल्भ्यसे शालवाचूके पुत्र शिलकने कहा--हि 
दाल्म्य ! तेरा साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित है। जो इस समय कोई 
सामवेत्ता यह कह दे कि तिरा मस्तक पृथिवीपर गिर जाय' तो निश्चय 
ही तेरा मस्तक मिर जायगा ॥ ६ ॥ 


तमितर; शिलकः शालाचवत्य- 
इचेकितायन दाल्भ्यम॒वाच--- 


अग्रतिष्ठितमसंस्थितं परावरीय- 
स्त्वेनासमाप्तगति सामेत्यथः | वा 
इत्यागरम स्पारयति किलेति च । 
दाल्म्य ते तव साम। यस्त्व- 
सहिष्णु) सामविदेतरेतस्मिन्काले 


उस चेकितायन दाल्म्यसे दूसरे 
शालावत्य. शिलकने कहा--हे 
दाल्म्य ! निरचय ही तेरा साम 
अप्रतिष्ठित-असंस्थित अर्थात्‌ उत्त- 
रोत्तर उत्कृष्टलूपसे भ्रसमाप्त गतिवाला 
है ७ 'बे' और 'किल' इन निपातों- 
से श्रुति आगम यानी उपदेश- 
परम्पराका स्मरण कराती है । यदि 
इस समय कोई असहिष्णु सामवेत्ता 
अप्रतिष्ठित सामको यह प्रतिष्ठित 


खण्ड ८ | 


शाझ्ररमाष्याथ 
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प्रयात्कश्रिट्टि परीतविज्ञानमग्नति 
छ्लित॑_साम प्रतिप्ठितमिति एवं 
वादापराधिन॑ मूर्धा शिरस्ते 
बिपतिप्यति विस्पष्ट पतिष्य- 
तीति | एवयमुक्तस्यापराधिनस्त- 
भैव तदिपतेन्न संशयो न त्वहं 


ब्रवीमीत्यमिग्रायः | 
ननु॒मृधपाताहँ चेदपराध॑ 


कृतवानतः  परेणानुक्तस्थापि 


पतेन्मू्धा न चेद्पराध्युक्तस्पापि 


नेव पतति। अन्यथाऊृताभ्यागमः 


कृतनाशश्व स्थाताम्‌ | 
मेष दोप;; कृतस्य कमेणः 


शुभाशुमस्य फलग्राप्तेदेशकाल- 
निमित्तापेक्षवात्‌ |. तब्रेवं 
सति मूर्धपातनिमित्तस्थाप्यज्ञान- 
स्य परामिन्याहारनिमित्तापेक्षत्व- 
मिति ॥ ६॥ 


छा० उ09 छत 


है” इस प्रकार कह॒नेका अपराध 
करनेवाले तुझे विपरीत विज्ञान- 
वानसे कहे कि त्तेरा मस्तक गिर 
जायगा--स्पष्टतमा पतित हो 
जायगा” तो इस प्रकार कहे जानेपर 
तुक अ्पराधीका मस्तक उसी प्रकार 
गिर पडेगा-इसमे संशय नहीं । 
तात्पयं थहहै कि में तो ऐसा कहता 
नही हूँ [ यदि कोई अन्य कह देगा 
तो भ्रवश्य ऐसा ही होगा ] ।! 

शंका-यदि मस्तक गिरनैयोग्य 
पाप किया है तब तो दूसरेके न 
कहनेपर भी मस्तक गिर ही जायगा 
और यदि वह ऐसा अपराधी नही 
है तो कहनेपर भी नहीं ग्रिर 
सकता; नही तो बिना कियेकी प्राप्ति 
और किये हुएका नाश ये दो दोप 
प्राप्त होगे । 

समाघान-यह दोष नही है, 
क्योंकि किये हुए शुभ और अशुभ 
कम्के फलकी प्राप्ति देश, काल 
झौर निमित्तकी अपेक्षावाली होती 
है। ऐसी स्थितिम समृध॑पातका 
निमित्तभूत जो अज्ञान है, वह भी 
दूसरेके कथनरूप निर्मित्तकी अपेक्षा- 
वाला ही है॥ ६॥ , 


बल हु (००० 


११४ छान्‍्टोस्योपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
न मय 
एवमुक्तो, दाल्भ्य आह-- | सा कहे 7. दाल्म्य 

छा 
हा कंहा-+- 


0 मी 


हन्ताहसेंतदुअगवतों वेदानीति विद्धीति होवाचा- 
मुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इंति होवाचास्य 
लोकस्य का गतिरिति घ प्रतिष्ठा लोकमतिनयेदिति 
होवाच प्रतिष्ठा वर्य लोक“सामामिस “स्थापयामः 
प्रतिष्ठास “स्ताव “हि सामेंति ॥ ७ ॥ 


मैं यह बात श्रीमानसे जानना चाहता हूँ; इसपर[ शिलकने | 
कहा---जाव लो ।” तव 'उस लोककी गति क्या है ? ऐसा पूछे जानेपर 
उसने 'यह लोक' ऐसा कहा । फिर “इस लोककी गति क्या है ?' ऐसा 
प्रइन होनेपर 'इस प्रतिप्ठाभूत लोक़का झतिक्रमण करके सामको अन्यत्र 
नहीं ले जाना चाहिये! ऐसा कहा । हम प्रतिष्ठाभूत इस लोकमें सामको 
स्थित करते हैं [ अर्थात्‌ यहीं उसकी चरम स्थितिका निश्चय करते हैं ]; 
क्योंकि सामका प्रतिष्ठारूपसे ही स्तवन किया गया है ॥ ७॥ 


हन्ताहमेतकूगवतोी चेदानि | जिससें साम प्रतिष्ठित है यह 


यत्तिएं सामेत्यक्तः प्रत्युवाच गा में श्रीमानसे जानना चाहता 
विद्धीति हू' ऐसा कहे जानेपर शालावत्यने 

शालावत्यों विद्धीति होवाच | | उत्तर दिया--'जान लो 'उस 
अमुष्य लोकस्य का गतिरिति परष्टो | लोककी गति क्या है?” इस प्रकार 
*लोकइलि दाल्म्यसे पूछे जानेपर शालावत्यने 

दास्म्येन शालावत्योध्य॑ लोक इति | «यह लोक' ऐसा कहा; क्योंकि यह 
होवाच |अय॑ हि लोको यागदान- | लोक ही याग, दान और होमादिके 
होमादिभिरम॑ लोक पुप्यतीति | | अं उस लोकका पोषण करता 
द हम है। इस विषयमें “अतः दावके 
अतः अदाने देवा उपजीवन्ति! | आश्रयसे देवगण जीवित रहते हैं” 


खण्ड ८ ] शाझइररभाष्याथ ११५ 
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जति हि श्रुतयः । प्रत्यक्ष हि | ऐसी श्रुतियाँ भी हे । सम्पूर्ण भ्राणियो- 
258 तिप्ठेति को प्रतिष्ठा पृथिवी ह्ै-यह प्रत्यक्ष 
सृवभृताना स्यो मर । | हो है। अत सामझी भी यही लोक- 
अतः साम्नोष्प्ययं लोक ग्रति- | प्रतिष्ठा है--ऐसा मानना उचित 
प्ठवेति युक्तम | ही है। 


। अस्य लोकरय का गति। ? | “इस लोककी गति क्या है ?” इस 
धखुक्त प्रकार पूछे जानेपर शालावत्यते 
ड् आह । 

थ द शालावत्यः | न |... 'किसीक्को भी ग्रतिद्रामत 


प्रतिष्ामिम॑ लोकमतीत्य नये- | इस लोकका ग्रतिक्ररण करके 
न्‍ ; अति सामको भ्रन्यत्न नही ले जाना चाहिये, 
त्साम कॉ्वेत्‌ | अतो वर्य अ ग्रतः हम प्रतिप्राभुत इस लोकमे 


लोक॑ सामाभिसंस्थापयाम। | य- ही सामको सब प्रकारसे स्थापित करते 
हैं, वयोकि साम प्रतिप्लासस्ताव-- 


स्माञयतिश्ासंस्ताबं हि भ्रतिष्ठात्वेन | ,तप्ाहपसे. स्तुत है।.. “यह 
संस्तुतं सामेत्यर्थः! । #ज्य्‌ं | [ पृथिवी | ही रथन्तर साम है 
रथन्तरग” इति च श्रति! ॥७)॥ ऐसी श्रुति भी है ॥ ७ ॥ 
नि &:-- 
तह प्रवाहणो जेवलिख्वाचान्तवद्ं किल ते 
शालावत्य साम यस्लेतहि व्रयान्मूधा ते विपतिष्यतीति 
सूचों ते विषतेदित्ति हन्ताहमेत्तदुनणवततो वेदपनीति 
विद्धीति होवाच ॥ ८ | 
तब उससे जीवलके पुत्र प्रवाहएाने कहा--हि घालावत्य ! निरुचय , 
ही तुम्हारा साम अन्तवात्र है। यदि कोई ऐसा कह दिता कि तुम्हारा 
मस्तक गिर जाय तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता ॥? [ शालावत्यने बहा-] 
में इसे श्रीमाचुसे जानना चाहता हैं।! इसपर प्रवाहणने 'जान लो' 
ऐसा कहा ॥ ८ ॥ 


११६ छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
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तमेवमुक्तवन्तं ह अवाहणों | इस अकार कहनेवाले उस 
लशावत्यके प्रति जीवलके पुत्र 
प्रवाहराने हें शालावत्य ! तुम्हारा 
शालावत्य सामेत्यादि पूर्वेवत्‌ | | साम तिदचय ही. अन्तवाच है! 

। आर विवाह इत्यादि पूर्ववत्‌ कहा । तब शाला- 
ततः शालावत्य कि पा वत्यने कहा--'मैं इसे श्रीमानुसे 
मेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति | जानना चाहता हैँ।” तब दूसरे 
होवाच ॥ ८ ॥ (प्रवाहण) ने कहा-जाव लो'॥णा। 


बह जो ही 
जवलिरुवाचान्तवद्द किल ते 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि _ अथसाध्याये 
अप्टमखण्डभाष्यं सम्पूरम्‌॥ ८ ।॥। 


श 
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शिलककी उक्ति--श्राकाश ही सबका शआ्राक्षय है 


इतरोजुज्ञात आह--- 


प्रवाहणवी अनुमति 
शिलकने कहा--- 


पाकर 


अस्य लोकस्य का गतिरित्याक्राश इति होवाच 
सवाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्यथन्त 
आकाश प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो हो वेभ्यो ज्यायानाकाशु 


परायणप्त ॥ ९ ॥ 


“इस लोककी क्या गति है ?” इसपर प्रवाहणने कहा--प्राकाश, 
क्योकि ये समस्त भुत आकाइसे ही उत्पन्न होते हैं, प्राकाशमे ही लयको 
प्राप्त होते हैं भौर आ्राकाश ही इनसे वडा है; अत. श्राकाश ही इनका 


ग्राश्रय है ॥ १॥ 
अस्य लोकस्य का गतिरिति 


आकाश इति होवाच ग्रवाहणः | 
आकाश इति च पर आत्मा 
“आकाशो में नाम! ( छा० 


उ० ८। १४।१) इति थ्रतेः । 
तस्य हि. कर्म सर्वभूतोत्याद- 
कत्वम्‌ | तस्मिन्नेव हि भृत- 
प्रलयः । “तत्तेजोज्यजत” (६।२। 


३), तेजः परस्यां देवतायाम” 
(६ | ८। ६) इति हि वक्ष्यति । 


इस लोककी गति क्‍या है! 
इसपर प्रवाहणने कहा-आकाश' । 
यहाँ आझाकाद्म” शब्दसे परमात्मा 
विवक्षित है। [ भूताकाश नही | 
जेंसाकि “आकाश ही नाम [ और 
रूपका निर्वाह करनेवाला है ]” इस 
श्रुतिसे सिद्ध होता है। सम्पूर्ण 
भूतोको उत्पन्न करना यह ब्उसोका 
कार्य है और उसीमे भूतोका प्रलय 
होता है; जैसा कि श्रुति “उसने 
तेजको रचा” “तेज पर देवतामे लीन 
होता है” इत्यादि प्रकारसे आगे 
कहेगो । 


श्र छानन्‍्दोस्योपनिपद्‌ [ अध्याय १ 

सर्वांणि ह वा इसानि भूतानि “जत्मन आकाश: सम्भुतस्त- 

देव सम चेजोउसुजत' इत्यादि श्रुतियोंके वल- 
स्थावस्लड्रमान्याकाशादेव सम्ु- ; । द 

पु गादव स सेथे सम्पूर्ण चराचर भूत तेज, 

पथन्ते तेजीअन्नादिक्रमेश साम- | जल॒ और अ्रत्न॒ इस . ऋमसे 


+ + क ग्रकागसे उत्पन्न हें ते जे श्रौ | 
थ्यात्त्‌ | आदाश ग्रत्यस्त यान्त काशसे ही उ होते हैं; भोर 


कक प्रलयकालमें उसी विपरीतकऋऋमसे 
प्रलयकाले तेनेव विपरीतक्रमेण। , क्ाझमें हो लीन हो जाते 


हि यस्मादाकाश एजैस्य सर्वेम्यो | हैं, क्योंकि आकाश ही इन समस्त 
भतेस्थोी ज्यायान्महत्तरोज्तः भूतोंसे बड़ा है। अतः वही. समस्त 


भूतोंका परायण-परम आश्च॑य 
सबपां भूतानां परमयन परायण | &थत्‌ तोनों कालोंमें . उनकी 


प्रतिष्ठा त्रिग्यपि कालिष्वित्यर्थ॥१। | भ्तिष्ठा है ॥ १॥ . .. 


न्ब्न्ज है ६०००० 


श्राकाशसंशक उद्गीथकी उत्कृुष्टता और उसकी उपासनाका फल 


स एप परोवरीयानुद्वीथ/ स एपो इतनन्‍्त) परोवरीयों 
हास्य भवति परोवरीयसों ह लोकाझ्ययति य एलदेव॑ 
विद्वान्परोवरीया “लमुद्गीथसुपास्ते ॥| २ || .- 


बह यह उद्धगीय परम उत्कृष्ट है, यह श्रनन्त है। जो इसे इसे 
प्रकार जाननेवाला विद्वान इस परसोत्छष्ट ( परमात्ममृत-) उद्दधगधकी 
उपासना करता हैं उसका जीवन परमोत्छ॒ष्ट हो जाता है और बह 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोकोंको अपने श्रधीव कर लेता है॥ २॥ 


यस्सास्पर पर बरीयों वरीय- | क्योंकि उत्तरोत्तर उत्कष्ठ--श्रे्ठ- 
सोम्येप चरः परथ वरीयाँथव |) भी श्रेष्ठ अर्थात्‌ पर और उत्हष्ट- 
प्रोवरीयानुद्वी. परमात्मा |... बगीथ ही. परमॉत्ममावते' 


४ ४ सम्पन्न होता है, "इसलिये वह यह. 
संपन्न इत्वर्थ:। अत एवं स उद्गूगीय अनन्तं-जिसकेा बी द अ 
एपो्नन्तोजविध्सानान्तः | नहीं है, ऐसा है। .... ०! २०० 


खंण्ड € | 


शाइडरभाष्याथ 
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तमेत॑ प्रोवरीयांस परमात्म- 
भूतमनन्तमेव॑ विद्वान्परोवरीयां- 
समुद्गीधमुपास्ते; तस्मेतत्फल- 
माह--परोवरीयः पर पर 
वरीयो विशिष्टतरं जीवन॑ हास्य 
विदुपो भवत्ति दृष्ट फलमच्ट 
च परोवरीयस उत्तरोत्तरविशि्ट- 
तरानेव ब्रह्माकाशान्तॉस्लोकाजञ- 
याति य एतदेव॑ विद्वालद्वीय- 
मुपास्ते ॥ २ ॥ 


उस इस परम उत्कृष्ट परमात्म- 
भूत अनन्त उदगीथकों इस प्रकार 
जाननेवाला जो विद्वान इस परमो- 
त्तृष्ठ उदगीथकी उपात्तवा करता 
हैं, उसके लिये श्रुति यह फल 
बतलाती हँ---जो इसे इस प्रकार 
जावतैबाला विह्यद॑ उद्यगीयकी 
उपासना करता हैं उस विद्वान॒को 
यह दृष्ट फल होता है कि उस 
विद्वान॒ुद्ा जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 
तर हो जाता है तथा अदृष्ट फल 
यह होता हैं कि वह उत्तरोत्तर 
ब्रह्माकाशपर्यन्त विशिष्ट लोकोंको 
जीत लेता है ॥ २॥ 


त “हेतमतिधन्वा शोनक उदरशाए्डिल्यायोक्त्ो- 
वाच यावत्त एन॑ प्रजायामुद्रीयं वेदिप्यन्ते परोवरीयों 
हेभ्यस्तावदस्मिल्लोके जीवन भविष्यति॥ ३ ॥ 


दयुनकके पुत्र अतिधल्वाने उस इस उद्गीथका उदरशाण्डित्यके प्रति 
निरूपण कर उससे कहा--जबतक मेरी संततिमेसे [मेरे वंशज] इस 
उद्गीथको जानेंगे तबतक इस लोकमे उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर 


होता जायगा ॥३॥ 


कि च तमेतमुद्दीय विद्यानति- 
घन्वा नामतः शुनकस्यापत्य 


शौनक उदरशाणिडल्याय शि- 


तया इस उद्गगीयकी जाननेवाले 
अतिधन्वा नामक शौनकने--- 
शुनकके पुतने अपने शिष्य उदर- 
दाण्डिल्यके प्रति इस उद्गृंगीयविद्याका 
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ध्यायैत्मुद्दीयदर्शनमुक्त्वोवाच । | वर्णण करके कहा--जवतक तैरी 
यावत्ते तब श्र॒जायां ग्रजासंतता- | प्रजामें श्र्थात्‌ तेरी संततिमें तेरे 
वित्यर्थः | एनमद्वीथं त्वत्संतति- | शेत्रज इस उद्धशोथकों जानेंगे 
जा वेडिष्यन्ते ज्ञास्यन्ति तावसन्तं 
काल परोचरीयो हेस्यः प्रसि- रस 
द्धेम्यो लौकिकजीवनेस्य उत्तरो- | प्रसिद्ध के जीवनों्ो 
त्तरविशिष्टतरं जीवन  तेम्यो | भ्रपेक्षा उत्तरोत्तर विद्विष्टतर जीवन 
भविष्यति ॥ रे ॥ । प्राप्त होगा! ॥ ३ ॥ 


तबतक---उतने समयत्क उत्हें 


बनना 5 


तथामुष्सिंल्लोके लोक इति।स य एतदेव॑ 
विद्यनुपास्ते परोवरीय एवं हास्यास्मिंल्लोके जीवन 
भवति तथासुष्सिल्लोके लोक इति लोके लोक 
इति ॥ 8॥ 


तथा परलोकमें भी उसे [ उत्कृष्टसे उत्कृष्ट | लोककी प्राप्ति होती 
है। जो इसे इस प्रकार जानतेवाला “पुरुष इसकी उपासना करता है, 
उसका जीवन निश्चय ही इस लोकमें उत्कृष्टतर होता है तथा प्रलोकमें 
भी उसे [ उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ] लोक प्राप्त होता है--परलोकमें उसे 
| उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर | लोक प्राप्त होताहै ॥ ४ ॥ 


तथादष्ट्णपे परलोकेल्मुष्मि- | तथा भ्रदृष्ठ परलोकमें भी उसे 
स्प्रोवरीयॉसलोको भविष्यतीयु- | पेपर उत्कृष्ट लोकको ही प्राप्त 


के 5 होगी”--ऐसा शुत्रकपुत्र अ्रतिधन्वा- 
क्तवाज्शार्डिल्यायातिधन्वा शौ- | ५ बाकि अति बता 


नकः । स्थादेतत्फल पूर्वेषां महा- | फल पूर्वकालिक परम भाग्यज्ञाली 


ख्रएेंड ६ ] 
भाग्यानां नैदंयुगीनानामित्या- 
शह्नानिवत्तय आह--स यः 
कशथ्रिदेतदेवं विद्वानुद्नीधमेतलुपा- 
स्ते तस्याप्येवमेव परोवरीय एवं 
हास्यास्मिल्लोके जीवन॑ भवति 


शाइरभाष्याथ 
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पुरुषोंको प्राप्त होता होगा, वर्तमान 
युगके पुरुषोंकी नहीं हो सकता 
ऐसी आशइूयकी निवृत्तिके लिये 
श्रुति कहती है---इस समय भी इसे 
इस प्रकार जाननेवाला जो कोई 
पुरुष उद्गीथकी उपासना करता है 
उसका भी इस लोकमे उसी प्रकार 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ही जीवन 


तथामष्मिललोके लोक इति लोके | होता है तथा परलोकमें भी उसे 
उत्तरोत्तर उत्क्ृष्टतर लोककी ही 
लोक इंति ॥ ४ ॥ प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥ 
“--$:०४३४--- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
नवसखण्डभाष्यं सम्पू्णम्‌॥ ६ ॥ 





दशा खण्ड 
उपस्तिका आख्यान 


उद्दीथोपासनप्रसड्भेन प्रस्ताव- | उद्दंगीयोपासनाके प्रसद्धसे यहाँ 

| प्रस्ताव एवं प्रतिहारविषयक उपा- 
सना भी बतलायी जानी चाहिये, इसी- 
लिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
जाता हैं। यहाँ जो आख्यायिका है, 
का तु सुखाबबोधाथोा | वह सरलतासे समझनेके लिये है--- 


सटचीहतेषु कुरुण्वाटिक्या सह जाययोपस्तिहें 
चाक्रायण इशभ्यग्रामे प्रह्यगक उबास ॥ १ ॥ 


प्रतिहारविषयमप्युपासन॑ वक्त- 





व्यमितीदमारूयते । आख्यायि- 


श्रोले और पत्थर पड़नेसे कुरुदेशके खैतीके चौपट हो जानेपर वहाँ 
इभ्य ग्रामके भीतर 'आटिकी” ( जिसके स्तवादि ख्रीजनोचित चित्त प्रकट 
नहीं हुए हैं ऐसी अ्ल्पवयस्का ) पत्नीके साथ चक्रका पुत्र उषस््ति दुर्गतिकी 
ग्रवस्थामें रहता था ॥ १ ॥ 


मठचीहतेष॒ मठच्योब्शन- | किस्मोंके| मट्चीहत होनेपर--- 
यस्ताभिहतेष नाशितेष छुरुप | “न भोले और पत्थरको कहते हैं, 


कुरुसस्पेण्वित्यर द॒चिं उनसे कुरुदेशके श्रर्थात्‌ कुर्देशकी 
| ततो इुर्मिश्े | छषेतीके हत-नष्ट हो जाने तथा उसके 


जात आटिक्यानुपजातपयोधरा- | कारण दुशिक्ष हो जानेपर श्राटिकी 
दिखीव्यज्ञनया सह जाययोप- | जिसके स्तनादि लीजनोचित 


न नॉगेतें रे चिह्न प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी श्लीके 
रे अर वात | साथ उपस्तिनामक चाक्रायण-चक्रका 
यण; । इभो हस्ती तमहँतीतीभ्य | पुत्न॒ इश्य ग्राममें--इस हाथीको 
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इशवरो हस्त्यारोहो वा, तस्य ग्राम | कहते हैं, उसकी पात्रता रखनेवाला 


कद व्यक्ति इस्य---धनी या हाथीवान- 
इम्यग्रामस्तस्मिन्‍्प्रद्राशकोश्ला- | कहलाता है, उसके ग्रामको इस्य- 


लामाद। द्राइलायां गहो। दि न आ 
कुत्सितां गति गतोज्न्त्यावस्थां | धातुका प्रयोग क्ुत्सित गतिके अर्थमे 
होता है, भरत. कुत्सित गति यानी 
दुरवस्थाको प्राप्त हो किसीके घरका 
कस्यचिद्मृहमाश्रित्य ॥ १ | | झाश्रय लेकर निवास करता था। १॥| 


स हेभ्यं कुल्मापान्खादन्तं विभिन्षे त/होवाच | 
नेतोनन्‍्ये विद्यन्ते यचच्च ये म इस उपनिहिता इति ॥२॥ 


उसने घुने हुए उड़द खानेवाले एक महावतसे बाचना की | तव 
उसने उससे कहा--इन जुठे उड़दोंके सिवा मेरे पास और नहीं है। जो 
कुछ एकन थे वे सब-के-सव ये मैंने [ अपने भोजनपात्रमे | रख लिये हैं 
[ भ्रतः में किस प्रकार आपकी याचना पूर्ण करू ? ] ॥ २॥ 


सोच्चार्थमट्निस्य॑ कुल्मापा- अन्नके लिये घृमते-घृमते उसने 


०. ५ » | अ्रकंस्मात्‌ एक हाथीवानको घुने 
न्कात्सतान्मापान्खादन्त भक्षुयच्त 
न के उडद खाते देख उससे याचना की । 


यच्च्छुयोपलम्य विभिक्षे व क उस उपस्तिसे हाथीवानने कहा--- 
वान्‌ । त्सुपस्ति होवाचेम्पः | | भ्ेरेद्ाय खाये जाते हुए इन 
नेतोध्स्मान्मया भक्ष्माणयादुच्छि- | छुठे उड़दोंके समृहके पिया 
एराशे! कुल्मापा अन्ये न विद्य- | मेरे पास शौर उड़द नहीं हैं । जो 
न्ते । यच्व थ्रे राशौ मे ममोपनि- | एकत्रित थे वे सभी मेरे इस पात मे 
द्विताः प्रल्षि्ता इमे भाजने कि | िए लिये गये हैं, अब में क्या 
करोमि ? ॥ २ ॥| करू ?॥ २॥ 
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प्राप्त इत्यर्थ/ । उवासोषितवान्‌ 
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इत्युक्त+ प्रद्युवाचोषस्ति+--- | ऐसा कहे जानेपर उपस्तिने 
उत्तर दिया--- 


एतेषां में देहीति होवाच तानस्मे प्रददो हन्ता- 
नुपानमित्युच्छिष्टं वे में पीत “स्थादिति होवाच ॥३॥ 


तू मुझे इन्हें ही दे दे--ऐसा उपस्तिने कहा । तव महावतने वे 
उड़द उसे दे दिये और कहा 'यह अ्रनुपान भी लो ।! इसपर वहू बोला-- 
इसे लेनेसे भेरेद्वारा निश्चय ही उच्छिष्र जल पीया जायगा' || ३ ॥ 


एतेपामेतानित्यथी, में मम | एतेषाम्‌! इस पह्ुुचन्त पदका 
श्र्थ एताव! ([ इन्हें ) है। श्रर्थात्‌ 
तू मुझे इन उड़दोंको ही दे” ऐसा 
उपस्तिते कहा । तव उस महावतने 
उपस्तिको वे उड़द दे दिये 
तथा पीनेके लिये पास रखे हुए 
जलको लेकर वबोला-- भाई ? 
अनुपान भी ले लो॥ ऐसा कहे 
गानु खसपानिमत्युक्तः प्त्यु- | जानेपर उषस्तिने कहा--थदि मैं 
इस जलको पीरऊंगा तो निश्चय ही 
वाच-उच्छिष्टं वे.मे ; मेरेह्दारा यह उच्छिष्ठ जल पिया 
जायगा [ अर्थात्‌ मुझे उच्छिष्ठ जल 
पीठ स्थाधदि "पास्यामि ॥३०॥ | पीनेका दोष प्राप्त होगा | ॥ ३ ॥ 


न से पैनन-- 


देहीति होवाच | तान्स इस्पो- 
धसमा उपस्तये प्रददो प्रदत्तवान्‌ । 


अनुपानाथ समीपस्थमुद्क हन्त 


इत्युक्तवन्तं $--- इस प्रकार कहनेवाले उस 

न पत्युवाचेतर स्तिसे दूसरे (महावत ) ने 
कहा--- 

न खिदेते5प्युव्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमि- 

मानखादन्निति होवाच कामो म उदकपानमिति ॥॥ 


संण्ड १० ] 


शाइरभाष्याथे 


श्र 
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क्या मे ( उड़द ) भी उच्छिप्ट नहीं हैं? उसमे कहा--इन्हें 
बिना साये ती मैं जीवित नही रह सकता था, जलपान तो मुझे यथेच्छ 


मात्रामे मिलता है! ॥ ४ ॥ 

कि न स्विदेते कुल्मापा 
अप्युच्छिष्ट इत्युक्त आहोपस्तिन 
वा अजीविप्य॑ न जीविष्यामी- 
भान्कुटमापानखादब्नभक्षयन्निति 
होवाच | काम इच्छातों में 
ममोदकपान लम्यत इत्यर्थ! | 

शतश्चैतामवर्स्था प्राप्स्य वि- 


दाधर्मवशोवतः स्वात्मपरोपकार- 
समर्थस्वैतद॒पि कर्म छुवंतो नाग।- 
स्पशे इत्यमिप्रायः। तस्थापि 
जीवित॑ ग्रत्लुपायान्तरेश्जुगुप्सिते 


क्या ये उड़द भी उच्चछष्ट 
नही हैं? ऐसा कहे जानैपर 
उपस्तिने कहा--इन उडदोंको 
विना खाये--बिना भक्षण किये तो 
मैं जीवित नही रह सकता था। 
जलपान तो मुझे इच्छानुसार मिल 
जाता है।' 

अतः इसका यह अभिपष्राय है 
कि इस अ्रवस्थाको प्राप्त हुए, विद्या, 
घमं और यशसे सम्पन्न तथा शअ्रपने 
और दूसरोंके उपकारमे समर्थ 
पुरुषकों ऐसा कम॑ करते हुए भी 
पापका स्पर्श नहों हो सकता। उसके 
भी जीवनका यदि कोई भ्रनन्‍्य अनिन्‍्ध 
उपाय हो तो यह ॒निन्दनीय कमे 
दोपके ही लिये होंगा। ज्ञाना- 


सति जुगुप्सितमेतत्कर्म दोषाय । 
ख्यु | भिमानवश ऐसा कर्म करनेवाले 


ज्ञानावलेपेन कुबंतो नरकपातः | पुर्षफा भी नरकमें पतन होगा 
ही--यह इसका अभिपष्राय है; 


स्पादेचेत्यमिश्नाय, अद्रासक | नह; श्रुति 'प्रद्ाणक” झशब्दका 
धब्दभवणात्‌ | ४ || प्रयोग है+ ॥ ४ ॥ 
“४ :-- 
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# चाक्रायशने “प्रदाण॒क! पर्थात्‌ अत्यन्त श्रापदप्रस्त होनेपर ही उच्दिष्ट 

भीजन किया था--इससे यह सिद्ध होता है कि दिधिका व्यतिक्रम जीवनरक्षाका 
कोई वैध साधन मे रहतेपर ही किया जा सकता है श्रन्यथा कदापि महीं । 
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सह खादिलातिशेषाआ्ञयाया आजहार साथ एव 
सुभिक्षा बसूव तान्प्रतिश्यय निदधो ॥ ५ ॥ 
उन्हें खाकर वह वचे हुए उड़दोंकों श्रपतती पत्नीके लिये ले आया । 
वह पहले ही बूत् भिश्ना प्राप्त कर छुकी थी। ब्रतः उसने उन्हें लेकर 
रख दिया ॥ ५ ॥ 


तांइ्च स॒खादित्वातिशेपान- | उन्हें खाकर वह बचे हुए 


तिशि्टाज्ञायाय॑ कारुएयादाज- उड़दोंको करुणावश अपनी भायकि 
लिये ले आया। वह आटिकी 
हार | साटिव्यग्न एवं कुस्माप- : >ड़दोंके मिलनेसे पूर्व ही सुभिक्षा- 
प्राप्त! सुभिज्ञा शोमनभित्ता |शोभनभिक्षा हो चुकी थी अर्थात्‌ 
लब्धान्तेस्थेतद्वभव॒ संता । | के प 
कु गीस्वामार त्त $ हा 
तथापि ख्ीस्वाभाव्यादनवज्ञाय | (६ हुए ] उत्त उड़दोंकी. .अव- 
तान्कुल्सापान्पत्युहंस्ताततियूझ | हेलना न करके उन्हें पतिके हाथसे 
निदथो निक्षिप्तवतती ॥ ५ |. | लेकर रख दिया ॥ ५॥ 


सह प्रातः संजिहान उवाच यहदुबतान्नस्य 
लसेमहि लमेसहि घनमात्रा ”राजासों यक्ष्यते स मा 
संवशल्विज्येत् णीतेति ॥ ६ ॥ 


उसने प्रातःकाल दय्यात्याग करनेके भ्रवन्तर कहा--यदि हमें कुछ 
अचन्न मिल जाता तो हम कुछ धन प्राप्त कर लेते, क्योंकि वह राजा यज्ञ 
करनेवाला है, वह समस्त ऋत्विवकर्मोके लिये मेरा चरण कर लेगा शा 


स॒ तस्या। कर्म जानस्पात-| वह अपनी पत्वीकेउस कार्यको कि. 
इसने उदड़ बचा रखे हैं, जानता था, अत: 


प्रात:ःसमय-उषःकालमे शय्याअथवो * 
'काले संजिहानः शयन निद्गां | निद्राका त्याग करनेके भ्रनन्तर उस 
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वा परित्यजन्नुवाच यत्नया। | अपनी पत्वीके सुनते हुए कहा-- 


श्णवन्त्या,, यद्यदि बतेतिखिय- 
मानो5न्नरयस्तोक॑ लमेमहि 
तद्भक्वान्न॑ समर्थों 
लमेमहि धनमात्रां धनस्याल्पम् | 


ततोञ्स्माक॑ जीवन मविष्यतीति। 

घनलामे थे कारणमाह-- 
राजासो नातिद्रे स्थाने यक्ष्यते | 
यजमानत्वात्तस्यात्मनेपदस | स 
पराजा मा माँ पात्रमुपलस्य 


सर्वैरालिज्यैऋ त्विकर्ममिऋ त्वि- ! 


कर्मप्रयोजना येत्यथों 
तेति | ६ ॥ 


अमन्‍्काक, 


थदि [ भूखसे ] खिन्नर होते 
हुए हमे थोडा-सा श्रन्न मित्र 
जाता--यहाँ 'बत” श्रव्ययका तात्पय॑ 
है खिन्न होते हुए'---तो उसे 
ग्रन्नतों खाकर सामथ्यंवान्‌ हो 


ग॒त्वा || ऊले दूर ] जाकर हम धनकी 


मात्रा अर्थात्‌ थोडा-सा घन प्राप्त 
कर लेते और उससे हमारा जीवन- 
निर्वाह हो जाता । 

घनलाभमे कारण बतलाता 
है---यहाँसे थोडी ही दृरपर वह 
राजा यज्ञ करेगा । यजमान होनेके 
कारण उसके लिये यद्ष्यते” ऐसा 
आत्मनेपदक प्रयोग किया गया है; 
वहनराजा मुझे सु पात्र सममक्र समस्त 
आ्रात्विज्यो---ऋत्विकृकर्मोके. लिये 


वृणी- [अर्थात्‌ ऋत्विवकर्मोबो करानेके 


प्रयोजनसे वरुण कर लेगा ॥ ६ ॥ 


अन्‍नााओम 


तें जञायोबाच हन्त पत इम एवं कुल्मापा इति 
तान्खादिल्वामुं यज्ञ विततमेयाय || ७ ॥ 


उससे उसकी पत्नीने कहा-स्वामित्‌ ! [झापके दिये हुए | वे 
उडद ही ये मौलुद हें; [इन्हे लीजिये ] ।” उपस्ति उन्हे खाकर ऋत्विजों- 
द्वारा विस्तारपुर्वक किसे जानेवाले उस यज्ञमे गया ॥ ७ ॥ 
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# क्योकि यजनरूप क्रियाका फल उस राजाको ही प्राप्त होनेवाल्ा था । 
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एवमुक्तवन्‍्त॑ जायोबाच-- |. इस प्रकार कहते हुए उधस्तिसे 
हन्त गृहाण हे. पत इस एवं ये | सकी पत्लीने कहा-- है स्वामित्‌ : 


मडस्ते विनिदिप्तास््वया कुस्मा- | शा उड़दोंको ह ही लीजिये 
जिन्हें आ्रपने मेरे हाथमें दिया था । 


पा शत | तान्लादिलाम हि उपस्ति उन्हें खाकर राजाके उस 
राज्ञों विततं विस्तारितम्रतिम्धि- | ५6. ऋत्विजोंद्रार विस्तारपूर्वक 
रेयाय ॥ ७॥ सम्पादित होनेवाले यज्ञ्में गया ॥७॥ 


ज+4 #े + 


राजयज्ञ्मं उपस्ति भौर ऋत्विजोंका संवाद 


तत्रोद्नातनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश सह 
प्रस्तोतारस॒वाच ॥ ८ ॥ 


वहाँ [ जाकर बह ] आस्ताब ( स्तुति ) के स्थावमें स्तुति करते हुए 
उद्गाताओंके समीप वठ गया और उससे प्रस्तोतासे कहा--॥! ८ ॥ 
तत्र च गलोह्मातुनुद्वातपुरू | और वहाँ जाकर चह उद्गाता 
पानागत्य स्तुवस्त्थस्मिल्रित्या-| तोगोंके पास आ ओआस्तावमें --- 
स्तावस्तस्मिज्ञास्तावेस्तोष्पमाणा)  स्वानमें [ प्रस्तोतागण ] स्तुति 


संपोपचिगशो _ करते है, उसे आस्ताव कहते हैं, 
सुपोपविवेश समीप उपविष्टस्ते उसमें-स्तुति करते हुए उद्गाताओं- 


पामित्यर्थ/ | उपविश्य स ह के समीप बैठ गया। तथा वहाँ 

प्रस्तीतारण॒वाच ॥ ८ ॥| वठकर उससे प्रस्तोतासे कहा--॥5॥ 
«  अस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ता चेदविद्वा- 
न्यस्तोष्यसि मूधां ते विपतिष्यतीति ॥ ६ ॥| 


है पस्तोतः ! जो देवता प्रस्ताव-भक्तिमें अनुगत है यदि तू उसे 
बिना जाने प्रस्तवत करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाया ॥ श्पा 
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हे प्रस्तोतरित्यामन्यामिमु- 
खीकरणाय | या देवता अस्ताव॑ 
प्रस्तावभक्तिमनुगतान्वायचा तां 
चेद वर्तां प्रस्तावभक्तेरविद्वान्सन्‌ 
प्रस्तीष्यसि विदुपों मर स्मीये । 
ततरोक्षेपपि चेड्िपतेचस्य मूर्धा 
कर्ममात्नविदामनधिकार_ एव 
कर्मणि स्थात। तचानिष्टपू, अवि- 
दुषाभपि कर्मद्शनात, दर्चिण- 
मार्गभतेश | अनधिकारे चावि- 
दुपामुत्तर एवैकी मार्ग! श्रयेत | 
न च॒स्मारतकर्मनिमिच एव 
| दत्तिणः पन्‍्था।, यहेन दानेनों 
इत्यादिथुते! । तथोक्तस्प मया' 
इति च विशेषशादिद्त्समक्षमेव 
कर्मण्यदधिकारों न सर्वत्राग्ि 


छा ० छ०७ ६५«« 


शाइरभाष्यार्थ 





शरद 


'हे प्रस्तोत: !--इस प्रकार 
ग्रपपी ओर लक्ष्य करानेके लिये 
सम्बोधन करते हुए [ वह बोला-] 
जो देवता प्रस्तावमे--प्रस्तावभ क्ति- 
में अन्चायत्त यानी अश्रनुगत है, यदि 
उस प्रस्तावभक्तिके देचताकों विना 
जाने ही तू उसका, उसे जाननैवाले 

रे समीप, प्रस्तवन करेगा तो तेरा 
मस्तक गिर जायगा ।! यदि यह 
भाना जाय कि देवता-न्ञानियोके 
प्रोक्षम भी मध्तक गिर जायगा ती 
केवल कर्मका ही ज्ञान रखनेवालोका 
कमंमे श्रवधिकार ही शिद्ध होगा । 
भर यह बात माननीय नहीं है, 
वयोकि कर्म तो अविद्ववोंकों भी 
करते देखा जाता है और दक्षिण- 
मार्गका प्रतिपादन करनतेवाली श्रुतिसे 
भी यहों सं होता है। और यदि 
उनका अधिकार न होता तो श्रुतिमें 
एकमात्र उत्तरमार्गका ही प्रतिपादन 
किया होता, क्योकि दक्षिण मार्ग 
क्रेवल समा कर्मके ही कारण प्राप्त 
होनेवाला नही है, जैसा कि “यज्ञसे 
दानसे” इत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध 
होता है। कथा 'मेरेद्रारा इस प्रकार 
कहें हुए! इस वाबयद्वारा विशेष- 
झूपसे निरूपण किसे जानेके कारण 
भी विद्वानके सामने ही उसे कर्मेका 
ग्रधिकार मही है। प्रग्निहोत्र 
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होजस्मार्तकर्माष्ययनादिए. च॒, | स्मा्ते कर्म और अध्ययनादि समस्त 

९ कर्मोमें ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि 
अनुज्ञायास्तत्र तत्र दशनात्‌ | जहाँ-तहां [ श्रविद्यान॒के लिये भी ] 
कर्ममात्रविदासप्यधिकारः सिद्ध) | कर्मानुष्ठानकी श्राज्ञा देखी जाती 
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मूष है। अतः यह सिद्ध हुआ कि 

कर्मणीति | रा केवल कर्ममान्रका ज्ञान करनेवालों- 

विपतिष्यतीति ॥ ६ ॥ का भी कर्ममें अ्धिकार है ॥ ६ ॥ 
ब्-्च्टफ्व ४८८७० 


एवसेवोठ्गातारसुवाचोद्गातयां देवतोहुगीथसन्वा- 
यत्ता तां चेदविहालु॒गास्यसि सूर्धा ले विपतिष्यतीति 
॥ १० ॥ एवसेव प्रतिहर्तास्सुवाच प्रतिहतेयां देवता 
प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदविद्यान्यतिहरिष्यसि मूधों ते 
विपतिष्यतीति ते ह समारतास्तृण्णीमासांचकिरे॥ ११॥ 
इसी प्रकार उसने उद्गगातासे भी कहा---हे [उद्घमात: ! जो देवता 
उद्गीथमें अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने उद्गांव करेगा तो तेरा 
सस्तक गिर जायनगा” ॥ १० ॥ इसी प्रकार प्रतिहंतासे सी कहा--हे 
प्रतिहर्त: |! जो देवता प्रतिहारमें श्रनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रति- 
हरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ।” तब वे प्रस्तोता आदि अपने- 
अपने क्मोंसि उपरत हो मौन होकर बैठ गये ॥ ११ 
एवमेवोड्रातार॑ प्रतिहर्तार- | इसी प्रकार उद्गगातासे तथा प्रति- 
मुवाचेत्यादि समानसन्यत्‌। ते | देगसि कहा-इत्यादि शेष भर्थ पूर्व- 
प्रस्तोत्रादयः कर्मस्यः समारता | "पे है ।तव वे प्रस्तोता आदि कर्मेंसे 
उपरताः सन्‍्तो सूर्थपातभयात्ू- समारत श्रर्थात्‌ उपरत हो मस्तक 


चक्रिरेन- गिर जानेके भयसे चुप होकर बैठ 
्यीमासांचक्रिरेप्त्यच्चाकुवेन्त), हा 


डे गये ओर श्रर्थी होनेके कारण उन्होंने 
स्वाद ॥ १०-११ ॥ कुछ और नहीं किया || १०-११ ॥ 
-- द४48:--- 


इतिच्छान्दोसयोपनिषदि 84085 द्शमखण्डसाध्य सम्पूर्शम | १० | 
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एकादश खण्ड 


राजा और उपस्तिका संवाद 


अथ हेन॑ यजसान उवायच भगवन्त वा अहं वि- 
विदिपाणीत्युपस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥१॥ 


तब उससे यजमानने कहा--में आप पृज्य-चरणको जानना चाहता 
हूँ ।' इसपर उसने कहा--मिं चक्का पुत्र उपस्ति हूँ ॥ १॥ 


अथान्तर हैनमृुपस्तिं पज्ञू-[ | तेदनस्तर उस उपस्तिसे यजमान 
मानों राजोबाच । भगवस्त मैं | राजाने कहा-- मैं भगवातको-- 
पुजावन्तमहँ विविदिषाणि वेदि- | पृजवीयको जानना चाहता हूँ।' 
तुमिच्छामीत्युक्त उपस्तिरस्ति | ऐसा कहे जानेपर उसने कहा-- 
चाक्रायशस्तवापि शोजपथमागती | 'यदि तुमने युता हो तो मैं चकका 
यदीति होवाचोक्तवान्‌ ॥ १ ॥ | पुत्र उपस्ति हैँ! ॥ ६ ॥ 
>-६-फ ैजन+ 


स होवाच भगवन्त वा अहसेमिः सर्वेरालिज्येः 


पर्येषियं भगवतो वा अहमवित्त्यान्यानइपि ॥ २ ॥ 
पैंदे इब समस्त ऋत्विककर्मोंके लिये श्रीमानुफो खोजा था। 
श्रीमान॒के न मिलनेसे ही मैंने दूसरे ऋत्विजोका चरण क्याया॥२॥ 
से ह यजमान उवाच--सत्प- | उस यथजमासने कहा---यहू 
मेवमह भगवन्त चहुगुणमभोप | ठोक ही है, मैंने श्रीमानुक्ों बहुत 
सर्वेधधा आऋत्विकर्मभिराच्विज्ये! | गुणवात्‌ सुता है। मैंने सम्पूर्ण 
पर्यपिए पर्येपं. ऋतवानस्मि | | ऋत्वियक्र्मोके लिये भ्रापवी सोज 
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अन्विष्प भगवतों वा अहमस- |की थी। ढेँढ़नेपर श्रीमान॒के न 


विक््यालामेनान्यानिमानदइपि इ- | मिलनेसे ही मैंने इन दूसरे ऋत्विजों- 
तवानस्मि ॥ २ ॥ का चरण किया था ॥ २॥| 


5 
नी . कि ०० 


भगवा * सत्वेच में सर्वेशालिंज्येरिति तथेत्यथ्‌ तहाँत 
एव समतिरष्ठा। स्लुवतां यावत्त्वेभ्यो धन॑दग्पास्तावन्‍्सस 
दयया इति तथेति ह बजमान उवाच ॥ ३॥ 


मेरे समस्त ऋत्विककर्मोके लिये श्रीमान्‌ ही रहें--ऐसा सुनकर 
उपस्तिने 'ठीक है” ऐसा कहा--[ और बोला--] “अच्छा तो मेरे द्वारा 
प्रसन्नतासे थ्ाज्ञा दिये हुए थे ही लोग स्तुति करें; और तुम जितना धव 
इन्हें दो उतना ही मुझे देना ।” तव यजमानने ऐसा ही होगा' यह 
कहा ॥ ३॥ 


अद्यापि भगवांस्त्वेव मे सम 
सर्वेंराल्ििज्येऋत्विकर्सार्थमस्त्वि- 
ट्युक्तस्तथेत्याहोपस्तिः । कि 
स्वथैवं तहाँ त एव त्वया पूर्व चुता 
सया समतिस्षष्टा मया सम्यदेग्र- 
सन्‍्नेनाजुज्ञाता। सन्तः स्तुच- 
तामू । त्वया ल्वेतत्कायंम्‌ , 
यावच्वेस्य प्रस्तोत्रादिभ्यः सर्वेश्यो 
घन दद्या प्रयच्छुसि तावन्मम 


अब भी श्रीमान्‌ ही मेरे सम्पूर्ण 
ऋत्विक्कमोके लिये रहें! ऐसा 
कहे जानेपर उपषस्तिने कहा--- 
अच्छा, कितु तुमने पहले जिनका 
वरण कर लिया है वे ही ऋत्ति- 
ग्गण मेरे द्वारा समतिसूष्ठ हो-- 
प्रसचतासे श्राज्ञा प्राप्त कर स्तवन 
करें । तुम्हें तो यही करना होगा कि 
जितना धन तुम इन सम्पूर्ण प्रस्तोता 
आदिको दोगे उतना ही सुझे देवा |” 


दुद्याः | इत्युक्तस्तथेति ह यज- | ऐसा कहे जानेपर यजमानने 'ऐसा 


भान उबाच ॥ ३२ ॥ 


ही होगा” यह कहा ॥ ३ ॥ 
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६+.---+--+--+-+-+#-+]-+क++--+--+--+--%--+-+--+--क--क 
उपस्तिके प्रति प्रस्तोताका प्रश्न 


अथ हेन॑ प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतर्या देवता 
अस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्यान्पस्तोप्यसि मूधां ते 
विपतिप्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति)) ४ 
तदनन्तर उस ( उपस्ति ) के पास [ शिष्यमावसे ] प्रस्तोता झ्राया 
[ और बोला--] 'भगवन्‌ ! झापने जो सुकसे कहा था कि हे प्रस्तोत* ! 
जो देवता प्रस्तावमे अनुगत है यदि तू उसे विना जाने प्रस्तवन करेगा तो 
तेरा मस्तक गिर जायगा---सो बह देवता कौन है ” ॥ ४ ॥ 
अथ हेनमोपस्त्यं वचः भश्रुत्त्ा | तदनन्तर उपस्तिका यह वचन 


सुनकर प्रस्तोता उपस्तिके प्रति 
प्रस्तोतोपससादोपस्ति विनये- | >पसत्न॒हुप्ना--विनीत. भावसे 


नोपजगाम । प्रस्तोतर्या देवते-|पस्विके समीप श्राया [£ भौद 
वोला--] “श्रीमानुने जो पहले हे 
त्यादि भा मां भगवानदोचरत्पू- | प्रस्तोत । जो देवता प्रस्तावमे अनु- 
नम गत है! इत्यादि वाक्य मुझसे कहा 
चेंग; कृतमा सा देवता! या था सो वह देवता कौन है, जो कि 
प्रस्तावमक्तिमन्वायत्तति ॥ ४ ॥ | प्रस्तावभक्तिमे अनुगत है ” था 
४ &$:--- 
उपस्तिका उत्तर---प्रस्तावानुग्रत देवता प्राण है 
पाण इति होवाच सवाणि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमेवाभिसंविशुन्ति प्राणमभ्युजिहते | सेपा देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता । तां चेद्विद्वान्यास्तोप्यो मूर्था ते 
व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५॥ 

उस ([ उपस्ति ) ने 'वह ( देवता ) प्राण है! ऐसा कहा क्योंकि 

ये सभी भूत प्राणमे ही प्रवेश कर जाते हैं भर प्राणसे ही उत्पन्न होते 





जनक 
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ए९&-+--+-७--+-६--७-/+*-+-७--++7:+:+-+++औ*: ०-+०-%+९---+-००--क८*- कु 
हैं। वह यह प्राण-देवता ही प्रस्तावमें अनुगत है, यदि तू उसे बिना 
जाने ही भ्रस्तवन करता तो मेरेह्वारा इस प्रकार कहे जानेपर तेरा 


मस्तक गिर जाता” ॥ ५ | 


पृष्ठ; प्राण इति होवाच | युक्ते 
प्रस्तावस्य प्राणी देवतेति | कथग्‌ 
सर्वांणि स्थावरजड्गरमानि भूतानि 
प्राणमेवामिसंविशन्ति प्रलयकाले 
प्राणमसि लक्षयित्वा प्राणात्स- 


नैव, उज्जिहते प्राणादेवोद्गच्छ- 
न्तीत्यर्थ उत्प्तिकाले | अतः 


* _ सैपा देवता प्रस्तावस्वायचा । 


तां चेदविद्वांस्व्व॑ ग्रास्तोष्य+ 
प्रस्तवनं प्रस्तावभक्ति कृतवानसि 
यदि मूथों शिरस्ते व्यपतिष्य- 
द्विपतितमभविष्यत्तथोक्तस्थ मया 
तत्काले मूर्धा ते विपतिष्यतीति | 
अतस्त्ववा साधु कृत्य , सया 
निषिद्ध$ कर्मणो यदुपरममकार्पी- 
रिव्यभित्राय/ ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
वह देवता प्राण है! ऐसा कहा। 
प्राण प्रस्तावका देवता है--यह 
कथन ठीक ही है। किस प्रकार ? 
क्योंकि सम्पूर्ण स्थावर-जद्भम प्राणी 
प्रलयकालमें प्राणहीमें प्रवेश करते 
हैं, श्र्थात्‌ प्राणी ओर लक्ष्यकर 
प्राणरूपसे ही [ उसमें स्थित हो 
जाते हैं| और उत्पत्तिकालमें उसीसे 
उद्गत होते हैं अर्थात्‌ वे प्राणसे ही 
उत्पन्न होते हैं। शअ्रतः बह यह 
प्राणदेवता ही प्रस्तावमें अनुगत है । 

तू यदि उसे विना जाने हीं 
प्रस्तवन--प्रस्तावभक्ति करता तो 
तेरा झुर्द्धा यानी मस्तक गिर जाता। 
ग्र्थातु उस समय मेरे इस प्रकार 
कहनेपर कि तिरा मस्तक मिर 
जायगा' तेरा मस्तक अवश्य गिर 
जाता। अतः अभिप्राय यह है कि तुने 
जो मेरे निपेघ करनेपर कर्मसे उपरति' 
की बह अच्छा ही किया है ॥ ५ 0 
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+--4७-०क०-७क.--॥ “-+-कन 


उद्गाताका प्रश्न 


अथ हेनमुद्गातोपससादोद्वातयां देवतोद्दीथमन्वायत्ता 
तां चेदविद्वालुद्गास्यसि मूधा ते विपतिष्यत्तीति मा भग- 
वानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर उसके समीप उद्गाता झाया [ और बोला-- ] 

भगवन्‌ | आपने मुझसे जो कहा था कि हे झद॒गात ! जो देवता 
उद्गीधमे अनुगत है यदि उसे बिना जाने ही तू उद॒गान करेगा तो तेरा 
मस्तव' गिर जायगा--सो वह देवता कौन है ” || ६ ॥| 

तथोद्गाता पग्रनच्छु कतमा | इसी भ्रकार उससे उद्गाताने भी 
सोद्गीधमक्तिमनुगतान्वायत्ता दे- | पूछा कि वह उदगीयभक्तिमे अनुगत 
बता १ इति ॥ ६॥ कौत देवता है १ ॥ ६॥ 

“--४8४४-- 


उपस्तिका उत्तर- उद्गीधानुमत देवता प्रादित्य है 
आदित्य इति होवाच सवोधि ह वा इसानि 
भूतान्यादित्यमुच्चेः सन्‍्तं गायन्ति सेपा देवतोद्दीथम- ' 
न्वायत्ता तां चेदविद्यालुदगास्यो मूधां ते व्यपतिप्यत्त- 
थोक्तस्य मयेति ॥ ७ ॥ 


उपस्तिने “वह ( देवता ) आदित्य है! ऐसा वहा दयोकि ये सभी 

भूत ऊंचे उ5 ब्रादित्यका ही गान करते हु । वह यह आदित्य देवता 

ही उद्धगीथमे अनुगत है | थदि तू एसे बिना जाने ही उद्गगान करता 
तो भेरे द्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ७ ॥ 

पृष्ठ आदित्य हंत होवाच ! इस प्रवार पूछे जानेपर उसने 

। बह [ देवता ] आदित्य है! ऐसा 

सर्वोि ह वा इमानि भूतान्या- | कहा, क्योकि ये सभी आणी ऊँचे 
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कं 
दित्यमुच्चैरूप्व॑ सन्त न्ति | अर्थात्‌ ऊपर विद्यमान आदित्यका ही 
च्चुरूष्व सन्‍्ते गायन्ति | अर्थाव र 
गान--अब्द अर्थात्‌ क्तवन करते 
हर न्‍ हैं; प्रस्तावसे 'प्र' शब्दमें समावता 
शब्दयान्त स्तुवन्तीत्वमरिग्राय), दम क ज्वारणों' जय ऑषमस्तोर् 
उच्छान्द »  ग्रशु्द- | देवता था उसी प्रकार यहाँ [उद्गत 
कि अजीत आदित्य और उद्गीथकी] उद्' 
सामान्यादिव प्राण: | अतः सेपा | भब्बमें समानता होनेसे यह उद्गगीय 
देवता है, अतः वह यह देवता 

देवतेत्यादि पूर्वचत्‌ ॥ ७॥ आदि झोप अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ७ ॥ 

“---:६४:--- 
प्रतिहर्ताका प्रश्न 
थे तेहतेया (६ 

अथ हेन॑ प्रतिहर्तोपससाद प्रति देवता प्रति- 
हारसन्वायत्ता ता चेदविद्वान्धतिहरिष्यसि सूर्घा ते विप- 
तिष्यतीति सा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८॥ 


फिर प्रतिहर्ता उसके पास आया [और बोला--] “भगवब ! 


* आपने जो मुभसे कहा था कि हे अतिहर्त: ! जो देवता प्रतिहारमें अनुगत 


' है यदि उसे विना जाने ही हे प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर 
जायगा--सो वह देवता कौन है ? || ५ ॥ 
एवमेवाथ हेन॑ प्रतिहर्तोपस- । इसी प्रकार फिर उसके पास 
साद कतमा सा देवता ४तिहार- ता माय और बोला कि रा 
कि अरतिहारमें अनुगत देवता कौन 
मन्वायत्तेति १ ॥ ८ ॥| है? ॥«॥ 
--६७:--- 
उपस्तिका उत्तर-प्रतिहारानुगत देवता अन्न है 
अज्नमिति होबाच सर्वाणि ह वा इमानि भूता- 
न्यज्ञमंव प्रतिहरमाणानि जीबन्ति सेषा देवता प्रतिहार- 
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मन्धायत्ता तां चेदविद्वान्प्रत्यहरिण्यो मूधों ते व्यपति- 
ब्यत्तथोक्तस्यथ मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ६ ॥ 


इसपर उसने वह (देवता ) अन्न है” ऐसा कहा; क्योकि ये 
सम्पूर्ण भुत अपने प्रति थ्रन्नका ही हरण करते हुए जीवित रहते हैं। वह 
यह भनन्‍न देवता प्रतिहारमे अनुगत है । यदि तू उसे बिना जाने ही 
प्रतिहरण करता तो मेरेद्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर 


जाता ॥ ६ ॥| 


पष्टोब्त्नमिति होषाच। सर्वाणि 
हू वा इमानि भूतान्यन्नभेवा- 
समान प्रति सर्वतः प्रतिहर- 


भाणानि जीवन्ति | सैपा देवता 
प्रतिशब्दसामान्यात्मतिद्दा रमक्ति- 
» मनुगता । समानमन्यत्तथोक्तस्य 
मयेति । श्रस्तावीद्वीयथग्रतिद्वार- 
मक्तीः प्राणादित्यान्ष्य्योपासी- 
तेति सम्ुदायार्थः। प्राणाद्यापत्तिः 


फर्मसमद्धिर्या फलमिति ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार पृछ्षे जानेपर उसने 
'वह देवता अन्न है”! ऐसा उत्तर 
दिया, क्‍योंकि ये सम्पूर्ण भूत सब 
ओरसे अपनी ओर अन्तका प्रतिहरण 
करते हुए ही जीवित रहते हैँ । वह 
यह देवता ही प्रति” शब्दमे सादृइय 
होनेके कारण श्रतिहार भक्तिमें 
अनुगत है। [ता चेदविद्वान' 
यहाँसे लेकर ] तथोक्तस्थमया' 
यहाँतक द्वीप अर्थ पहलेके समान 
है। समुदायाथें (प्राण इति होवाच' 
इत्यादि सब मन्त्रोंका साराश) यह 
है कि प्रस्ताव, उद्गीय और प्रतिहार 
भ्क्तियोकी क्रमश: प्राण, आदित्य 
और अन्नदृष्टिते उपासना करनी 
चाहिये। प्राणादिख्पताकी प्राप्ति 
झ्रथवा कर्मम समृद्धिलाम करना 
यह उस उपासनाका फल है 2 ६ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि ह प्रथमाध्याये 
एकफादशखण्डमाप्य सम्दणम ॥९१॥ 


--४8:68-- 


द्ादश खण्ड 


लज्न्> ध्श्र्फ १. 
शौवसामसम्बन्धी उपाख्यान 


अथात$ शोव उद्गीथस्तद्ध बको दाल्थ्यो ग्लावो 


वा सेत्रेंय: स्वाध्यायमुद्रनाज ॥ १॥ 
तदनन्तर श्रव [झन्नलाभके लिये भ्रपेक्षित] शौव उद्गगीथका आरम्भ 
किया जाता है। वहाँ प्रसिद्ध है कि [ पूर्वकालमें | दल्मका पुत्र वक 
अथवा मित्राका पुत्र ग्लाव स्वाध्यायके लिये [ गाँवके वाहर ] जलाशयके 
समीप गया ॥। १॥ 
आतीते खण्डेज्ज्ाग्रापरिनिमित्ता | अ्रतीत खण्डमें अन्नकी अग्राधिसे 
शोवोद्यीयोपदेश- क्ृष्टावस्थोक्तो- | होनेवाली उच्छिष्ठ और पयु पित 
( वासी ) अन्नभमक्षणरूप कष्टमयी 
अवस्थाका वर्णन किया गया था, . 
लक्षणा सा भा भृदित्यन्नलाभाव | वैसी अ्रवस्थाकी प्राप्ति न हो-- 
। इसलिये अव इससे गागे अन्न- 
प्राप्तकि लिये शौव--बानोंद्वारा 
उद्गभीथ. उद्घधान॑ सामातः | देखे हुए उद्गोथ--उद्गगान सामका 


प्रयोजनम्‌ चिछिप्टपयुपितभक्षण- 


अथानन्तरं शौवः इ्वम्िह्ष्ट | 


प्रस्तुयते । आरघस्म किया जाता है । 
तत्तत्र 6 किल वकी चामतो | यहाँ प्रसिद्ध है कि बकनामक 
* दाल्भ्य-दल्मका पुत्र अथवा ग्लाब- 


दल्भस्थापत्द दाव्य्यों ग्ला मैत्रे 
दाल्थ्यों ग्लाबो सामक मेत्रेय-मित्राका पुत्र स्वाध्याय 


वा भामतो मिन्रायाश्षापत्य | “स्तेके लिये ग्रामसे बाहर 'उद्ध ज्राज' 


मैत्रे ५, | एकान्त देशमें स्थित जलाशयके 
यू | चाशब्द्चाथ इचाप्ष्या- [ समीप गया । यहाँ च्चाा शब्द धृ न 
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यणों छाती | वस्तुविषये क्रिया- | (भर ) के श्र्थमे है। भवदय 


सिविव विकरपालुपपत्तेः । 
“इनाम दिगोत्र/” इत्यादि हि 
स्पृति! | दृश्यते चोमयत+ पिएड- 
भाक्त्वम्‌ । उद्ीधे बद्धचित्तत्वा- 
हपावनादराद्वा वाशब्दःस्वाध्या- 
यार्थः | स्वाध्यायं केते ग्रामा- 
दूवहिरुद्वताजोट्टतवान्विविक्त- 
देशस्थोदकाम्याशम्‌ | 

उद्दब्ाज प्रतिपालयाश्वकारेति 
चैकवचनाल्लिज्ञादेकीप्साइपिः | 
श्रोद्नीधकालप्रतिपालना दपेः स्वा- 
घ्यायकरणमन्॒कामनयेति लक्ष्यत 
इत्यभिप्रायत+ ॥ १ ॥ 


हीं वह द्वचामुष्यायण है, वयोकि 
वस्तुके विषयमे करियाश्रोके समान 
विकल्प होना सम्भव नहीं है। 
#द्विनामा द्विगोन* इत्यादि वाक्य 
स्मृतिमे प्रसिद्ध भी है। [ जिस 
गोजमे पुत्र उत्पन्न होता ह भौर 
जहाँ वह घमेंपुवंक गोद लिया 
जाता है उन ] दोनोका उससे 
प्ण्डग्रहण करना लोकमे भी देखा 
ही जाता है। अथवा उद्गंग्ीथविद्या- 
में बद्धचित्त होनेसे ऋषियोमे 


ग्रनादर होनेके कारण वा शब्दका 
प्रयोग स्वाध्यायके लिये. किया 
गया है । 


'उद्वव्ाज और “प्रतिपालया- 
ज्चकार इन कियाओमे एकवचन 
होनेसे सिद्ध होता है कि यह 
एक ही ऋषि है। [ दृतोय मन्तमे 
कथित ] इवाबोके उद्गरगीथकालकी 
प्रतीक्षा करनेसे तात्पयेंतः यह 


लक्षित होता है कि ऋषिका 
स्वाध्याय करना अन्नकी कामनासे 


है॥१॥ 
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तस्मे श्वा श्वेतः प्रादुवभूव तमन्ये श्वान उपसमे- 
त्योचुरज्ञ' नो भगवानागायलंवशनायाम वा इति।। २ ॥ 


उसके समीप एक इवेत कुत्ता प्रकट हुआ । उसके पास दूसरे कुत्तोंने 
आकर कहा--भगवन्‌ ! आप हमारे लिये अ्न्तका आ्रागान कीजिये, 


हम निश्चय ही भूखे हैं' ॥ २ ॥ 

स्वाध्यायेन तोषिता देवत- 
पिंवां श्ररूप गृहीत्वा था ब्वेतः 
संस्तस्मा ऋषये तदसुग्रहमर्थ प्राद- 
वरभूव प्रादुअकार । तमस्ये शुक्ल 
क्षानं चुन्नका; शान उपसमेत्यो- 
चुरुक्तवन्तोध्न्त नांउ्समम्यं सग- 
वानागायत्वागानेन निष्पादय- 
खित्यर्थः । 

मुख्यप्राएं वागादयों था 
आशभमन्वन्नशुजध्स्वाध्यायपरितो- 
वित॥ सस्तोश्लुमद्नीयुरेन॑ श्वरुप- 
मादायेति युक्तमेच प्रतिपत्तुस्‌ । 
अशनायाम वे बुशुत्षिता: स्पो 
चा इति ॥ २ | 


स्वाध्यायसे संतुष्ट हो उस 
ऋषिके निमित्त--उसपर अनुग्रह 
करनेके लिये [ कोई | देवता या 
ऋषि श्वानरूप घारणकर इवेत कुत्ता 
बनकर प्रकट हुआ । उस खवेंत 
कुत्तेते दुसरे छोटे-छोटे कुत्तोंने 
समीप आकर कहा--भगवन | 
आप हमारे लिये अन्नका आगान 
कीजिये श्र्थात्‌ आगानके द्वारा अन्न 
प्रस्तुत कीजिये ।! 


अथवा मुख्य आाणसे वागादि 
गोण प्राणोंने इस तरह कहा, क्योंकि 
मुख्य श्राणके पीछे .श्रन्न ग्रहण 
करनेवाले वागादिगौण प्राण उसके 
स्वाध्यायसे संतुष्ठ हो श्वानरूप 
धघारणकर उसपर शअनुग्रह करें-- 
ऐसा माचना उचित ही है। अवश्य 
ही हमें अश्न (भोजन) की इच्छा है 
अर्थात्‌ हम निरचय ही भूखे हैं!॥ २॥ 


तान्होवाचेहेव मरा प्रावरुपससीयातेति तद्ध बको 
दाल्थ्यो ज्लावो वा सैन्रेयः प्रतिपालयाश्कार ॥३॥ 
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उनसे उस ( इवेत श्वान ) ने कहा--तुम प्रात काल यही भेरे 
पास भ्राना ।' तव दाल्म्य बक अथवा मैत्रेय ग्लाव उनकी प्रतीक्षा करता 


रहा ॥ ३ ॥ 
एवमुक्ते न्‍वा सवेत उबाच 


तान्झ्ुल्लकान्शुन इद्देवास्मिन्नेव 
देशे मा मां प्रातः प्रातःकाल 


समीयातेति | देध्य॑ छान्दर् 


समीयातेति प्रमादपाठों या | 


प्रात।कालकरणं तत्काल एच 
क॒र्तव्यार्थम | अन्नदस्प वा 
सवितुरपराह 5्ना भिमुझ्यात्‌ | 

तत्तत्रेव ह वकों दारुम्यो 
गावो वा मेत्रेय ऋषिः प्रतिपा- 
लयाश्वकार प्रतीक्षएणं कृतवा- 
नित्यथ! ॥ ३ ॥ 


ऐसा कहे जानेपर इवेत कुत्तेने 
उन छोटे-छोटे कुत्तोसे कहा--तुम 
प्रात काल इसी स्थानपर मेरे पास 
आना । 'समीयात” इस क्रियापदसे 
दीर्घपाठ छान्‍्दस है प्रथवा प्रमादके 
कारण है। श्रात कालकी जो 
नियुक्ति की गयी है बह उसी समय 
उद्गानकी कत्तंव्यता सूचित करनेके 
लिये अथवा मध्याह्वोत्तर कालमे 
अन्नदाता सूर्य उद्गगाताके सम्मुख 
नहीं रहता--यह सूचित करनेके 
लिये है । 


तब दाल्म्य बक अथवा मेत्रेय 
ग्लाव नामक ऋषि उसी स्थानपर 
'प्रतिपालयास्वकार'-प्रतीक्षा करता 
रहा-यह इसका तात्पर्य है ॥ ३॥ 


अ-३«-०-क>भ इल्सेन-ग--१तन-+ 
ते ह यथेवेह वहिप्पवमानेन स्तोप्यमाणाः स*- 
रूध/सर्पन्तीत्ेषमासरपुस्तेह समुपविश्य हिं चक्रः ॥ ९॥॥ 


उन कुत्तोने, जिस प्रकार कर्ममे बहिप्पवमान स्तोजसे स्तवन करने- 
वाले उद्गगाता परस्पर मिलकर भ्रमण करते हैं उसो प्रबार भ्रमण किय 
और फिर वहाँ बेठकर हिंकार करने लगे ॥ ४ ॥ 


कक 





एछ्र्‌ छान्‍्दोस्योपनलिपद्‌ [ अध्याय १ 


ते श्ानस्तत्रेवागम्य ऋषे।| उन कुत्तोंने वहाँ उस ऋषिके 
'समक्॑ यथेवेह कर्मशि.वहिष्पवमा- | सम्मुख झाकर, जिस प्रकार कर्ममें 
नेन स्तोग्रेण स्तोष्यमाणा उद्गातू- | वहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने- 
पुरुष) संरूधा। संलग्ना अन्यो- | वाले उद्गगातालोग एक-दूसरेसे मिल- 
ही 230 हि कर चलते हैं उसी प्रकार मंहसे 
अमर्ण कृतवन्त इत्यथ! | त एवं | इरेकी पूछ पकड़कर हम 
संसृप्त्य समझुपविद्योपविष्टा+ परिभ्रमण किया। उन्होंने इस 
सनन्‍्तो हि चक्नहिंकारं कऊतवन्त+ | प्रकार परिभ्रमण कर फिर वहाँ 
(॥8४॥ बैठकर हिंकार किया ॥| ४ ॥ 
“--१६४४-०- 
कुत्तोंद्ारा किया हुश्ला हिंकार 
ओ ३ सदा ३ मों ३ पिवा १ मां ३ देवो वरुणः 
प्रजापति; सविता २ न्‍नमिहा २ हरदन्नपते ३ उन्न- 
मिंहा २ हरा २ हरो ३ सिति ॥ ५ ॥ 

55 हम खाते हैं, ७ हम पीते हैं, 5 देवता, वरुण, प्रजापति, 
सुर्यदेव यहाँ अन्न लावें। हे अन्नपते ! यहाँ अन्न लाओो, अन्न लाओो, 
3 ॥ ५ 

ओमदारों पिवामों देवो यो-| हम खाते हैं, ३» हम पीते 


तनात्‌, वरुणों वर्षणाजगतः, |! भ्रादित्य ही चोतनशील 
' होनेके कारण देव, जगत्‌की वर्षा 
अजापति;। पालनात्मजानाम्‌, | करनेके कारण वरुण, प्रजाओ्ोंका 
सविता प्रसविदृत्वात्सबस्पादित्य | पालन करनेसे प्रजापति तथा 
उच्चते | एतेः पर्यायेः स एवं- का असविता गा के 
सिहा- | किया कहा जाता है। इ 

भूत आदित्योश्लमस्ाम्यमिहा- पर्यायोंके कारण ऐसे गुणोंवाले वे 
हरदाहरत्विति । श्रादित्य हमारे लिये यहाँ अच्च लावें । 
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ते एवं हिं कृत्वा पुनरप्यूचु+- । 
स त्व॑ हेष्कपते ! स हिसवंस्था- | 
अस्य ग्रसविद॒त्वात्तिः | न हि 
ठपाकेन बिना अततमन्मणु- 
मात्रमपि जायते प्राणिनाम । 
अतोष्नपतिः | हेज्मपतेड्नमस्म- 
स्पमिहाहराहरेति । अम्यास 
- आदरार्थः | ओमिति॥ ५ ॥ 


इस प्रकार हिंकार कर उन्होने 
फिर भी कहा-वही तू है अ्रन्नपते ! 
-सम्पूर्ण भ्र्चका उत्त्तिकर्ता होनेके 
कारण वही श्रन्नपति है, क्योंकि 
उसके पाक विना उत्पन्न हो जानेपर 
भी प्राणियोंके लिये अणुमात्र भी 
अन्न उत्पन्न नहीं होता, अ्रतः बह 
अन्नपति हे--हे अन्नपते ! तू हमारे 
लिये यहाँ भ्रन्न ला 7 आहर' इस 
शब्दकी पुनरावृत्ति श्रादरके लिये 
है। झ्लोमिति-[यह पद उपासवाकी 
समाप्ति सूचित करनेके लिये 


है।]॥५॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
द्ादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१२॥ 


0५ 


५ 
उ 


त्रयोद्श खण्ड 


सामावयवभूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिदी उपासनाएँ 


भक्तिविययोपासत सामा- ! 
वयवसंबद्धमसित्यतः सामावयवा- 
स्तरस्तोमाक्षरविपयाण्युपासना- 
न्तराणि संहतान्युपद्वियन्ते- 

अनस्तरं सामावयवर्संबरद्धत्वावि- 
शेपात्‌्-- 


सामभक्ति-विषयक उपासना 
सामावयवोंसे सम्बद्ध हैं! अतः 
यहाँसे आगे सामके एक अ्रवयवमात्र 
स्तोभाक्षरविषयक श्रन्य संहत 
उपासनाञरोंका वर्णव किया जाता 
है, क्योंकि उनका भी सामावयव- 
रूपसे [ सामभक्तिके साथ | सम्बद्ध 
होना समान ही है-- 


अय॑ वाव लोको हाउकारो वायुहाइकारश्रन्द्रमा 
अथकारः । आत्मेहकारो5मिरीकार। ॥ १ ॥| 


यह लोक ही हाउकार है, 


वायु हाइकार हे, चन्द्रमा श्रथकार है, 


आत्मा इहकार है और अग्नि ईकार है ॥ १॥ 


अय बादायसेव लोको हाउ- 
कार; स्तोमों सरथन्तरे साम्नि 
प्रसिद्ध:। इयंवे रथन्तरम! इत्य- 
स्पात्संबन्धसासान्याद्धा उकार- 
स्वोमोज्यं लोक इत्येचमुपासीत्‌ | 
वायुद्दोइकारः। वासदेव्ये सामनि 
हाइकार। प्रसिद्ध)। वास्वप्स- 
वन्‍्धश्व वामदेव्यस्व सास्नों योनि- 


यह लोक ही रथन्तर साममें 
प्रसिद्ध हाउकार स्तोभ है । “यही 
रथन्तर हैं” इस सम्वच्धसामान्यसे 
हाउकार स्तोभ ही यह लोक है-इस 
प्रकार उपासना करे। वायु हाइकार 
है; वामदेव्य साममें हाइकार स्तोभ 
प्रसिद्ध है। वायु और जलका 
सम्बन्ध ही वामदेव्य सामका मूल 


फण्ड १३ | 
क-नेन-नकीतनकैलाओ चैक 
रिति | अस्मात्‌ सामण्यादु्ए 


फार वायुच्ट्योपासीत | 
घ््ल्द्र्पा अधकार* $ चन्द्र 


रष्याथकारशुपासीत | अन्ने हीद 
स्थितम्‌। अन्नात्मा चढ़! 
धरकाराकारसामन्याव | आत्मे- 
हकाए | इदेति स्तोमः प्रत्यपत 
्रमेदेति व्यपदिश्यते, हहेति 
शव स्तीम), तत्सामान्यात्‌ | अग्नि 
रोकारः । ईनिधनानि चास्नेपाहि 
सर्वोधि सामावीलतस्तत्सामा- 


न्यात्‌॥ १)! 


शाइरमाष्याथ 
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है। ग्रत इस समानताके +++४०*** ५7६7 एज कप 
हाइकार सामकों वायुदृष्टिते उपासना 
करनी चाहिये 


चन्द्रमा अथकार है। अर २ 
की उपासना चल्रदृ्टिते करनी 
चाहिये, वयीकि यह [ चन्द्रमा ) 
अच्चभे हीं स्थित है। चेच्धमा अत- 
स्वहूप ही है। भवार और अकारमें 
समानता होनेके कारण भी [ अत- 
रूप. चेद्रमांकी ग्रथवारल्पसे 
उपासना करनी चाहिये |] आत्मा 
इहकार है, हे यह [एक मर 
का ] स्तोम होता है । भरत्मष्ष द्दी 
आत्मा इह ऐसा कहकर निर्देश 
किया जाता है और इह' ऐसा 
स्तोम भी होता है, भेत उसकी 
समानताके कारण | आत्मा इंहकार 
है |] अग्नि ईकार है। सम्पूर्ण 
झारनेय साम ई' में समाप्त होमेवाले 
हैँ। भव, उप्त सदृश्ताके कारण 
अग्नि ईकार है ॥ १ ॥ 


_#..$-- 
आदित्य ऊक्कारी निहंव॑ एकारो विश्वे देवा तो- 


होंयिकारः प्रजापति्िकार: भाण। 


बागिराटू ७ २ 0 


आदित्य ऊकार है, निहित एकार है, 


सरोषत्न या 


विदवेंदेव भौहोगिकार है, 


प्रजापति हिकार है तथा प्राण स्वर है,प्रन्न याहै एवं विराट वाक है [२ 


छा० 3० १०--८ 
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आह खी 





आदित्य ऊकारः। उल्बेरूध्वे 
सन्तमादित्य॑ गायन्तीयूका साय 


स्तोम। | आदित्यदेवत्ये साम्नि 
स्तोम ऊ इत्यादित्य ऊकार । 
निहव इत्याह्मानममेकारः स्तोमः । 


एड्ीति चाह्यन्तीति तत्सामा- 
न्‍्यात्‌ |विच्वे देवा औहोयिकार | 
वैश्वदेब्ये साम्नि स्तोमस्य दश- 


नाव । अजापतिहिकारः । आनि- 
रुकयाद्धिकारस्य चाव्यक्तत्वात्‌। 


प्राणः स्वर), स्व॒र॒ इति 
स्तोमा । आरणरय च स्परहेतुत्व- 
सासान्यात्‌ । अन्न या। या 
इति स्तोभोध्चम्‌ । अन्‍्नेन हीं 
यातीत्यतस्तत्सामान्यात्‌ | वा- 
गिति स्तोमी विराडन्न॑ देवता- 
विशेषों वा ! वेराज़े साम्नि स्ती- 
भदशनात्‌ ॥ २॥ 


छान्दोग्योपसिपद्‌ 
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[ अध्याय १ 


आदित्य ऊकार है; ऊँचा अर्थात्‌ 
ऊपरकी ओर स्थित आदित्यका ही 
[उद्गगाता लोग] गाव करते हैं, श्रत: 
ऊकार ही यह स्तोभ है । आदित्य 
देवतासम्बन्धी साममें ऊ स्वोम है, 
अत: श्रादित्य ऊकार है--- ऐसी 
उपासता करे ]। निहव श्राह्वानको 
कहते हैं; वह एकार स्तोभ है, 
क्योंकि 'एहि! ऐसा कहकर लोग 
पुकारा करते हैं, उस सादृइयके 
कारण [ निहव एकार है!] । 
विश्वेदेव श्रौहोयिकार हैं, क्योंकि 
वैश्वदेव्य साममें यह स्तोभ देखा 
जाता हैं। प्रजापति हिंकार है, 
क्योंकि उसका किसी प्रकार निर्वेचन 
नहीं किया जा सकता तथा हिंकार 
भी अव्यक्त ही है । 

प्राण स्वर है; स्वर यह एक 
प्रकारका स्तोभ है । स्वरका कारण 
होनेमें उससे प्राणकी सदृशता 
होनेके कारण [ प्राण स्वर है )। अन्न 
या है। था यह स्तोभ भन्न है, 
बयोंकि अन्नसे ही यह प्राणी यात्रा 
करता है अतः उसकी समानता 
होनेके कारण अन्न या है। वाक 
यह ॒स्तोस विराटू--अन्न अथवा 
देवताविद्योप है, क्योंकि बेराज 
साममें वाक स्तोम देखा जाता है ॥र॥ 


क००००>«« * ५. ५2९ ५ वपमवन, 
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अनिरुक्तत्रयोदशुः स्तोभः संचरो हुंकार ॥३॥ 


जिसका [ विद्योपछपसे ] निरूपण नहीं किया जाता और जो 
[ कार्यरूपसे | सचार करनेबाला है वह तेरहवाँ स्तोम हुंकार है ॥ ३ ॥ 


अनिरुक्तोध््यक्तत्वादिद चेद | जो भ्रव्यक्त होनेके कारण यह 
चेति निर्षक्त॑न॒ शक्पत और यह” इस रूपसे निरूपित नही 
हि किया जा सकता, इसलिये अ्रनिरुक्त 

इत्यतः संचरो विकत्प्यमान- | है भर सचर प्र्थातु विकल्प्यमान- 
स्वरूप इत्यर्थ।। कोध्सो ? इत्याह- | सवछ्प है, वह वया है ? सो बतलाते 
त्रयोदश!ः स्तोमो हुकारः हैं-वह तेरहवाँ स्तोभ हुकार है। वह 


उनिरुक्तविरे ग्रव्यक्त ही है, अतः अनिरुक्तविशेष- 
अव्यक्तो ह्यमरतोः्निरुक्तविशेष | 8 ही. उपासनीय है--यह 


एवोपास्य इत्यमिप्रायः ॥ ३ ॥ | इसका अ्रभिपष्राय है ]] ३॥ 





स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाम्रोका फल 


रतोभात्तरोपासनाफ्लमाह-- ग्रब स्तोभाक्षरोकी उपासमाका 
फल बतलाते है--- 
इग्पेउस्मे वाग्दोह यो बाचो दोहोन्‍्नवानन्नादो 
भवति य एतामेंव*साम्रामुपनिपदंवेदोपनिपद वेद ॥ 2॥ 
जो इस प्रकार इस सामसम्बन्धिती उपधिषदृकों जानता है उस्े 
वाणी, जो वाणीका फल्न है उस फलको देती है तथा वह अन्नवान्‌ भौर 
अन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥ ४ ॥ 
दुग्घेश्ससी वाग्दोहमित्यायु-|  इंग्मेस्मे वाग्दोहम' इत्यादि 
वावयका थर्थे पहले (छा० १। ३॥ 
७ में) कहा जा चुका है। जो- 





क्तार्म्‌। य णवामेव॑यथोक्त- 


श्ष्ट८ 
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लक्षणां साम्तां सामावयवस्तो- 
भाक्षरविषयामुपनिपदं दशन वेद 
तस्येतद्थोक्त. फलमित्यर्थः । 
हिरभ्यासीध्ध्यायपरिससाप्त्यर्थः 
सामावयवविषयोपासनाविशेष- 


परिसमाप्त्यथों वेति ॥॥ ४ ॥ 


अमन की 
+ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 
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इस उपयुक्त लक्षणविशिष्ठ सामकी 
सामावयवभूत स्तोभाक्षरसम्वन्धिनी 
उपनिपद्की जानता है, उसे 
यह पूर्वोक्त फल मिलता है-ऐसा 
इसका तात्पर्य है। उपनिषदं 
वेद उपनिपदं वेद! यह पुनरुक्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके 
लिये है । अथवा सामावयवविपयक 
उपासनाविशज्येपकी समाप्ति वतानेके 
लिये है ॥ ४ ॥ 


प्रथमाध्याये 


त्रयोद्शखण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥११॥ 
“--६88--- 


इति श्रीसद्गोविन्द्भगवत्पूज्यपाद्शिष्यपस्महंसपरित्राजकाचार्य- 
श्रीसच्छंकरभगवत्पादकुृतो छान्‍्दोग्योपनिपद्विवररो 
प्रथसोष्ध्यायश ससाप्त।॥। १॥ 





द्वितीय अध्याय 


उफसननसरननरणमशमामर0. 


वराकन-पपरननन-ाा। 


अथम खण्ड 


साधुदृष्टिस समस्त सामोपासना 


ओपमित्येतदक्षरमित्यादिना 
सामावयवविपषयमुपासनमनेक- 
फलप्रुपदिष्टप । अनन्तर च स्तो- 
भाक्षरविषयम्रपासनमक्तम्‌ | स्वे- 
थापि सामेकदेशसम्बद्धमेव तदि- 
ति। अथेदानी समस्ते साम्नि 
समस्तसामविषयाण्युपासनानि 
चक्ष्यामीत्यार्मते थ्रुति! | युक्त 
होकदेशोपासनानन्तरमेकदेशिपि- 
पयमुपासनमुच्यत इति । 


[प्रथम अध्यायमे स्थित] 'ओमित्ये- 
तदक्षस्म्‌'इत्यादि मन्नके द्वारा अनेक 
फल देनेवाली सामावंगवसम्धन्धिती 
उपासनाझोका उपदेश किया गया । 
उसके पदचातु सामके अवयवशभुत 
स्तोभाक्षरविपयिणी.. उपासनाका 
निरूपण हुआ। वह भी सर्वथा 
सामके एकदेशसे ही सम्बन्ध रखतो 
है। इसके बाद अब में समस्त 
साममे होतेवाली अर्थात्‌ समस्त सामसे 
सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओ्रौका 
वर्णन करूंगी--इस आशखयसे श्रुति 
आरम्भ करती है ॥। एकदेश 
[ श्र्थात्‌ अवयन | से सम्बन्ध रखने- 
वाली उपासनाके अनन्तर एकदेशी 


। ( अवयवी ) से सम्बद्ध उपासनाका 
| बर्णव किया जाता है-यह ठीक हो है। 


3» समस्तस्य खलु साम्न उपासन- साधु यत्खलु 
साधु तत्सामेत्याचच्षते यदसाधु तदसामेति ॥१॥ 


१४० 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 
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3» समस्त सामकी उपासना साधु है। जो साधु होता है उसको 
साम कहते हैं श्रौर जो असाधु होता है वह असाम कहलाता है ॥ १॥ 


समस्तस्य सर्वावयवविशिष्टस्थ 
पाश्चमक्तिकस्यसाप्तमक्तिकस्य 
चेत्यथ! | खल्विति वाक्यालंका- 
राथ! साम्त उपासन साथु | 
समस्ते साम्नि साधुद्टिविधिपर- 
त्वात्ञा पूर्वोपासननिन्दा्थत्व॑ 
साधुशब्द्स्य । 

नलु पूर्वत्राविधमान साधुत्व॑ 


समस्ते साम्न्यभिधीयते, न; 
साधु सामेत्युपास्त इत्युपसंहा- 
रातू। साधुशब्द! शोभनवाची 
कथमवगम्यते ? इत्याह---यत्खलु 
लोके साधु शोभनमनवच्ध॑ प्रसिद्ध 
तत्सामेत्याचक्षते कुशलाः | यद- 


साधु विपरीत तदसामेति ॥१॥ 


समस्त श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण -अवयवोंसे 
युक्त यानी पाग्चमक्तिक और साप्त- 
भक्तिक सामकी उपासना साधु है । 
खलु' यह निपात वाक्यकी शोभा 
बढ़ानेके लिये है। समस्त साममें 
साधुदृष्टिका विधान करनेमें प्रवृत्त 
होनेके कारण साधु शब्द पूर्व उपा- 
सवाकी निन्‍्दाके लिये नहीं है । 

यदि कहो कि पूर्व उपासनामें 
न रहनेवाली ही साधुता समस्त 
साममें वबतलायी जाती है, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि [पृर्वेक्तिः 
उपासनाका| 'साम साधु है इस प्रकार 
उपासना करे! ऐसा कहकर उप्रसंदहार 
किया है। साधु' शब्द शोभन अथंका 
बोधक है--यह केसे जाना णाता 
हैं ? इसपर कहते हैं---लोकमें जो 
वस्तु साघु--शोभन अर्थात्‌ निर्दोष- 
झुपसे प्रसिद्ध है उसको निपुणजन 
साम' ऐसा कहकर पुकारते हैं। 
तथा जो शअ्रसाधु यानी विपरीत 
होती है,उसको असाम कहते हैं। १॥| 
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लदुताप्याहुः साम्नेनमुपागादिति साधुनेनसुपागा- 
दित्येव तदाहुरसाम्नेनमुपागादित्यसाधुनेनमुपागादि- 
स्येव तदाहु। ॥ २ ॥ 


इसी विषयमे कहते हैं--[ जब कहा जाय कि अमुक पुरुष ) इस 

[ राजा आदि | के पास सामद्वारा गया तो [ ऐसा कहकर ] लोग यही 

कहते हैं कि यह इसके पास साधुभावसे गया और [ जब थो कहा जाय 

कि | वह इसके पास असासद्वारा यया तो [ इससे | लोग यही कहले हैं 
कि वह इसके यहाँ असाघुभावस्ते प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ 

तत्तत्रेवः साध्वसाधुविवेक- | वहाँ-उस साधु-असाइुका विवेक 

मॉल करनेमे ही कहते हैं कि [ जब यह 

साम्मेने ही कहते हैं [ ह्‌ 

कहा जाता है कि] इस राजा 

राजानं सामनन्‍्तं चोपागादुपंगंत- | श्रथवा सामस्तके प्रास सामरूप- 

जन 7 
बाव । कोज्सौ ? यतोज्साधुलव- से गया--कौन गया ? जिससे कि 
जे ग्रसाधुत्वकी प्राप्तिकी आशइ्ढा थी 
/ 


शोमनामिप्रायेण साधुनैनम॒पा- | उसके वन्धन श्रादि असाझ् कार्योके 


अल न देखनेवाले लौकिक पुरुष यही 
गादित्येव तस्त्राहुलॉकिका कहते हैं कि वह उस [ राजा या 


बन्धनायसाधुकार्यमपच्यन्तः । | सामनन्‍्त ] के पास शोमस अभिग्राय- 


पुतरमिपर्ययो से साधुमाव्से गया। और जहाँ 
यंत्र पुनर्भिषययों बन्‍्धनाथसाधु- 
लय 3 इसके विपरीत वन्धन आदि भसाधु- 


कार्य पद्यन्ति तभासाम्नेनमुपा- | 4 देखते हैं वहां वे ऐसा ही 
गादित्यसाधुनैनम्ुपागादित्येव | कहते हैं कि वह इसके पाम 
वदाहुई [२ | अयान-अप्ताह्ृुस्प्ते गया ॥ ३ ॥ 


ब्जमगहं प्रेट पैसा» 








करण उताष्याहु। । 
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अथोताप्याहु; साम नो बतेति यत्लाधु भवति 
साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भवत्य- 


साधु बतेत्येव तदाहु। ॥ ३ ॥ 
इसके अनन्तर ऐसा थी कहते हैं कि हमारा साम (शुभ हुआ) । 
श्र्थात्‌ जब शुभ होता हैं तो अहा ! बड़ा अच्छा हुआ ऐसा कहते हैं; 
और ऐसा भी कहते हैं---'हमारा श्रसाम हुम्ना” श्र्थात्‌ जब अशुभ होता 
है तो श्रोह् ! बुरा हुआ !” ऐसा कहते हैं ॥ ३ ॥ 
अथोताप्याहुः स्वस॑वे्ध साम | इसके अनन्‍्तर ऐसा भी कहते हैं 
कि अहा ! वह स्वयं ही श्रनुमव 
नोञ्स्माक बतेत्यलुकम्प यन्तः संच- | करने योग्य साम हमें प्राप्त हो गया 
थे ५ , . [है। वत' इस निपातका आशय 
त्तमृत्याहु;। एतत्तरुक्त भवांति | यह हैं कि वे अनुकम्पा करते हुए 
कहते हैं । श्रर्थात्‌ उनके द्वारा यह्‌ 
प्रतिपादित होता है कि जो साधु होता 
बतेत्येव. तदाह।। विपर्यये | * ही अहा ! यह साधु है” ऐसा 
कं कहा जाता है तथा विपरीत होनेपर 
जातेज्साम नो चतेति | यदसाधु | श्रोह ! हमारे लिये यह असाम है 
ऐसा कहते हैं। जो असाध्षु होता 
है वही ओह ! यह असाघु (बुरा) 
तस्मात्सामसाधुशब्दयोरेकार्थत्व॑ है? ऐसा कहा जाता है । इससे साम 
! ग्रोर साधु छाब्दोंकी एकार्थता 
सिद्ध ॥ रे ॥ सिद्ध होती है ॥ ३॥ 


>+-+४ $ :-- 





यत्‌ साधु भवति साथु 





भवत्यसाथु वतेत्येव तदाहु) । 


स य एतदेव॑ विद्यान्साधु सामेत्युपास्तेडथ्याशों ह 
यदेन साधवो घमो आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः॥४॥ 

इसे ऐसे जाननेवाला जो पुरुष 'साम साधु है! इस प्रकार उपासना 
करता है उसके पास, जो साधु धर्म हैं वे शोत्र हो श्रा जाते हैं और 
उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 


े 


सण्ड१] 


शाइश्भाष्याथ 


श्त्ररे 
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अतः से या कथित्साघु 
सामेति साधगुणवत्सामेत्युपास्ते 
समस्त साम साधुगुणवदैविद्ांस्त- 
स्वैतत्फलम्‌ अभ्याशो ह छ्िप्रं ह, 
यदिति क्रियाविशेषणार्थम , एन- 
भुपासक साधवः शोभना धर्माः 
श्रुतिस्पृत्यविरुद्धा आ च गच्छे- 
युरागच्छेयुथ। न फेवलमागच्छे- 
युरुप च नमेयुरुपनमेयुश् भोग्य- 
लेनोपतिप्ठेयुरित्यथ) ॥ ४ ॥ 


््न्न--्ल0 


श्रत: वह जो कोई पुरुष साम 
साथु है यानी साम साधुशुणविशिष्ठ 
है-ऐसी उपासना करता है श्रर्थात्‌ 
समस्त सामको साधु ग्रणवाला 
जानता है उसे यह फल मिलता 
है, इस उपासककी जो श्रुति- 
स्मृतिसे अविदद शुभ धम्मं हैं, वे 
अभ्यास अर्थात्‌ शीघ्म हो प्राप्त हो 
जाते हैं। यहाँ जो यत्‌” पद है 
वह क्रियाविद्योपणके लिये है। केवल 
प्राप्त ही नहीं होते उसके प्रति 
विनम्र भो हो जाते हैं, अर्थात्‌ 
भोग्यरूपसे उपस्थित हो जाते हैं ।४॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि.. छ्वितीयाध्याये 


प्रथमसंण्डभाष्य 


सम्पूणम ! ४ ॥ 





दितीय खण्ड 


लोकविपयक पाँच प्रकारकी तामोपासना 


कानि पुन्रस्तानि साधुदष्टि- 
विशिष्टानि समस्ताति सासान्‍्यु- 


फिर वे साध्षुदृष्टिविशिष्ठ उपासना 
करने योग्य समस्त साम कौन-से हैं ? 
ऐशी आाशडूग होनेपर कहते हैं-वे 


पास्यानि!इति,इमानि तास्युच्यस्ते | 'लोकेपु पश्चविघम्‌” इत्यादि मस्त्रों- 


लोकेपु पश्वविधमित्यादीनि | 


हारा इस प्रकार बतलाये जाते हैं- 


लोकेषु पश्रविध “सामोपासीत प्थिवी हिंकारः । 
असि; प्रस्तावोन्‍्तरिनसुहुगीयथ आदित्य; प्रतिहारों 


योनिधनमित्यूध्वेषु ॥ १ ॥ 


अपरके लोकोंमें निम्ताड़ितरूपसे पाँच प्रकारके सामकी उपासना 
करनी चाहिये । पृथिवी हिंकार है, अप्नि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ है, 
आदित्य प्रतिहार है और चुलोक निधन है ॥ १ ॥ 


ननुलोकादिव्ष्यया तान्युपा- 
साम्निद्विघा दृष्टो स्थानि साथुच्ष्य्या 


विरोबोड्भावनम्‌ चेति विरुद्धम | 


न, साध्वर्थस्य लोकादिकायेंपु 


कारणस्पानुगतत्वा- 
विरोधप रिहार: 


त्‌, मृदादिवद्घ- 
ठादिविकारेपु । साधुशब्दबा- 
धर 

च्योर््थों धर्मो ब्रह्म वा स्वंथापि 


शंका-कितु उन समस्त सामोंकी 
लोकादिदृष्टिसे तथा साधुदृष्टिसे भी 
उपासना करनी चाहिये--ऐसा 
कहना तो परस्पर विरुद्ध है? 


समाधान-ऐसी बात वहीं है, 
क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका आदि 
अपने विकार घटादिमें श्रनुगत होते 
हैं उसी प्रकार [ सबका ] कारण- 
भूत साथु पदार्थ लोकादि कार्य॑वर्म॑में 
अनुगत है। साधुशव्दका वाच्याथथ धर्म 
अथवा ब्रह्म सभी प्रकारसे लोकादि 


लोकादिकायेंप्वनुगतम्‌ । अतो | कार्यवर्गमें व्याप्त है। श्रतः जिस 
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प्याठुगतेव सा, तथा साथुदृष्टय- 
सगतैव लोकादिदाषि, धर्मा- 
दिकार्यच्ान्नोकादीनाम्‌ | यद्यपि 
कारणत्वमविशिर्ट अक्षपर्मयों$, 
तथापि धर्म एवं साधुशब्दवाच्य 
इति युक्तम्‌, साधुकारी साधुमच- 
तीति घर्मविषये साथ शब्द- 
प्रयोगात्‌ | 

ननु लीकादिकायेंपु फारण- 
लोकादिपु दृष्ध- स्थानुगतत्वादर्थप्रा- 
नुझासनवैयर्थ्या- प्तैव तदृदृशिरिति 
शा साधु सामेत्युपास्ते 
इति न वक्तच्यम्‌ । 

न, शाख्रगम्यत्वात्तद्‌ धुऐ। | 
वप्षिस्ततम सर्वत्र हि. शाखप्रा- 

पिता एवं पर्सा 

उपास्या ने विद्यमाना अध्यशा- 
स्धीयाः | 


लोकेपु प्रथिव्यादिष पश्- 
विध॑ पश्चमक्तिमेदेन पश्चप्रकार 
साध सम्स्त॑ सामोपासीत | 
कथम ? एथिवी हिंकार:। 
जोफेष्विति या सप्रमी तां प्रथ- 


शाइरभाष्याथे 





१५५ 


>य कै.---नी--गढी--- पु गा" ु--+मुक ०. पी *नट्रन-"ब--ीए 


यथा यत्र पठादिद्ट्टिम दादिद- | कार जह्मैंगटादिदृ्टि होती है वहां 


बह मृत्तिकादिदप्टिसि अ्नुगत ही होती 
है, उसी प्रकार लोकादिदृष्टि भी 
साधुइष्टिसे अनुगत ही होती है; 
बयोकि ये लोकादि घर्मादिके कार्य 
ही होते हैं। यद्यपि ब्रह्म भौर धर्म- 
का प्रपश्चकारणत्व तो समान है तो 
भी साधु' शब्दका वाच्य धर्म हो 
है--ऐसा मानना ठीक है। क्योकि 
साधु करनेबाला साधु होता है! इस 
प्रकार-धर्मके विपयमे ही साधु” 
शब्दका प्रयोग किया गया है । 


शंका-ल्षोकादि कार्यमे उसका 
कारण अनुणत होनेके कारण उसमे 
साधुदृष्टि होना वो स्वत: सिद्ध है । 
ऐसी अवस्थामे 'साम साधु है इस 
प्रकार उपासना करता है” यह नही 
कहना चाहिये था । 

समाधाव-नही, क्योकि वह दृष्टि 
शाखसे ही प्राप्त हो सकती है। 
सभी जगह दाखविहित धर्म ही 
उपासनीय होते हैं, भशालोय धर्म 
विधवमान रहुनेपर भी उपासनीय 
नही होते । 

पृथिवी थ्रादि लोकोमे पश्चेविध-- 
पाँच प्रकारकी भक्तिके भेदसे पाँच 
प्रकारके साधुगरुणविशिष्ट समस्त 
सामकी उपासना करनी चाहिये । 
सो किस प्रकार ? [यह बतलाते हैं-] 
पूथिवी हिंकार है। 'थोकेपु” इस पदमे 
जो सप्तमी विभक्ति है उसे प्रथमा 
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थिवीद 


मात्वेत विपरिणमस्य पृथिवीद- 
प्यया हिंकारे एथिवी हिंकार 
इत्युपासीत । व्यत्यस्य वा सप्त- 
मीश्रुति लोकपिपयां हिंकारादिषु 
पृथिव्यादिद्टि कऋत्वोपासीत । 
तत्र प्रथिवी हिंकार), ग्राथम्य- 
सामान्यात्‌ | अग्नि ग्रस्ताव+, 
अम्नी हि कर्माणि प्रस्तूयन्ते; 
अ्रस्तावश्र भक्ति। । अन्‍्तरित्तमु- 
ह्वीथ+, अन्तरित्तं हि. गगनस, 
गकारविशिष्टथों द्ीथ+। आदित्यः 
ग्तिहार, . अतिग्राण्यभिम्मुख- 
त्वान्मां प्रति मां अ्रतीति | दो- 
निधनम, दिवि निधीयन्ते हीतो 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय २ 


विभक्तिके झूपसे* परिणत कर 
हिंकारमें पृथिवी-दृष्टिद्वारा श्रर्थातु 
'पृथिवी हिकार है” इस प्रकार ज्रपा- 
सत्ता करे। अ्रथवा लोकेयु” इस पद- 
की सप्तमी-श्ुतिको हिकारादिमें करके 
ओर वहाँकी कर्मविभक्ति लोक 
शब्दमं कर हिकारादिमें पृथिवी 
आदि दृष्टि करके उपासना करे ह४॑ 
उनमें पृथिवी हिकार है, क्योंकि 
उन दोनोंमें प्रथमता' यह समान गुण 
है। अप्नि प्रस्ताव है, वर्योकि अ्रप्निमें 
ही कर्मोका प्रस्ताव किया जाता है श्रौर 
प्रस्ताव भी एक प्रकारकी सामभक्ति 
है। अ्न्तरिक्ष उद्गीय है। भ्रन्तरिक्ष 
गगन ( आकाश ) को कहते हैं श्रौर 
उद्गीथ भी गकारविशिष्ट है [इसलिये 
उन दोनों में सादश्य है |। आ्रादित्य प्रति- 
हारहै, क्योंकि वहप्रत्येकप्राणीके श्रभि- 
मुख है। सब लोग यह अनुभव करते 
हैं कि वह 'मां प्रति, मां प्रति--मभेरे 
सम्मुख है, मेरे सम्मुख है।' तथाच्ी 
निधन है, क्योंकि यहांसे [मरकर] 


# प्रथमान्तरूपसे परिणत करनेपर वाक्यका स्वरूप यों होगा---'लोकाः 


पच्चविधं समेत्युपासीत / भाव यह कि 'पृथिवी आदि लोक पाँच प्रकारके साम हैं! 
इस प्रकार उपासना करे । इसीलिये आगे 'पृथिवी हिद्धार:' इत्यादिमें प्रथिवी आदि 
अब्दोंमें सत्तमी विभक्तिका प्रयोग न करके प्रथमाका ही प्रयोग हुआ है । 

अर्थात्‌ 'लोकेपु पश्चनवि॑ सामोपासीत' इस वाकक्‍यके श्रन्तर्गत “लोकेपु' 
इस पदम जो सप्तमी विभक्ति है उसे पद्धविव साम एवं उसके द्वारा प्रतिपाद् 
हिकार आदिओें ले जाय और 'पदञ्नविध साम' में जो ह्वितीया विभक्ति है उसे लोक- 
पदमें ले जाय, इस दशामें वाक्यका स्वरूप ऐसा होगा-पदञ्चविधे साम्नि लोकम्‌ 
( लोकदुष्टि कृत्वा ) उपासीत' । इसींका फलितार्थ बतलाते हुए भाष्यकार लिखते 
है - हिकारादिषु पृथिव्यादिदृष्टि कृत्वोपासीत' । 


खण्ड २] शाइूरमाष्याथे १४७ 


ग्ता इत्यूध्चेंपृध्बेगतेप लोक- | जानेवाले लोग घुलोकमे रखे जाते: 
हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊध्वंगत- 
इष्टथा सामोपासनम ॥ १ ॥ | अपस्केलोकोमेलोकद्प्डिसे की जाने- 
वाली उपासना बतलायी गयी |॥॥१॥ 





नणज्टटेंटी >> 
आधृत्तिकालिक अधघोमुख लोकोमें पश्लविध सामोपासना 


अथावृत्तेपु योहिकार आदित्यः प्रस्तावोउस्तरिक्ष- 
मुद्गीथो5पिः प्रतिहारः प्रथिवी निधनम्‌ ॥ २ ॥ 


अव॒-अधोमुख लोकोमे सामोपासनाका निरूपण किया जाता है--- 

द्युलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, भन्तरिक्ष उद्गग्ीय है, श्रम प्रतिहार 
है भर पृथिवी निघन है ॥ २ ।। 

अथावत्तेप्ववाड्मुखेप पश्च- अब आवृत्त श्रर्थात्‌ धुनरावृत्तिके 

मे न समय ग्रधोमुख लोकोमे पाँच प्रकारकी 

विधसुच्यते सामोपासनस्‌ । | सामोपासवाका निरूपण किया जाता 


४ , | है, क्योकि ये लोक गमन और आग- 
गत्यागतिविशिष्ट हि. लोका।। आन | दोगो अशरक शिया) हे 


यथा ते, तथारृप्य्येच सामोपासन | युक्त हैं। गमन और आगमन-कालमें 

. । जिस प्रकार वे स्थित हैं उसी दृष्टिसे 
विधीयते यत+, अत आवृत्तेषु | उनमे सामोपासनाका विधान किया 
लोकेपु | जाता है, इसलिये झ्राममनकालमे उन 
योहिकारः 20030 4 अ्रघोमुख लोकोमे प्रथम होनेके कारण 


आदित्य प्रस्ताव: उदिते ह्यादित्ये | झलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव 
हे हैं, क्योंकि सूयंके उदित होनेपर ही 

प्रस्तूयन्ते कर्माणि प्राशिनाम । | प्राणियोंके कम प्रस्तुत होते हैं; तथा 
५». १ » | पहलेहीके समान अन्तरिक्ष उद्रगोथ 
अन्तरित्त॒मुद्वीयः पूवंबत्‌ । अग्निः है; अ्रम्मि अतिहार है, क्योकि 


प्रतिहार, प्राणिमिः अतिहरणा- | आखियोद्वरा उसका अतिहरख (एक 


श्शर्८ 
दग्ते। | पृथिवी निधनस , 


आगतानामिह निधनात्‌ ॥२॥ 


छानन्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय २ 


तत | स्थानसे दूसरे स्थातपर ले जाना ) 
पु ्् 
होता है झौर पृथिवी हम 
क्योंकि वहसे आये हुए प्राणियोंको 
इसीमें रक्‍्खा जाता है ॥ २ ॥| 


+ ३22.% 
अमाम्ययाक रु 7 


उपासनफ्लम्‌-- 


उपासताका फल-- 


कल्पन्ते हास्मे लोका ऊध्वाश्राइत्ताश्व य एतदेव॑ 
विद्वॉज्लोकेषु पश्रविध॑ सामोपास्ते । ३ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष लोकोंमें पश्चविध सामकी 
उपासना करता है उसके प्रति ऊध्व और अधोमृुख लोक भोग्यरूपसे 


उपस्थित होते हैं ॥ ३ ॥ 
कस्पन्ते समर्था भवन्ति हास्मे 


लोका उऊर्व्वाधावत्ताथ गत्या- 


5 & 


गतिविशिष्टा भोग्यत्वेन्न व्यू- 
तिष्ठन्त इत्यर्थ:। य एतदेव॑ 
'विद्वॉल्लोकेपु पश्चविर्ध समस्त 
साधु सामेत्युपास्ते; इति सर्वत्र 
योजना पश्चवेघ्रे. सप्तविधे 
च॥३॥ 


कल्प-समर्थ होते हैं (भोग्यरूप- 
से प्राप्त होते हैं ) अर्थात्‌ उसके प्रति 
गमनागमन कालकी स्थितिसे युक्त 
ऊध्वे एवं भ्रघोमुख लोक भो ग्यखू्पसे 
उपस्थित होते हैं । [किसके प्रति ? ] 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
लोकोंमें पाँच प्रकारका समस्त साम 
साधु ग्रुणविशिष्ट है” इस प्रकार 
उपासना करता है। इसी प्रकार 
पशञ्चविध और सप्तविध सामकी 
उपासनामें भी सर्वत्र इस वाक्यकी 
योजना करती चाहिये ॥ ३ ॥ 


वनडे, ध्छ् जन 
इतिच्छान्दोस्योपनिषदि ट्वितीयाध्याये 
'द्वितीयखण्डसाष्यं सम्पूर्म्‌ || २ || 
>-१4883--+- 


तृताय खण्ड 
अल छ्डे जन्‍म, 
वृष्टिविषयक पाँच भ्रकारकी सामोपासना 
वृष्टो पश्चविध ” सामोप्रासीतपुरोवातों हिंकारों 
मेघो जायते स प्रस्तावों वर्षति स उद्दीथो विद्योतते 
स्तनयति स प्रतिहार॥ १ ॥ 
वृष्टिमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। पूर्वीय वायु हिंकार है 


मेघ जो उत्पन्न होता है---वह प्रस्ताव है, जो वरसता है वह उद्गगीय है,जो 
चमकता और गज॑ना करता है वह प्रतिहार है ॥ १ ॥ 


बृष्टो पश्चविर्ध सामोपासीत; 
लोकस्थितेत्न टिनिमित्तत्वादानन्त- 
यम । पुरोवातों हिंकार*, पुरो- 
बातायुद्ग्रहणान्ता हि. बृष्टि; 
यथा साम हिंकारादिनिधनान्तम्‌ , 
अतः पुरोवातों हिंकार आथ- 
म्याव्‌। मेघो जायते स अस्ताव+, 


ग्राइपि मेघजनने दबृष्दे! अस्ताव 
इति हि असिद्धिः। परषति स 
उद्बीधः श्रेषयात्‌। विद्योतते 


वृष्टिमे पॉच प्रकारके सामकी 
उपासना करे। लोकोंकी स्थित्ति 
वृष्टिके कारण होनेसे इसका लोक- 
सम्वन्धिनी उपासनाके «अनन्तर 
निरूपण किया गया है। 
पूर्वीय वायु हिंकार है। पूर्वीय वायुसे 
लेकर जलग्रह॒णपयन्त वृष्टि कही जाती 
है, जिस पकार कि हिंकारसे लेकर 
निधनपयंन्त साम कहा जाता है । 
ग्रतः प्रथम होनेके कारण पूर्वीय 
बायु हिकार है। मेघ जो उत्पन्न होता 
है बह प्रस्ताव है, वर्षा ऋतुमे मेघके 
उत्पन्न होनेपर ही वृष्टि प्रस्तुत होती 
है-थह प्रसिद्ध ही है। मेघ जो वरसंता 
है वही श्रेप्ताके कारण उद्गगीय है; 
तथा जो बिजली चमकती और 


१६० छानन्‍्दोग्योपनिपदू [ अध्याय २ 


स्तनयति स अतिहार+, प्रतिहृत- | कड़कती * है--वही शअतिहत होने 
( इधर-उधर फेलने ) के कारण 
त्वात्‌ ॥ १॥ प्रतिहार है॥ १॥ 
--+४६३४--- 


उह्णक्लाति तन्निधनं वर्षति हास्मे वर्षयति ह य 
एतदेव॑ विद्वान्इट्टो पञ्वविध “ सामोपास्ते | २॥ 


मेघ जो जल ग्रहण करता है--यह निघन है। जो इसे 
इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वृष्ठिमें पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करता है उसके लिये वर्षा होती है भौर वह [ स्वयं भी ] वर्षा 
करा लेता है ॥ २॥ 
उद्गृह्ञाति तब्रिधनम्‌ , | ६ वादल ] जो जल ग्रहण करता 
है यह निधन है, क्योंकि समाप्तमें 
न रे इन दोनोंकी समानता है [ पर्थात्‌ 
समाधक्षतामान्यात्‌ | फलमपा- जलग्रहए और निधन दोतों 
९ अन्तिम कार्य हैं |। भव इस उपा- 
सनस्य-वंति हास्मा इच्छातः | | सताका फल बतलाते हैं---उसके 
इच्छानुसार मेघ वर्षा करता है, 
तथा वृष्टिके न होनेपर भी वह वर्षा 
करा लेता है । य एतदेवम॒” इत्यादि 
वाक्यका 
य एतदित्यादि पूवेवत्‌ ॥२॥ | चाहिये ॥ २ पक कल 
अमगननन्‍क, घट अल 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. /ह्वितीयाध्याये 
तृतीयखण्डभ्राष्य॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ ३ ॥ 


तथा वर्षयति हासत्यामपि चृष्टो 





चतुर्थ खण्ड 
*+--4र8+-- 
जलविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 

सबोस्वप्सु प्॑नविध  सामोपासीत मेघो यत्संप्लवतते 
स हिंकारो यदह्वपंति स प्रस्तावों या। प्राच्यः स्थन्दन्ते स 
उद्वीथो यह प्रतीच्यः स प्रतिहारः सम॒द्गे निधनम ॥ ९४ 

सब प्रकारके जलोमे पाँच प्रकारुके सामकी उपासना करे । मेष जो 
घनीभावको प्राप्त होता है--वहु हिंकार है, वहु जो बरसता है-बह 
प्रस्ताव है, | नदियाँ ] जो पुवंकी ओर बहती हैं, वह उद्गगीथ है तथा जो 
पश्चिमकी ओर बहती हैं बह प्रतिहार है और समुद्र निघन है ॥१॥ 


सर्वास्वप्सु पश्चविर्ध सामो- 
रे 

पासीत | वृथ्टिपवंकत्वात्सवासा- 

मपामानस्त्यम ! मेघों यत्संघु- 


बत एकीमावेनेतरेतर घनीभवरति 


भेघो यदा उन्नतस्तदा संछुंदत 
इत्युच्यते । तदापामारम्प 


स हिंकारः। यदरपति स प्रस्ताव३, 
छ्रू० ७० १९-- 


सद प्रकारफे जलोमे पाँच 
प्रकारके सोमकी उपासना करे । 
सम्पूर्ण जल वृष्टिपृवंक ही होते हैं 
इसलिये धवृष्टिविषयफ उपासनाके 
बाद जलविपयक उपासनाका 
निरूपण किया गया है। मेंघ जॉ 
सम्वन करता है प्रर्थात्‌ परस्पर एक 
होकर घनीभूत होता है [ समवते 'का 
धरच्चीभूत होता है? अर्थ इसलिये 
क्या गया है कि| जब मेघ ऊँचा 
होता है उस समय वह सप्तवन 
करता है--ऐसा कहां जाता है। 
उस घनीझुत होनेके ही समय 
जलोंका प्रारम्भ होता है; अतः 
सझवन दी हिंकार है। वह णो 


श्धश्‌ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
:-&..+-*-+-+*--+++-ै--+-६-३+-+-९--+-++-+--+++++_++*++ 


आप! सर्वतों व्याप्त॑ प्रस्तुता) | | वरसता है उसीको प्रस्ताव कहा 
छ् जाता है, क्योंकि उसी समय जल- 
या; प्राच्य। स्थन्दन्ते स उद्धीय), | को सर्वत्र प्रसार आरम्भ होता हा | 
! | जो जल [गिद्भादि नदियोंके रूपमें] 
श्र पूर्वकी ओर बहते हैं वे उत्कृष्ट होनेके 
श्रेष्यात्‌ | या; प्रतीच्यः स पूवंकी ओर बहते हैं वे उत्कृष्ट हो 

के कारण उद्गगीथ और जो प्रतीची 
प्रतिहार। ग्रतिशव्द्सामान्यात्‌ | | (पश्चिम) की श्लोर वहते हैं वे 
कि प्रति” ऋब्दमें समान होनेके कारण 
भ्मुद्रों निधनस्‌, तनिधनत्वा- प्रतिहार कहे जाते हैं तथा समुद्र 
निधन है, क्योंकि उसीमें जलोंका 

दपास्‌ ॥ १ ॥ संचय होता है ॥ १ ॥ 


“+६ के ३-- 


न हाप्सु प्रेत्यप्सुमान्भवति य एतदेव विद्यान्सवी- 
स्वप्छु पश्चविष सामोपास्ते | २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष सब प्रकारके जलोंमें पश्चविघ 
सामकी उपासना करता है वह जलमें नहीं मरता और जलसे सम्पन्न 
होता है ॥ २॥ 


न हाप्सु श्रेति, नेच्छुति| यदि वह इच्छा न करे तो जलमें 
मृत्युको आप्त चहीं होता तथा वह 
चेतू । अप्सुमानम्मान्मव॒ति | प्युमात्‌ श्र्थात्‌ [ इच्छानुकूल ] 
जलसे सम्पन्न होता है--यह इस 
फूलम्‌ | २॥ (उपासना) का फल है॥ २ ॥ 
इतिच्छान्दोस्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
चतुथखण्डभाष्यं सम्पूर्णप्‌ ॥ ४ ॥ 





+ 
_-ज>-+ 9 ई-+«- 


पच्चम खण्ड 


| 


ऋचा चु। कैफ 


ऋतुविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 
ऋतुप्‌ पञ्चविध_सामोपासीत वसन्‍्तो हिंकारो 
शीष्सः प्रस्तावों वर्षा उद्बीथः श्रव्पतिहारों हेमन्तो 


निधनप ॥ १ ॥ 


, ' ऋतुआओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। वसन्‍्त हिंकार है, 
ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, दरत्‌ प्रतिहार हैं और हेमन्त 


निधन हैं ॥ १ ॥ 
ऋतुपु पश्चवि्ध सामोपासीत। 


ऋतुव्यवस्थाया यथोक्ताम्वुनि- 
व्सन्तो 
हिंकार), प्राथम्यात्‌ । प्रीष्मः 
"अस्ताव), यवादिसंग्रह प्रस्तृयते 
हि आवृडथेम ) वर्षा उद्भीथा, 


मिचलादानन्तर्यम्‌ ! 


भ्राधान्‍्यात। शरत्तिददार+, 
शोगिणां मृतानां च प्रतिहरणात। 
हेमन्तो निधनम्‌ , निवाते निध- 


नाआाणशिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋतुओमें पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करे। ऋतुओंकी व्यवस्था 
पूर्वोक्त जलहूप निमित्तसे ही होती 
है, इस कारण यह ऋतुविषयक सामो- 
पासना उसके बाद कही गयी है 
उनमे] सबसे पहला होनेके कारण 
वसन्त हिंकार है। प्रीष्म प्रस्ताव है, 
क्योकि [ इसी समय | वर्षाऋतुके 
लिये जो झादि श्रन्नोंके संग्रहका 
प्रस्ताव किया जाता है। प्रधानताके 
कारण वर्षा उद्गीयथ है। रोगी और 
मृत प्राणियोका प्रतिहरण करनेके 
कारण दधरदूतु प्रतिहार (एक जगहु- 
से दूसरे स्थानपर ले जाता) है तथा 
चायुके भ्रभावमें प्राणियोंका निधन 
होनेके कारण हेमन्तऋतु निधन 
है॥१॥ 


न (५ हू 


१६४ छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
एक-3३.--कै-की--की--कै--ब कब --के--औ-क-क-7कैटाके 


+-+०$क-+--++-+-+-क-क-“क-कैक कक 


फूलमू--- | इस उपासताका फल-- 


कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य एतदेव॑ 
विद्वानतुषु पश्चविध सामोपास्ते | २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ऋतुओंमें पाँच प्रकारके 
सामकी उपासना करता है उसे ऋतुएँ अ्रपने श्रनुरूप भोग देती हैं और 
वह ऋतुमान्‌ ( ऋतुसम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न ) होता है |॥ २ ॥। 


कल्पन्ते ह ऋतुव्यवस्था-| इस उपासनाके लिये ऋतुएँ अपने 


कालकी व्यवस्थाके अनुरूप फल 
भोग्य-रूपसे उपस्थित करनेमें समर्थ 
होती हैं और वह ऋतुमान्‌ होता है, 
अर्थात्‌ ऋतु-सम्बन्धी भोगोंसे सम्पत्न 
होता है ॥ २॥ 


बढ + 
अ्हल्ट 8 0 नकल 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पद्नसखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥ ५ ॥ 





नुरूप॑ भोग्यत्वेनास्सा उपा- 
सकायतंवः | ऋतुमानातपैमों गैशव 
संपन्‍नों भवतीत्यर्थ! ॥ २॥ 








पछठ खण्ड 
>कीकी-- 
पशुविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासनों ' 
। , पशुषु पथविष” सामोपासीताजा हिंकारोवयः 
प्रस्तावी गाव उद्बीथो शा: प्रतिहारः पुरुषो निधनम॥ १॥ 


पशुम्ीमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । बकरे हिंकार हैं, 
भेंडे प्रस्ताव हैं, गौएँ उद्गगीय हैं, प्र प्रतिहार हैं श्ौर पुरुष निधन है ॥ १ 


* पशु पश्वविध॑ सामोपासीत | 
सम्पग्त्तेष्युतुपु पशव्यः काल 
इत्यानन्तयंम्‌ | अजा हिंकार+, 
ग्राघान्यात्माथम्यादा,. अजः 
पशत्ां प्रथम/” इति श्रुते! | 
अवयः प्रस्ताव;, साइचयदर्श- 
नादजावीनामू, गाव उद्बीथ॥ 
श्रेष्याद । अथा! अतिहार, 


ग्रतिहरणायुरुपाणाम्‌ । परुपी 
निधनम,  परुपाश्रयल्लायश: 
नाम ) १ ॥| 


पशुम्रोमें पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करे । ऊठुझ्नेके ठीक-ठीक 
बरतनेसे पशुओोके लिये भ्रतुकुलल 
समय रहता है इसलिये यह उपासना 
उसके पीछे कही गयी है। सबसें 
प्रधान होनेके कारण अथवा पहुओ- 
में संप्रथम बकरा है” इस श्रुतिके 
अनुसार सबसे पहले होनेके कारण 
बकरे हिकार हैं। बकरे और 
भेडोका साहचय देखा जानेसे मेड 
प्रस्ताव हैं। सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण 
गौएँ उद्गीध हैं। पुरुषोका प्रतिहरण 
( वहन ) करनेके कारण घोड़े 
प्रतिहार हैं. तथा पशुवर्ग पुरुषके 
ग्राश्रित हैं, अत पुरुष निधन 
है॥श॥ 


किक 


१६6 छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय २ 
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फूलम्‌ू-- । इस उपासताका फल--- 


भवन्ति हास्य पशुव) पशुमान्ध्वति ये एतदेव॑ 
विद्वान्पशुबु पथवविध सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष पशुओंमें पद्नविध सामकी उपासना 
करता है उसे पशु प्राप्त होते हैं भर वह पशुधनसे सम्पन्न होता है ॥ २॥ 
भवन्ति हास्य पशवः, | उसे पशु प्राप्त होते हैं और वह्‌ 


पशुमान्मवतति _ पशुमान्‌ होता है श्रर्थात्‌ वह 
५ पशुफलेथ भोग पशुआ्रोंसे प्राप्त होनेवाले फल-भोग 
त्यागादिभियुज्यत इत्यथ४ ॥२॥ | एवं दानादिसे युक्त होता हैं ॥ २॥ 
-- ६: 8ी3«०० 
इतिच्छान्दोस्योपनिषदि द्वितीयाष्याये 
पष्टखण्डभाष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 








7 काया पता उप पनाए-पान्यान दुकान दककानम पक, सका 


सतम खण्ड 
अन्‍्-म--+- कै तू. नि ०ब>>> 
ध्राणविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना 


प्राणेषु पश्चविध॑ परोवरीयः सामोपासीत प्राणो 
हिंकारी वाष्त्पस्तावश्चचुरुद्नीथ: श्रोज्र प्रतिहारों मनो 


निधन परोवरीयां_सि वा एतानि ॥ १ ॥ 

ध्राणोमे पाँच प्रकारके परोवरीय ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ठ ) गुणविशिष्ट 
सामकी उपासना करे १६ उनमे | प्रण्ण हिंकार है, वाक्‌ प्रस्ताव है, अध्षु 
उद्गंगीथ है, श्रोत्र प्रतिहार हे और मत निघत है। थे उपासनाएँ निश्चय 
ही परोवरीय ( उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ) हैं ॥ १ ॥ 


प्राणेषु प॑श्वविध प्रोचरीय/ |  प्राणोमे पाँच प्रकारके परोवरीय 
सामकी उपासना करे भ्र्थात्‌ उत्तरो- 

छाम्ीपाश्तीत। परंपरं वरीयस्त्व- | त्तर श्रेषनत्वगुणवात्‌प्राणदृष्टिपुक्त 
गेबपहे सामकी उपासना करे | उन उत्तरो- 
शुणवरराणरश्टिविशिष्ट सामीपा- | क्र श्रेष्ठ प्राणोमें प्रथम होनेके कारण 
सीतेत्वर्थ!। प्राणे प्राएं हिकार+, | प्राण--न्लाएच्िय हिकार है । वाधी 
है उत्तरोत्तरवरीयसां प्रस्ताव है, वयोकि वाणीसे ही सबका 
उत्तरोत्तचरीयरसां ग्राथम्यात्‌ । | (दाद ६80 जाता है । “वाशी 


वावप्रस्ताव$, बाचा हि प्रस्तृयत्ते | प्राणको अपेक्षा उत्कृष्ट है, [क्योकि] 


वाणीसे अप्राप्त बस्तुका भी निरूपण 
सं, वाग्वरीयसी प्राणात्‌ 
जन 0 किया जाता है और प्राण केदल 


अग्राप्तमप्युच्यते वाचा, म्ाप्तस्मैव | द्वाप्न हुए गन्धका ही ग्रहण करने- 
तु गन्धस्थ ग्राहक प्राण | वाला हैूँ। * 


श्क्ष्प 
ह:+-+++-+-++-+-+-*-+++++++--+++:++7+*7:+#*+_ 


चन्चुरुद्नीथ., चाचों बहुतर- 
विषय॑ ग्रकाशयति चक्षुरतों 
बरीयो वाच॥, उद्घीथः श्रेष्यात्‌ । 


श्रोत्र प्रतिहार, अतिहतत्वात, 
चरीयश्र्युपः स्वतः श्रवणात्‌ | 
भनो निधनम्‌ , मनसि हि 
निधीयन्ते पुरुपस्ष भोग्यत्वेन 
सर्वेन्द्रयाहता विपया।, वबरी- 
यस्ते च श्रोत्रान्मनसः, सर्वे- 
न्द्रियविषयव्यापकतातू, अती- 
न्द्रियविषयोजपिे मनसो गोचर 
एवेति । यथोक्तहेतुभ्यः परोवरी- 
यांसिप्राणादीनि वा एतानि ॥ १॥ 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


है। श्रोत्र प्रतिहार है, 


[ अध्याय २ 


- ! 
चक्षु उद्गीय है; चक्षु वाणीसे भी 
अधिक विषयको प्रकाशित करता 
है; अतः वह वाणीसे उत्कृष्ट है 
और उत्कृष्ट होनेके कारण ही उद्गगीय 
क्योंकि वह 
प्रतिहत है तथा सव ओरतसे श्रवण 
करनेके कारण वह नेत्रकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट भी है। मन निधन है क्योंकि 
भोग्यरूपसे पुरुषकी सम्पूर्ण इन्द्रियों- 
हारा लाये हुए विपय मनमें ही 
रखे जाते हैं, तथा सम्पूर्ण इन्द्रियोंकि 
विषयोंमें व्यापक होनेके कारण 
श्रोत्रकी श्रपेक्षा मनकी उत्कृष्टता 
भी है। तात्पर्य यह है कि जो 
पदार्थ अन्य इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे 
है वह भी मनका विषय तो है ही। 
उपयुक्त हेतुओ्नोसे ये भाणादि 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हैं ॥ १॥ 


ब्न+> श्र ९५५५ 


परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाझ- 
यति य एतदेव॑ विद्वान्‌ प्राणेषु पद्चविध॑ परोवरीयः 
सामोपास्त इति तु पश्चविधस्थ ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष प्राणोंमें पाँच प्रकारके 


उत्तरीत्तर उत्कृष्टतर सामकी उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर 
उत्कृष्टतर होता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्ठतरः लोकोंको जीत 
लेता है। यह पाँच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥ २ ॥ 


खण्ड ७ | 
. एतदरषया विशिष्ट यः परे. जे पक झा 
वरीयः सामोपास्ते परोवरीयों 
हास्य जीवन भवतोौलुक्तार्थप््‌ 
शत हु स्वातियरद सात्न उपा- 
सनमुरक्तामति सप्नविधे वश्यमाण- 
विपये वुद्धिसमाधानाथंय्‌ | निर- 
येत्ी हि गंथ्वविभे वश्यमाणे 
चुछ्धि समाधित्सति ॥ २॥ 


शाइरभाष्याथ 


 शदृह 
४७-+--%--+<-कर--नी-०कै-० की 

जो पुरुष इस प्राणदष्टिसे युक्त 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर सामकी उपा- 
सना करता है उसका जीवन निश्चय 
ही उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता 
है--यह अर्थ पहले ( ११६।२ मे) 
कहा जा चुका है । इस प्रकार यह 
पाँच प्रकारके सामकी उपासना तो 
कह दी गयी; यह बात श्रुतिने आगे 
कही जानेवाली सप्तविध सामोपा- 
सनामे बुद्धिको समाहित करनेके लिये 
कही है, क्योकि पश्चविघ सामोपा- 
सनामे निरपेक्ष हुम्रा पुरुष ही आगे 
कही जानेबाली उपासनामे बुद्धिको 
समाहित्त करना चाहेगा ॥ २ ॥। 


5 छः 
का जा है) कान 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि ट्विदीयाध्याये 
सप्तमखण्डश्राष्य सम्पूरयभू ॥ ७ ॥ 


अद्म खण्ड 
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चाणीविषयक सप्तविदर सामोपासना 
अथ सप्तविधस्यथ वाचि सत्तविध सामोपासीत 
यत्कि च वाचो हुमिति स हिंकारो यत्पेति स प्रस्तावों 


यदेति स आदि: ॥ १ ॥ 


अब सप्तविध सामकी उपासनाका प्रकरण [आरम्भ किया जाता] 
है-वाणीमें सप्तविध सामकी उपासवा करनी चाहिये । वाणीमें जो कुछ 
है? ऐसा स्वरूप है वह हिंकार है, जो कुछ 'प्र” ऐसा स्वरूप है वहप्रस्ताव 
है और जो कुछ शा? ऐसा स्वरूप है वह झ्रादि है ॥ १ ॥ 


अथानन्तरं सप्तविधस्थ सम- 
स्तस्य साम्न उपासन साध्विद- 
मारस्यते । वाचीति सप्तमी 
पूव॑व॒त्‌ | वार्दष्टिविशिष्ट सप्तविध 
सामोपासीतेत्यर्थ: । 
वाचः शब्दस्य हुमिति यो 
विशेषः स हिंकारों हकारसामा- 
न्‍्यात्‌। य्॑मेति शब्दरूप स 


यत्किश्व 


अस्ताव। प्रसामान्यात्‌ । यत्‌ आ 


अब इसके पश्चात्‌-य ह सप्तविध 
समस्त सामकी साधु उपासना शारस्भ 
की जाती है। श्रुतिमें 'वाचि” इस पद- 
की सप्तमी विभक्ति पूव॑ंबत्‌ (लोकेपुर 
श्रादि पदोंकी सप्तमीके समान ) 
समभनी चाहिये। इसका तात्पय॑ यह्‌ 
है कि वाग्दृष्टिविशिष्ट सप्तविध सामकी 
उपासना करनी चाहिये । जो कुछ 
वाणी श्र्थात्‌ ऋब्दका हैँ? ऐसा विद्ञेष- 
रूप है वह हिंकार है, क्योंकि हैं! और 
हिकारमें हकारकी समानता है; जो 
कुछ प्र” ऐसा शब्दरूप है वह 
प्रस्ताव है, क्योंकि उन दोनोंमें “प्र? 
शब्दका सादुइय है। तथा जो कुछ 
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इति स आदि', आकारसामा- | भा? ऐसा शब्दरूप है वह आकार- 
में समता होनेके कारण आ्रादि है । 
न्यात्‌ आदिरित्योज्टार), | 'भादि” यह श्रोड्डारका बाचक 
है, क्योंकि वही सबका श्रादि 
सर्वादित्वात्‌ ॥१॥ है॥ १॥ 


“->धू42--- 


यदुदितिस उद्दीथो यत्पतीति स प्रतिहारों यहु- 
पेति स उपद्रवो यज्नीति तन्निधनम्‌ ॥ २॥ 


जो कुछ 'उत्‌' ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीय है, जो कुछ "प्रति! 
ऐसा शब्द है वह प्रतिहार है, जो कुछ “उप” ऐसा शब्द है चढ़ उपद्रव 
है भ्रौर जो कुछ 'नि' ऐसा शब्दरूप है चह निधन है ॥ २ ॥ 


यदुदिति स उद्जीथ+, उत्तूः जो कुछ 'उत्‌” ऐसा शब्दरूप 
है वह उद्गीथ है, क्योकि 'उद्गीय! 
शब्दके आरम्भमे 'उत' है; जो कुछ 
भ्रति”र ऐसा शब्दस्वरूप है बह 
प्रतिहार है, क्योकि उनमें “प्रति” 
प्रतिहार,,. श्रतिसामान्पात्‌ । | (्का सादृश्य है; जो बुछ “उप! 

ऐसा शब्दरूप है वह उपद्रव है, 
यदुपेति स उपद्रव उपोपक्रम- | वयोकि उपद्रव शब्दके आरस्ममे 

प' शब्द है तथा जो कुछ वि! 
त्वादुपद्रवस्प । यज्नीति तज्नि- | ऐसा शब्दरप है वह निघन है, 

बर्योकि “नि? और 'निघन! मे नि! 
पृनस्‌, निशब्द्सामान्यात्‌ ॥१५॥ | शब्दकी समानता है ॥ २॥ 


वत्वादुद्भीथस्प | यद्मनतीति से 


श्षर्‌ छान्‍्दोग्योपनिपदू [अध्याय २ , 
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दुग्घेउस्मे वाग्दोहं यो वाचों दोहोन्नवानन्नादों | 
भवति य एतदेव॑ विद्यन्चाचि सतविध_ सामोपास्ते ॥३॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वाणीमें सप्तविध सामकी 
उपासना करता है उसे वाणी, जो कुछ वाणीका दोह (सार ) है उसे ' 
देती है तथा वह प्रचुर श्रन्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥ शा .' 





इुष्घेष्स्मा इत्यायुक्ताथम्‌ ॥ ३ ||. 'इुस्बेइसमैः इत्यादि श्रुतिका अर्थ॑.' 
पहले (१।३। ७में) कहा ' 
जा चुका है ॥ ३॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये - 
अष्टसखण्डभाष्य सम्पूर्शम ॥ ८॥ 





नवस्र खण्ड 


ड़ - 
जि 0. (न 


झादित्यविषयिणी साव प्रकारकी सामीपासना 
अथ खल्वमुमादित्य- ससविध सामोपासीत स्वेदा 
समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सर्वेश् समस्तेन 


सात | १ ॥ 


ग्रव उस पभ्रादित्यके रूपमे सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिए। 
आदित्य सवंदा सम है, इसलिये वह साम है। मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐसा 
झनुभूत होनेका कारण वह सबके प्रति सम है, इसलिये साम है॥ ९ ४ 


अवयवम्ात्र  साम्न्‍्यादित्य- 
इष्टिः पश्चविधेपृक्ता श्रथमे चा- 
ध्याये । अथेदानी खत्वसुमा- 
दित्य॑ समस्ते साम्ल्यवयवविभा- 
गशोज्प्यस्थ सप्तविध॑ सामो- 
पासीत । कर्थ पुन) सामत्व- 
मादित्यस्य ? इत्यूच्यतै-- 


उद्बीयत्व॑ हेतुवदादित्यस्य 
सामत्वे हेतु कोध्सी ? सबंदा 


समो वृद्धिक्षयाभावात्तेन हेतुना 


सामादित्यों मां प्रति मां प्रीति 


पञ्चनविष सामोपासनाओरोंके 
प्रसद्भमें तथा प्रथम अध्यायमे केचल 
अवयवमात्र साममें आदित्यदृष्टि बत- 
लायी गयी है। उसके बाद अब यह 
बताया जाता है कि उस आदित्यको 
समस्त साममें उसके अवयवविभागके 
अनुसार श्रारोपित कर सप्तविष 
सामकी उपासना करें। तो फिट 
आदित्यकी सामरूपता किस प्रकार 
है? यह बतलाया जाता है--- 


आदित्यके उद्रगीथरूप होनेमे जिस 
प्रकार हेतु है उसी प्रकार उसके 
सामरझूप होनेमे भी है। बह हेतु 
कया है ? वृद्धि और क्षयका अमाव 
होनेके कारण आदित्य सर्वदा सम 
है इसी कारणसे वह साम है । वह 
पेरे प्रति, मेरे प्रति! इस प्रकाट 


श्ष्छ 
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[ अध्याय २ 


तुल्यां वुद्धियुलादयति; अतः । सबमें समान बुद्धि उस्नन्न करता है ' 


सर्वेण समोञ्त) साम समत्वा- 
दित्यथः । 


उद्दीथमक्तिसामान्यवचनादेव 
लोकादिपृक्तसाम्ान्याद्धिकारा- 
दित्व॑ ग॒म्य इति हिंकारादिले 
कारण नोक्तम्‌। सामत्वे पुत्र 
सबितुरुक्ते कारणं न सुवोध- 


मिति समत्वमुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 


[ क्योंकि उसे सभी प्राणी अपने- 
अपने सम्मुख देखते हैं | इसलिये 
वह सबके साथ समान है; अतः 
इस समताके कारण वह साम है। 
उद्गीयमक्तिमें समानता बतलाने- 
से ही [ श्रर्थात्‌ उद्गगीथके साथ 
ग्रादित्यका ऊध्वेत्वमें सादृहय है--- 
ऐसा जो श्रूतिने कहा है उसके 
झ्रनुसार ही] लोकादिमें भी 
[ सामावयवोंके साथ |] सादृहय 
वतलाये जानेसे उनका हिंकारादि- 
रूप होना ज्ञात होता है--इसीसे 
[ श्रुतिमें श्रादित्यावयवोंके | हिका- 
रादिरूप होनेमें कारण नहीं बत्तलाया 
गया था १६ किंतु झादित्यकी साम॑-* 
रूपतामें न बतलाया गया कारण 
सुगमतासे नहीं जाना जा सकता 
इसलिये उसके सम्वन्धमें समत्वढूप 
कारण वतलाया गया है ॥ १॥ . 


तस्सिल्लिसानि सर्वांणि भूतान्यन्वायत्तादीति विद्या- 


चस्य यत्युरोदयात्स हिंकारस्तद॒स्य पशुवो उत्वायत्तास्त- 
स्मात्ते हैं कुवन्ति हिंकारणाजिनो हो तस्य साम्रः ॥२॥ 

उस आदित्यमें ये सम्पूर्ण भूत अनुगतत हैं--ऐसा जाड़े। जो उस 
आदित्यके उदयसे पूर्व है बह हिकार है। उस --.-.._.। (वे है बह हिकार है। उस सूयेका जो हिकारहप है है 


# कंयोंकि लोकादिके हिकारादिखूप होनेम जो-जो कारण ह, वे ही 
आदित्यावयवोंके सम्बस्धममें भो समके जा सकते हैं । ' 


खण्ड ६] 


शाहूरभाष्याथ 
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उसके पशु अनुगव हैं, इससे वे हिकार करते हैं । 


अतः वे ही इस 


आदित्यरूप सामके हिकारभाजन हैं ॥ २॥ 


तस्मिन्नादित्येष्ययवविभागश 
इमानि वक्ष्यमाणानि सर्वाणि 
भृतान्यन्वायत्तान्यनुगतान्पादि- 
स्पमुपजीज्यल्वेनेति 
कथम्‌ ? तस्वादित्यस्य यत्युरोद- 
याद्धर्मरूपम सहिकारो मक्तिस्त- 
त्रेदं सामान्य यचस्य हिंकार- 
भक्तिरूपम्‌ |, 

तदस्यादित्यस्य साम्न। पशवो 
गवादयोब्वायत्ता अनुगतास्त- 
ड्शक्तिरुपम्रुपजीपन्तीत्यर्थ:.। 
अस्मादेव॑ तस्मात्तेहिंकुव॑न्ति पशवः 
आशुद्यात।तस्माद्धिकारभाजिनो 
छोतस्यादित्याख्यस्य साम्रः तड्ध- 
क्तिमजनशीलत्वाद्धि ते एवं 
चर्तेन्ते ॥ २ ॥ 





उस आदित्यम ये भागे -वतलाये 
जानेवाले समस्त भुत अवश्वविभा- 
मानुसार उसके उपजीव्य रझूपसे अन्चा- 
यत्त--अनुगत हैं--ऐसा जाने। बे 


विद्याद्‌ | | किसे प्रकार अनुमत हैं? [ यह 


धतलाते हैं--] उस आदित्यका उदयतसे 
पहले जी घमंझ (घर्मानप्लावका 
प्रेरक स्वरूप) है वह हिकारमभक्ति 
है । उस घर्मख्पमें यही सादृदय है 
कि चह उस (पादित्यसंज्ञक साम) 
का हिंकारभक्तिरूप है । 

उस इस आदित्यरूप सासके गौ 
आदि पश्ु अ््वायत्त-अरनुगत हैं। 
अर्थात्‌ उस हिकारभक्तिखपसे उसके 
उपजीवी हैं। क्योकि ऐसा है 
इसीलिये वे पद्यु सूर्योद्यस्ते पूर्व 
हिकार-शब्द करते हैं। अतः ये 
इस आदित्यसंज्क सामके हिंकार- 
पात्र हैं। उस हिकारभक्तिके सेवन- 
भें तत्पर रहनेसे ही थे इस प्रकार 
बर्ताव करते हैं. [ अत यूरयोदियले 
पुव॑ हिकार करते हैं | ॥ २ ॥ 
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अथ यद्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या 
अन्वायत्तास्तस्माते प्रस्तुतिकामाः प्रश_ साक्ाम३ 
पस्तावभाजिनो हो तस्य साम्नः ॥ ३२॥ 
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तथा सर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव 
है । उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी हैं, श्रतः वे प्रस्तुति [प्त्यक्षस्तुति| 
और प्रशंसा [ परोक्षस्तुति | की इच्छावाले हैं, क्योंकि वे इस सामकी 
प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 


अथ्‌ यत्रथमोदिते सवित- 
रूप तदस्यादित्याख्यस्य साम्न 
अस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वा- 
यत्ताः पू्व॑वत् । तस्मात्ते प्रस्तुति 
ग्रशंसां कामयन्ते । यस्‍्माठ्स्ता- 


वसाजिनो देतस्थ साम्र। ॥रे॥ 


ब्न्‍जन्‍न्‍न्‍न्‍ 


तथा सूर्यके पहले-पहल उदित 
होनेपर जो उसका रूप होता है 
वह इस आदित्यसंज्ञ़क सामका 
प्रस्ताव है; पूर्ववत्‌ [ अर्थाव्‌ पशुओों> 
के समान ) उसके उस झूपके 
मनुष्य अनुगामी हैं। इसीसे वे 
प्रस्तुति और प्रशंसाकी इच्छा करते 
हैं, क्योंकि वे इस सामके प्रस्तावका 
भजन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 


अथ यत्सड्रववेलायां स आदिस्तदस्य वां स्प- 
न्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरित्षेतारम्बणान्यादायात्मा्न 
परिपतन्त्यादिभाजीनि हो तस्य साम्र। ॥ ४ ॥ 


तत्पश्चात्‌ आदित्यका जो रूप सद्भववेलामें ( सूर्योदयके तीन मुहूर्त 
पश्चात्‌ कालसें ) रहता है वह आदि है। उसके उस रूपके अनुगत 
पक्षिगण हैं; क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन करनेवाले हैं, इसलिये 
वे अ्रन्तरिक्षमें ग्रपवेको निराधाररूपसे सब ओर ले जाते हैं ॥ ४ ॥ 7 ' 


अथ यत्सड्रववेलायां गयां 
रूमीनां सद्न्‍रमर्न सड्मो यस्‍्यां 


तत्पश्चात्‌ सद्भववेलामें--जिस 


, | बैलामें गो यानी सूर्यकिरणोंका सद्भूस 


होता है अथवा जिसमें गौश्रोंका 


वेलायां गयां वा ब॒त्सेः सा सद्भ- | बचड़ोंसेसज्भमहोताहैउसेसज़ववेलाः 


खण्ड ६ ] शाइरमाष्याथे एड 
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चवेला तस्मिन्काले यत्सावित्र | कहते हैं, उस कालमे सुयदेवका जो 
रूप स आदिभेक्तिविशेष ओ- | रूप होता है वह आदि--भक्तिविद्ेष 
छ्ारस्तदस्य वयांसि पक्तिणों- |ओडूार है। उसके उस रूपके 


ध्न्वायत्तानि । अनुगामी पक्षिगण हैं । 
यत एवं तस्मात्तानि वर्या-| क्योंकि ऐसा है इसलिये वे 
स्यन्तरिक्षेष्नारम्बणान्यनालम्ध- | पक्षिगण श्राकाशमे श्रनारम्बण-- 


नान्यात्मानमादायात्मानमे वाल- 
म्वनस्वेन गृहीत्वा परिपतन्ति 


गच्लुन्त्यत आकारसामान्यादा- 
दिभक्तिभाजीनि 
साम्न$ ॥ ४ | 


हतस्य 


विना आश्रयके ही अपनेको आ- 
लम्बनह्पसे ग्रहण कर सबे ओर 
जाते हैं। श्रत. [ आदायात्मान 
परिपतन्ति” इसके आरम्भमे | 
ग्राकाररूप सादूइय होनेके कारण 
वे इस सामकी आदिसज्ञक भक्तिके 
भागी हैं ॥ ४ ॥ 


+- ४४: 
अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्दीथस्तदस्य 
देवा अन्वायत्तास्तस्माते सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्गीथ- 


भाजिनो दो तस्य साम्न। ॥ ५ ॥ 
तथा झब जो मध्यदिवसमे झ्ादित्यका रूप होता है वह उद्गगीय है ॥ 


इसके रस, रूपके देवतालोग अनुगत हैँ। इसीसे वे प्रजापतिस उत्पन्न 
हुए प्राणियोमे सर्वश्रेष्ठ है, क्योकि वे इस सामकी उद्गृगीथभक्तिके 


भागी हैं ॥ ५ ॥ 
अथ यत्सम्म्ति मध्यन्दिन 
५ (७ 
घऋजुमध्यान्डनू इत्यथं; | स॑ 


तथा अब जो सम्प्रति मध्यन्दिनमे 


अर्थात्‌ ठीक मध्याह्षमें [ आ्नादित्यका 


रूप हीता ] है वह उद्यगीथभक्ति है; 


'उद्दीगमक्तिस्तदस्य देवा अन्वा- | उसके उस रूपके भनुगामी देवता- 
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यत्ता।, बोतवातिशयात्तत्काले | | बोर है क्योंकि उस समय वे ग्रत्यत्त 
प्रकाशशील होते हैं। इसीपे वे प्राजा- 
े पत्मोंमें--प्रजापतिके पुत्रोंमें सत्तम- 
प्राजापत्यानों प्रजापत्पत्वाना- | दक्चि्तम होते हैं, क्योंकि वे इस 


मुद्दीथभाजिनो ेतस्य साम्र। ॥६ ल्‍ सामकी उद््गीयभत्तिके भागी हैं॥४॥ 


कर 


तस्माते सत्तमा विशिष्टतमा। 


अन्‍नमनन्‍लकन भा कननाणी, 


अथ यदू््व मध्यन्दिनाआगपराहात्स प्रतिहारंस्त- 
दस्य गर्भा अन्वायत्तास्तस्माते भतिहता नावपणन्ते 
प्रतिहास्माजिनों हो तस्य साम्न। | ६ ॥ 


तथा आदित्यका जो रुप मध्याहके पश्चात्‌ शौर अपराहुके पूर्व 
होता है वह प्रतिहार है। उसके उस हूपके अनुगामी गर्भ हैं । इसीसे वे 
प्रतिहृत ( ऊपरकी भर भ्राक्ृष्ट ) किये जानेपर चीचे नहीं गिरते, क्योंकि 
वे इस सामकी प्रतिहारभक्तिके पात्र हैं ॥ ६ ॥ 


अध यदूष्वे मध्यन्दिनाआग- | तथा आदित्यका जो रूप 

$ ८ मध्याहुके श्र रे 
पराह्मयद्रएं सविता से प्रतिहर श्रौर अ्पराहहे पर्व 
गर्मा अस्वायत्ताः | होता है वह प्रतिहार है। उसके 

. पदस्प हक उस रुपके अनुगामी गर्भ हैं। श्रतः 
अतसते सवितु। प्रतिहरर्मक्ति- | वे सूर्यकी प्रतिहारभक्तिरुपसे ऊपर- 
रुपेणोर्घव प्रतिहताः सन्‍्तों नाव- | ग शोर अतिहत | ग्राहृष्ट ) होनेके 
पथन्ते माधः पतन्ति तदूद्वारे कारण, पतनके द्वारपर रहते हुए 


«| भी, अवपन्न नहीं होते--नीचे नहीं 
सत्यपीलर्थ!। यतः प्रतिहारः | गिरते, क्योंकि गर्भ इस सामकी 


भाजिनो छेतस्य साम्नों गरः॥३)॥ | प्रतिहारमत्तिके भागी हैं॥ ६ ॥ 


खण्ड ६ ] शाइररमभाष्याथे ए्ष्६ 


अथ यदूध्व॑मपराह्मात्मागस्तमयात्स उपद्रवस्तद- 
स्थारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुष दृष्टा कक्त ख- 
भ्रमित्युपद्रवन्त्युपद्रवभाजिनो हा तस्थ साम्न। || ७ ॥ 


तथा आदित्यका जो रूप अपराक्तके पश्चात्‌ और सूर्यास्तसे पूर्व 
होता है वह उपद्रव है । उसके उस रूपके अ्रनुगामी वन्य पशु हैं । इसीसे 
वे पुरषको देखकर मयवश अरण्य अथवा गुहामें भाग जाते हैं, क्योकि 
वे इस सामकी उपद्रवभक्तिके भागी हैं ॥ ७ ॥ 


अथ यदृष्व॑मपराद्वात्पागस्त-|. तथा प्रादित्यका जो रूप 
मयात्स उपद्रवस्तदस्थारएयाः | पराह्नके पढचात्‌ श्रौर सूर्यास्तके 


, - 9 पते हीता है वह उपद्रव है। उसके 
पशवोब्त्वायत्ताः | तस्मात्ते पुरुष । _ पके झलुगामी वन्य पशु हैं । 


इृष्टा भीताः कक्षमरख्यं श्र्न॑ | इसीसे वे पुरपकों देखकर भयभीत 
थे हो कक्ष--वंनसे अथवा भयशुन्य 

पद वन्त्युपराच्छु- 
हक प्ड़ गृहामें भाग जाते हैं। इस प्रकार 
झतस्य साम्न। | ७ |! सामकी उपद्रवभक्तिके भागी हैं ॥छ॥ 





अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरो 5न्वा- 
यत्तास्तस्मात्तान्निदघति निधनभाजिनो हो तस्य साम्न 
एवं खल्वमुमादित्य सपतविध सामोपास्ते || ८ ॥| 


तथा झादित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह निधन है| 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [क्षाद्धकालमे] उन्हे [पितृ- 
पितामह्‌ झ्रादिख्पसे दर्मपर] स्थापित करते हैं, क्योंकि वे पितृगण निश्चय 
ही इस सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं। इसी प्रकार इस झादित्यस्प सप्तविध 
सामकी उपासना करते हैं ॥ ८ ॥ 


(८० 


छान्दोस्योपतिषद 
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अथ यद्मथमास्तमितेः््‌शेन 
जिगमिपति सवितरि तब्रिधन 
तदस्य प्तिरोप्न्वायत्तास्तस्मा- 
तालन्रिदधति पितपितामहआप्ता- 
महरूपेण दर्मेप्र. निलिपत्ति 
_तांस्तद्थ पिण्डान्वा स्थापयन्ति | 
तिघनसंघन्धालिधनमाजितों थे- 
तस्य साम्न। पिततर। । एक्मवय- 
वशः सप्तवा विभत्त खत्वमुमा- 
दित्य॑ सप्तविध॑ सामोपास्ते 
यस्तस्थ॒तदापत्तिः फलमिति 
वाक्यशेप+ ॥ ८ ॥ 


तथा सूर्यास्तसे पूर्व भ्र्थात्‌ सूर्य 
जव अदृद्य होना चाहताहे उस समय 
उसका जो रुप है वह निधन है। 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं। 
इसीसे उन्हें निहित करते हैं अर्थात्‌ 
पिता, पितामह और प्रपितामहरपतते 
उन्हें दर्भोपर स्थापित करते हैं 
अ्रथवा उनके उद्देश्ससे पिण्ठ रखते 
हैं। इस प्रकार निधनका सम्बन्ध 
होनेके कारण वे पितृगण इस 
सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं। 
इस प्रकार श्रवयवरूपसे सात भागों- 
में विभक्त हुए इस आदित्यरूप 
सप्तविध सामकी जो उपासना करता 
हैं उसे श्राद्त्यख्पताकी प्राप्ति 
होनारूप फल मिलता है--यह 
वाक्यदीष है ॥ ८ ॥ 


अं >> 


इतिच्चान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
नवसखरडभाध्य सम्पूर्णम्‌॥ ६॥ 


दृशम खण्ड 


>बनई ७ ०-० 


मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना 


सत्युरादित्या अहोरात्रादि-] दिवस और रात्रि भ्रादि कालके 


कल हारा जगत्‌॒काप्रमापयिता 
कालेन जगठः प्रभ्ापमित॒त्वा-। [ ;्ांत्‌ वधकर्ता ] होनेके कारण 


ततस्यातितरणायेद॑ सामीपासन- आदित्य मृत्यु है, उसे पार करनेके 
लिये इस सामोपासनाका उपदेक्ष 


मुपदिश्यते-- किया जाता है--- 
अथ खल्वात्मसंमितमतिसत्यु सपविष सामो- 
पासीत हिल्लार इति न्यक्षरं प्रस्ताव इति ज्यक्तरें 
तत्सममस ॥ ९ ॥ 
अब [ यह बतलाया जाता है कि ] समान अरक्षरीवाले मृत्युसे 
अतीत सप्तविध सामकी उपासना करे । हिकार' यह तीन अक्षरो्राला 


है तथा 'प्रस्तावः यह भी तीन अक्षरोबाला है, अतः उसके 
समान है ॥ १ ॥ 


अझथ. खब्वनन्तरमादित्य- झब निश्चय ही आदित्यरूप मृत्यु- 
के 


विपयभूत सामकी उपासना 
मृत्युविषयसामीपासनस्थात्मसं- [ पश्चात्‌ आत्मसमित---अपने अवयवी 


मत मत ( सामावयवों ) की वुल्यताद्ारा 
मित॑ स्वावयवतुल्यतया मिते | परिमिति प्रथवा परमात्मसद्शताके 


कारण ज्ञात, जो मृतद्युकी जीतनेका 
हेतु होनेके कारण अतिमृत्यु है, 
मतिमृत्यु सत्युजयदेतुत्वात्‌ | | [ उस सप्तविंध सामकी उपासना 


परमात्मतुस्यवया वा संमित- 


श्परे 


छाल्दोग्योपनिषद्‌ 
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यथा प्रथम्रेज्व्याय उद्गीयमक्ति- 


नामाक्तराण्युद्रीथ इत्युपास्वस्वे- 
नोक्तानि, तथेद् साम्नः सपृ- 
विधभक्तिनामाक्षराणि सम्राहत्य 
त्रिमिस्रिभिः समतया सामत्वं 
परिकस्प्योपास्यत्वेनोच्यन्ते । 
तदुपासनेन मृत्युगोचराक्षर- 
संख्यासामास्येन त॑ छतत्युं प्राप्य 
तद्तिरिक्तात्तरेण तस्यादित्यस्य 
सृत्योरतिक्रमणायेव संक्रमण 
- कृस्पयाति | अतिमृत्यु सप्तविध॑ 
सामीपासीत. मृत्युमतिक्रान्त- 
मतिरिक्ताज्षरसंख्ययेत्यतिसृत्यु 
साम | तस्थ प्रथममक्तिनामा- 
ज्राणि हिड्लार इत्येतल्यक्षरं 
भक्तिनाम | प्रस्ताव इति च॑ 


करे--यह्‌ बतलाया जाता है ] 
जिस प्रकार प्रथम श्रध्यायमें उद्गीय- 
भक्तिके नामके अक्षर उद्गगीय हैं? 
इस प्रकार उपास्यरूपसे बतलाये 
गये हैं, उसी प्रकार यहाँ सामकी 
सात प्रकारकी भ्क्तियोंके नामोके 
अ्क्षरोंकी एकत्रित कर 'तीन-तोन 
अ्क्षरोंद्रारा समत्व होनेके कारण 
उनके सामत्वकी कल्पना कर उन्हें 
उपास्यरूपसे वतलाया जाता है । 


मृत्युके विषयभृत अक्षरोंकी संख्या 
[जो इक्क्रीस है उस] की सदृशताके 
कारण उन अक्षरोंकी उपासना 
करनेसे मृत्यु (आ्रादित्य) को प्राप्तकर 
उनसे भ्रतिरिक्त अक्षरद्यरा उस 
आदित्यरूप मृत्युके अतिक्रमणके 
लिये ही श्षुति [उपासकक्के] संक्रमण॒की 
कल्पना करती है [ श्रृतिमें 
जो कहा है कि ] अतिमृत्यु सप्तविध 
सामकी उपासना करे सो अतिरिक्त 
अक्षरसेख्या (वाईसवों) के द्वारा मृत्यु- 
का अतिक्रमण करनेके कारण साम 
अ्रतिमृत्यु हैं। उस सामकी प्रथम 
भक्तिके नामाक्षर 'हिकारः हैं, यह 
भक्तिनाम तीन ना ए7>-. न. फिताम तीन अक्षरोवाला है; तथा है; तथा 


# यह वात आगे पांचवें मच्चनमें स्पष्ट कर दो गयी है। 
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भक्तेख्यच्रसमेव नाम तत्वेपूण | अस्ताव' यह प्रस्ताथभक्तिका माम 
भी तीन अक्षरोवाल्रा ही है, अत! 
समस्‌ ॥ १ ॥ यह पहले नामके समान है ॥ १ ॥ 


आदिरिति हथक्षरं प्रतिहार इति वतुरच्षरं॑ दत 
इहेक तत्समम ॥२॥ 


ग्रादिः यह दो श्रक्षरोवाला नाम है और भ्रतिहार! यह चार 

ग्रक्षरॉवाला नाम है । इसमेसे एक झक्षर निकालकर आदिम मिलानेसे वे 
समान हो जाते हैं ॥ २ ॥ 

आदिरिति इथत्तर सप्रविध- |. तआरदि' यह दो अक्ष रोवाला है । 

; सांत प्रकारके तामकी सख्याको 

स्‍ये साम्त। सख्यापूरण ओड्टार पूर्ण करनेमे ग्रीड्रूर आदि! 

(दिस्त्युच्यते इस तामसे कहा जाता है। तथा 

आदिरित्युच्यते । प्रतिहार इंति | «तिहार' चार श्रक्षरोवाला माम 


चतुरत्षर्म | तत इहैकमक्तरमव- | है यहाँ उसमेसे एक अक्षर 
निकालकर भ्ादिके दो भ्रक्षरोमे मिला 


च्छिबाचरपोः प्रदिष्यते। दिया जाता है। इससे वह उसके 
तेन तत्सममेव भवति ॥ २॥ | समान ही हो जाता है ॥ २॥ 

| बट 

उठ॒गीथ इति >्यच्ष॒र्मुपद्रव इति चलुरक्रं त्रिभि- 
खिंसिः सस॑ भवत्यनरमतिशिष्यते न्यक्षरं तत्समप् ॥२॥ 


'उद्गीथः यह तीच अक्षरोंका ग्रौर 'उपद्रव' यह चार अक्षरोका नाम 
है। ये दोनो तीम-तीन अक्षरोमे तो समान हैं, किंतु एक अक्षर बच 
रहता है। भरत. [ 'प्रक्षए' होनेके कारण ] तीन ग्रक्षरोवाला होनेसे तो 


वह [ एक ] भी उनके समान ही है ॥| हे 


श्पे 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ , 
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_ छद्गीथ इति व्यक्षस्थ॒पद्रव 
इति चतुरुरं॑ त्रिभिखिमिः सम 
भवत्यक्षरमतिशिष्यतेशतिरिच्यते | 
तेव वेषम्ये प्राप्त साम्न। समत्व- 
करणायाह तदेकमपि सदतक्षर- 
मिति उयक्तरमेव भवति । अत- 


स्तत्समम् ॥ ३ ॥ 


“उद्गीय' यह नाम तीन अक्षरों 
वाला है और उपद्रव” यह चार 
अक्षरोंवाला । तीन-तीन श्रक्षरोंसे 
ये समान हैं, किंतु एक श्रक्षर 
बच रहता है यानी वढ़ता है। 
उसके कारण इनमें विषमता 
प्राप्त होनेपंर सामका समत्व करनेके 
लिये श्रुति कहती है कि वह एक 
होनेपर भी श्रक्षर' है, इसलिये वह 
नाम भी तीन अक्षरोंवाला ही है । 
अत: उनन्‍्हींके समान है ॥ ३॥ 


++६8:«-+- 
निधनमिति ज्यक्षरं तस्समसेव भवति तानि ह वा 
एतानि द्वावि शुतिर्क्ञषराणि || ४ ॥ 


'निघन! यह नाम तीन अक्षरोंका है, श्रत: यह उनके समान ही 


है। वे ही ये बाईस अक्षर हैं ॥ ४ ॥ 


निधनमिति त्यक्षर तत्सम- 
मेव भवति | एवं 5यक्षरसमतया 
सामत्व॑ संपाद्य यथाप्राप्तान्येवा- 
त्तराणि संख्यायन्ते | तानि ह 
वा एतानि सप्तभक्तिनामाक्षराणि 
इाविशति। ॥ ४ ॥ 


हि 3 
ह। 


“निधन” यह तीन अक्षरोंवाला 
नाम है, अतः यह उनके समान ही 
इस प्रकार तीन अ्रक्षरोंमें 
समानता होनेके कारण उनका 
सामत्व सम्पादित कर इस प्रकार 
प्राप्त हुए अक्षरोंकी गणना की जाती 
है---निश्चय ही वे ये सात भक्तियाँके 
नामाक्षर बाईस हैं ॥ ४ ॥ 


ढ 
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एकवि.>शत्यादित्यमाप्तोत्येकवि “शो वा इतो 5सा- 
वादित्यो द्वावि.“शेन परमादित्याज्जयति तन्नाकं तहि- 


शोकम ॥ ५ ॥ 


इवकीस अक्षरोद्वारा साधक भ्रादित्यलोक प्राप्त करता हूं, क्योंकि इस 
लोकसे वह आ्रादित्य निश्चय ही इक्कीसवाँ है। बाईसवे ग्रक्षरद्वारा बह 
आदित्यते परे उस दु खहीन एवं शोकरहित लोकको जीत लेता है ॥५॥ 


तत्रेकविंशत्यक्षरसंख्ययादित्य- 
माप्तोति मृत्युम | यस्मादेकर्विश 
इतो5्स्मारलोकादसावादित्यः सं- 
झुयया | द्वादश मासाः पद्बतंव- 


सत्य इमे लोका असावादित्य 
एक विज इति थ्रुतेः | अति- 
शिष्टेन द्वार्विशेनात्षरेण पर मृत्यी 
रादित्याजयत्यामोतीत्यर्थ! । यच 
तदादित्यात्परं कि तत्‌ ? नाक 
कमिति सुख तस्य प्रतिषेषो5फ 
तन्न भवतीति नाक॑ कमेवेत्यर्थ), 


अमृत्युविषयत्वात्‌ । विशोक च॑ 
तहिगतशोर्क॑मानसदु+खरहित- 


मित्यथ। | तदामोतीति ।। ५ ॥ 


वहाँ वह इक्कीस अक्षर-सख्याक्रे 
द्वारा तो आदित्यलोकरूप मृत्युको 
प्राप्त करता है, क्योंकि इस सोककी 
अपेक्षा बह आदित्यलोक सख्यामे 
इक्कीसर्वां है। जैसा कि “बारह 
महीने, पाँच ऋतुएँ, तीन ये लोक 
झौर इक्कीसर्वाँ वहू आादित्यलोक', 
इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है। बचे 
हुए बाईसब अक्षरद्वारा वह मृत्यु यानी 
आदित्यलोकसे परे उत्कृष्ठ लोककी 
जीत लेता यानी प्राप्त कर लेता है । 
उस आदित्यलोकसे जो परे है वह क्‍या 
है ? वह नाक है--क सुखको कहते 
हैं उसका प्रतिपेघक अझक है, वह 
जिसमे न हो उसे नाक कहते हैं; 
श्रर्थात्‌ मृत्युका विषय न होनेके कारण 
वह के (सुख ) ही है। तथा वह 
विशोक-शोकरहित भ्र्थात्‌ मानसिक 
दु खसे हीन है। उसी ( लोक ) की 
वह प्राप्त कर लेता है ॥ ५ ॥ 


भा १ हू3 विनगन-नओ- 


उक्त स्वैद पिण्डितार्थभाह--- ! 


श्रुति ऊपर कही हुई बातका ही 
साराश कहती है-- 
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आप्नोति हादित्यस्थ जय॑ परो हास्याठित्वजया- 
उ्जयो भ्वति ये एतदेवविद्वानात्ससंसितमतिम्तत्यु 
सप्तविध “सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६ ॥ 


[वह पुरुष] आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्य- 
विजयसे भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है, जो इस उपासनाको इस प्रकार 
जाननेवाला होकर ग्रात्मसम्मित और मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपा- 
सना करता है---सामकी उपासना करता है ॥ ६ ॥ 

एकविंशतिसंख्ययादित्यस्य इक्कीसवीं शअ्रक्षर-संख्याके द्वारा 


हास्पैवंषिद आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है; 
लयमामोति | परो हास्पैवंविद अतः तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 


आदित्यजयान्म्॒त्युगोचरात्परो | जाननेवाले इस उपासकको बाईसवीं 


ति आशय अ्रक्षर-संख्याके द्वारा इस मृत्युगोचर 
जयो भवति द्वार्विशत्यक्षरसंख्य- | , दत्यजयकी अपेक्षा भी सह 
चल व विकनित्यो जय प्राप्त होती है। 'य एतदेवं विद्वान्‌ 
येत्वर्थः | य एतदेव॑ विद्ध इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले कह। * 
दस हर , जा चुका हैं; उसे यह उपयुक्त फल 
र्थम्‌ । तस्वैतधथोक्त फल प्राप्त होता है । 'सामोपास्ते-सामो- 
४ पर पास्ते! यह द्विरक्ति उपासनाकी 

मिति | ठिस्यासः साप्तविध्य- | 4 
सप्तविधताकी समाप्ति सूचित करनेके 

सम्माप्त्यथं; ॥ ६॥ लिये है ॥ ६ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वित्रीयाध्याये दशमखण्ड- 
भाष्य॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 


रकादरशा खण्ड 


गायनसामकी उपासना 
विता नामग्रहणं पश्चविधस्य | [यहांतक] बिना वास लिये पञ्च- 
 संप्तविधस्य च साम्त उपासनमु- | विध एवं सप्तविध सामकी उपासनाका 
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क्तम|अथेदानी गायत्रादिनामग्र- | वर्णत किया गया। श्रव झागे गायन 
0५ पिशि्फा नि सोम आदि नाम लेकर विशिष्ट फलवती 
हणपूर्वक विशिष्टफलानि ॥ अन्य सामोपासनाझोंका उत्लेख किया 


सनान्‍्तराण्युच्यन्ते | यधाक्रम गा | गातों है। गायत्र श्रादि उपासनाओं- 
का उनके क्रमके अनुसार कर्ममे प्रयोग 

यत्रादीनां कर्मणि प्रयोगस्तथ्रैव- | किया जाता है; उसीके अनुसार- 
मनो हिंकारो वाषप्रस्तावश्चच्ुरुद्ीयः श्रोत्र प्रति- 


हार प्राणो निधनसेतद्गायत्र प्राणेपु प्रोतम्त | १ ॥ 
मन हिंकार है, वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्गगीय है, शओ्ोत्र प्रतिहार है 
और प्राण निघन है। यह गायत्रसज्ञक साम प्राणोंमें प्रतिष्ठित है ॥ १ ॥ 
मनो हिंकारो मनसः सर्वकरण- | सम्पूर्ण इच्द्रियृत्तियोमे मतकी 


वत्तीनां आथम्पात्‌ ) तदानन्त- | / गती होनेके कारण मन हिकार है, 
उसका पश्चाढर्ती होनेसे वाक्‌ प्रस्ताव 


अं, 
पद्ाक्सस्तावशचचरुद्रीयः - * | है, उत्कृष्ट होनेके कारण चक्षु उद्गीय 
एचात। श्रोत्रं प्रतिहारः प्रतिहत- है,प्रतिहत होनेके कारण श्रोत्र प्रतिहार 
त्वात्‌ | प्राणे निधन यथोक्तानां | है तथा प्राण निधन है,क्योकि सुपुप्ति- 


प्राणे निधनात्स्यापकाले ! एत- | * “मे र्तेक्ति सस्पूर्ण इच्दियवर्गंप्राणमे 
लीन हो जाते हैं। यह्‌ गायत्रसज्ञक साम 


कायत् जे प्राखेषु ओत॑ गाय- प्राणोमे प्रतिप्तित है, क्योकि गायत्रीका 
ज्याः आणसस्तुतत्वात्‌ ॥ १ ॥ | प्राणरूपसेस्तवन किया गया है ॥१॥ 
अर + प्रोत॑ 
स य एवमेतद्वायन्न प्राणेषु प्रोतं बेद भाणो भवति 
5 

स्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिभंवति 
महान्कीत्यां महामनाः स्थात्तदवतम || २ ॥ 

. वह जो इस पश्रकार गायनसज्ञक सामको प्राणोमे प्रतिष्ठित जानता है, 
- प्राणवान होता है, पूर्ण झ्रायुका उपमोग करता है, प्रशस्त जीवनलाभ करता 
है, प्रजा और पशुआ्रोंद्रारा महात्‌ होता है तथा कीतिके द्वारा भी महात्‌ 
होता है । बह महामना (उदारहदय) होवे--यही उसका ब्रत है ॥ २ ॥ 
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स ये एक्सेतद्वायत्रं प्राणेप| वह जो इस प्रकार इंस गायत्र- 
४ ५... | संज्ञक सामको प्राणोंमें प्रतिष्ठित 
प्रोत वेद आणी भवति। अविकल- | आता है, प्राएवान होता है श्र्धा 
करणो मवतीत्पेतत्‌ | सर्वमायु- | श्रविकल इच्द्रिवा्‌ होता है, वह 
रेति | “शर्त वर्षाणि सर्वमायुः घुः पूर्ण आयुका उपभोग करता है। 
*< | “पुरुषकी पूर्ण श्रायु सौ वर्ष है-- 
रुपस्य/” इति श्रुतेः | ज्योगुज्ज्वलं | ऐसी श्रुति है। ज्योक्‌--उज्ज्वल 
जीवति ति प्रजादिमि जीवन प्रतीत करता है; प्रजादिके 
जीवति | महान्मवतति | कारण महान होता है तथा कीर्तिके 
महांश्र कीत्यो। गायत्रोपासकस्पै- | कारण भी महाव्‌ होता है। यह 
तदबत॑ भवति यन्महामनस्तवम, जो महामनस्त्व (विशालहृदयता) है, 
अव सियो गायत्रोपासकका ब्रत है श्र्थाव्‌ उसे , 
) स्थाद्त्यथं। ॥ २॥ | उदारचित्त होना चाहिये ॥ २ ॥। 

-४8०:४४-- 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ट्वितीयाध्याये एकादशखरड- 
साध्यं सस्पूणम्‌ ॥ ११॥ 


हादश खण्ड 


रथन्तरसामकी उपासना 


अभिमन्थति स हिंकारो घूमो जायते स भ्रस्तावो 
ज्वलति स उद॒गीथो5ज्वारा भवन्ति स प्रतिहार 
उपशुम्यति तन्निधन “स “शाम्यति तन्निधनमेतद्रथन्त- 
रमग्नो प्रोतम्‌ | १ ॥ 

अभिमल्यन करता है--थयह हिंकार है, धरम उत्पन्न होता है--यह 
अस्ताव है, प्रज्वलित होता है--यह उद्गगीय है, अद्भार होते हैं--यह - 
प्रतिहार पा तथा शान्त होने, लगता है--यह निधन है और सर्वथा शान्त 
ह ह। जाता है--यह भी निधन है। रथन्तरसाम अग्मिमें प्रतिष्ठित है ॥१॥ 
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अभिमन्थ॒ति स हिंकारः प्राथ- | [ भ्रम्मिका | अभिमस्थन केरता' 
है--यह सर्वप्रथम होनेके कारण 

अग्नेध 
भ्यात्‌ | मी जायते स [हार है । भरम्मिसे जो धुप्रां उत्पन्न 
होता है वह इसवा पश्चादृवर्ती 
प्रस्ताव आजन्तर्यात्‌ | ज्वल्ञति होनेके कारण प्रस्ताव है। प्रम्ति 
प उद्बौथोी हविशसंगन्धास्छोध्ुयं | यों है--यह उद्रंगीय है, हविका 
क्यो हविः्संबन्धा पल सम्बन्ध होनेके कारण अभ्निये 
जवलनस्थ | अड्भारा भवन्ति स | भज्वलित होनेकी श्रेप्ठता है। भ्रज्भार 
हि है होते हें-यह प्रतिहार है, क्योवि 
प्रतिह्ररोष्डाराशां प्रतिहृतत्वात्‌ अड्भारोंका प्रतिहरण किया जाता 
/ जागो नि सजग है। अम्निके घुमनेसे कसर रह जानेके 
2 आ लाने: संशमो वपरण उपक्रम और उसबय सर्वेथा 


कप .. | शान्‍्त हो जाना सशम रूप विधव हैं, 
नि समाप्तिसामान्या क्योकि उसके साथ समाप्तिमे इनकी 


लिधनम्‌! एतद्रथन्तरमग प्रोतम; | समानता है। यह स्थन्तस्साम अप्ति- 


में अनुस्यृत हे तथा यह अप्नि-मन्यन- 
मन्धने ऋग्नेर्गीयते )) १ ॥ कालमे गाया जाता है ॥ १॥ 
+-- है --- 


स य एव्मेंतब्थन्तरमप्नो प्रोत वेद बर्मवरचस्यन्नादी 
भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमिरभवतति 
महाल्कीत्या न प्रत्यल ड्षिमाचार्मेन्न निशीषेत्द्ततम|२। 

बहू, जो पूरण इस प्रकार इस स्थन्तरपामको अग्िमे आअनुस्यूतत 
जानता है वह ब्रह्मतेज सम्पन्न झोर अन्नका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका 
उपभोग करता है, उज्वल जीवन व्यतीत करता है, भेजा झौर पशुओोकि 
कारण महान होता है तथा कीनिके कारण महाव्‌ होता है । श्रग्निकी 
प्रोर मुख करके भक्षण न करे और न थूके ही--यह्‌ ब्त है ॥ २ ४ 


से य इत्यादि पू्व॑ंचत्‌ | ब्रह्म] सय' इत्यादि मन्तका भ्र्य 
पूर्ववत्‌ समभला चाहिये। ब्रह्मवर्॑ंसी 


वर्यसी . पृत्तस्वाध्यापनिमित्त |--सदावार ओर स्वाध्यायके 
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तेजों भह्मवर्चसस, तेजस्तु | निमित्तसे ३48 हे 0३ 
केवलं कहलाता है, केवल ड्‌ 
केवल लिड्सावः। अन्नादो भाव (कान्ति ) का नाम हूँ! 
दीप्षात्िः | न प्रत्यड डग्नेरभिमुखो | अन्नाद' का श्रर्थ दीप्राप्मि हैं। 
नाचामेन्न भक्तयेत्किश्चिन्न निष्टी- | श्रशिकी ओर सुख करके आचमन 
बच उमा निरंतत: च मे कया यानी कुछ भी भक्षण न करेभौर न 
बव स्लेप्मनिस्सन॑ चन कुर्यो- | /हीवन--दलेप्मा ( कफ ) का ही 
तद्त्तम ॥ २ ॥ त्याग करे--यह बत हैं ॥ २ ॥ 
इतिछान्दोग्योपनिषदि हितीयाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्य सम्पूर्णम !! १२ ॥| 


त्रयोदश खण्ड 


* 
न « कै 


वामदेव्यसामकी उपासना 
उपसन्‍्त्रयते स हिंकारो ज्ञण्यते स प्रस्ताव; ख्िया सह 
शेते स उद्दीथ: प्रतिस्वीं सह शेत्रे स प्तिहाए काल॑ गच्छति 
तन्निधनंपारं गच्छति ततन्निधनमे तद्धामदेव्यं सिथुने घोतस १ 


पुरुष जो संकेत करता है, वह हिकार है; जो तोष देता ( प्रसन्न - 
. 'करनेके लिये मीठी बातें कहता ) है, चह प्रस्ताव है; छीके साथ जो सोता 

है बह उद्बीथ है; अपनी अनेक पत्नियोंमेंसे प्रत्येकके साथ जो शयन 
(अनुकूल वर्ताव) करता है, वह प्रतिहार है; मिथुनद्वारा जो समय विताता 
है, वह लिघन है; मैथुन आदि क्रियाकी जो समाप्ति करता है, वह भी 
निघन ही है, यह वामदेव्य साम मिथुनमें ओत-प्रोत है ॥ १॥ 


उपमन्जयते संकेत करोति प्राथू- | $5ष जो उपसन्त्रण--संकेत 
ब्प््‌ हिंकार 

2 उीवेंयति | करता है, वह प्रथम होनेसे हिकार 

म्यात्स हिंकार।। ज्पयते तोषयति | है। जो ज्ञापन करता-भीठी बातें कह- 

सम्रस्तावः | सहशयनमेकपर्यड्रुग- | * | तोष देता हैं, वह प्रस्ताव है। खी- 

पुरुषका जो साथ सोना-एक शब्यापर 

अनंस उद्दीथ। अहयात | म्तिस्री | जानाहे,वह उद्रुगीय है, क्यों कि(उत्तम 
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शयन स्रियोशमिसखोभावः स | सन्तानकी प्राप्तिका हेतु होनेके कारण) 
गे । अपनी अनेक पल्षियो- 

अतिदार। । काले ग्च्छु ति भे थुनेन प्रत्यकक साथ जो शयन करना+-- 
च्छुति मेथुने 23 न्‍ अनुफुल सा है, वह 

२ न्‍> प्रतिहार है । पुरुष नद्वारा जो 
पार समाप्ति गच्छृति तत्रिधनम्‌ | कस बिताता है तथा मैथुनक्रियाकी 
, समाप्ति करता है, बह निधन है। 
एतद्वामदेव्य॑ मिथुने प्रोतम # | यहे वामदेव्य साम मिथुनमे ग्रीतप्रोत 
है; क्योकि वायु और जलके मिथुन 

वाय्वस्युमिथुनसम्बन्धात्‌ ॥१॥ | (जोड़े) से इसका सम्बन्ध है ॥ १ ॥ 





कप 
स य ए्वमेतद्ामदेव्यं मिथुने श्रोत॑ वेद मिथुनी 
भवति मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते स्ंमायुरेति ज्योग्जी- 
वति महान्प्रजया पशुमिर्भवति महान्कीत्यां न काथ्वन 
परिहरेत्तद्घ्तप्‌ ॥ २ ॥ 
जो पुरुष इस प्रकार इस बामदेव्य सामको मिथुनमे श्ोतप्रोत जानता 
है, वह मिथुनवान्‌ ( दाम्पत्य-सुखसे सम्पन्न ) होता है, प्रत्येक मैथुनसे 
संतानको जन्म देता है । सारी आयुका उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन 
, बिताता है। प्रजा और पशुओंके कारण महान होता है तथा कौर्तिके 
कारण भी महान होता है । जिस उपासकके अनेक पत्चियाँ हो वह उनमेसे 
किसीका भी परित्याग न करे, यह (वामदेव्योपासकका) ब्रत है॥ २॥ 


रे मिथुनी | _, से य"” इत्यादि मल्नभागका भ्रर्थ 

सब जप मई पुवंवतु है। मिथुनवान्‌ होता है भ्र्थात्‌ 

कभी विधुर (पक्नीके संयोग-सुखतसे 

वश्चित)नही होता है । मिथुन-मिथुन- 

न्मिथुनात्मजायत इत्यग्रोपरेतस्त्व-| से संतानकी जन्म देताहै,इस कथनके 
द्वारा उसकी भ्रमोधवीयंता बतायी जाती 


मुच्यते । न काश्वन काश्विंद॒पि | है। अपनी बहुत-सी खियोमेसे जोकोई 
जब कभी समागमकी इच्छा लेकर प्रपनी 


श्वियंस्वात्मतत्पप्राप्तां न परिहरेत्स-| शब्पापर भा जाय,उसका परित्याग ने 


भवत्यविधुरो मवरतीत्यर्थ।। मिथुना- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ [ श्रध्याय २ 
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धर 
मागमार्थिदीय , वामदेव्यसामो- | करे; क्योंकि वामदेव्य सामोपासनाके 


०: एतस्मा-| “गे ह्पसे इसका विधान किया गयाहे। 
पासनाझस्वेन विधानात्‌। एतस्मा- | सतियोके नियेष-बचन इस वामदेव्यो- 


दन्यत्र प्रतिपेषस्तृतय/। चचनग्रा- | पासनासे ब्रन्यत्र ही लाग होते हैं।श्रुति 
माय्याज् धर्मावगतेन प्रतिपेध-। + ते असाणे ही धर्मकानिश्षय 
होता है, भ्रतः निषेषशासके साथ इस 
शस्रेणास्य विरोध। | २। [विधिका विरोध नहीं है ॥ २ ॥ 
इतिच्छान्दीग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
त्रयोदशखण्डभाष्य॑ सम्पू्णंम ॥ १३॥ 








+ 
ब्न्न्न्प्छ डे चित 


चतुर्दंश खण्ड 


करान्‍ण * हुए; के ७६४०० 
9०५ 


बृहत्सामकी उपासना 
उयन्हिदार उद्तः प्रस्तावों मध्यन्दिन उद्गीथो- 
5पराह्मप्रतिहारो 5स्तंयन्निधनमेतद्व॒हदादिलेप्रोतम॥ २॥ 


उदित होता हुआ सूर्य हिकार है, उदित हुआ्रा प्रस्ताव है, मध्याह्मकालिक 
*यूय॑ उद्गीथ है, मध्याह्योत्तरकालिक प्रतिहार है और जो अ्रस्तमित होनेवाला 


"सर्य है, वह निघन है । यह बहत्साम सूर्यमें स्थित है )) १ ॥ 


उब्चन्सविता स हिंकारः 
ग्राथम्पाइशेनस्थ | उदितः 
अस्ताव:प्रस्तवनहेतुत्वात्‌ क्मणा- 
यू | सध्यन्दिन उद्घीय! श्रहयात्‌ । 
अपराह्ाः ग्रतिहारः पश्चादीनां 
गृहान्‌ ग्रति हरणात्‌। यदस्तं 
यंस्तनिधन रात्रों गृहे निधानात्‌ 
प्राणिनासू । एतदूबुहृदादित्ये 
ग्रोतं चृहत आदित्यदैवत्य- 
लातू ॥ १॥ 


उदित होता हुआ जो सूर्य है वह 
हिंकार है, क्योंकि उसका दर्शन सबसे 
पहले होता हैं। उदित हुआ सूर्य 
कर्मेकि प्रस्तवनका हेतु होवेकेकारण 
प्रस्ताव हैं। मध्याह्लकालीन सूर्य 
उत्कृष्ट होनेके कारण उद्गीथ है। पु 
आदिको घरोंकी ओर ले जानेके 
कारण भअ्रपराह्ुस॒य प्रतिहार है। तथा 
जो ग्रस्तको प्राप्त होनेवाला सूर्य है 
वह रातमें सम्पूर्ण प्राणियोंकीं श्रपने 
घरोंसें निहित करनेवाला हानेसे लिघन 
है। यह वृहत्साभ सूर्यमें स्थित है, क्यों- 
कि वृहत॒का सूर्य ही देवता है ॥ १॥ 


१. 
आन फैन 


६ एण्ड १४ ] शाह्बुरभाष्याथ १९३ 
ह०-६8-..कैन- की जी--नकैन-गौन-कैन 
स य एवमेतदुब॒हदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्थ्यज्नादो 
भवति सबमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि 
भंवति महान्कीत्यां तपन्त न निन्देत्तदइतम्‌ ॥ २ ॥ | 
वह पुरुष, जो इस प्रवार इस बहत्सामकों सूर्यमे स्थित 
जानता हू, तेजस्वी और अन्नका भोग करनेवाला होता।है। वह पूर्ण 
आयुको प्राप्त होता हैँ, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पशुओंके कारण महान होता है तथा कीतिके कारण भी महान होता 
है। तपने हुए सूर्सकी निन्‍्दा न करे--पह नियम हैं ॥ २ ॥ 

स य इत्पादि पूर्ववत्‌ | तपन्ते | सय' इत्यादि श्रुतिका पथ 
पूवेवत्‌ हैं। तपते हुए सूयेकी 
निनन्‍्दा ते करे--यहू [ बृहत्सामो- 

न,निन्देचद्व्॒तम्‌ ॥। २ ॥ पांसकके लिये | नियम हे ॥ २ ॥ 








2 ुदततम्याक" 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि « द्वितीयाध्याये 
पृतुदंशसण्डसाष्य सम्पूणम्‌ || १४ | 





छा० 59 १३-- 


पच्चदश खएड 








वैरपसामकी उपासना 


अशभ्राणि संप्लवन्ते स हिंकारो मेघो जायते स॒ 
प्रस्तावों वर्षति स उद्मीधो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार 
उद्गह्माति तन्निधनमेंतह्नरूप पजेन्ये प्रोतम | १॥ 


बादल एकत्रित होते;हैं--यह्‌ हिंकार.है । मेघ:उत्पन्न होता हैं-- 
यह प्रस्ताव है। जल वरसता हे--यह उद्गगीथ.ह | |विजली “चमकती 
और कड़कती हे--यह प्रतिहार हैं तथा वृष्ठिका उपसंहार होता है--.. 
यह निधव है । यह बेरूप साम मेघमें श्रोतग्रोत है ॥ १ ॥ 
अआाण्यव्भरणान्मेघध उदक-| जेलघारण करनेके कारण 
बादलोंका नाम अशञ्जः है तथा जल- 
सेक्तत्वात। उक्ताथमन्यत्‌ | एतद्टं- | सेचन करनेवाले होनेसे वे ;मेघः 
कहलाते हैं। शेष सबका प्र्थ पहले 
० जस्ये 
रूप॑ साम'पजन्ये प्रोतम्‌ | अनेक-| [ खण्ड ३ मन्त्र ? में ] कहा 
५ जा चुका है। यह 'ैरूप” नामक. 
रूपतादभआादिभि। . पजंन्यस्थ | साम मेघमें अनुस्यूत है। श्रश्नादि- 
ह रूपसे अनेकरूप होनेके कारण 
वेरुप्पस्‌ ॥१॥ पर्जत्यकी विविधरूपता है:॥ १ ॥ 


अ>न्‍कण 5.6). पु जममममवक 


खण्ड १५ ] शाइरमाष्याथ॑ श्ध्‌ 
“&+&६-++-+--+--+--+-+--+-+] 
स्‌ य एवमेतहेरूप पजन्ये भोतं वेद विरूपा “श्र 
सुरूपा “शव पशूनवरुन्धे स्वंसायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ 
प्रजया पशुमिभवति महान्‍्कीरत्त्यां वर्षन्तं न निन्‍्देत्तदु- 


न्तम्‌ | २ ॥ 
वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वेरूप सामको पर्जन्यमे भनुस्युत 
जानता है वह विरूप और सुरूप पशुओंका अवरोध करता है, पूर्ण 
झायुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन ब्यतीत करता है, प्रजा और 
पक्षुओंके कारण महात्‌ होता है तथा कीतिके कारण महाद्र होता है। 
बरसते हुए मेघकी निन्‍दा न करे--यह ब्रत है ॥ २॥ 
विरूपांध सुरूषांधाजावि-| वह बकरी और भेड़ ब्रादि 
विछूप एवं सुरूप पशुओका अवरोध 
पभृतीर पशल्वरुन्धे प्राप्नोती- | है मेगेति लोग बा करो 
त्य4!। वर्षन्तं न निन्‍्देचदुब- | है। वरसते हुए मेघकी निन्‍्दा न 
[ बेरुूपसामोपासक्के 
तम्र ॥ २ ॥ लिये ] नियम है ॥ २ ॥ 





औ७->-+-जह 9-4 फैलकत-बत> ता 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दितीयाध्याये 
पत्चदशखण्डभापष्य सम्पूर्णम्‌ || १५. ॥ 


रु 


9 
द 


घोडुश खण्ड 


न ओ ++- 
वैराजसामकी उपासना 
वसन्‍्तो हिंकारो सरीष्मः प्रस्तावों वणो उद्बीथः' 
बे 
श्र्प्रतिहारों हेमत्तो निवनमिनतरराज द्॒तुजु प्रोतत | १॥ 
... बसन्‍्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, शरद्ध 
ऋतु प्रतिहार है, हेमन्त निघन है--यह वैराज साम ऋतुआओरोंमें 
अनुस्युत है ॥ १ ॥ 
चसन्‍्तो हिंकारः ग्राथम्यात्‌ | सर्वप्रथम होनेके कारण वसनन्‍्त 
हिकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है इत्यादि 
ग्रीष्म प्रस्ताव इत्यादि पूर्वेब॒त्‌॥ १॥ अर्थ पू्वंवत्‌ समझना चाहिये॥ १॥ 


« 
न ० $-+-- 


स य एयमेत राजस्तुषु प्रोतं बेढ विराजति 
प्रजया पगुभित्र ह्मवचसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 
महास्प्रजया पशुभिभवति. महास्कीर्स्यतृन्न निन्‍्देत्त- 
. हुब्नतस्त ॥ ३२ ॥ ह 


वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वेराज सामको ऋतुओंमें अनुस्थृत 
जानता है, प्रजा पशु और ब्रह्मतजके कारण शोमित होता है, वह 


खण्ड १६ ] शाइरमाष्याथे १९७ 


त्फ+क के कन-कैनकै- के ७ +-+--+--क--+-+--+--+-+- ७» ७-७ ६+-&%-+#-+--+-कत 

पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा औौर 
पशुओंके कारण महान होता है तथा कौतिके कारण भी महान्‌ होता 
है। ऋतुश्रोकी निन्‍दा न करे--यह ब्रत है ॥ २ ॥। 


एतदराजमृतुपु श्रोतं. वेद | इस बेराज सामको जो ऋतुरोमे 
अनुस्यूत जानता है बह ऋतुम्रोके 
प ९ ५ | समान विराजता है। जिस प्रकार 
विराजति ऋतुवदथतेब श्रा्ें खत अत ्वगी“ घ किला 
शोमाको प्राप्त होती हैं उसी प्रकार 
विद्यान प्रजा आंदिके कारण 
हा सुशोभित होता हैं। और सब 
विद्वानित्युक्तमन्यत्‌ । ऋतृन्न | अर्थ कहा जा चुका है । ऋतुओोकी 
निनन्‍्दा न करे--यह [ बैराजसामो- 

निन्देत्तदूत्न॒तम्‌ ॥*२ ॥| [वासकके लिये ] नियम है ॥ २ ॥ 


वैधमेंविंराजन्त एवं गजादिमि 


इविच्छान्दोग्योपनिषद्‌ हिलीयाध्याये 
पोडशखण्डभाष्य सम्पूणम्‌ ॥ १६ ॥ 





सप्दरश खण्ड 


+ ८० 4. 
0 


 शववरीसामकी उपासना 


-* पृथिवी हिंकारोउन्तरिच्त प्रस्तावों श्रोरद्गीथों दिंशुः 
प्रतिहाए समुद्रो निधनमेताः शुक्कर्यों लोकेयु प्रोता।॥९॥ 


पृथिवी हिंकार है, श्रन्तरिक्ष प्रस्ताव है, चुलोक उद्गीथ है, दिदाएं' 

प्रतिहार हैं भर समुद्र निधन है-यह शववरीसाम लोकोंमें ग्रनुस्यृत है ॥ १॥ 

पृथिवी हिंकार इत्यादि पूर्च- 'पृथिवी हिकार:” इत्यादि श्वति- 

। हर बह: | मं अर्थ पूर्ववत्‌ है । रिवत्य:” इस 

वत्‌ शक्कर्य इति नित्य॑ बहु पदके समान 'शक्कर्य:” यह पद सर्वदा 

वचनम्‌, रेवत्य इवं। लोकेपु बहुवचनान्त है। [ यह शकरी- 
प्रोता। ॥ १॥ साम ] लोकोंमें अनुस्यूत है ॥१॥॥ 

“४5: लक 
सय एवमेता; शुकर्यो लोकेयु प्रोता वेद लोकी 
भवति स्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमि- 


भंवति महाल्कीत्यां लोकान्न निन्देत्तद॒नमतम्‌ |॥-२ ॥ 
वह पुरुष, जो इस प्रकार इस शकरीसामको लोकोंमें अनुस्यूत जानता 
है, लोकवान्‌ होता है, वह सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता है । उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता है। श्रजा और पशुझ्रोके कारण महाव्‌ होता है तथा 
कीतिके कारण भी भहात्र होता है। लोकोंकी निन्‍दा न करे--यह 
व्रत है ॥ २॥ 
लोकी भवति लोकफलेन | का के है अर्थात्‌ लोक- 
| सम्बन्धी फलसे सम्पन्न होता है। 
ुज्यत इत्पर्थ:। लोकाञ्न निन्‍्देच- | जोक निन्‍दा व करे-यह [शिकरी 
दूत्रतम्‌ )। २॥) सामोपासकके लिये] नियम है ॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनियपदि द्विदीयाध्याये 
सप्तदशखण्डसाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥ १७ || 


*>>>$70-ई००७ 


अट्टादश खण्ड 


रेवतीसामकी उपासना 
अजा हिंकारोअयः प्रस्तावों गाव उद्तीधोडश्वा। 


प्रतिहारः पुझुपो निधनमेता रेबत्यः पशुपु प्रोता।॥ १॥ 
बकरी हिंकार है, भेडें प्रस्ताव हैं, गौए उद्गीय हैं, घोडे प्रतिहार 

हैं और पुरुष निधन है---यह रेवतीसाम पशुआोमे अनुस्यूत है ॥॥ १॥ 
अजा हिंकार॒ इत्यादि प्रजा हिकार:” इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ प्वंवद है! यह [ रेवतीसाम | 

पूववत्‌ | पशुष शोताः ) १॥ | पशुझोमे अनुस्युत है ॥ १ ॥ 
बनपदीपन+- 

स्‌ य एवमेता रेवत्यः पशुपु प्रोता वेद पशुमान्‌ 
भवति स्वमायुरेति ज्योग्ीवति महान्धजया पशुमि- 


भंवति महान्कीत्यों पशून्‍्न निन्देत्तदुब्नतम्त ॥ २ ॥ 
' वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेवतीसामको पशुझोमें श्रनुस्थृत 
जावता है, पशुमाव्‌ होता है, वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है | उज्ज्वल 
जीवन व्यतीत करता है। प्रजा और पशुग्रोके कारण महान होता है 
तथा कीतिके कारण भी महान होता हूँ । पशुप्नोंकी निन्‍दा न करे, यह 
नियम है ॥ २॥ 


पशून्न निन्देत्तदृवतम्‌ | २ [| पशुप्रोकी निन्दा न करे-- 
यह [ रेबतीसामोपासकके लिये ] 


नियम है॥ २॥। 

--:छछ४--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्विवीयाध्याये 
अष्टाद्शखण्डमाप्यं सम्दूर्णम ॥ १८ ॥ 


#-_--गदूड़गे | #ूफ- +-++ 


एकोनविंश खण्ड 


अककन्‍बन्‍क (2) ५, ्र ([.. खतबकमक, 
यज्ञायज्नीयपामकी उपासना 


लोम हिंकारस्वक्प्स्तावों मा “समद्वीयों स्थि प्रति- 
हारो मजा निषनमेतयज्ञायज्ञीयम्् षु प्रोतम || १॥ 
लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस, उद्गीथ है, श्रस्थि प्रतिहार 
है और मज्या निधन है । यह यज्ञायज्ञीय साम अज्ोंमें अनुस्युत है ॥ १ ॥ 


लोम हिंकारों देहावयवानां | देहके अ्वयवोंमें सर्वप्रथम होनेके 
कारण लोग हिंकार है । लोमोंके 
ग्राथम्यात्‌ | ल्वक्म्नस्ताव आन- | प्रतन्तर होनेके कारण त्वचा 


न्तर्यात्‌ | मांसमुद्गीय+ श्रेष्य्यात्‌ हा 5 मल होनेके कारण 
दि । मांसमुद्दीयः श्रेष्य्यात्‌ मत उजगीच है इतिहेत होते 


अस्थि ग्रतिहार प्रतिहतत्वात्‌ । | कारण अस्थि प्रतिहार है तथा 


सवके अन्‍्तमें 
मज्जा निधनमानन्त्यात्‌ । कमी पक 
बॉय > | मज्जा निधन है। यह यज्ञायज्ञीय- 
एतचच नाम साम | तामक साम देहके अवयवोमें 


देहावयवेषु श्रोतस ॥ १॥ | अनुस्यृत है ॥ १ ॥ 


“+ औ जैई-- 


सय एवमेतथज्ञायत्ञीयमड़ ए॒ प्रोंत वेदाज़ी भवति 
नाझ़े न विहुछेसि सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 
पशुभिभवति महान्कीत्यां संवत्सरं मजउ्ज़ों नाश्नीयात्त- 
दुबत॑ मज्ज़ो नाश्नीयादिति वा ॥ २ ॥ 


खण्ड १६ | शाइ्रभाष्याथ २०१ 
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वह पुरुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञोय सामको प्रड्भोमि भनुस्युत 
जानता है, भ्रद्भवान होता है । वह भ्रद्धके कारण क्रुटिल नहीं होता, 
पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतोत करता है, प्रजा भौर 
पशुग्नोके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता 
है । एक वर्पनक मासमक्षण न करे--यह व्रत है, श्रथवा [ सब्वदा ही ] 
मासभक्षण न करे--ऐसा नियम है ॥ २ ॥| 
अड्डी मवति समग्राह्ी भव- | अज्ञी होता है अर्थात्‌ पूर्णाज्ञ 
तीत्मर्था नाड़ेन हस्तपादादिना | दोगा है। श्ज्ञ अर्थात्‌ हाथ-याँव 


विहृर्छ॑ति शति न कुटिली भर्वात् आदिके द्वारा कुटिल यानी लँगडा या 
न कुटिली मंवति पंडु' ५ 
विहृ॑ति ने इुंटि डे इमशुरहित नही होता। सबत्सरपयंन्त 


चेत्पर्ण संवत्परं स॑ 
कुणी चेत्पथं।। संवत्तर संद ग्रयात्‌ केवल एक साल मासमक्षण 
त्सस्मात्न॑ मज्जो मांसानि नाइनी- | न करे । 'सज्ज़ ” इस पदमे वहु- 





'ज्न्यं 





यात्र॒भक्तयेत । बहुवचन | ने मछलियोको उपलक्षित क रानैके 
0 लिये हूँ [ भ्रर्थाव्‌ मास एव 
मत्ययोपलकणार्थर्‌ | गज्यो मत्य्यादि व खाब ] । श्रथवा 'मज्शो 
नाश्नीयात्सवदेव_नाउनीयादिति | नाइनोयात--सर्वदा हो मास मछली 
वा तद्ब्तम ॥ २ ॥ न खाब--ऐसा नियम है ॥ २॥ 
-> कि -+ 


इंतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्विवीयाध्यावे एकोन- 
विंशखण्डभाष्य सम्पूएम्‌ ॥ १६॥ 





विंश खण्ड 
--:8४)०- 


राजनसामकी उपासना 


अग्निहिकारों वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्दीथो 
नज्ञत्राणि प्रतिहरश्चद्धमा निधनमेतद्राजनं देवतासु 
प्रोतत्‌ ॥ १९ ॥ 
अग्ति हिंकार है, वायु पस्ताव है, भ्रादित्य उद्गोय है, नक्षत्र प्रति- 
हार हैं, चन्द्रमा निधन है--यह राजनसाम देवताओंमें अनुस्यृत है ॥१॥ 
अग्निहिंकारः प्रथमस्थानलाद। | अग्नि हिंकार है, क्योंकि उसका 
वायुः प्रस्ताव आनन्तर्यसामा-| यान सर्वत्यम हैं। आानन्तयमें 
। ० , | वुल्यता होनेके कारण वायु प्रस्ताव 
जद आदिय उद्लीयः | है, उत्कह “होतेके कारण श्रादित् 
भ्रेठ्ठयात्‌। नक्षत्राणि प्रतिहारः | उद्धगीय है | प्रतिहत होनेके कारण 
प्रतिहतववात्‌ । चन्द्रमा निधन | गित्र भ्रतिहार हैं तथा चद्रमा 
कमियां तर निधन है, क्योंकि उसीमें कर्म- 
कर्मिणां तन्निधनात । एतद्राजन॑ | काण्डियोंका निघत होता है । यह 


देवतासु प्रोत॑ देवतानां दीप्लि- | न अतात्रोंमे अनुस्यृत 
दे दी है, क्योंकि देवगण  दीप्िमान्‌ 





मात ॥ १॥ होते हैं॥ १॥ 
विद्वत्फलमू-- इस उपासनाके विद्वानूको प्राप्त 
होनेवाला फल--- 


स य एवमेतद्राजन देवतासु प्रोत॑ वेदेतासामेव 
देवताना >सलोकता <साष्टिता “ सायुज्य॑ गच्छति सर्व- 


खण्ड २० ] शा्ररभाष्याथ २७३ 
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मायुरेति ज्योग्जीवति महान प्रजया पशुभिमंवर्ति 


महान कीत्यां ब्राह्मणान्न निन्‍्देत्तदुब॒तम ॥| २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामको देवताशओोमें अनुस्युत 
जानता है, उन्ही देवताओ्रोफ़े सालोक्य, साट्टिव (तुत्य ऐश्वर्य ) और 
सायुज्यको प्राप्त हो जाता है। चह पूर्ण भ्रायुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल 
जीवन व्यवीत करता है, प्रजा और पशुम्रोके द्वारा महान्‌ होता है तथा 
कीतिके हारा भी महानु होता है। ब्राह्मणोकी निद्धा ने करे--यहे 


ब्रत है ॥ २ ॥ 
एतासामेवाग्न्यादीनां देवता- 


नां सलोफतां समानलोकतां 
सार्टितां समानद्धित्व॑ सायुज्य 
सयुग्मावमेकदेहदेहित्वमित्येतत्‌ । 
घाशव्दोत्त्र लुप्तो द्र्टव्यः | 
सलोकतां वेत्यादि | भावना 
पिशेषत।ः फलविशेषोपपत्तः | 
गच्छति आप्नोति। समुथयानुप- 
पत्तेशव | बाह्नणान्न निन्देत्तदवतप । 
/पतेवै देवाग्रत्यक् यद्बाह्मणा: 
इति थुतेब्रोह्मणनिन्दा देवता- 
निन्देषेति ॥| २ ॥ 


इन अग्नि श्रादि देवताग्रोकी ही 
सलोकता---समानलोकता, साश्टिता 
नपमान ऐश्वय, सायुज्य--- 
परस्पर मिल जानेके भावको प्रर्थात्‌ 
एक हो देहके देहित्वको प्राप्त हो 
जाता है। यहाँ वा? दाबद लुप्त 
सममना चाहिये । अत 'सलोकता 
वा! इत्यादि पाठ जानना चाहियगे। 
वेयोकि भावनाविशेषसे फलविदयोप- 
की उत्पत्ति होती है और इन सब 
फलोका सम्रुच्चय होना [अर्थात्‌ एक 
ही उपासककोी इन सब फलोका 
प्राप्त होना] भी सम्भव नहीं है । 
ब्राह्मणोंकी निनन्‍दा ने करे-यह 
इस प्रकारके उपासकके लिये नियम 
है। “वे जो ब्राह्मण हैंप्रत्यक्ष देवता 
ही हैं” ऐसी श्रुति होनेसे श्राह्मण- 
निन्‍्दा देवनिन्दा ही है॥ २ ॥ 


न पल 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि है द्वितीयाध्याये 
विंशसण्डभाष्य सम्पूयम ॥ २ [| 
जय 88 बन 


एकविंश खण्ड 


सर्वविषयक सामकी उपासना 


ञ्रयी विद्या हिंकारराय इसे लोक प्रस्तावों उप्नि- 
वॉयुरशादित्यः स उद्गीथो नच्षशाणि वया- सि सरीचय! 
स प्रतिहाः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनमेंतत्साम 
सर्वस्मिन्प्रोतप ॥ १ ॥ 


अयीविद्या हिकार है। ये तीन लोक प्रस्ताव हैं। अग्नि, वायु 
और आदित्य--ये उद्गीय हैं। नक्षत्र, पक्षी भौर किरणें--ये प्रतिहार 
हैं। सर्प, गन्धर्व और पितृगण--े निधन हैं। यह सामोपासना सबमें 
अनुस्यूत है॥ १॥ 
त्रयी विद्या हिंकारः | अग्न्यान. तयीविद्या हिकार है। त्रयीविद्या 
अग्ति आदिका कार्य है--ऐसी 
दिसाम्न आनस्तय त्रयीविद्याया | श्रुति होनेके कारण त्रयीविद्या श्रग्ति 
आदि सामोपासनाके पश्चात्‌ कही 
अग्स्यादिकार्यत्वश्रुते! | हिंकारः | गयी है। सम्पूर्ण कमंके आरम्भमें 
होनेके कारण त्रयीविद्या हिकार है । 
उसके कार्य होनेके कारण ये तीच 
ल क उसके पश्चाइवर्ती हैं, अतः 
थे प्रस्ताव हैं। उत्कृष्ठताके कारण 
प्रस्ताव। । अग्य्यादीनामुह्दीथत्व॑ | “न आदिका उद्धगीथत्व वतलाया 
गया है। तथा प्रतिहृत होनेके 
श्रेग्व्यात्‌ | नक्षत्रादीनां प्रतिहत- ! कारण नक्षत्रादिकी प्रतिहारता है । 


ग्राथम्यात्सवेकर्तव्यानाम्‌ | त्रय इसे 


लोकास्तत्कार्यत्वादनन्तरा इति 


खण्ड २१ ] 
त्वात्रतिहारत्वम्‌ | सर्पादीनां 
धकारसामान्यानिपनत्वम्‌ । 
एठत्साम नामविशेषाभावा- 
त्सामसमुदायः सामशब्दः सर्वे- 
स्मिन्प्रोतम । त्रयीविद्यादि हि 
सर्वेध्ध । त्रयोविद्यादिध्ट्या 
. हिंकारादिसाममक्तय उयास्याः 
'अतीतेप्वपि सामोपासनेपु येप 
ओ्रोतं ;यद्यत्साम तद्च्ष्टथा तबु- 
पास्यमिति | कर्माड्वानां दृष्टि 


विशेषेशाज्यस्पेव संस्कार्यत्वात्‌ 
॥ १॥ ४ 


- शाह्रभाष्याथे 


२०६ 


प्रीर घकारमे समानता होनेके 
कारण सर्पादिका निधनत्व वतलाया 
गया है ।* 


यह साम--किसी ब्ामविश्लेप- 
का प्रमाव होनेसे कारण यह 
सामसमुद्ाय अर्थात्‌ साम! शब्द 
सबम अनुस्युत है। नयीविद्या 
आ्रादि ही स्व बुछ हैं, तथा त्रयी- 
विद्या आदि दृष्टिसे ही हिकार आदि 
सामभक्तियोकी उपासना करनी 
चाहिये । पीछे बनलायी हुई सामो 
पासवाग्रोम भी जिन जिनमे जो-जो 
साम झअनुस्युत है इन त्रयीविदा 
आदिकी दृष्टिते ही उनकी उपासना 
करनी चाहिय। [| 'पत्न्‍्यविक्षित- 
भाज्य भवति' इस वाक्यके प्रनुसार 
पलीकी दृष्टि पडनेसे ] जैसे राज्य 
सस्कारयुक्त होता है, उसी प्रकार 
सभी कर्माड्ड दृष्टिवशिपसे ही सस्कार 
किये जाने योग्य हैं ॥ १ ॥ 


*--४४६ बन 


सर्वविषयसामविद। फलम्‌--- 


सर्वविषयक्र सामके विद्वात॒कों 
मिलनेवाला पल-- 


स्‌ य एवमेतत्साम सर्वेस्मिन्‍्प्रोंत वेद सब _ह 


भवति ॥ २ ॥ 


जयहा सर्प” घब्दका पर्याय विपघर', "जाप फ्ला सा पण मेष कद ए, कणपर घादि काई बशारविशिण प्रादि कार्ई घकारविश्विष्ट 


पब्द तैसा चाहिये, जैसा कि २|र।१ 


के भाष्यमें भाष्यदारने अन्तरिक्षकी उद्गीय 


बतसाते हुए प्रन्तरिक्षके पर्यायमभृत गवारविश्विष्ट दगनों दब्दका ग्रहण किया है। 


>-4..+..++-#-&-+-+-*--+ न 


२०६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


अकटीफ-अकीत--अकित--+०कित- की >----बकैत--बीन“//*-कैने 





वह, जो इस प्रकार सबमें अनुस्थूत इस सामको जानता है सबंखूप 


हो जाता है ॥ २॥ 
सर्व ह भवति सर्वेश्वरों भव-| न हो जाता है भ्रर्थात्‌ सर्वेधरर 
हो जाता है; क्योंकि सर्वभावका 


निरुपचरितसवंभावे 0 
तौल: । निरुपचरितसर्वभावे उपचार हुए बिना सम्पुर्ण दिशाओं- 
हि. दिक्स्थेभ्यो वलिग्राप्त्यनुप- | में स्थित पुरुषोंसे वलि प्राप्त होना 
पत्ति! ॥ २ ॥ सम्भव नहीं है॥ २॥ 
नस 48:889--- 
स्वंधिषयक सा मकी उपासनाका उत्त्कर्ष 


तदेष श्लोको यानि पश्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो 


ने ज्यायः परमन्यदस्ति ॥| ३ | 
इसी विपयमें यह मन्त्र भी है--जो पाँच प्रकारके तीन-तीन बत- 
लाये गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है ॥ ३ ॥। 
तदेतस्मिन्नथ एप श्लोको | इसी श्र्थमें यह इलोक यावी मन्त्र 
मन्त्रोष्प्पस्ति | यानि पश्चवा | हैं। हिंकारादि-विभागोंद्वारा 
पश्चमकारेण हिंकारादिविभागैः | | "ते अकारसे वतलाये हुए तीन- 
प्रोक्तानि त्रीणि त्रीणि त्रयी-| + + गाती त्रमीविदया आदि हैं, 
विद्यादीनि तेम्य। पश्चत्रिकेम्यो | पाँच त्रिकोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट-- 
ज्यायो महत्तरं पर॑ च व्यति-| हाय और उनसे भिन्न कोई हुसरी 
. रिक्तमन्यहस्व्वनन्तरं नास्ति न | वस्तु नहीं है--यह इसका तात्पय॑ 
विद्यत इत्यर्थः | तत्नेव हि सर्व- | है। भर्थाव्‌ उन्हींमें सम्पूर्ण वस्तुओं- 
स्पान्तर्मावः | ३ ॥ का भ्रन्तर्भाव हो जाता है ॥ ३ ॥ 

-कक-- . 


यस्तद्वेंद स वेद सर्व. सर्वां दिशो बलिमस्मे 
हरन्ति सबवमस्मीत्युपासीत तदूचतं तदूबतम॥ ४ ॥ 


खण्ड २१ ] शाइरभाष्याथ २०७ 
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जो उसे जानता है वह सब घुछ जानता है। उसे सभी दिद्षाएँ 
चवलि समर्पित करती हैं । “में सब वुछ हूँ” इस प्रकार उपासना करे--- 
यह नियम है, यह नियम है ॥४॥ 
यरतथथोक्त सर्वात्मक॑ साम | जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मिक 
हे है सामको जानता है, वह सबको 
वेद स वेद सर्वे स सबेज्ञों भव- | जानता है; अर्थात्‌ वह न्नछंज्ञ हो 
पत्र) : सर्वदि-| गाता है। सम्पूर्ण दिशाएँ-- सम्पूर्ण 
तीत्यथ: | सर्चा दिशः सबेदि- | (से लत पहेष को पका 
जाननैवाले इस “उपासवके प्रत्ति 
वलि यानी भोग उपरिथत करते हैं, 
अर्थात्‌ उसे भोगोंकी प्राप्ति कराते 
हैं। "में सब बुछ[ हुं” इसी प्रकार 
मस्मि “मवामीत्पेबमेतत्सामोपा- इस सामकी उपासना करे--उस 
. उपासवके लिये यही नियम है। 
जे $ 
सीत तस्येततदेव ब्तम्‌ | दिरुक्तिः | ,+ ,) दिशक्ति -है वह सामो-- 


सामोपासनसमाप्त्यर्था | ४ ॥ | पासनावी समाप्तिके लिये है ॥ ४ ॥ 


वस्था अस्मा एवंविंदे बलि भोरं 


हरन्ति प्रापयम्तीत्य॥! | सर्व- 


अमन हु", 
बे 9 कर 


हतिच्छान्दोग्योपनिषदि ॒ द्वितीयाध्याये 
एकविशखण्डभाध्य सम्पूणम्‌ ॥ २१ || 





द्वार्विश खण्ड 


विनरदिगुण विशिष्ट सामकी उपासना 


े . के प्रसज्धसे उद्गाता- 
सामोपासनप्रसड़ेन. गान- | सामोपासनाके प्रसज्भसे उद्ध 
को गानविज्ञेषादि सम्पत्तिका 


उपदेश किया जाता है, क्योंकि इससे 
फ्लविशेषसंबन्धात्‌ | फलविज्येपका सम्बन्ध होता है-- 
विनर्दि साम्नो इंणे पशुव्यमित्यग्नेरुद्नीथो5निरुक्तः 
प्रजापतेनिरुक्तः सोमस्य छदु श्लक्ष्णं वायोः श्लच्ष्शुं 
बलवदिन्द्रस्य कोझ्च॑ वृहस्पतेरपध्वान्त॑ वरुएस्य 
तान्‍्लवनिवोपसेवेत वारुएं त्वेवर वजयेत्‌ || १ || 
सामके विनदि” नामक गानका वरण करता हूँ; वह पशुओरोंके लिये 
हितकर है और अग्निदेवतासम्बन्धी उद्दृंगीथ है। प्रजापति का उद्गीथ 
अनिरुक्त है, सोमका निरुक्त है, वायुका मुदुल और इलक्ष्ण ( सरलतासे 
उच्चारण किये जानेयोग्य ) है, इच्द्रका श्ुक्ष्ण और वलवान्‌ है, बृहस्पति- 
का कौञ्व ( क्रौद्धपक्षीके शब्दके समान ) है और वरुणका अ्रपध्वान्त 
(अष्ट) है। इन सभी उद्गीथोंका सेवन करे; केवल वरुणसम्बन्धी उद्गीय- 
का ही परित्याग कर दे॥ १॥ 
विनर्दि विशिशे न्दः स्व॒र- 


विशेषादिसंपदुद्वातुरुपदिश्यते; 


| विनदि--जिसका वर्द यानी 
स्वरविज्येष ऋषभ ( बेल ) के शब्द- 
के समार्वे विशिष्ट है वह विनादि- 
. गान है; यहाँ गान! शब्द बाक्य- 
स्तीति पिन॒दि गानमिंति वाक्य- | शेष है । वह विनादि गाव पशुप्नोंके 

5६ ाआ ८ पा तकए चक्कर + या अत उदाइाए उप क बा पाकर यारा का... अप 





विशेष ऋषभकूजितसमोः्स्या- । 








१, आदि' शब्दसे स्वर एवं वर्खादि समझने चाहिये । 


खण्ड २२ ] 


शद्वुरभाष्याथथ 


श्ग्ट्‌ 
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शेप । तन्च साम्न। संबन्धि पशु- 
भ्यो हि6त॑ पशब्यमम्नेरमिदेवत्य॑ 
चोह्दीथ उद्घानम्‌ | तदहमसेव॑ 


विशिष्ट॑ बृणे प्रार्थथ इति कथि- 
चजमान उद्भाता वा भन्यते | 


अनिरुक्तोग्नुकसम इत्यविशे- 
पितः प्रज्ापत्ेः ग्रजापतिदेवत्यः 
से गानविशेष५, आनिरुक्‍त्या- 
टजापते! । निरुक्तः 


सोमस्य सोमदैवत्यः से उद्गीथ 
इत्यर्थी। मद शक्ष्णं च गान 
वायोवरयुदेव्य॑तत्‌ | क्षण 
बलवच्च प्रयत्ाधिक्योपेत॑ चेन्ध- 
स्वैन्द्रं तद्ानम! कोश कोश 
पत्तिनिनादसमं बृहस्पतेव हिस्पत्यं 
तत्‌ | अपध्वान्त मिन्रकांस्य- 
स्व॒रसमं परुणस्पैतद्वानम्‌ | तान्‌ 
सवनिवोपसेवेत प्रयुक्ञीत वारुर 
त्वेवैक वर्जयेत्‌ ॥ १ ॥ 


छा० उ० ६४-- 


स्पष्ट 


बन 


लिये हितकर और अ्िदेवता- 
सम्बन्धी उद्गीथ--उद्गान है। 
इस प्रकारके उस विशिष्ट सामका 
में वरण करता है श्रर्थात्‌ उसके 
लिये प्राथना करता हूँ---इस प्रकार 
कोई यजमानव अथवा उद्गाता 
मानता है। 


प्रजापतिका जो गानविश्ञेप है, वह्‌ 
अनिरुक्त है भ्र्थात्‌ श्रमुकके तुल्य है- 
इस प्रकार विज्वेषलपसे मिरूपित 
नही किया जा सकता; क्योंकि प्रजा- 
पति भी विज्येषरपसे मिरूपित नहीं 
किया जाता। सोमका अ्रर्थात्‌ 
सौमदेवतासम्वन्धी जो उद्गीथ है, 
वह निरुक्त यावी स्पष्ट है। जो 
गान मृदु श्रौर इलक्ष्ण हे, वहवायुका 
यानी वायुदेवतासम्वन्धी है। जो 
इलक्षण और बलवान याती अधिक 
प्रयक्षकी अ्रपेक्षावाला है, वह इच्धका 
यानी इन्द्रसम्बन्धी गान है। जो 
कौप्न यानी क्रोश्नपक्षीके शब्दके 
समाव है, वह वृहस्पतिका यावी 
बृहस्पतिदेवतासम्बन्धी गान है। 
अपध्वान्त अथनि्‌ फूटे हुए काँसेके 
स्वरके समान जो है, बह वरुणदेवता- 
सम्बन्धी गान है। उन सभीका सेवन 
अर्थात्‌ प्रयोग करे, एकमात्र वस्ण- 
सम्बन्धी गानका ही त्याग करे॥ १ ॥ 


२१० छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अ्रध्याय २ 


स्ववके समय ध्यानका प्रकाय 
अदम्तत्व॑ देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधां पितृभ्य 
आशां मनुष्येभ्यस्तणोदक॑ पशुभ्य। स्वर्ग लोक 
यजमानायान्नमात्मम आगायानीत्येतानि मनसा 


ध्यायन्मप्रमत्तः स्तुवीत ॥ २ ॥ 

मैं देवताश्रोंके लिये श्रमृतत्वका आगान ( साधन ) कहू--इस 
प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करे । पितृगणके लिये स्वधा, मनुष्योंके 
लिये आशा ( उनकी इष्ट वस्तुओं ), पशुओोंके लिये तृण और जल, 
यजमानके लिये स्वर्गलोक शोर अपने लिये श्रन्नका आगाव कहूँ--इस 
प्रकार इनका मनसे ध्यात करते हुए प्रमादरहित होकर स्तुति करे ॥| २॥ 


अमृतत्व॑ देवेश्य आगायानि | में देवताश्रोंके लिये अ्रमृतवका 


५ को आगान--साधव करूँ; पितृगणके 
साधयानि । स्व्ां पिदम्य आ- | हि स्वधाका ग्रागाव करू; 


गायान्याशां मसुष्येम्य आशां | मनुष्योंके लिये श्राशा यात्री प्राथित 


' « | वस्तुका [ साधन करू ] । पशुओोंके 
प्रार्थितमित्येततर । दणोदक लिये तृण और जल, यजमानके लिये 


पशुभ्यः स्वर्ग लोक यजमाना- | स्वर्गलोक और अपने लिये भ्न्नका 
याज्ममात्मने मदहमागायानीत्ये- | भगाव करू--इस प्रकार इन 


तानि मनसा चिन्तयस्थ्यायत्- बातोंका मनसे ध्याव-चित्तन करते 
| ०. हुए स्वर, ऊष्म और व्यज्ञनादिके 
प्रमत्तः स्वरोष्मव्यज्ञनादिस्यः | उच्चारणमें प्रमादरहित होकर 


स्तुवीत ॥ २॥ स्तुति करे॥ २॥ 


>-+६ # ०-- 
स्वरादि बर्णोंकी देवात्मकता 
सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मनः सर्व ऊष्माणः प्रजापते- 
रात्मानः सर्वे स्पशा मृत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेषृपाल- 


सरढ २२ ] 


शा्टरमाष्याथे 
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भेतेन्द्र  श्रणं प्रपन्नो5भूव॑ स त्वा पति वच्ष्यतीत्पेनं 


त्रयात्‌ ॥ ३ ॥ 


सम्पूर्ण स्वर इन्द्रके श्रात्मा हैं, समस्त ऊप्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा 
हैं, समस्त स्पर्शवर्ण मृत्युके आत्मा है। [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस 
उद्गाताको यदि कोई पुरुष स्व॒रोंके उच्चारणमे दोप प्रदर्शित करे तो बह 
उससे कहे कि में इन्द्रके शरणागत है; वही तुझे इसका उत्तर देगा ॥१॥ 


सर्वे स्वरा अकारादय इन्द्रस्य 
वलकरमणः प्राणस्पात्मानों देहा- 
वयधस्थानीयाः | सर्व ऊष्माणः 
शपसहादयः अजापतेविंराजः 
कश्यपस्य वात्मान+ | सर्वे 
स्पर्शा! कादयों व्यक्ञनानि 
मत्योरात्मानः | 
तमेब॑विदमुद्यातार॑ यदि 


कश्रित्स्वरेपूपालभेत स्वस्स्त्वया 
दुए्।। प्रयुक्त हइत्येवमुपालब्ध 
इन्द्र प्राणमीधर॑ शरणमाश्रय 
प्रपत्नोउपूव॑ स्व॒रास्म्युज्ञानोह 
स इन्द्रो यत्तव वक्तव्य त्वा सवा 
प्रति बक्ष्यति स एवं देव उत्तर 
दास्यतीत्येन ब्रयात्‌ ॥ ३ ॥ 


अकारादि सम्पूर्ण स्वर, बल ही 
जिसका कर्म हे उस इन्द्र यानी 
प्राणके श्रात्मा अर्थात्‌ देहावयव- 
स्थानीय हैं। श प्‌ स ह आदि 
समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके अर्थात्‌ 
विराट या कदयपके आत्मा हैं। के 
आदि ( कवर्गसे लेकर परवर्गतक ) 
सम्पूर्ण स्पर्शवर्ण यानी व्यञ्ञन मृत्युके 
ग्ात्मा हैं । 


इस प्रकार जाननेवाले उद्गगाताकों 
यदि कोई पुरुष स्व॒रोंमे उपालम्भ 
दे-- तूने दोपयुक्त स्वरका प्रयोग 
किया हे'-इस प्रकार उपालम्भ 
दिये जानेपर बह उसे यह उत्तर दे 
कि स्वरोंका प्रयोग करते समय 
मैं इन्द्र श्रर्थात्‌ प्रापरृप ईहवरके 
शरणागत--आश्रित था; श्रत! 
तुझे जो कुछ उत्तर देना होगा, वहू 
इन्द्रदेव ही देगा ॥ ३ ॥ 


म-०-* िसिव-+-_ 


श्र छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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अथ यद्य नमूष्ससूपालभेत प्रजापति _ शरण प्रप- 
न्नोभूव॑ स खा प्रति पेच्यतीत्येन ब्रुयादथ यय्य न स्पशे 
पृपालभेत सृत्यु * श्रणं प्रपन्नोउभूव॑ स तवा प्रति पच्य- 


तीत्पेन॑ ब्रयात्‌॥ ४ ॥ 
श्रीर यदि कोई इसे ऊष्मवर्णके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो 
उससे कहे कि "मैं प्रजापतिके शरणागत था, वही तेरा मर्दन करेगा ।! 
और यदि कोई इसे स्पशोकि उच्चारणमें उलाहना दे तो उससे कहे कि 
मैं मृत्युकी शरणको प्राप्त था, वही तुझे दगघ करेगा? || ४ ॥ 
अथ यय्ेनमूष्ससु तथेवोपा-| श्ौर यदि उसी प्रकार कोई 
लमेत प्रजापतिं शरणं प्रपत्नो- | 2) असे ऊष्मवर्णोके उच्चारणमें 
' ह दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे 
बन त्वा लां प्रति पेक्ष्यति कहे कि में प्रजापतिकी शरणकों 
चूणयिष्यतीत्येन॑ ब्रयात्‌ | अथ | प्राप्त था, वही तुझे पीसेगा श्र्थात्‌ 
यधेन॑ स्प्शेंपूपालसेत मृत्यु | पिरे मदको ] श्रच्छी तरह चूर्ण 
> | करेगा ७ और यदि कोई इसे 
शरण प्रपत्नोध्मूवं स त्वा त्वां | स्पश्शोके उच्चारणमें उलाहना दे तो 
हा ध्युतीत्पेन॑ उससे कहे कि 'मैं मृत्युके शरणागत 
प्रति धक्ष्यति भस्मीकरिष्यतीः घाटी एम करे यामी: सल्मीमते 
त्रयातू ॥ ४ ॥ करेगा! || ४ ॥| 





वर्शाकि उच्चारणकालमें चिन्तमीय 
सर्वे स्वरा घोषवन्तों बलवन्तों वक्तव्या इन्दें बल॑ 
ददानीति स्व ऊष्माणो 5प्रस्ता अनिरस्ता विद्वता वक्तव्या; 
प्रजापतेरात्मात्मानं परिददानीति सर्व स्पशा लेशेनानमि- 
निहिता वक्तव्या सत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५ ॥ 


सम्पूर्ण स्वर घोषयुक्त और वलयुक्त उच्चारण किये जाने चाहिये; 
अतः [ उनका उच्चारण करते समय ] मैं इन्द्रमें बलका आधान करूँ 
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ऐसा [ चिन्तन करना चाहिये | । सारे ऊष्मवर्ण अग्रस्त, अ्रमिरस्त एवं 
विवृत्तहूपसे उच्चारण किये जाती हैं [ श्रन्तः उन्हें घोलते समय ऐसा चिन्तेल 
करना चाहिये कि |] 'मैं प्रजापतिको श्रात्मदान करू”? । समस्त स्पशंवर्णो- 
को एक दूसरेसे ततिक भी मिलाये बिना ही बोलना चाहिये शोर उस समय 
मैं मृत्युसे श्रपना परिहार करू” [ ऐसा चिन्तन करना चाहिये ] ॥ ५ ॥ 


यत इन्द्राद्यात्मानः स्व॒राद- 
योध्त; सर्वे स्व॒रा धीषवन्ती बल- 
पन्‍्तो पक्तव्या। ! तथाहमिन्द्रें 
बलें ददानि बलमादधानीति। 
तथा. सर्म ऊब्माणोअरस्ता 
अन्तरप्रवेशिता अनिरस्ता बहि- 
सह्िता विश्ता विशृतम्यत्नोपे- 
ता। अजापतेरात्मार्न परिददानि 
प्रयच्छानीति । सर्चें स्पशा लेशेन 
शनकैरनमिनिदिता अनमिनि- 
लिमा वक्तव्या भृत्योरात्मान॑ 
बॉलानिव शबकी परिहरक्षिमु- 
त्योरात्मानं परिहराणीति ॥५॥ 


वयोकि थे स्व॒रादि इन्द्रादिखूप हैं, 
प्रतः सम्पूर्ण स्वर धोपयुक्त और 
बलयुक्त बोले जाने चाहिये । तथा 
[ उस समय | में इच्रमे बलका 
झ्राधान करू” ऐसा [चिन्तन करना 
चाहिये|। इसी प्रकार समस्त ऊष्म- 
वर्ण अग्रस्त--भीतर विना प्रवेश 
कराये हुए, अभ्रिस्त--वाहर बिना 
निकाले हुए झौर विवृत--विवृत ९ 
प्रयत्नसे युक्त उच्चारण किये जाते 
चाहिये और [उनका उच्चारण करने 
समय | “मैं प्रजापतिकी भ्रात्मदान कछ 
ऐसा [विन्त्त करना चाहिये। | तथा 
सम्पूर्ण स्पशवर्ण लेशमात्र--थोडे-से 
भी अनभिनिहित-परस्पर बिना मिले 
हुए बोलने चाहिये श्रौ र [उस समय यह्‌ 
चिन्तन करना चाहिये कि] जिस प्रकार 
लोग घीरे-घीरे वालकोकी जल आदि- 
से बचाते हैं उसी प्रकार मैं अपनेक्रो 
धीरे-धीरे मलुमे हटाऊ)॥ ४॥ 


अन्त. हैं) अभय 
ः इतिख्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
हाविशखण्डभाष्यं सम्पूशम ॥ २०९॥ 


२ >> न रन न + न तनननन न पट 7 नाच का न स््क् व. 
२, ब्णोके सृष्ट, ईपस्स्पृष्ठ, दिवृत भोर संवृत ये चार प्रयल होते हैं। 


इनमें स्वर भोर कृष्मोका विवृत, स्पशोता स्पृष्ठ, झ्रन्त:स्थोका ईपत्स्पृष्ट और हस्व 


झवर्णेका संवृुत भगत होता है । 


त्रयोविश खण्ड 


तीन घर्मस्कन्ध 


ओड्रस्पोपासनविध्यरथ त्रयो। श्रोझ्भारोपासनाका विधान करने- 
बे के लिये त्रयी धर्मस्कन्धा:' इत्यादि 
धर्मस्कन्धा इत्याचा रम्यते | नेव॑ प्रकरणका श्रारम्भ किया जाता है । 


मन्तव्य॑ सामावयवभूतस्पैदो- | पहों मानना 033 सा 
मात्र सामके भ्रवयवशृत उद्गगीथादि- 


ह्ीपादिलत्तएस्पोडरोपर- रूप श्रोड्ूाएरकी ही उपासनासे 
५ ति | किं तहं फलकी प्राप्ति होती है। तो फिर 
नात्फल ग्राप्यत इति | कि तहिं ? | स्या बात है ? [ ऐसा प्रइत होनेपर 


यत्सबेरपि सामोपासने! कृर्म- | कहते हैं-] जो सभी सामोपासनाश्रों 

तप मर और कर्मोत्ते भी श्रप्राप्य है, वह 
मिथ्राग्राप्पं तत्फलममृतत्वं केव- कला अल अब आकर: 
लादोझारोपासनातपाप्यत इति | | पासवासे ही प्राप्त हो जाता है। 


हे _ भ्रत: उसकी स्थुतिके लिये सामो- 
तत्सुत्यय॑ सामप्रकरणे तदु पासनाके प्रकरणमें उसका उल्लेख 


पन्यास+-- किया जाता है-- 

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोडध्ययर्न दानमिति प्रथम- 
सतप एवं दितीयों ब्रह्मचायोचायेकुलवासी तृतीयो- 
उत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेवसाद्यन्सवे एते पुण्य- 
लोका भवन्ति ब्रह्मस _ स्थोमृतल्वमेति ॥ १॥ 


धर्मके तीन स्कन्ध (आधारस्तम्भ) हैं--यज्ञ, अ्रध्ययन श्रीर दाव-- 
यह पहला स्कन्ध है। तप ही दूसरा स्कन्ध है। श्राचार्यकुलमें रहनेवाला* 
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हा ख 


बह्यचारी जो प्राचार्यकुलमें अपने शरीरको श्त्यन्त क्षीण कर देता है, 
तीसरा स्कस्ध है। ये सभी पुण्यलोकके भागी होते हैं) ब्रह्मम सम्पक 
प्रकारसे स्थित [चतुर्थाश्नमी संन्‍्यासी] श्रमृतत्वको प्राप्त होता है ॥॥ १ ॥ 





त्रयश्चिज्याफा.. धर्मस्य 
स्कन्वा धर्मस्कन्धा धर्मप्रविभागा 
इत्यर्थ/ । के ते? इत्याह- 
यश्ञोपिहीत्रादिं! । अध्ययन 
सनियमस्थ ऋगादेरमयासः | 
दान॑ बहिबादि यथाशक्तिद्रन्य- 
संविभागो मि्तमाणेग्यः | इत्येप 
प्रथमो धर्मस्कत्ध।। गृहस्थ- 
समवेतत्वाचन्रिवतकेन गृहस्थेन 
निर्दिश्यते | प्रथम एक इत्पर्थों 


दितीयद॒तीयश्रवणाल्नाद्यार्थ! । 


तप एवं द्वितीयस्तप इति 
इच्छूचान्द्रायणांदि तद्वस्तापस+ 
पसख्िाद्‌ वा न अहमसंस्थ आश्रम- 
घर्ममातरसंस्थो भह्मसंस्थस्य त्व- 


मतत्वश्पणात्‌ | छित्तीयों धर्म- 
स्कन्चः | 


घ्स्कन्ध--धमंके स्कत्ध यानी 
धर्मक विभाग त्रयः अर्थात्‌ तीन 
संख्यावाले हैं। वे कौन-से है? 
इसपर कहते हैं, यज्ञ-पभिहोत्रादि, 
ग्रध्यपन-नियमपूर्थक. ऋग्वेदादिका 
अभ्यास भर दान--बेदीके बाहर 
भिक्षा माँगनेवालोंको यथाज्षक्ति घन 
देना-इस प्रकार यह पहला घ॒र्म- 
स्कन्ध है । यह धर्म गृहस्थधमंसम्बन्धी * 
होनेके कारण उसके साधक गृहस्थ- 
रूपसे उसका निर्देश किया जाता 
है । यहाँ 'प्रथम' शब्दका प्रर्थ 
एक है, श्रुतिमे हवितीय, तृतोय! 
शब्द होनेसे इसका प्रयोग ग्राद्य 
झथंसे नही किया गया । 

तप ही दूसरा धमंस्कन्ध है। 
द्वए! इग्च इब्दप्े क्र्लुआच्एए्गएटि 
समभने चाहिये, उनसे युक्त तपस्वी 
या परिक्राजक, ब्रह्मनिष्ठ नही 
बल्कि जो केवल आश्रमघमंमे ही 
स्थित है; वयोकि श्रुतिने ब्रह्मनिष्ठके 
लिये तो अमृतत्वकी प्राप्ति वत्तलागी 
है। यह दूसरा धर्मस्कन्ध है । 
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ब्रह्मचार्याचार्यजले. परत | गिसका स्वभाव आचार्यकुलमें 
















शीलमस्पेत्याचार्थदुलवा ल्‍ करतेका है, वह आ्रचायंकुल- 
त्याचार्यइलवाी छ् । वासी ब्रह्मदारी, जो कि अत्यन्त 
अत्यन्त यावज्ीवमात्मात निय- 


प्र्थात्‌ बावब्जीवन अपनेको नियमों- 
द्वारा आचारयकुलमें ही अवसन्न करता 
रहता है, यानी अपने देहको क्षीण 
करता रहता है, तीसरा घर्मस्कन्ध 
है। अत्यन्तम्‌! इत्यादि विशेषणोंसे 
यह जावा जाता है कि यहाँ नेप्ठिक 
ब्रह्मगारी अ्रभिप्रेत है, क्योंकि 
उपकुर्वाण ब्रह्मचारीका ब्ह्मचय॑ 
स्वाध्यायके लिये होनेसे उसके द्वारा 
पुप्यलोककी प्राप्ति नहीं हो सकती । 


ये सभी ब्रर्थात्‌ तीवों आश्नमों- 
वाले उपयु क्त घर्मकि कारण पुण्थ- 
लोकोंके भागी होते हैं। जिल्हें 
पुण्यलोक प्राप्त हो ऐसे ये झ्राश्रमी 
पुण्यलोक कहलाते हैं। इनसे बचा 
हुआ, जिसका यहाँ उल्लेख नहीं 
किया गया, वह चतुर्थ परिन्नाजक 
ब्रह्मसंस्थ ब्रह्ममें सम्यक प्रकारसे स्थित 
होकर अमृतलको--पृण्यलोकोंसे 
भिन्न आत्यन्तिक अ्मरणभावषको प्राप्त 
हो जाता है, देवादिकोंके भ्रमरत्वके 
समान उसका अमृतत्व आपेक्षिक 
नहों होता, क्योंकि यहाँ पुण्यलोकसे 
अम्नृतत्वका पृथक विभाग किया 
गया है । 


मैराचार्यकुलेजसादयल्तुपयन्देह 
वृतीयों धर्मस्कन्ध। । अल्यन्त- 
मित्यादिविशेषणान्नेष्रिक इति 
गम्यते | उपकुर्वाणस्य स्वाध्या- 
यग्रहणार्थववान पुण्यलोक्षल्व 


प्रह्मचयण ! 


सब एते अयोध्य्याश्रमिणों 
यथोक्तिरथम! पुण्यलोका भव॒न्ति । 
पुण्यां लोकी येपां त इसे पुएय- 
लोका आशभ्रमिणों भवन्ति | 
अवशिए्टस्वनुक्त! परिताड्‌ ब्रह्म 
संस्थो ब्रह्मणि सम्यकूस्थितः सो+ 
मृतत्व॑ पुण्यलोकविलशणसमरण,- 
भावमात्यन्तिकमेति वापेक्षिक 
देवाबमृतवत्‌; पुण्यलोकात्‌ 
पृथगसतत्वस्थ विभागकरणात | 
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यदि च पुणयलोकातिशय- 


मात्रममृतत्वमभविष्यत्ततः पुस्य- 


लोकत्वाहिमक्त नावक्ष्यत्‌ । 
विभक्तोपदेशाबात्यन्तिकममत- 


त्वमिति गम्यते । 

अन्न चाश्रमधर्मफलोपन्यासः 
प्रणवसेवास्तुत्यर्थ न तत्फलवि- 
ध्यर्थम्‌ | स्तुतये च प्रशवसेवाया 
आश्रमधर्मफ्लविधये चेति हि 
मिथ्ेत वाक्यम्‌ | तस्मात्स्तृति- 
सिद्धाश्रभफलानुवादेन प्रणवसे- 
वाफलमगस्तत्व॑ श्रुवन्प्रणबसेवां 
स्तौति | यथा पूर्यवर्मण/ सेवा 
भत्ता रिपिानमजफला हजवर्म- 
णस्तु सेवा राज्यतुल्यफलेति 
तद्दत्‌ । 


प्रणयथ तत्सत्य॑ पर बन 
तत्मतीकलात्‌। 'एतद्धय बात्तरं 


यदि पुण्यलोकका अतिशयमान 
( अधिकता ) ही अमृतत्व होता तो 
पुण्यलोकरूप ही होनेके कारण इस- 
का उससे पृथक्‌ वर्णन न किया जाता । 
ग्रत पृथक्‌ उपदेश किया जानेके 
कारण यहां ग्रात्यन्तिक अमृतत्व ही 
ग्रमिश्रेत हे--ऐसा जाना जाता है । 


यहाँ जो आश्रमघरमोके फलोका 
उल्लेख किया है, वह प्रणवोपासना- 
की स्तुतिके लिये ही है, उनके 
फलोका विधान करनेके लिये नहीं 
है। परतु यदि यह कहा जाय कि 
'यहु वावय प्रणवसेवाकी स्तुततिके लिये 
और आाश्रमधर्मके फलका विधान 
करनेके लिये भी हे, तो वाक्यभेद 
हो जायगा । भझत यह मन्त्र स्मृति- 
प्रतिपादित आश्रमफलके अनुवाद- 
द्वारा 'प्रणवस्तेवाका फल अमृतत्व है! 
यह बतलाता हुप्ना श्रणवोपासनाकी 
ही स्तुति करता है । जिस प्रकार 
[ कोई कहे कि ) पूर्णवर्माकी सेवा 
भोजन वखमात्र फल देनेवाली है 
और राजवर्माकी सेवा राज्यके 
समान फल देनेवाली है । उसी 
प्रकार यहाँ सममना चाहिये । 


प्रणव ही वह सत्य परत्रह्म है, 
ब्योकि यह उसका प्रतीक है! 
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ब्रह्म, एतद्धावेवात्र॑ परम” (क० | कठोपनिषद्में “यह प्रक्षर ही ब्रह्म 
है, यह अक्षर ही पर है” हत्यादि 
उ० १॥२।१६ ) इत्याधा-। 

; ” बेर बातों श्रुति होनेसे उसको सेवाह्मरा 
म्नायात्काठके युक्त तत्सेवातो- ग्रमृतत्वकी प्राप्ति होता उचित 


अमृतत्वम्‌ । ही है। 

अन्नाहु। केचिच्रतु्णामाश्रमि- | महा का जम का 
णामविशेषेण स्वकर्मा | से ये सभी पुष्यलोकके भा 

हि सविशेषेण स्वकर्मा रोग है 5 जद गन हित 


यंण्यलोकतेही चारों ही आ्राश्वमियोंकी समावरूपसे 
चछ्णानाठुण्यलाॉकतिहो | (परे-अपने धर्मोका पालन करनेसे 


..., | पुण्यलोककी प्राप्ति बतलायी गयी है। 
क्ता ज्ञानवजितानां | इनमें परिक्राजककों भी छोड़ा नहीं 
सर्वे एवे पुएयलोका भवस्तीति | | है। "रित्राजकके पा बार 

हे .. | नियम--ये तप ही हैं, भ्रतः तप ही 

नात्र परथाडवशेषितः | परि- | दूसरा घर्मस्कत्थ है” इस वाक्यमें 

त्राजकस्पापि ज्ञान यप्रा नियमाथ्र | 'तप” शब्दसे परिव्राजक भर वान- 
ध 42.0... 

तप एवेति तप एवं द्वितीय | प्रस्थ दोनोंका ग्रहण किया गया है। 

इत्यन्न तपाशव्देन परि- | परत: उत् चारोंहीमें जो ब्रह्मनिष्ठ 

प्रादतापसो गृहीतो । अतस्तेषा- प्रणवोपासक होता है, वही अ्रमृतत्वको 


न्यास; 


प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इन 
चारोंका ही भ्रधिकार समान है भौर 
व्रह्मनिष्ठामें भी किसीका प्रतिषेध नहीं 
किया गया, क्‍योंकि अपने-अपने 
कममोके अनुप्ठानसे भ्रवकाश मिलने- 
पर सभीको क्रह्ममें स्थित होनेका 
सामर्थ्य होवा सम्भव है। ।; 


मेव चतुर्णा यो ब्ह्मसंस्थ/ प्रणव- 
सेवक) सोश्मतत्वभेतीति; चतु- 
णामधिकृतत्वाविशेषाद्‌ ब्रह्मसं- 
स्थत्वेः्प्रतिपेधाद । स्वकर्मच्छिद्रे 
च बह्मसंस्थतायां. सामथ्येंप- 
पत्ते; | 





|] 
| 
; 


जनश्नकग भी 
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न च यववराहादिशब्दबदूब- 
हासंस्थशब्द! परिवाजके रूढा, 
च्रह्मणि संस्थितिनिमित्तम॒पादाय 
अवृत्तवात्‌ । न हि रूविशन्दा 
निमित्तत॒पाददते । 
ब्रक्षणि स्थितिरुपपथते । यत्र 
यत्र निमित्तमस्ति अक्षणि संस्थि- 


तिस्तस्य तस्य निमित्तवतो बाय 
सन्‍्त॑ ब्रक्षसंस्थशब्द॑ परिवाड़ेक- 


विपये संकोचे कारणाभावान्रि- 
रोद्धुभयुक्तम। व च पारिवाज्या- 
अ्मंधर्ममाबेणामृतत्वम्‌, ज्ञावा- 
भर्थक्यप्रसड्भात्‌ | 


सर्वेषां च 


पाखिज्यधर्मपुक्तमेव ज्ञान- 
ममृतवसाधनमिति.. चेन; 
आश्रमधर्मत्वाविभेषात्‌ | धर्मों 
वा्‌ ज्ञनविशिष्टीआुतल- 
साधनमित्पेतद्वि स्वाश्रमर्मा- 


इसके सिवा व! श्लीर वराह' 
ग्रादि शब्दोंके समान ब्रह्मसस्थ' 
दब्द परिन्राजकमे [ही झूढ 
भी नहीं है, क्योकि यह तो 
ब्रह्ममें स्थेतिहप निर्मित्तकों लेकर 
ही प्रवृत्त हुआ है। झूढ शब्द 
किसी मिमित्तको स्वीकार नही 
करते । श्र ब्रह्मम सभीकी स्थिति 
होनी सम्भव है। भरत, जहाँ-जहाँ 
भी ब्रह्म स्थितिरूप निर्मित्त है 
उसी-ठसी निमित्तवानुका वाचक 
होनेसे श्रह्मसस्थ दाब्द केवल परि- 
व्राटका ही वाचक है--ऐसे सकोच- 
का कोई कारण न होनेसे उसे उसी 
गर्थमे निरुद्ध करना उचित नहीं हे । 
इसके सिधा पारिद्राज्य ( सन्‍्यास ) 
ग्राश्ममधर्ममात्रसे भी अमृतत्वका 
प्राप्त होना सम्भव नहीं है, बयोकि 
इससे ज्ञानकी निर्सर्थकताका प्रसज्भ 
उपस्थित हो जाता है । 


यदि कहों कि परारित्राज्यधरयें- 
सहित हो ज्ञान अमृतत्वका साधन है, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योकि 
आश्रमधर्मतत्वमें अन्य श्राश्नमो- 
के धर्मोसे उसमें कोई विशेषता 
नही है। झथवा यदि थो बहों कि 
ज्ञानविशिष्ठ धर्म ही अमृत्तत्वका 
साधन है तो यहू मियम भी समस्त 
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णामविशिष्टम्‌। न च वचनसस्ति 


पर्रिजकस्पेव. ब्रह्मसंस्थस्य 


मोत्षो नान्‍्येपामिति। ज्ञानान्मोक्त 
इति च सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः | 
तस्माद्य एवं ब्रह्मसंस्थः स्वाश्रम- 
विहितकर्मवर्तां सोडहतत्वमेतीति। 
न; कर्मनिमित्तविद्याप्रत्यय- 
योविरोधात्‌ | कंत्रा- 
शैतनिसाकरताम्‌ दि रककियाफल- 


भेदप्रत्ययचच्च हि 


निमित्तमुपादायेद॑ कुविंद भा 
कार्पीरिति कर्मविधयः ग्रवृत्ताः 

तन्च॒निमित न शास्रकृतम, 
सेप्राणिपु दशंतात्‌ | सद्‌ 

एकमेवाहितीयम्‌” ( छा० ० 
६।२।१) आतवेद सम” 
(छा०उ3० ७।| २४। २) ब्रह्म 


देद सर्वे” ( चुसिहो० उ० ७) 
इति शास्रजन्यप्रत्ययो विद्या 


आश्रमधर्मोकिे लिये एक-सा है! 
ऐसा कोई शाखवावय भी नहीं है कि _ 
एकमात्र ब्रह्मतिष्ठ संन्यासीको ही 
मोक्ष प्राप्त हो सकता है, भौरोंको 
नहीं । ज्ञानसे मोक्ष होता है--यही 
सम्पुर्णं उपनिपदोंका सिद्धान्त है। 
ग्रत: अ्पने-प्रपने. आश्रमधर्मका 
पालन करनेवालोंमें जो कोई भी 
ब्रह्मतिष्ठ होगा चही अमृतत्वको 
प्राप्त होगा। 

सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि कर्मके निमित्तभूत प्रत्यय 
और ज्ञानोत्यादक प्रत्ययोंमें परस्पर 
विरोध है। कर्ता श्रादि कारक, 
क्रिया और फलके भेदसे युक्त होना- 
रूप निमित्तको लेकर ही यह करो' 
ग्रीर यह मत करो” इस प्रकारकी ' 
कमंविधियाँ प्रवृत्त होती हैं । और 
वह निमित्त शात्रका किया हुमा 
नहीं है, क्योंकि वह सभी प्राणियोंमें 
देखा जाता है। “एक हो अद्वितीय 
सत्‌ हैं” “यह सब आत्मा ही है” 
यह सब ब्रह्म ही है” यह जो 
शाखजनित विद्यारूप प्रत्यय है, 
वह॒ कर्मनिमित्तक स्वाभाविक 


रूप। स्वाभाविक क्रियाकारक- | किया, कारक और फलमेंदरूप 


फ्लमेदप्रत्यय॑ कर्मविधिनिमित्त- | प्रत्ययको 


तृष्ट किये बिना 
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उत्पन्न नही होता, क्योकि भेद 
ग्रौर प्रमेद प्रत्ययोमे परस्पर विरोध 
है। तिमिररोगको नष्ट होनेपर तिमिर- 
रोगजनित द्विचच्द्रदर्शनांदि भेद- 
प्रत्ययका नाश हुए विना चन्द्रादिके 
एकत्वको प्रतीति भी नहीं होती, 
क्योकि ज्ञान और पअज्ञानकी 
प्रतीतियोमे परस्पर विरोध है । 

ऐसी गअवस्थामे, जिस भेद- 
प्रतीतिको स्वीकार कर कर्मविधियाँ 
प्रवृत्त हुई हैं, वह भेदप्रतीति जिसकी 
“एक ही अठ्वितीय सत्‌ है” 
“वही सत्य है” “विकाररूप भेद 
मिथ्या है” इत्यादि वाक्यप्रमाण- 
जनित एकत्वप्रतोतिके द्वारा नष्ट हो 
गयी है, वही कमंविधिके निमित्तकी 
निवृत्ति हो जानेसे सम्पूर्ण कर्मोसे 
निवृत्त हो जाता है, वह कर्मोसे 
निवृत्त हुआ पुरुष ही ब्रह्मसस्थ 
कहा जाता है और बह परित्राजक 
ही हो सकता है, क्योकि दूसरेके 
लिये ऐसा होना असम्भव है। 

उससे भिन्न जिसकी भेदप्रतीति 
निवृत्त नही हुई है, वह अन्य 
क्‍ देखता, सुनता, मानता 
श्रौर जावता हुआ 'ऐसा करके इसे 
प्राप्त कह गा? यह मानता है| ऐसा 
करनेवाले उस पुरुषको ब्रह्मनिष्ठता 


मंनुपमंध न जायते भेदामेद- 
प्त्ययोविरोधात्‌ । थे हि तैमि- 
रिफट्ठिचन्द्रादिभेदप्रत्ययमनुप- 
मृद्य तिमिरापगमे चन्द्रायेकत्व- 
प्रत्यय उपजायते, विद्याविद्या- 
प्रत्यमयोविरोधाव । 











के हे 
तत्रव सति य॑ भेदप्रत्ययमुपा- 
दाय कर्मविधया 


परिव्नाज एवं 


ग्रव्नत्ता। स यस्यो- 
ब्रद्मतस्थत्वम्‌ 


पमर्दितः “पद बढ 
एकमेवाडितीयम! ( छा० उ० 
६ | २ | १) 'तत्सत्यम” (छा० 
उ० ६। ८। ७ ) “विकारमे 
दोज्जृतम्‌” इत्येतद्वाक्यप्रमाण- 
जनितेनैकत्पप्रत्ययेन स सर्व- 
फर्मभ्यो निश्वत्तो निमित्तनिवतत्तेः। 
सच निवृत्तकर्मा अद्मसंस्थ 
उच्यते स थ पखिड़ेवान्यस्था- 
संभवात्‌ । 
अन्यो बनिवृत्तमेदप्रस्यय। 


सोच्न्यत्पश्पञ्शू यवस्मन्धानी वि- 
जानबिद कृत्वेदं प्राप्लुयामिति 
हि मन्यते। तसस्‍पेच कुपतों न 


२२२ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


&-+<-+--२--६--क “६- »-क-क.कक+--$-+“+-++-+#ब 52200 42/# 42 


ब्रह्मस॑स्थता । वाचारम्भणमात्र- 
पिकारानृतामिसंधिप्रत्ययवत्ा- 
त्‌ | वे चासत्यमित्युपमर्दिते 
भेदप्रत्यये सत्यमिदमनेन कर्ते- 
व्यं मयेति प्रमाणप्रमेयवुद्धिरुप- 
पथते | आकाश इब तलमल- 
बुद्धिर्विविकित। | 


उपमर्दितेअपि भेदप्रत्यये कर्म- 
भ्यो न निवतते चेआागिव भेद- 
प्रत्यवोपमर्दनादेकलम्रत्ययविधा- 
यक॑ वाक्यमग्रमाणीकृत स्थात्‌ । 
अमक्ष्यमक्तणादिग्रतिपेषवाक्या- 
नां प्रासाण्यवद्यक्तमेकलवाक्य- 
स्थापि प्रामाण्यम्‌; सर्वोपनिपदां 
तत्परत्वात्‌ । 


कर्मविधीनामग्रामा- 


कर्मविवीनाम- 
ण्यप्रसड़ इति चेत्‌ 
प्रामाण्यनिरसनम्‌ 


न; अलुपमर्दितभेदगत्ययव- 


त्युरुपविषये ग्रामाएयोपपत्ते, स्व- 


मादिगत्यय इच प्राक्प्रवोधात्‌ ! 


नहीं हो सकती, वर्योकि वह वाचा- 
रम्भणमात्र विकारमें मिथ्याभिनिवेश- 
रूप प्रतीति करनेवाला होता है। यह 
असत्य है-इस प्रकार भेदप्रतीतिके 
बाधित हो जानेपर उसमें यह सत्य 
है, इससे मुझे यह कतंव्य है” ऐसी 
प्रमाण-प्रमेयहप बुद्धि होनी सम्भव 
नहीं है, जिस प्रकार कि विवेकी पुरुष- 
को झ्राकाशमें तलमलदुद्धि होनी। 

यदि भेदप्रतीतिके नष्ट हो 
जानेपर भी वोधवान पुरुष भेदज्ञान- 
की निवृत्ति होनेसे पूर्व॑के समान 
कर्मोसे निवृत्त नहीं होता तो वह 
मावरों एकत्वविधायक वाक्योंकों 
भ्रप्रामाणिक सिद्ध करता है। भ्रभक्ष्य- 
भक्षणका प्रतिपेध करनेवाले वाक्‍्यों- 
की प्रामाणिकताके समावच एकत्व- 
प्रतिधादक वाक्यकी प्रामाणिकता . 
भी उचित ही है; क्योंकि सम्पूर्ण 
उपनिषदें. उसीका प्रतियादन 
करनेमें तत्पर हैं । 


पूजे०-इस प्रकार तो कर्म विधियों- 
की अग्रामाणिकताका प्रसंग उपस्थित 
हो जायगा । 
. सिद्धान्ती-नहीं, जिस पुरुषका 
भेदज्ञान 30828 2 नहीं हुआ है उसके 
न्धमें उत्की प्रामाणिकता हो 
सकती है, जिस प्रकार कि जागनेसे 
पूर्व स्वप्तादिका ज्ञाव प्रामाणिक 
माना जाता है । 
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पिवेकिनामकरणात्कर्मविधि- 
प्रामाण्योच्छेद इति चेत्‌ १ 

न,काम्यविध्यनुच्छेद्दशनात्‌ 
न हि कामात्मता भे प्रशस्तेत्पेवं 
विज्ञानवद्धि! काम्पानि कमाणि 
नाजुष्टीयन्त इति काम्यकर्मविधय 
उच्छिचन्तेश्लुप्ठीयन्त एवं कामि- 
परिति ! तथा अश्षसंस्पैतल्ञपि- 


ड्विनालुप्टीयन्ते कर्माणीति न 


तद्विधय उच्छियन्तेञद्मविद्धिर- । 


नुष्ठीयन्त एवेति | 


परिध्राजकानां मित्ताचरणा- 
दिवदुत्पन्नेकत्वम्रत्ययानामपि 
हस्थादीनामग्रिदीत्रादिकर्म निग्- 
त्तिरिति वेह्‌ ? 

ने; प्रामाण्यचिन्तायां पुरुष 


शाइरभाष्याथ 


कि. -...ईुं>-“ पट पीस» सनकी "दीन >पहोन- "कील -कीना 7-7 पका “कौ --णौ- “की पल. जकी- जब -मकीि---4ी:- “के “आन, 


२२३ 


पूर्व०-कितु. विवेकियोंके न 
करनेसे तो कर्मविधिकी प्रमाणताका 
उच्छेद मानना ही होगा ] 


सिद्धान्दी-नही, क्योकि काम्य 
विधिका उच्छेद होता देखा नहीं 
गया। सकामता अच्छी नहीं है! 
ऐसा जिन्हे ज्ञाम हो गया है. उन 
पुरुषोद्ठाय काम्यकर्म नहीं किये 
जाते, श्रत काम्यकर्मोकी विधियोका 
उच्छेद हो गया हो--ऐसी बात 
देखनेमे नही आतो, वल्कि [ उस 
समय भी ] सकाम पुष््पोंदारा 
उनका अनुप्रात किया ही जाता हैं । 
इसी प्रकार यदि श्रह्मनिष्ठ भ्रह्मवेत्ताओ - 
द्वारा कर्मोका अनुप्ठान॑ नही किया 
जाता तो इससे उनकी विधिका ही 
उन्छेद नही हो जाता । जो ब्रह्म- 
वेत्ता नही है उनके द्वारा उनका 
ग्रनुप्तान किया ही जाता है । 


पूबे ०-जिस प्रकार सन्यासीलोग 
भिक्षाटन करते हैँ उसी प्रकार जिन्हे 
एकत्वज्ञान उत्पन ही गया है उन 
गृहस्थीके भी अग्विहोतादि कर्मोकी 
निवृत्ति नही होनी चाहिये, यदि 
ऐसी शब्ध्ा हो तो ? 
सिद्धान्ती-नही, क्योकि प्रमाणता- 
का विचार करनेमे पुरुषकी प्रवृत्ति 


प्रवृत्तरदष्टान्तवात्‌ | ने हि | दृष्टान्तरूप नहीं हो सकती । 
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छानन्‍्दोस्योपतिपद्‌ 


[ अध्याय २ 
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नाभिचरेदिति ग्रतिपिद्धमप्यमि- | अभिचार त करे” इस प्रकार प्रति- 


चरण कथित्कुवेन्द्ट इति शत्रौ 
हेपरहितेनापि.. विवेकिनामि- 
चरण क्रियते | न च कर्मविधि- 
प्रवृत्तिनिमिचे भेदपत्यये बाधि- 
तेज्मिहोत्रादौ प्रवर्तक॑ निमित्त- 
मस्ति । पंख्िजकस्पेव भिक्ता- 
चरणादौ बुझ॒त्ञादि प्रवतंकम्‌ । 

इहाप्यकरण प्त्यवायम्र्य॑ 
प्रवतंकमिति चेत्‌ ? 

ने, भेदप्रत्ययवतोधिक्ृत- 
त्वात्‌। भेदग्रत्ययवानुपम्दित- 
भेदबुद्धिविंदया य। स कर्मण्य- 
धिक्ृत इत्यवोचाम | यो हधि- 
कृतः कर्मणि तस्थ तदकरणे 


प्रत्यवायों न निवृत्ताधिकारस्य; 


पिद्ध होनेपर भी किसीको अभिचार 
करते देखा है-इतनेहीसे जिसका 
शत्रुके प्रति इंपभाव भी नहीं है 
वह ॒विवेकी पुरुष--भी ग्रभिचार 
करने लगें--यह सम्भव नहीं है । 
इसी प्रकार कर्मविधिकी प्रवृत्तिके 
निमित्तभृत भेदप्रत्ययका बोध हो 
जानेपर बोघवानू पुरुषकों अप्नि- 
होत्रादि कर्ममें प्रवृत्त करनेवाला कोई 
निमित्त नहीं है, जिस प्रकार कि 
संन्यासीको भिक्षाटनादिमें प्रवृत्त 
करनेवाला क्षुधादिरूप निमित्त है। 


पूब०-यहाँ भी नित्यकर्म थे 
करनेपर प्रत्यवाय होनेका भय ही 
प्रवृत करनेवाला है--यदि ऐसा 
मानें तो ? 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि कर्मा- 
नुप्ठानका अधिकारी भेदज्ञानी ही है । 
जिसकी भेदबुद्धि ज्ञानसे नष्ठ नहीं 
हुई है वह भेदज्ञानी ही कर्मका 
अधिकारी है--ऐसा हम पहले कह 
चुके हैं। इस प्रकार जो कर्मका 
अ्धिकारी है उसे ही उसके थे 
करनेपर प्रत्यवाय हो सकता है। 
जो उसके श्रधिकारसे बाहर है उसे 
प्रत्यवाय नहीं हो सकता, जिस 
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गहस्थस्येव ब्क्मचारिणों विशेष- | प्रकार कि ब्रह्मचारीके विज्षेष घ॒र्मका 
अनुप्तठावय न करनेपर गृहस्थकों 
घर्माननुष्ठाने । न 


एवं तहिं सर्वः स्वाभ्रमस्थ पून्ें०“इस प्रकार तब तो जिसे 

ढिति एकत्वका ज्ञान हो गया है वह कोई 
भी पुरुष अपने आश्रममे रहता हुआ 

चेत्‌ 0 ही परिब्राजक हो सकता है ? 


उत्न्‍्नैकत्वप्रत्ययः पद 


न; स्वस्वामित्वमेदबुद्धयनि- | सिद्धान्ती-नहीं, क्योकि उनकी 
स्वस्वामित्वरूप' भेदत्रुद्धि निवृत्त 

गत्ते: | कमर्थित्वाज्चेतराश्रमा- | नही होती, क्योकि प्रत्य आश्रम 
कर्मानुप्ठानके ही लिये हैं; जेसा कि 

णाम; 'अथ कर्म कुवीय” (द्र० | «| स्ो-पुत्रादिको प्राप्तिक ] अनस्तर 
मैं कर्म कह गा!” इस श्रुतिसे सिद्ध 

उ० १।४ १७) इति श्रृतेः | होता है। झत. स्वस्वामिभावका 
ग्रभाव हो जानेसे एकमात्र मिक्षु ही 

तस्मात्खस्वामित्वाभावाह्लिज्वुरेक परिब्रादू हो सकता है, गृहस्थादि अन्य 


एवं पर्ाट; ने गृहस्थादि। । गाश्चमावलम्दी नही हो सकता । 


प्रत्ययविधिजनिदेन प्र- पूबं०-एकत्व॒की प्रतोति कराने- 
न आर वाले विधिवाक््यते उत्पन्न हुए ज्ञान- 


स्ययेद दिपिमिमिचमेदप्रत्यय- | दास कर्मविधिनिमित्तक भेदज्ञानके 
के निवृत्त हो जानेसे तो सन्यासोको 


स्थोपमर्दितत्वाद्मनियमाधलुप- यम-नियमादिका पालन करना भी 
सम्भव नही है [अतः उसका स्वेच्छा- 
पत्तिः परिवाजकृस्पेति चैत्‌  |चारी हो जाना बहुत सम्भव है |। 


। १. यह मेरा है घौर मैं इसका स्वामो हैं ऐसी प्रधिरंत-भषिकारीरूप .। 
छा० उ० १४-- 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 





[ अध्याय २ 
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न; वुशत्तादिनेकत्वप्रत्ययात्‌ | सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, 


प्रच्यावितस्थोपपत्तेनिंबृत्यर्थत्वात्‌। 


न च॑ ग्रतिपिद्धसेवाग्राप्ति:; 


एकत्वप्रत्ययोप्पत्तेः प्रागेव प्रति- 
पिद्धल्वात्‌ | न हि रात्रो झूपे 
कण्टके वा पतित उदितिअपि 
'सबितरि पत॒ति तसिसिन्नेव | 
तस्मात्सिद्ध निवृत्तकर्मा मिज्षुक 
एव ब्ह्मसंस्थ इति | 


यत्पुनरुक्त सबेपां ज्ञानवर्जि- 
वपःआब्देन तात्ां पुण्यलोकतिे- 
परिल्नाइड्ग्रहर॒स्प ति, सत्यमेतत््‌ | 
प्रत्याख्यानम्‌ बच्चोक्त॑ तप।शब्देन 
पस्राडप्युक्त इति, एतदसत; 
कस्मात्‌ ? पराजकस्पेव अल्न- 
संस्थतासंभवात्‌ । स एवं छव- 
शेष्ित इत्यवीचाम । एकत्ववि- 
जश्ञानवतोधग्नहोत्रादिवत्पोनित्- 
त्ेश्र | 'मेदबुद्धि मत एवं हि तप+ 


क्योंकि क्षुपा आदिद्वारा एकत्व 
प्रत्ययसे च्युत कर दिये जानेपर 
उसके द्वारा अनुचित कर्मसे निवृत्ति- 
के लिये उनका पालन किया जाना 
सम्भव है। इसके सिवा उसके 
द्वारा प्रतिपिद्धि कर्मोका सेवन किया 
जाना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
उनका प्रतिषेघ तो वह एकत्व ज्ञानकी 
'उत्पत्तिसे पूर्व ही कर चुकता है । 
रात्रिके समय कुएँ या कांटोंमें गिर 
जानेवाला पुरुष सुर्योदय होनेपर भी 
उन्हीमें चहीं गिर जाता। अतः सिद्ध 
होता है कि कर्मोसे निवृत्त हुआ 
भिक्षुक ही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है । 


तथा यह जोकहा कि सम्पूर्ण ज्ञान- 
रहित पुरुषोंको पुण्यलोककी प्राप्ति 
होती है सो ठीक॑ ही है; परंतु ऐसा 
जो कहा कि तप:” झब्दसे संन्यासी- 
का भी कथन है सो ठीक नहीं । 
ऐसा क्यों है ? क्योंकि परिक्षाजककी 
ही ब्रह्मनिष्ठता होनी सम्भव है ।और 
वही [पुण्यलोकको प्राप्त होनेवालों- 
मेंसे) बच रहा है-- ऐसा हम 
पहले कह चुके हैं; क्योंकि एकत्व 
विज्ञानवान॒का तो अभ्निहोत्रादिके 
समाच तप भी निवृत्त हो ही जाता 
है। भेदबुद्धिमानमें ही तपकी 
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कर्तव्यता स्यात्‌। एसेन कर्म- 
च्छिद्रें. ्रह्मस॑स्थतासामर्थ्यम, 
अप्रतिपेषथ प्रद्युक्त । तथा 
ज्ञानवानेव निश्वचकर्मा पखा- 


डिति ज्ञानवैयथ्यं प्रत्युक्तम्‌ | 

- यत्युनरुक्त यववराह्मदिशब्द- 
परिब्राजफे बरह्म- वत्परतराजके न 
संस्यशब्दस्पा- झूढो बअद्मसंस्थशब्द 
ख्ठत्वनिरास- इति तत्परिहृतम । 
तस्पेव बह्मसंस्थतासंभवाव्रान्य- 
स्थेति । 


यत्पुनरुक्ते रूूशब्दा निमित्त 
'रूडिनिमित्त नो- नोपाददत दृति, 
पादत्ते! इति न्‍या- तन्न, ग्रहस्थततक्ष- 
यस्‍्यानित्यलम्‌ परित्राजकादिशब्द- 
दशनात्‌ | शहस्थितिपारिज्य- 
तक्तणादिनिमित्तोपादाना अपि 
गहस्थपखिजकावाश्रमिविशेषे 
विशिष्टजातिमति च तत्तेति रूढा 


शाह्टरभाष्याथ 


अु-..ततझ-..न- ग्यी---पी--नही-- गढ़ि---गहि--बै---पकी- ज-मही०-- अक७ -नकु--नमअन कै क-नकी-न्यी 


श्र 


वर्तव्यता भी रह सकती है । इससे 
ग्रन्य आश्रमवालोंकोी भी कर्मसे 
अवकाश मिलनेपर ब्रह्मस्थितिके 
सामथ्यंका तथा उनके लिये ब्रह्म- 
निप्ठाके अ्प्रतिपेघका भी निषेध 
क्र दिया गया। तथा ज्ञानी ही 
निवृत्तकर्मा परिव्राद हो सकता है--- 
इससे ज्ञानवी निरथंक्‍ताका भी 
खण्डन कर दिया गया । 

तथा ऐसा जो कहा कि यव! 
झौरः 'वराह” आदि शब्दोंके समान 
ब्रद्मस॑स्थ” श्वब्द परिन्नाजकमे रूढ 
नहीं है उसका भी परिहार कर 
दिया गया, क्योंकि उसीवी ब्रह्मनिप्ठा 
होनी सम्भव है, और किसीकी नहीं । 

इसके सिवा वादीने जो कहा कि 
रूढ शब्द निमित्तको स्वीकार नहीं 
करता, सो ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि गृहस्थ, तक्षा और परि- 
ब्राजकादि शब्द देखे जाते हैं | गृहमे 
रहना, पारित्राज्य सब कुछ त्याग कर 
चला जाना और तक्षण काप्ठ छेदन 
झ्रांदि निरमित्तोंकी स्वीकार करते 
हुए भी 'गृहस्थ” और “परिद्राजक! 
झखब्द आ्राश्नमिविजेपोमे और तक्षा! 
शब्द जातिविशेषमें रूढ देखे जाते 


व््यन्ते शब्दा।। न यत्र यत्र | हैं। ये गृहस्यादि झब्द जहाँ-जहाँ 
तानि निमित्तानि तत्र तत्न |वे निमित्त हैं बही-वही प्रवृत्त 


श्श्प 
अ 
बतन्ते; प्रसिदयधावात्‌ | तथे- 
हल ब्रह्मस॑स्थशब्दों कप सर्वे 
हापि बल्यस॑स्थशब्दों निववत्तसवे- 
कर्मतत्साथनपसिडेकवियये- 





ध्याश्रमिणि परमहंसाख्ये वृत्त 
इृह भवितुमहति, मुख्यामृतत्व- 
फ्लभ्रवणात्र । 

अतश्वेदमेब्रैक वेदोक्त॑ पारि- 
व्राज्यम | न यज्ञोपवीतत्रिद्ण्ड- 
कमण्डरवादिपरिग्रह इति । 
“पुण्डोग्परिग्रह/? ( जावा० 3० 
५४) असद्/ इति च भ्रुति।, 
#अ्त्याश्रमिस्यः परम पवित्रम 
(इबे० उ० ६ | ११ ) इत्यादि 
च ब्वेताब्वतरीये |. निःस्तुति- 
मिनमस्कार// . इत्यादिस्वृति- 
भ्पथ् । तस्मात्कर्म न छुबन्ति 
यतयः पारूशिन।। तस्मादलिड्नी 
धर्मशोज्यक्तलिड/! इत्यादि- 
स्वृतिभ्यथ् | 


छान्‍्दोस्योपनिपद्‌ 


अध्याय २ 


क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि 
इसी प्रकार यहाँ भी 
ब्रह्मसंस्थ” शब्दकी वृत्ति सम्पूर्ण 
फेम और उनके साधतोंसे निवृत्त 
हुए एकमात्र अत्याक्षमी परमहंस 
परिब्राजकर्में ही होनी उचित है, 
क्योंकि उन्हींको मुख्य श्रमृतत्वरूप 
फलकी प्राप्ति सुनी गयी है । 

अतः एकमात्र यही वेदोक्त पारि- 


नहीं होते, 
नहीं हैं। 


व्राज्य है। यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड या 
कमण्डलु आदिका ग्रहण करना 
मुख्य पारिव्राज्य नहीं है। इस 
विययमें 'मुण्डित अपरियग्रही” और 
“असच्ध” ऐसी श्रुति है; तथा 
“अत्याश्रमियोंकी परम पवित्र 
[ ज्ञाकका उपदेश किया ]” इस 
श्रुतति और 
” इत्यादि स्मृ- 
तियोंसे एवं “अतः पारदर्शी यत्ति- 
गण कर्म नहीं करते, इसलिये 
अ्लिज्भध धर्म और अव्यक्तलिज्ध 
[होकर विचरे]” इत्यादि स्मृतियोंसे 
भी यही वात सिद्ध होती है | 


इ्वेत्ताश्नतरीय 


- खण्ड २३ ] 


शाइरभाष्याधथ 





र्र&६ 
टिीर---मह् बम --प ही -०-प्कीन-- डा ' 
यत्तु सांख्ये; कर्मत्यागोअस्यु- | क्रिया, कारक और फलरूप भेद- 


साख्यवीद्धाज- पगम्थते, क्रिया 
कह क्कर्मत्या- कारकफलमेदबुद्धेः 
गल्‍्य मिथ्यालवम्‌ सत्यत्वाभ्युपगमात्‌, 
चर 

तन्म॒पा । यच बौद्ध! शल्पता- 
भ्युपगमादकदे त्वमम्युपगम्यते, 

तदप्यसत्‌, तदम्युपगन्तुः 
सच्वास्युपगमाव । यद्याज्षेरलस- 
तयाकतत्वाभ्युपगमः . सोष्प्य- 
सत्कारकबुद्धे रनिवर्तितत्वातमा- 
णेन । तस्माद्देदान्तप्रमाणजनितै- 
कृत्वप्रत्ययवत एवं क्र्मनिवृत्ति- 
लक्षण पाखिज्यं॑ त्रद्मस॑स्थत्व॑ 
थेति सिद्धम्‌ | एतेन शहस्थस्पै- 
कत्वविज्ञाने सति पाखिज्यम- 


थैसिद्धम्‌ । 


नन्‍्वग्न्युत्सादनदोपमाक्स्या- 
त्र्तिजनू, वीरहा वा एप 
देवानां योअमिमुद्धासयते” इति 


थ्ते!; न, देवोत्सादित्वादुत्सन्न 


बुद्धिका सत्यत्व स्वीकार करनेके 
कारण साल्यवादी जो कमंत्यागको 
स्वीकार करते हैं, वह ठीक नही 
है । तथा बीद्धोने जो श्वुन्यताको 
स्वीकार करनेके कारण प्रकतृंत्वको 
स्वीकार किया है वह भी ठीक नही 
है, क्योकि उन्हे उसका अकतृंत्व 
स्वीकार करनेबालेकी भी सत्ता माननी 
होगी [और दौद ऐोग ब्ात्माकी सत्ता 
स्वीकार नही करते] ।॥ तथा भज्ञानी 
लोग जो आलस्यवश  अवतृत्व 
स्वीकार कर लेते हैँ वह भी ठोक 
नही है, क्योकि प्रमाणढारा उनकी 
कारक बुद्धिकी निवृत्ति नही होती । 
अ्रत: वेदान्तप्रमाणजनित एबत्व 
ज्ञानवान्‌को ही कममंनिवृत्तिरुप 
पारिब्राज्य और ब्रह्मनिप्ठत्व हो सकते 
हैं--यह सिद्ध होता हैं। इससे 
पद आओ पहल, पसीने हो. 
जानेपर पारिब्राज्य अर्थतः सिद्ध हो 
जवाह। 

शंदि कहो कि परिक्राजक होनेसे 
तो वह अभ्निपरित्यागहप दोपका 
भागी होगा, जेसा कि “जो 
अग्तिका त्याग करता है वह 
देवताओोका पृश्रश्ष होता है” इस 
श्रुतिसि सिद्ध होता है--तो ऐसा 

कहना ठीक नहीं, क्योंकि चिघाता- 
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एवं हि स एकत्वदशने जाते | [दारा उच्छिन्र कर दिया जानेके 
कारण वह अ्ग्मि एकल्वदर्शव होनेपर 
स्वतः ही त्यक्त हो जाता है, जेसा 
कि अ्रभिका अग्नित्व निवृत्त हो 
श्रुते! | अतो न दोषभाग्गूहस्थ/ | गया” ऐसी श्रृत्तिते सिद्ध होता है। 
अतः परिब्राजक होनेसे गृहस्थ 
पस्िजन्निति ॥ १॥ दोषका भागी नहीं होता ॥ १ ॥ 


त्रयीबिया और व्याहृतियोंकी उत्पत्ति 


यत॑ंस्थोउत्ुतत्वमेति तन्नि-। जिसमें स्थित हुआ पुरुष अमृतत्व 
प्राप्त कर लेता है उसका निहूपण 
रूपणार्थभाह-- करनेके लिये श्रुति कहतो है-- 


प्रजापतिलोकानभ्यतपत्तेभ्यो5मितप्तेभ्यस्रयी विधा 
संप्रालवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि 


संप्राल्वन्त भूमुवः स्वरिति ॥ २॥ 

प्रजापतिने लोकोंके उद्देश्यमे ध्यावरूप तप किया । उन अभितप्त 
लोकोंसे न्रयी विद्याकी उत्पत्ति हुई तथा उस अभितप्त चयी विद्याते श्नुः 
भुवः और स्व: ये अक्षर उत्पन्न हुए ॥ २॥ - 


प्रजापतिविंराद कश्यपो वा|। भजापति श्र्थात्‌ विराट या 


बदल जिंक: कश्यपजीने लोकोंके उद्देदयपे-- 
लोकानुद्दिश्य पाराजइर- | _,म्ेते सार ग्रहण करनेकी इच्छासे 
याभ्यतपद॒भितापं॑ कृतवान्ध्यानं | अभिताप किया श्र्यात्‌ ध्यावहूप 


तप कृतवानित्यर्थ। । तेम्यो-| किया। इस प्रकार अभितप्त 
हुए उन भूतोंसे उनकी सारभुता 


धमिततेम्य: सारध्षता त्रयी विद्या | बवीविद्या श्रादुर्भूत हुईं; तात्पयं यह 
संग्रासवत्प्रजायतेर्मनसि प्रत्यभ्षा- | कि प्रजापतिके मलमें ्रयीविद्याका 





“अपागादनेरग्नित्वम”॑ इति 





खण्ड २३] 


दित्यथः | तामम्यतपत, पूर्वयत्‌। 
तस्या अमितप्राया एतान्पच्षणाणि 
संग्राद्नवन्त भू मृंचः स्वरिति 
व्याहतयः ॥ २॥ 


शादरमाष्याथ 


श्र 


प्रतिभाव हुआ। प्रजापतिने पूर्वंचत्‌ 
उसके उद्देषयमे भो तप क्रिया। 
उस अभितप्र जयीविद्यासे भू , भुव 
और स्व --ये व्याहृतिरुप अग्रक्षर 


उत्पन हुए॥ २॥॥ 


5 
को मम 


श्रोड्भारकी उतत्ति 


तान्यभ्यतपत्तेभ्यो5मितप्तेम्ध उं>कार। संप्रालवत्त- 


दथा शूकूना सवांणि पणानि 


संतण्णान्येत्रमोक्वारेए सर्वा 


वाक्लंत णणोझ्ञार एवेद _ सर्वभोझ्ञार एवेद सर्वत्र ॥३॥ 


[ फिर प्रजापतिने ] उत अक्षरोका झआलोचन किया । उस झ्रालोचित 


भक्षरोतते ओड्ड।र उत्पन्न हुआ । जिस 


प्रकार शइकुझ्ो (नंसो ) द्वारा 


सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार प्रोड्डूाटरसे सम्पूर्ण वाह व्याप्त है। 
झोद्धार ही यह सब कुछ हे--ओड्ूार ही यह सब कुछ है॥ ३॥ 


तान्यक्ष॒राण्यभ्यतपत्तेम्यो- 
इमितप्तेग्य 3/कारः संग्राखवत्त- 
दूब्ह्म कीरशम्‌ ? इत्याह--तद्यथा 
शहुना पर्णनालेन सर्वाणि पर्णा- 
नि पत्रावयवजातानि संदण्णानि 
विद्धानि ज्याप्तानीत्यरथ: | एव- 
मोड्टारेण ब्रह्मणा परमात्मनः 
भ्रतीकपूतेन सर्वा वावशब्दजात॑ 


[ फिर उसने ] उन पअक्षरोकी 
आलोचना की। उन आक्रालोचित 
अ्रक्षरोत्ते ओड्वार उत्पन्न हुमा । 
वह [ श्रोड्डारहूप ] ब्रह्म केसा है 
इसपर श्रुति कहती है-जिसे प्रकार 
शर्डकु--पत्तेकी नसोसे सम्पूर्ण पत्ते- 
पत्तीके अ्वयवसमूह अनुविद्ध अर्थात 
व्याप्त रहते हैं, इसी प्रकार परमात्माक 
प्रतीकभूत शोड्ठीारख्प ब्रह्दारा 
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संतृण्णा | अकारो वे सर्वा | सम्पूर्ण वाकु--शब्दसमूह व्याप्त है, 
(दिश्रे जेसा कि 'अ्रकार ही सम्पूर्ण वाकू 

वाक इत्यादिशुते; | है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । 
परमात्मविकारथ नामधेय- | जितता नामधेयमात्र है सब 
छ ३ > | परमात्माका ही विकार है। अ्रतः 
माज्रमित्तः कार एवेद्‌ _। यह सब ओ्रोद्भार ही है। ह्िरुक्त 
सबभिति । द्विस्थ्यास आदरार्थ: । | द्रादरके लिये है। तथा लोकादिको 
लोकादिनिष्पादनकथनमोझ्ार- । प्राप्त कराना श्रादि जो कहा गया 


सुत्यर्थमिति ॥ २ ॥ है वह भ्रोंकारकी स्तुतिके लिये हैं।३॥ 


नई 0 इ-+ 


इतिच्छान्दोग्योपनिर्षाद्‌ द्वितीयाध्याये 
त्रयोविंश खण्डभाष्यं सस्पूर्शम्‌ ॥ २३ ॥ 





चत॒रविश खण्ड 


आप] 
था ५, कक सिसनममा 


साध्ोपासनप्रसड़ेन कर्मगुण- 
भृतत्वालिवत्त्यड्वार: प्रमात्म- 
प्रतीकत्वादमतत्वहेतुत्वेत मही- 
कृत्य प्रकृतस्पेव यज्ञस्याज्- 
भूतानि सामहोममन्‍्त्रोत्थाता- 


न्युपदिदिक्षत्नाइ--- 


सामोपासनाके प्रसद्भेसे कर्मका 
गुणभूत (अड़) हो जानेके कारण 
अब ओडू)।रको [उपासनाकाण्डसे] 
निवृत्त कर वह परमात्माका प्रतोक 
होनेके कारण भ्रमृतत्ववा साधन है- 
इस प्रकार उसे महान्‌ वताकर 
प्रकरणप्राप्त यज्ञके ही श्रद्धभ्नृत 
साम, होम, मन्त्र और उत्थानोंका 
उपदेश करनेकी इच्छासे श्रुति 
कहती है-- 


सवनोके झधिकारी देवता 


ब्रद्मयादिनों बदन्ति यह्रसूनां प्रातासवन _ रुव्ाणां 
माध्यन्दिन रह सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां 


ततीयसवनप्त || १ ॥ 


ब्रह्मयादी कहते हैं कि प्रातःसबन वसुश्रोका है, भध्याह्षसवन 
सद्ोंका है तथा तृतीय सबन आदित्य और विश्वेदेवोका है ॥ १७ 


ब्रद्मवादिनों बदन्ति यद्मात+- 


ब्ह्वादी लोग कहते हैं कि जो 
प्रात:सवन प्रसिद्ध है वह वदुझों- 


सबने प्रसिद्ध तदइसलाम्‌ | तैथ | का है। उन सवनके अ्रधीदवरोह्दरा 


यह प्रातः:सबनसम्बन्धी लोक अपने 


प्रातःसबनसंबद्धोः्यं लोको वशी- वजीमृत किया हुआ है। तथा 
कृतः सबनेशाने! | तथा रुद्रे- | मध्याह्मतबनके भ्रधीश्वर रेंद्रोंहरा 


श्र 





मच्यिन्दिनसवनेशानैरन्तरित्त- 
लोक। | आदित्यैथ विश्वेदभेथ 
तृतीयसवनेशानैस्ततीयो लोकों 


वशीकृतः) | इति यजमानस्य 
लोकोज्न्य।परिशिष्टो न विध्वते । १ 


क्िलड 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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[ अध्याय २ 


अन्तरिक्षतोक और तृतीय सवत- 


के स्वामी आ्रादित्यों एवं विद्ववे- 


देवोंद्रारा तृतीय लोक अपने 
ग्रधीव किया हुआ है । इस प्रकार 
यजमानके लिये इनके भ्रधिकारसे 
बचा हुआ कोई दूसरा लोक नहीं 


है॥१॥ 
» के ६ 


कील 


साम आ्रादिको जाननेवाला ही यज्ञ कर सकता है 


के तहिं यजमानस्य 


लोफ इतिस यस्‍स्तं न 


विद्यात्कथं कुयांदथ विद्वान्कुयांत्‌ ॥ २ ॥ 
तो फिर यजमानका लोक कहाँ है ? जो यजमान' उस लोकको 
नहीं जानता वह किस प्रकार यज्ञानृष्ठान करेगा ? अतः उसे जाननेवाला 


' ही यज्ञ करेगा ॥ २७ 
अतः क्व तहिं यजमानस्य | 

लोकी यदर्थ यजते । न क्वचि- 
सलोकोउस्तीत्यमिप्रायः। 'लोकाय 
वे यजते यो यजते” इति श्रुते५ 
लोकाभावे च स यो यजमानस्त॑ 
लोकस्वीकरणोपायं॑ सामहोम- 
मल्रोत्थानलक्षणं न विद्यान्न 
विजानीयात्सोज्ञ४ कर्थ छुर्या- 
चनज्ञव्‌ | न कथश्वन तस्य कठेतव- 
सुपपत इत्यथः | 


अतः यजमानका वह लोक कहाँ 
है जिसके लिये वह यज्ञानुष्ठात 
करता है ? तात्पर्य यह है. कि वह 
लोक कहीं नहीं है । कितु “जो भी 
यज्ञ करता है वह पुण्यलोकके ही 
लिये करता है”” ऐसी श्रुति होनेके 
कारण जो यजमान लोकका अभाव 
होनेसे साम, होम, मच्त्र और 
उत्यानरूप लोकस्वीकृतिके उपायकों 
नहीं जानता वह अज्ञानी किस प्रकार 
यज्ञानुप्लान कर सकता है ? तात्यय॑ 
यह है कि उसका कर्तृत्व किसी 
प्रकार सम्भव नहीं है । 


खण्ड २७ ] 

के. 
सानादिपिज्ञानस्तुतिप रवा- 

ज्ञाषि 


प्रतिषिष्यते । स्तुतंये च सामा- 


दिविज्ञानस्पाबिद्वत्करत्वप्रति- 
पेधाय चेति हि मिथेत वास्यम्‌ | 
आये चौपस्ये काण्डेडबिदुवो5पि 
कर्माएतीति हेतुमबोचाम । अयै- 
तद्यमाण सामाथुपाय॑ विद्वान्‌ 
कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ 


शाडरमाध्याय 


२३२ 


_>्ीहत-3नकीष-- रकम, 
[ यह वाक्य | सामादिविज्ञान- 
स्तुति करनेवाला है, झ्रतः 


कंतृत्वे कर्ममात्रविद इसके द्वारा केबल कर्ममामके झाता 


भ्ज्ञानीके क्तृत्वका प्रतिपेघ नहीं 
किया जाता । "[ यह बावय ] 
सामादिविज्ञानकी स्तुतिके लिपे है 
ग्रौर अबिद्वानके कर्मकर्तृत्वका 
प्रतिपेध करनेके लिये भी है” यदि 
ऐसा माना जाय तो वाक्य भेद हो 
जायगा; क्पोंकि प्रथम अध्यायके 
भौकसत्यक्राप्डमे ( दशम खएण्डमें ) 
कैम अविद्वव॒क़े भी लिये है-रैसा 
हमने [ कर्मानुप्ठानमे ] हेतु बतलाया 
है । ग्रतः आगे वतलाये जावेबाले 
सामादि उपायोको जाननेवाला 
होकर ही कर्म करे ॥ २ ॥ 


ं /#, 
के ७72० 


प्रात संवतें वशुदेवतासम्बन्धी सामगान 


कि तदबम ?'हत्याह--- 


वह उसका ज्ञातव्य साम क्‍या 
है ? सो श्रुति बतलाती है-- 


पुरा प्रातरलुवाकस्योपाकरणाजधनेन गाहपत्यस्यो- 
दुइः मुख उपविश्य सं वासव सामाभिगायति ॥ ३॥ 


प्रातरनुवाकका आरम्म करनेसे पुर्वे वह ( यजमान ) गाहँपत्याप्मिक् 
पीडैकी ओर उत्तरामिमुख बैठकर वसुदेवतासम्बन्धी सामका गान 


करता है 0 ३ ॥ 


२३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २. 
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पुरा पूर्व आतरनुवाकसर्थ | आतरलुवाकसे पूर्व गर्थात्‌ प्रात:- 


गाह कालमें पढ़े जाने योग्य 'शत्र” नामक 
शक्षस्प प्रारम्णाजपनेन गाह- स्तोत्रपाठसे पूर्व गाहँपत्याभिके पीछेकी 


पत्तरथ पथ्रादुदडपुखः सब्तुप- | श्लोर उत्तराभिमुख बैठकर वह 
विश्य स॒वासर्व वसुदेव॒त्यं | बजमान वासव--वसुदेवतासम्बन्धी 
साम्ाभ्गायांत ॥ ३२ ॥ सामका गान करता है॥ ३ ॥ 


>> प:००« 


लो ३ कद्दारमपावा ३ ण्‌ ३३ पश्येस त्वा वय रा 
३३३३३हु१घआ३ १ज्याश्यो३आ३२१ ९१ १३ति॥ 8॥ 

[ है अग्ते ! | तुम इस लोकका द्वार खोल दो; जिससे कि हम 
राज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर लें ॥ ४ ॥ 


लोकद्ास्मस्य पृथिवीलोकस्य | हे अस्ते ! तुम लोकद्वार--इस 
प्रापये दार्मपावृणु हेझने तेन | एथिवीलोककी प्राप्तिके लिये, इसका 
द्वारेण पर्येम ता त्वां राज्या- | दर खोल दो। उस द्वारसे हम राज्य 
येति ॥ ४ ॥ प्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शव करें |। ४ ॥ 


१ ॥। 
आन थे 5 


अथ जुहोति नमो 5म्नये प्रथिवीक्षिते लोकलिते लोक॑ 
मे यजमानाय विन्देष वे यजमानस्य लोक एतास्सि।। ५॥ 


तदनन्तर | यजमान इस मन्त्रद्दारा | हवन करता है--पृथिवीमें 
रहनेवाले इहलोकनिवासी अ्रम्रिदिवको नमस्कार है। मुझ यजमानको तुम 
[ पृंथिवी ] लोककी प्राप्ति कराग्रो | यह निश्चय ही यजमानका लोक है 
मैं इसे प्राप्त करनेवाला हैं ॥ ५ ॥ 





# जिन ऋक्‌-मन्त्रोंका गात नहीं किया जाता उन्हें 'शज्ल' कहते हैं और 
जिन शल्लोंका प्रात:काल पाठ किया जाता है उनका नाम 'आतरजुवा्कों है। 


सण्ड २४ ] शाइूरभाष्याय्य २३७ 
-क..-३००-४--क---औ--क ५-क--क--क--क-------७--०७०--+-----:-.- -क----+------+--६-:+-+--$--%--+-क-क - 
अथानन्तरं जुहोत्यनेन मन्जेण | इसके पश्चात्‌ वह इस मस्नहारा 
नमोञये प्रह्मेश्नतास्तुम्य॑ वर्य | हवन करता है--अग्निदेवको 
पृथिवीलिते प्थिवीनिवासाय | नमस्कार है । हम पृथ्वीमे रहनेवाले 
लोकक्षिते प्रथिवीलोकनिवासा- | और पृथ्वीलोकनिवासी तुम्हारे प्रति 
येत्यथ/ | लोक मे मय यजमा- | विनम्र होते हैं। मुझ यजमानको तुम 
नाय विन्द लभरव | एप वै मम | पृष्यलोककी प्राप्ति कराप्रो। यह 
यजमानस्य लोक एता गशन्ता- | लिश्वय ही यजमानका लोक है, मैं 
ज्मि।]॥ ५॥ इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥ ५ ॥ 
84 8 :89-- 


अत्र यजमानः परस्तादायुप१ स्वाहापजहि परि- 
धमित्युक्वोत्तिइति तस्मे | बसवः प्रातःसवन _संप्रय- 


च्छुन्ति ॥ ६ ॥ 


इस लोकमें यजमान "मैं श्रायु समाप्त होतेके भ्रतन्तर [ पुण्यलोकको 
प्राप्त होऊँगा ] 'स्वाहा'--ऐसा कहकर हवन करता है, और 'परिष 
( अर्गला--अडंगे ) को नष्ट करो” ऐसा कहकर उत्थान करता है। 
बसुगण उसे प्रातःसबन प्रदान करते हैं ॥ ६ ॥ 

अत्रास्मिल्लोफे यजमानोऋह-। गहाँ--“इंस लोकमे यजमान 
“में श्रायु समाप्त होनेपर--प्रायुके 
मायुप३ परस्तादृष्व झत्तः सल्नि- | पीछे भ्र्थाव मस्‍नेपर | पुण्यलोक 
प्राप्त करू गा] स्वाहा ऐसा कहकर 

त्य५$ स्वाहेति जुद्दोति | अप- | “के गा) स्वाहा ऐसा कह 
हवन करता है | तुम परिघ यानी 
जद्यपनय॒ परिष लोकद्वारा्गल- | क्लोकह्वारकी श्रगंलाको दूर करो'-- 
मिल्येत॑_मन््रुक्वोत्तिप्ठति । | इस मल्यको कहकर उत्पात फरस्ता 
कप तब लिए है। इस प्रकार इन [ साम, मन्त्र, 
 प्रातःसवनतत के । जम और उत्पान ] के द्वारा बसुओं- 


लोको निष्कीतः स्यात्ततस्ते | से भ्रातःसवनसे सम्बद्ध लोक मोल 


श्शेप छान्दोग्योपनिषद्‌ [अध्याय २ 
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प्रातःसवर्न वसबों यजमानाय | ले लिया जाता है। तव वे वसुगण 
यजमानको प्रात:सवन प्रदान करते 


सम्प्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ हैं ६ ॥ 
>> ४8:--- 


मध्याह्सवनमें रुद्रसम्वन्धी सामगाव 


पुरा साध्यन्दिनस्थ सवनस्योपाकरणाज्जघनेना- 
श्ीध्ीयस्योदड सुख उपविश्य स रोद्र / सामामि 


गायति ॥ ७ ॥ 
* मध्याह्सवतका आरस्म करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणास्मिके पीछे 
उत्त राभिमुख वेठकर रुद्रदेवतासम्वन्धी सामका गान करता है ॥ ७॥. 


तथा आम्मीध्षीय यानी दक्षिणाप्ति- 
के पीछेकी शोर उत्तराभिमख वेठकर 
यजमान बराज्यपदकी प्राप्तिके लिये 
सद्रदेवतासम्बस्धी सामका गान 
करता है ॥ ७ ॥ 


तथाग्रीध्रीयस्य॒दक्षिणास्नेज- 
घनेनोदरुझुख उपविश्य स रोद्र 
सामामिगायति यजमानों रुद्र 
देवत्य॑ वेराज्याय ॥ ७ ॥ 








लो१कहार्मपावा शर्ण ३३ 'पश्येम त्वा वय॑ बैरा 
३३३३११४१हछुश्मआ३३४ज्या श्यो १ आ 


३२१९९ इति॥ 


[ है वायो ! | तुम अन्तरिक्षलोकका द्वार खोल दो,. जिससे कि 
है 
वराज्यपदकी प्राप्तिके लिये हम तुम्हारा दर्शव कर सके।। ८ ॥ 


अथ जुहोति नमो वायवे5न्तरिक्षक्षिते लोकलिते' 
लोक॑ में यजमानाय विन्देष वे यजमानस्थ लोक 
एतास्मि ॥ ६ ॥ 


संण्ड २४ | शाझ्लरभाष्याथ २३६ 


३६+++-.+- -+--#--+--क-+--क----क--&--क--+--+-८क---क-+----+--+-“+--क--३०-क--+--नक- 

पेंदनन्तर | यजमान इस मन्‍्नद्वारा ] हवन करता है--शन्तरिक्ष- 
में रहनेवाले अन्तरिक्षल्ोकनिवासी वाग्रदेवको नमस्कार है । मुझ 
यजमानको तुम | अन्तरिक्ष | लोककी प्राप्ति कराम्नो। यह निश्चय ही 
यजमानका लोक है, में इसे प्राप्त करनेवाजा हूँ ॥ ६ ॥ 


अत्र यजमान। परस्तादायुप) स्वाहापजहि परिध- 
मित्युक्वोत्तिधति तस्मे रुद्धा साध्यन्दिन _सबन * 
सम्प्रयच्छन्ति || १० ॥ 


यहाँ यजमान, “मैं आयु समाप्त होनेपर [ अन्तरिक्षलोक प्राप्त 
करूँगा ] स्वाहा” ऐसा कहकर हवन करता है और “लोकद्वारकी अ्रग॑ला- 
को दूर करो” ऐसा कहकर उत्पान करता है । रुद्रणण उसे मध्याक्लसवन 
प्रदान करते है ॥] १० ॥ 


अन्तरित्तक्षित «| 'ग्रन्तरिक्षक्षिते” इत्यादि मन्त्रौंका 
अन्तरित्तक्षित इत्यादि समा था पी कर के 


नम || ८-१० ॥ समान है ॥ ८-१० ॥ 
ब-औमऔफ चर 
ह तृतीय सबनमें आदित्य और विश्वेदेवसम्बन्धी सामका गान 


पुरा तृत्ीयसवनस्थोपाकरणाजघनेनाहवनीयस्यो- 
दडः मुख उपविश्यस आदित्य ./स वेख्देव . सामामि- 


गायति॥ ११ ॥ 

तृतीय सवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान आझाहवनीयाम्िके पीछे 
उत्तराभिमख बैठकर भ्ादित्य और विश्वेदेवसम्बन्धी सामका गान करता है ११ 

तथाहवनीयस्योद्छसुख उप-| _ तथा झाहवनीयाभिके पीछे 
विश्य स आ्रादित्यदेव॒त्यमादि- | +पेरामिमुख वैंठकर वह स्वाराज्य 
त्य॑ चेशबदेव॑च सामामिगा- ग्रौर साम्राज्यप्राप्तिके लिये क्रमश 
यति कऋ्रमेण स्वाराज्याय |भ्रादित्यदेवतासम्बन्धी तथा विश्वेदेव- 
साम्राज्याय || ११ ॥ सम्बन्धी सामका गान करता है॥ १ १॥ 


२४० छान्‍्दोग्योप निषद्‌ [ अ्रध्याय २ 


3 थक न आम 

लो३ कह्वारमपावा ३ ण॑ ३३ पश्येम ता वय + 

स्वारा ३३१३३ हु ३मूआ २३ ज्या ३२ यो २ आ 

३२१११ इति ॥ १२॥ आदित्यमथ वेश्वदेव लो- 

३ कद्बारमपावा ३णू ३३ पश्येम ला वय ० साम्रा ३३ 

३३३ हुरेसुआ ३३ ज्यार यो रे आ ३२१११ 
इति ॥ १३ ॥ 

लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम स्वाराज्यप्राप्तिके लिग्रे तुम्हारा 

दर्शन कर सकें। यह आादित्यसम्वन्धी साम है; श्रव विश्वेदेवसम्बन्धी 


साम कहते हैं--लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम साम्नाज्यप्राप्तिके 
लिये तुम्हारा दर्गान कर सके ॥ १२-१३ ॥ 


--ह६--- 
अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्व विश्वेभ्यश्व देवेभ्यो 
दिविजक्षिद्रधो लोकक्षिद्धयो लोके में यज़मानाय 


विन्दत ॥ १४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ [ यजमान इस मन्त्रद्वारा |] हवत करता है--स्वर्ग में 
रहनेवाले घुलोकनिवासी आ्रादित्योंकी और विद्वेदेवोंकी नमस्कार है। मुझ 
यजमानको तुम पृण्यलोककी प्राप्ति करारी ॥ १४ ॥। 


एव वे यजमानस्थ लोक एतास्म्यत्न यजमानः 
परस्तादायुष) स्वाहा पहत परिधमित्युक्लवोत्तिष्ठति॥ १५॥| 


यह निश्चय ही यजमानका लोक है; मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ । यहाँ 
यजमान आयु समाप्त होनेपर [ मैं इसे प्राप्त करूंगा ] स्वाहा--ऐसा 
कहकर हवन करता है और लोकद्वारकी झगंलाको दूर करो---ऐसा 
कहकर उत्थान करता है ॥ १५॥ 





खण्ड २४ ] शाहुरभाष्याथ॑ २४१ 
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दिवित्िदश्य इस्पेषमादि | 'दिविक्षिद्ृस्धए इत्यादि छोप 
सब अर्थ पहलेके ही समान है। 

समानमन्यद्‌ । विन्दतापहतेति | (विन्दत, अपहत” इन कियाओंमे 
बहुवचन होवा ही पूर्वेकी शपेक्षा 

बहुवचनमात्र विशेषश | याज- | विज्ेप है। मे मस्त्र यजमान-सम्बन्धो 
॒ हैं, वयोकि मैं यजभान इस लोककी 
मान खेतद | एतासम्पत्र जजमान | ५ करनेवाला हैं' इत्पादि लिज्भसे 


श्पादिलिज्ञात्‌।॥ १४-१४ ॥ [यह स्पष्ट होता है ॥ १४-१५॥ 
“ही ४-- 
तस्माआदित्याश्र विश्वेच देवास्तृतीयसलवन“सम्प्रयच्छ- 


न्येप ह' वे यक्ञस्थ मात्रा वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥ ९ ६॥ 

उस ( यजमान ) को आदित्य भौर विद्वेदेव तृतीय सवन प्रदान 
करते हैं। जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है बह 
निश्चय ही यश्ञकी मात्रा ( यज्ञके यथा स्वरूप ) को जावता है ॥ १६ | 


एप ह थे यजमान एवंविंद | एवंवितू-इस अकार पूर्वोक्त 


सामादेविंद्वान्यज्ञस्प सामांदिकों जांननेवाला यह मजमान 
यथोक्तस्थ सा्रादेविदान्यज्ञस् निश्वय ही यज्ञकी मात्ा--यज्ञके 


सा्रां यज्ञवायार्म्य॑ वेद यथोक्तर । | (कृत यवाथे स्वहपको जानता है। 
य एवं वेद य एवं वेदेति द्वि- | यएंवं वेद य एवं वेद! यह द्विसुक्ति 
रुक्तिरष्पायपरिसमाप्त्यथथी । ९९ | अध्यायकी सम्ाछिके लिये है ॥ ९६॥ 
ज- 5 98-+- 
इतिच्छास्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
चहुविशखगड्भाष्य सम्पूणम्‌॥ २४ ॥ 


बच ०0 ६० ढ 
इति श्रीगोविन्दभग्रवत्यज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचाय- 
प्रोमच्छुकरमगवतः झतो छान्दोग्यविषरणे 
छुद्ीपोउच्याव: उप्दू्ण५॥ २४ 
“-क्की-- 


सु 0 ६-- 


ततीय अध्याय 
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प्रथल 


५0६ 


खण्ड 


मधुविद्या 


$ असो वा आदित्य इत्या- 


दध्यायारस्मे. सम्ब- 
प्रकररणा[« 


नध।। अतीताननन्‍्त- 


सम्बन्ध: 

राध्यायान्त उक्त यज्ञस्य मात्रां 
वेंदेति यज्ञविषयाणि च॑ साम- 
होममन्त्रोत्थानानि विशिष्टफल- 
ग्राप्रये यज्ञाड़भूतान्युपदिशनि 
सर्वयज्ञानां च कार्यनिद्र सिरूपः 
सविता महत्या श्रिया दीप्यते । 
से एप स्वग्राणिकर्मफलभूतः 
प्रत्यन्ण॑_सर्वैरुपजीव्यते । अतो 
यज्ञव्यपदेशानन्तरं॑ तत्कार्यभूत- 


सविदृविषयमुपासनं सर्वेपुरुषा- 


3+ असौ था आादित्य:' इत्यादि 
अध्यायके श्रारम्भमें पूर्वोत्तर ग्रच्थका 
सम्बन्ध [ बतलाया जाता है ]॥ 
ग्रव्यवहितपूर्व अध्यायके अन्तमें ग्रह 
बतलाया गया है कि वह ॒यज्ञके 
यथार्थ स्वरूपको जान जाता है। 
तथा उसी अध्यायमें विशिष्ठ फलकी 
प्राप्तिके लिये यज्ञके अद्भभूत यज्ञ- 
सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र और 
उत्थानोंका भी उपदेश किया गया 
है। [ इनके द्वारा | सम्पूर्ण यज्ञों- 
का कार्यनिप्पत्तिरूप [ अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण यज्ञसाधनोंका फलस्वरूप | 
सूर्य महती श्रीसे दीघ्र हो जाता है । 
वह थह सूर्यदेव सम्पूर्ण प्राणियोंके 
कर्मोका फलस्वरूप है; भ्रतः समस्त 
जीव प्रत्यक्ष ही इसके शआ्राश्नयसे 
जीवन घारण करते हैं। श्रतः अब 
यज्ञका मिख्यण करनेके पहचात्‌ मैं 
उसके फलस्वरूप सूर्यकी उपासना- 


खण्ड १ ] 





शाह्ररभाष्याथ 


अस्‍्प श्रेष्ठतमफल विधास्यामी- | का, णो सम्पूर्ण पुरुषा्ोसे श्रेष्ठतम 

फलवाली है, विधान कहूँगी--इंस 

त्पेवमारभते श्रुति।--- उद्ददेइयसे श्रुति आरम्भ करती है--- 
आझादित्यादिगें मघु झादि-दृष्टि 


३» आअसो वा आदित्यो देवसधु तस्य पोरेव 
तिरश्वीनव _ शोउन्तरिच्षमपूपों मरीचय। पुत्रा। | १ || 


उ यह आदित्य निदच्य ही देवताओ्रोका मंघु हे। घुलोक ही 
उसका तिरछा बाँस है [ जिसपर कि वह लटका हुमा है ], अन्तरिक्ष 
छत्ता है और किरणें [ उसमे रहनेवाले | मविखयोके बच्चे हैँ ॥| १ ॥ 


असो वा आदित्यों देवम- 
थ्वित्यादि | देवानां मोदना- 
स्मष्यिय. मध्वसावादित्य! । 
दस्वादीनां च. भोदनहेतुल 
बक्ष्यति सर्वयज्ञफलरूपलादादि- 


त्पस्थ | 
कथ मधुत्वम ) इत्याह-तस्य 


मधुनों चोरेव आमरस्पेव सधु- 
नस्तिरश्रीनथारो वंशब्चेति तिर- 
थीनवंशः। तिरगतेव हि चौले- 
क्ष्यते । अन्तरित्त॑ व मध्चपपी 


असो वा प्रादित्यों देवमघु' 
इत्यादि । देवताप्रोंकों प्रसन्ष करमने- 
वाला होनेसे वह आदित्य मघुके 
समान मानो भछु है। बसु आदिको 
प्रसन्न करनेमें उसकी हेतुताका 
श्रुति आगे (३१६। १ मे) 
प्रतिपादद करेगी, वर्योकि वह 
आदित्य सम्पूर्ण यज्ञोंका फल- 
स्घरूप है। 

इसका मधुत्व किस प्रकार है ? 
यह श्रुति बतलादी है--मशुकरके 
मधुके समान इस मधुका चुलोक ही 
तिरछा बांस है।जो तिरद्चीन(तिरछा) 
हो और वश (बाँस ) हो उसे 
तिरश्रीनवँश (तिरद्ा वाँस) कहते हैं; 
क्योंकि चुलोक तिरदा ही दिखायी 
देता है । तथा अन्तरिक्ष मधुका छत्ता 
है, वह चुलोकंहप वांसमे लगकर 


शहद 


छान्‍्दीसयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 
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धुवंशे लग्न? संल्‍लम्बत इवातों 
मध्वपूपसामान्यादन्तरित्तं मध्व- 
पूषों मधुनः सवितुराश्रयत्वाच्च | 


मरीचयो रब्मयों रश्मिस्था 
आपो भौमाः सवित्राकृष्टाः 'एता 
स्व॒राजी यन्मरीचया! 
इति हि विज्ञायन्ते । ता अन्त- 


रित्तमध्यपूपस्थरव्म्यन्तर्गतत्वा- 


वा आप 


दूश्रमखीजभूताः पुत्र इव हिता 
लक्ष्यन्त इति पुत्रा इचब पुत्रा 
मध्वपूपनाव्यन्तगता हि अमर- 


पत्रा।॥ १॥ 


मानों लटकता है, अत! मधुके छत्तेके 
समान होनेके कारण तथा मधुरूप 
सूर्यका श्राश्नय होनेसे भी अन्तरिक्ष- 
लोक ही मघुका छत्ता है । 
मरीचि--किरणें श्र्थात्‌ सूर्यद्वारा 
खींचा हुआ उसकी किरणोंमें स्थित 
पाथिव जल--जिसका कि 'स्वराद ' 
( स्वयंप्रकाश सूर्य ) की जो किरणें 
हैं वे निश्चय ही जल हैं” इस श्रुतिद्वारा 
ज्ञान होता है, वह अन्तरिक्षरूप 
शहदके छत्तेमें स्थित किरणोंके 
अन्तर्गत होनेके कारण मधुकरोंके 
बीजभूत पुत्रों ( मघुमविखयोंके 
वच्चों ) के समाव उनमें निहित 
दिखायी देता है। श्रतः वह सूर्य- 
रश्मिस्थ जल ) भ्रमरपुत्नोंके समाव 
पुत्ररुप है, क्योंकि छत्तेके छिद्दोंमें 
ही भ्रमरपुत्र रहा करते हैं ॥ १ ॥ 


पक 
श्रादित्यकी पूर्वेदिक्सम्बन्धिदी किरणोंमं मधुनाड्यादि-दृष्ट 
तस्य ये प्राश्वो रश्मयस्ता एवास्थ प्राच्यो सधु- 
नाड्य;। ऋच एवं मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्प ता 
: अमृता आपस्ता वा एता ऋचः || २॥ एतमग्वेदस- 
भ्यतप स्तस्पाभितप्तस्थ यशुस्तेज इन्द्रियं वीयमन्ना- 


थ_ रसोधष्जायत ॥ ३ ॥ 
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उस आदित्यकी जो पृव॑दिशाकी किरणें हैं, वे ही इस ( अन्तरिक्ष- 
रूप छत्ते ) के पूर्वदिशावर्ती छिंद्र हैं। ऋक ही मधुकर हैं, ऋग्वेद ही 
पुष्प हैं, वे सोम आदि अमृत ही जल हैं। उन इन ऋक [ रूप मघुकरों ] 
ने ही इस ऋग्वेदका अभिताप किया। उस अभितप्त ऋग्वेदसे यज्ञ, 


तेज, इन्द्रिय, दीय॑ भर भनन्‍्नाद्यहूप रस उत्पन्न हुआ [| २-३ ॥ 


तस्प सवितुर्मध्वाअयस्य मघु- 
नो ये ग्र/्वः आच्यां दिशिगता 
र्मयस्ता एवास्थ आच्यः प्रा- 
गश्वनान्मधुनो नाव्यों मधुनाव्य 
इवे मध्वाधारच्छिद्राणीत्यर्थः । 

तत्र ऋच एवं मधुकृतो लो- 
हितरूप॑ सव्वित्राश्रय॑मधु छुर्व- 
न्तीति मधुकऋतो अप्रा इंच | यतो 
रसानादाय मधु ऊुवेन्ति तत्युष्प- 
मिष पृष्प्म्घेद एवं । 

तत्र ऋषचाद्णसमुदायस्यत्थे- 
दाख्यत्वान्छुव्दमात्नाथ भोग्य- 
रूपरसनिस्तावासंभवाहग्वेद्शब्दे- 
नात्र ऋगेद्विदित कर्म | ततों 
हि. कर्मफलभूतमधुरसनिद्धाव- 


संभवात्‌ | मधुकरेरिव पुष्प- 


मघुके आश्रयभृत उस सूर्यरूप 
मधुकी जो पृर्वेदिशागत किरण हैं 
वे ही पुृबंकी श्रोर जानेके कारण 
इसकी पूर्व भघुनाडियाँ हैं। मघुकी 
ताडियोंके समान मधघुनाडियाँ हैं 
ग्रर्थात्‌ वे मघुके ग्राधारभूत छिद्र हैं । 


तहाँ ऋचाएँ ही मघुकर है, वे 
सूर्यमें रहनेवाला लोहितरूप मधु 
उत्पन्न करती हैं, अतः अ्रमरोंके 
समान वे ही मछुकर हैं। जिससे 
रसोको ग्रहण करके वे मधु करती 
हैं वह ऋग्वेद ही प्रष्पके समान 
पुष्प है । 

कितु यहाँ ऋण््नाह्मणसमुदायका 
ही वाम ऋग्वेद है भौर केवल छब्दसे 
ही भोग्यहूप 'रसका निकलना 
ग्रतम्भव है; अतः ऋग्वेद! शब्दसे 
यहाँ ऋग्वेदविहित कर्म अभिप्रेत 
है, क्‍योंकि उसीसे कर्मफलभूत 
मधुरूष रसका निकलना सम्भव 
है। मघुकरोंके समान उस पुष्प 


२४६ 


छान्‍्दोग्यो | न्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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-श्थानीयाचग्वेदविहितात्कर्मश अप| स्थानीय ऋग्वेदविहित कर्मसे ही रस 


आदाय ऋग्िर्मघु निर्सते | 
कारता आप ? इत्याह-ता। 
कर्मणि प्रयुक्ताः सोमाज्यपयो- 
रूपा अग्नों प्रत्षिध्तास्तपाक्ामि- 
निशा अमृता अमृतार्थस्वा- 
दत्यन्तरसवृत्य आपो भवन्ति | 
तद्रसावादाय ता वा एता ऋच। 
पुष्पेश्यों रसमाद्दाना इव अम्रा 
ऋतचः एतरग्वेद्सग्वेद्विहित कर्म 
पुष्पस्थातीयमू अस्यतपत्नमिताप॑ 
कृतव॒त्थ इबेता ऋचः कृर्मणि 
प्रयुक्ता। | 
ऋग्मिहिं 
भावशुपगतेः 


८0७ 


भधुनिवंतक 


मन्जे! शस्ताधज्ध- 
क्रियसाणं कर्म 


रसे जुश्वतीत्युप- 
पंथते पृष्पाणीव अमरेराचूष्यमा- 
णानि । तदेतदाह-तस्यग्वेंद- 
स्पामितप्तस्य, कोज्पों रसः ? ये 


ग्रहण करके ऋचाश्रोंद्रारा मधु 
तैयार किया जाता है । 

वे रस क्‍या हैं? सो श्रुति 
बतलाती है--वे कर्मों प्रयुक्त 
अर्थात्‌ अम्रिमें डाले हुए सोम, घृत 
एवं दुग्धरूप रस अप्निपाकतते निप्पन्न 
हुए अमृत होते हैं अर्थात्‌ अमृतत्व 
( मोक्ष ) के हेतु होनेके कारण वे 
[ अमृतसंज्ञक | जल अत्यन्त रसमय 
होते हैं। उन रसोंको ही ग्रहरा 
करके इन ऋचाश्मोंने--पृष्पोंसे 
रस ग्रहण करनेवाले अ्रमरोंके 
समान इन ऋचाओ्रोंते इस 
ऋगेदको--पुप्पस्थातीय. ऋग्वेद- 
विहित कर्मको अभितप्त किया 
अर्थात्‌ कर्ममें प्रयुक्त हुई इन 
ऋतचाओंने मानों उनका अ्रभिताप 
किया 

- शत्रादि थज्ञाड्भभावको प्राप्त हुए 
ऋगादि भन्‍्त्रोंद्ररा ही किया हुआ 
कम अभ्रमरोंसे बूसे जाते हुए 
पृष्पोंके समान सधु बचानेवाला 
रस छोड़ता है--यह  कथव 
ठीक ही है। इसी बातकों यह 
श्ुति बतलाती है--उस शअ्रमि- 
तप्त ऋग्वेदका वह कौन-सा रस 


खण्ड १ ] 


शाइ्टरभाध्याय 
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ऋषडमधुकरामितापनि/सृत इत्यु- | है? जो ऋगूरूप मधुकरके अ्रभितापसे 


च्यते | 

यशो विश्रुतत्व॑ तेजो देहगता 
दीमिरिल्धियं सामथ्यपितैरिन्द्रि- 
सैरवेकरय वीयें सामथ्यें बल- 
मित्यर्थ, अन्नाग्रमन्‍्न च तदाद॑ 
च येनोपयुज्यमानेनाहन्यहनि 
देवानां स्थिति! स्पात्तदनाथमेप 
रसोइजायत यागादिलत्तयात्‌ 


कर्मण।॥ २-३ ॥ 


निकला हुआ है--ऐसा कहा 
जाता है। 
) 

उस यागादिख्प वर्मसे यश-- 
विस्याति, तेज--देहगत दीप्नि, 
इन्द्रिय--सामश्यंपुक्त.. इन्द्रियोंके 
कारणु--प्रविकलता, वीये-सामर्थ्यें 
यानी वल झौर अन्नाथ--जो अत 
हो और खाद्य ( भव्य ) भी हो, 
जिसका प्रतिदित उपयोग किये 
जानेपर देवताओ्रोंकी स्थिति हो उसे 
अन्नाद्य कहते हैं--ऐसा रस उत्पन्न 
हुआ ॥ २-३ ॥ 


० मुँदी चतन- 


तदथक्ष॒रत्दादित्यमभितो 5श्रयत्तद्ा एतयदेतदा- 
दित्यस्थ रोहित रूपम ॥ ४॥ 


वह (यश आदि रस) विशेषसूपसे गया । उसने [ जाकर |] आ्रादित्य- 
के [ पूर्वे | भागमे झ्राश्नय लिया । यह जो आदित्यका रोहित ( लाल ) 


रूप है वही यह ( रस ) है ॥ ४ ॥ 


यशआयन्नायपर्यन्त॑ तद्थ- 
क्ुरहिशेपेणाक्रुगमत । गत्वा 
च तदादित्यममितः पाइबंत! पूर्व- 


भागं॑ सवितुरस्थयदाधितवदि- 
त्वर:। अपुम्मिन्नादित्ये संचित 


यशसे लेकर अदन्नाद्रपर्यन्त बहू 
रस व्यक्षय! विशेषद्पसे गया। 
उसने जाकर सूययकी पादवेत: सूर्यके 
पुर्बंभागकी ग्राश्चित किया, ऐसा 
इसका तात्ववं है। हम इस 
आदित्यमें सचित हुए कर्मफलसंज्ञक 


श्ष्८ छान्दोग्योपनिषद्‌ कक [ अध्याय ३ - 





कर्मफलारुप मधु | भोश्यामह मघुको भोगेंगे-इस प्रकार यद्ष ब्रादि- 
न ट रूप फलकी प्राप्तिके लिये मनुष्योद्वारा 
इत्येबें हि. यशआदिलक्षणफल- | ,म किये जाते हैं, जैसे कि कृपक- 
णि क्रियन्ते मलुष्येः लोग-[ घान्यादिकी प्राप्तिके लिये | 

प्रापये कर्माएि रे ९ क्यारियाँ बनाते हैं। श्रद्धाकी उत्तत्ति- 
केदारनिष्पादनमिव कृपेके। | | के लिये भ्रब उसे प्रत्यक्ष प्रदर्शित 


तस्त्यच॑ प्रदर्शते भरद्धाहेतोस्तद्ठ | गो है निश्चय यह 
ले बदला दिवस है | वह क्या है ? यह जो उदित 
एततू। कि तत्‌ ? यद्‌तदादद्त्यस्ी- 


होते हुए सूयंका रोहित ( लाल ) 
धतो दच्यते रोहितं रूपय्‌ ॥४॥ | रूप देखा जाता है ॥ ४ ॥ 





घन्‍_- ५ पी फे++-+ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
प्रथमखण्डआष्यं सम्पूर्णय॥ १॥ 
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द्वितीय खण्ड 


आदित्यकी दक्षिशदिवसम्बन्धिनी क्िरणोमें मधुनास्यादि-दृष्टि 


अथ ये5स्प दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा 
मधुनाड्यो यजू .- ष्येव मघुकृतो यजुरवेद एव पुष्प ता 
अमृता आप ॥ १ ॥ 


तथा इसकी जो दक्षिण दिशांकी किरणें हैं वे ही इसकी दक्षिण- 
दिशावर्तिनी मधुनाडियाँ हैं, यजु.श्रुतियाँ ही मंघुकर हैं, यजुर्वेद ही पुष्प 
है तथा वह [| सोमादिरूप | अमृत ही-भ्राप है || १ ॥ 


अथ येजस्प दल्षिणां रक्ष्य। 'पभ्रथ य्रेपस्य दक्षिणा का 

५ _ | इत्यादि श्रुतिका अ्र्थ पृर्व॑बत्‌ है। 

इत्यादि समान | यजुष्येष मधु बज वि हो मकर है शर्त 
कृतो पजवेंद्विदिते कर्मणि अ्रथु- | यजुवेदविहित कर्मोमे प्रयुक्त यजुमंन्त्र 
क्तानि। पू्ंवन्मधुकृत इव | | ही पूर्ववत्‌ मघुकरोंके समान हैं । 
यजुर्वेंद्विद्ितं पुष्पस्थानीये यजुर्वेदविहित कर्म ही परष्पस्थानीय 
विद्वित कर्म पुष्पस्थानीण होनेके कारण धपुष्प है! ऐसा कहां 
पुष्पमित्युच्यते। ता एव सोमादा | जाता है। तथा वे सोम झादि अमृत 


अमृता आप ॥ १॥ ही झ्राप है ॥ १ ॥ 


कहकर 
जा छि नम 


तानि वा एतानि यज ष्येतं यजुवेंदमभ्यतप स्त- 
स्याभितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीय॑मन्नाथ .रसो5जा- 


२६० छानन्‍्दोग्योपनिपदू [ अध्याय | 
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यत ॥ २ ॥ तदयच्षरचदादित्यमशितो.5श्रयत्तदा एत- 
ग्रदेतदादित्यस्य शुब्ल रूपछ || ३ ॥ 

उन इन यजुःश्रुतियोंने इस यजुर्वेदका अभिताप किया। उस 
ग्रभितप्त यजुर्वेदसे यश्ष, तेज, इन्द्रिय, वीय॑ और भअन्नाद्यकूप रस उत्पन्न 
हुआ । उस रसने विशेषहपसे गमन किया और ओआदित्यके निकट 
[ दक्षिण | भागमें श्राश्रय लिया । यह जो आदित्यका शुक्ल रूप है यह 
वही है ॥ २-३ ॥ : ह 
' तानि वा एतानि यजुंष्वेते | उत यज़ु:आ्षतियोंने ही - इस 
यूजु्वेंद्भम्पतपत्नित्वेवमादि सर्व यजुर्वेदको अ्रभितप्त किया--इत्यादि 


> धर प्रकारसे यह सब श्रर्थ पूर्वंबत्‌ है। 
समान ५! मध्वेतदादित्वस्थ ; यह जो आ्रादित्यका शुक्लरूप दिखायी ' 


चर्यते शुपलं रूपम ॥ २-३ ॥ | देता है मधु है ॥ २-३१॥ ' 
इतिच्छान्दोस्योपनिपदि तृतीयाध्याये 
हितीयखण्डभाध्य सम्पूर्शम ॥ २॥ 





तृतीय खण्ड 


५ 
मकाननन- |“ पुचचथ-+-- 


ग्रादित्यकी पश्चिमदिक्सम्बन्धितों किरणों यधुनाब्यादि-दृष्टि 


छाथ येउस्य प्रत्यश्वो रश्मयरता एवास्य प्रतीच्यो 
सधुनाड्य। सामान्येव मधुक्तः सामवेद एव पुष्पं ता 
अमृता आप; ॥ ९ ॥ 
तथा,ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रश्मियाँ हैं वे ही इसकी पत्चिमीय 
मघुनाडियाँ हैं। सामश्षुतियाँ ही मधुकर हैं, सामवेदबिहित कर्म ही पुष्प 
है तथा वहु [ सोमादिरूष ] श्रमृत ही झाप है ॥ १ ॥ कं 
तानि वा एतानि सामान्येत . सामवेद्मभ्यतेप स्त- 
स्थाभिततस्थ यशस्तेज इन्द्रियं वीय॑मन्नाथ _रसो- 
जायत ( २ (| 
उन इन सामश्रतियोने ही इस सामवेदबिहित कर्मका अभिताप 
किया । उस अभितप्त सामवेदसे ही यश, तेज, इच्द्रिय, वीय॑ और 
अन्नाचरूप रस उत्पन्न हुथा ॥ २ ) 
तहयच्तरत्तदादित्यममितो 5अ्रयत्तद्या एतथदेतदा: 
दिव्यस्थ कृष्ण रूपम ॥| ३ ॥ 
उस रसने विश्वेषरूपसे मन किया श्रौर आदित्यके समीप [पश्चिम] 
भागमे आश्रय लिया । यह जो आदित्यका कृष्ण तेज है यह वही है ॥ ३॥ 
अथ येज्त्य पत्यश्वों रह्मप | भथ पैय्य प्रत्यश्ची रदमय: इत्यादि 
इत्यादि समानम्‌ ! तथा सामना | श्रुतियोंका अर्थ ृव॑ंबत्‌ है। तथा 


मधु. एतदादित्यस्थ कृष्ण | सामश्रुतियोका जो मधु है वही यह 
रूपय ॥! १-३ ॥| ग्रादित्यका कृष्ण तेज है ) १-३ ॥ 


ः 


इतिच्छान्दोस्योपनिपदि व तृतवीयाध्याये 
तृदीयसण्डमाष्य सम्पूणम्‌ ॥ ३॥| 


आब्गन्‍ब् टू म हैं) कुचनयओ 


चतुर्थ खण्ड 
-+58 8४ --- 


आरदित्यकी उत्तरदिवसम्तब्न्धिनों किरणोंमें मधुनाड्यादि-दृष्टि 


अथ येउरस्योदओ रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधु- 
नाव्यो ध्थवोज्िस्स एवं मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्प 
ता अमता आपः | १ ॥ 


तथा इसकी जो उत्तर दिश्ाकी किरणें हैं वे ही इसकी उत्तरदिशाकी 
मधुनाडियाँ हैं। अयर्वाज्धिरस श्रुतियाँ ही मघुकर हैं, इतिहास-पुराण ही 
पुष्प हैं तथा वह | सोमादिरूप ] अमृत ही आप है॥ १॥ 


ते वा एते5थवोज्निस्स एतदितिहासपुराणमन्थ- 
तप _स्तस्यामितप्तस्थ यशुस्तेज इन्द्रियं वीयमन्ना- 
यरसो5जायत ॥ २॥ 

उन इत अधर्वाज्धिरस श्रुतियोंने ही इस इतिहास-पुराणको अभितप्त 
किया । उस पभितप्त हुए [ इतिहास-पुराणरूप पुष्प | से ही यश, तेज, 
इन्द्रिय, वीय॑ और अन्नाद्ररूप रसकी उत्पत्ति हुई॥ २॥ 

तहयक्ष॒रत्दादित्यममितो5श्रयत्तदा एतयदेतदा- 
दिव्यस्थ परं कृष्ण “रूप ॥ ३॥ 


उस रसने विशेषह्ूपसे गमन किया और आदित्यक्े निकट [ उत्तर ] 


भागमें आश्रय लिया। यह जो आदित्यका श्रत्वन्त कृष्ण रूप है यह 
वही है ॥ ३ ॥ 


सण्ड ४ | शाझ्टरभाध्यार्थ श्प्‌३े 
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अथ येप्थीद्शो रमय[. भय वेषस्योद्यों रश्मयः/ 


हत्यादि समानम्‌। अर्वाहिं- | दि मन्तोका श्र्ध पर्वत है 
शिव 
ऋषियोंके प्रत्यक्ष किये हुए मस्च 


अधर्वाद्वि रत। कर्मणि प्रयुक्ता | अ्यर्वाज्भधिरस कहलाते हैं; कर्ममे 
मथुक्वतः। इतिहासपुराणं पृष्पस्ध । | “हुए वे ही मख मश्कर हैं। 


तयोस्वेतिहासपुराणयोस्थमेपे इतिहास पुराण ही पुष्प हैं। उन 
तयोश्वेतिहासपुराणयोस्श्रमेषे इतिह्मात और पुराणोका प्रश्नगेध यज्ञ 


पारिषवास॒ रा्रिपु क्मोद्नत्वेन | झेपारिप्तवा सानियोमेश्कर्माजूरूपसे 
विनियोगः सिद्ध+ | मध्वेतदा- | विलियोग प्रसिद्ध ही है। इसझादित्व- 
दित्यस्प पर कृष्ण रूपमतिशयेत | का जो १रम कृष्ण अर्थात्‌ अतिशय 
कृष्णमित्यथ। ॥ १०३ ॥ कृष्ण रूप है वही मधु है ॥॥ १०३॥ 
बाप लत- 
इतिच्छान्दोस्योपनिषदि दृतीयाध्याये 
चतुर्थप्ण्डसाध्य सम्पूर्णम्‌ | ४ ॥ 





3... नननकननी-॑ीनियिनिननननननीतय-निन नीम न“ नमन कली न कमान न न ना +- खां 


मा सा नम ७ज2>रामाकााप्रकी 

+ भ्र्मेधयज्न बहुत दिनों ममात्त हीता है। उसके भनुष्ठानमें चुपचाप 
दहे-बैदे यशञक्ताओोकों आालस्यथ श्राते लगता है । उसकी निवृत्तिके सिग्रे थुतिवे 
रात्रिके समय इतिहास-पुराणादिश्रवण॒क्ा विधात किया दै । विविध सपास्यानादि* 
के समूदायका घाम 'पायिक्षव' है, जिन शतियोर्मे उपके खेवणका विशान है 
वे वारिधवा रात्रियाँ' कहलाती हैं । 


पदच्चल खण्ड 
“++१883-+- 
आदित्यकी ऊध्वेदिक्सम्बन्बिती किरणोंमें मधुनाब्यादि-दृष्ट 
अथये स्योप्या रश्सयस्ता एवास्योध्वां सधुनाड्यो 
गुह्य एवादेशा सघुकृतो ब्रह्म व पुष्पंता अद्वता आप॥ ९॥ 
तथा इसकी जो ऊध्वेरश्मियाँ हैं वे ही इसकी ऊपरकी ओोरकी 
भघुताडियाँ हैं । गरुह्य आदेश ही मघुकर हैं| [ प्रणवरूप ] ब्रह्म ही पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप | अमृत ही आप है ॥ १ ॥ 
तेवा एतेगुह्ा आदेशा एतलुबह्माथ्यतप स्तस्यामि 
तहस्य यश्स्तेज इन्द्रियं वीय॑मन्नाय *रसो5जायत ॥२॥ 


उन इन गुद्य भ्रादेशोंने ही इस [ प्रणवर्सज्ञक ] ब्रह्मको अ्रभितप्त 
किया । उस अभितप्त ब्रहमसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वोय॑ और अन्तायरूप 


रस उत्पन्न हुआ॥ २॥ 
तहयच्र्तदादित्यमभितो5श्रयत्तद्ा एतब्देतदा- 
दिव्यस्य मध्ये च्ञोभत इच || ३ || 
उस रसने विशेषरूपसे गमत किया और वह आदित्यके निकट 
[ ऊध्व | भागमें झाश्रित हुआ । यह जो आदित्यके मध्यमें धुब्ध-सा होता 
है यही वह ( मधु ) है ॥ ३ ॥ रु 
अथ येष्स्योर्ष्वा रत्मय इत्यादि | अथ येस्योर्ध्वा रह्मय)' इत्यादि 


७ मन्त्रोंका अर्थ पूर्वेवत है। गुह्य-- 
वित्‌ । गुद्या गोष्या र गोपनीय अर्थात्‌ कक जो 
एवादेशा लोकद्वारीयाद्विधय | आदेश हैं यानी जो लोकद्वारीयादिः 
मन त मन >+ मम 


* 'लोकद्वारमपावृगु पश्येम त्वा वयम्‌' ( लोकका हार खोल दे; जिससे 
हम तुझे देखें ) इत्यादि ही 'लोकद्वारीयादि विधियाँ हैँ । 


खण्ड ५ ] शाहरभाष्याये श्पप 


है कै- “ही -आी---की-- ये -औीन-० कक “की ननक---मत 





कम. "गाय ब्यॉ-+ जय -- गा “हि है “पीर कला 


उपासतानि च कर्माइ्विपयाणि | विधियाँ और कर्माझृसम्बन्धिती 


उपासनाएं हैं वे हे 
मधुक्ूतः । प्रद्देव शब्दाधिकारात्‌ ब्रह्म बा हो 


प्रणवाख्य पुष्प॑ समानमन्यत्‌ । | प्रणवसंज्ञक ब्रह्म ही पुष्प है। झ्षेष 
भध्वेतदादित्यस्थ मध् ग्र्थ पूवववत्‌ है। समाहितवृष्टि 
बा समाहितरष्टैईब्यते भध्ये चीमत पुरुषकों इस आदित्मके मध्यमे नो 
इव सम्राहितचष्टेटंदयते सश्वल- | शक्षित श्र्याव्‌ संचलित-सा होता 
तीव ॥ १-३ ॥ ! दिखायी देता है वही मधु है || १-३॥ 


+ 
उर-_» ९ है ( ना 


ते वा एते रसाना“रसा वेदा हि रसास्तेषामेते 
रसास्तानिवा एतान्यमतानांमम्॒तानि बढ़ा ह्मम्ततास्ते- 
पामेतान्यम्ततानि थे ४ | 


वे थे [ पूर्वोक्त लोहितादि रूप ] ही रसोंके रस है, बेद ही रस हैं 
और ये उनके भी रस हैं। वे ही ये अमृतोंके श्रमृत हैं--वेद ही अ्रमृत- 
हैं और ये उनके भी अमृत हैं ४ ॥ 


ते वा एते यथोक्ता रोहिता-| वे मे पूर्वोक्त रोहितादि रूप 
दिरसुपविशेश रखना. सतए १ | विशेष ही रसोंके रस हैं। किन 
केपां रसानाम्‌ ? इत्याह-वेदा दि न रस हैं ? ऐसा प्रइन होनेपर 
यस्माह्ोकतिष्यन्दत्वात्सारा इति | रैंपि कहती है--वैयोकि लोकोंके 


रसास्तेपां रसानां फर्ममाबसा- या देने वास्ण जे लीड 
अर्थात्‌ रस हैं श्ौर कमंभावको प्राप्त 


पन्नानामप्येते रोहितादिविशेषा | हुए उठ रसोंके भी वे रोहितादि रूप- 
रसा अत्यन्तंसार्वृता इत्पथः | | विशेष रस यानी भत्यन्त सारभूत हैं। 


श 


श्प्द्ध छान्दोस्योपनिषद्‌ | अध्याय ३ 
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तथाम्तानाममृतानि वेदा घम्ता। | तथा ये अधृतोंके भी अमृत हैं, क्योंकि 
है तेपामे वेद ही नित्य होनेके कारण अ्रमृत 
नित्यल्वाद्‌, तेषामेतानि रोहिता- | हैं, उनके भी थे रोहितादि रूप 


अमृत हैं। 'रसातां रसा:” ( रसोंके 
रस) इत्यादि वाक्य क्मंकी स्तुति है; 
रसा इत्यादि कर्मस्तुतिरेषा-- श्र्थात्‌ इस वाक्यका ऐसा तात्पय॑ है 
कि जिस रसहूप कमेंके ऐसे अमृत- 
रूप फल हैं [ उसके माहात्म्यका 
मिति ॥ ४ ॥ कहाँतक वर्णन किया जाय? ]॥४॥ 
-- ४988 ने 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. दुतीयाध्याये 
पद्चमखण्डमाष्य सम्पूर्ण ॥ ५॥ 


दीनि रुपाण्यम्ृतानि | रसानां 


यस्पैवंविशिष्टान्यम्तानि फल- 





पृष्ठ खण्ड 


राज्य म 


का, 
ऋ उस ननमना 


बसुओके जीवनाश्रयभूत प्रथम भ्रमृतकी उपासना 


तथता्परथममस्तं तदसव उपजोवन्त्यभिना मुखेन न 
वे देवा अश्वन्ति न पिवन्ल्येतदेवासतं दृष्ठा तृप्यन्ति॥ १॥ 
इनमें जो पहला श्रमृत है, उससे वसुगण अग्निप्रधान होकर जीवन 


धारण करते हैं। देवगण व तो खाते हैं और व पीते ही हैं, वे इस 
गमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


“तत्तत्र यद्मथमसम्र्त रोहित- 
रुपलच्ष्ण तहसव! प्राठ!सबने- 


शाना उपजीपस्त्यप्रिना मुखेना- 
म्िना. प्रधानपृत्तेनामरित्रधानाः 
सन्त उपजीवन्तीत्यर्थ! | भन्ाय 
रसोप्जायतेतिवचनात्कवलग्राह- 
मश्नन्तीति प्रप्तम्‌, वत्प्रतिपिध्यते 
न ये देवा अश्नस्ति न पिवन्तीति। 


क॒थ॑ तशुपजीवन्ति १ इत्युव्यते- 
एंतदेव हि यथोक्तमझूत रोहित 


रुप च्पोपलम्य स्वेकरणैस्त॒भय 


छा० 3०७ १७४--६ 


बहाँ इनमें जो रोहितरूपवाला 
पहला अमृत है उसके उपजीबी- 
प्रात:ः:सवतनाधिकारी वसुगण हैं। वे 
अभिमुखसे--प्रधानभूत अमिसे 
अर्थात्‌ अभिप्रधान होकर इसके 
उपजीवी होते हैं। अन्नायरूप रस 
उत्पन्न हुआ” इस वाक्यसे सिद्ध होता 
है कि वे उसे एक-एक ग्रास लेकर 
खाते हैं। इसीका 'देवगण न तो 
खाते हैं और न पीते ही हैं!-इस 
वाक्यद्वारा प्रतिषेध किया जाता है 
तो फिर वे किस प्रकार उसके 
उपजीवी होते हैं ? ऐसा प्रश्न होने- 
पर कहा जाता है--वे इस उपयुक्त 
अमृत अर्थात्‌ रोहितरूपको देखकर 
-उपलब्ध कर यानी पमस्त इन्द्रियों- 
से इसका अनुभव कर तृप्त हो जाते 


श्षू८ 


छान्दोस्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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तप्वन्ति, उशे! सर्वकरणद्वारोप- 
लब्ध्यर्थत्वात्‌ । 

नत रोहित रूप दष्टेलयुक्तम, 
कथमन्येन्द्रियविषयत््व॑ रूपस्पेति? 
न; यशआदीनां श्रोत्रादिशम्य- 
त्वात्‌ । भोत्रग्राह्न यशः । तेजो- 
रूप चाक्षुपम्‌ | इन्द्रियं विपय- 
ग्रहणकार्यालुमेय करणसामर्थ्यम। 
वीयें बल देहगत उत्साह; प्राण- 
वत्ता अन्नार्य॑ प्रत्यहमुपजीन्य- 
मान शरीरस्थितिकरं यद्भवति | 
रसो होवमात्मकः सर्वे । य॑ चट्ट 
तृप्यन्ति सर्वे । देवा इष्ठा दृष्य- 
न्तीत्येतत्सव स्वकरणेरलुभूय 
दप्यन्तीत्यर्थ:। आदित्यसंश्रयाः 


सन्‍्तो वैगर्थ्यादिदेहकरणदोप- 
रहिताश ॥ १॥ 


हैं, क्योंकि 'दृश! घातु समस्त 
इन्द्रियोंद्ारा उपलब्धि (ज्ञान ) 
होनेके ग्र्थमें प्रयुक्त होनेवाला है । 
किंतु यहाँ तो कहा गया है| 
कि रोहितरूपको देखकर [ श्र्थात्‌ 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे उसका अनुभव 
कर*] फिर रूप श्रन्य इच्द्रियोंका 
विषय केसे हो सकता है? [इसपर 
कहते हैं---] ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि श्रोत्रादि श्रन्य इन्द्रियोंके 
विषय तो यश आदि हैं। यश 
श्रोत्रग्राह्म है, चक्षु इन्द्रियका विषय 
तेजोरूप है| विषयग्रहणरूप कार्यंसे 
अनुमित होनेवाले करणोंके सामथ्ये- 
का नाम 'इन्द्रिय' है, वीय॑'का प्रथे 
है बल-देहगत उत्साह यानी प्राण- 
वत्ता।तथा अन्नाद्र' जिसके आश्रित 
होकर प्राणादि प्रतिदिन जीवित रहते 
है ओर जो शरीरकी स्थिति करनेवाला 
है, वह है। इस प्रकार यह सब 
कुछ रस हैं, जिसे देखकर सब 
देवता तृप्त होते हैं। देवगणदेखकर , 
तृप्त होते हैं---? इसका आशय यह 
है कि इत सबका श्रपनी इन्द्रियोंसे 
अनुभव करके वे तृप्त हो जाते हैं । 
तथा श्रादित्यके आश्रित होनेसे वे 
दुर्गन्‍्ध भादि देह और इन्द्रियाँकी 
दोषोंसे रहित भी हैं ॥ १ ॥ 


हे + 
च०_०_०>, ?). ६ अ-कर»मक 


१ क्‍योंकि भाष्यमें 'दृशूः घातुका ऐसा ही श्रर्थ कहा गया है। 
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कि ते निरुषमा अमतमुप-| तो क्या वे उद्यमहीन| रहकर ही' 
इस अमृतके उपजीवी होते हैं ? 


जीवन्ति ? न; कृ्थ तहिं ? नही, तो फिर किस प्रकार होते हैं ?- 


त एतदेव रुपमसिसंविशन्त्येतस्माद्रपादुयन्ति॥२]| 
बे देवगण इस रूपको लक्षित करके हो उदासीन हो जाते हैं और 

फिर इसीसे उत्साहित होते हैं ॥ २ ॥ 
एतदेव.. रुपमामिलक्ष्याधुना | इस रूपको ही लक्षित कर प्रति 
मभोगावसरी. नास्माकमिति | अमी हमारे भोगका अवसर नहीं 
बुदध्वा मिसंविशन्त्युदासते | | है-ऐसा हक वे उदासोन हो 
जाते हैं। ओर जब उस प्रमृतके 
यदा थे तस्यामृतस्य भोगावसरो आगका: अवसर “जा स्थित होता 
भवेत्तदेतस्मादसतमोगनिमिमि- | तव इस भ्रमृतते भ्र्थाव्‌ इस प्रमृतके 
त्यर्थः | एतस्माद्रुपाइब्न्लुत्सा- | भोयके लिये इस सपसे ही उत्साह- 
हवस्तो भवन्तीत्यर्थः | न छाजु-| हो जाते है, क्योंकि जो 
/ | अनुत्साही, भ्रनुष्ठानहीन भौद 
त्साहवतामनसुतिष्ठतामलसानां | द्लसी हैं, उन्हे लोकमे भोगोंकी 
भीगप्राप्तिलेके दृष्टा ॥ २॥ | प्राप्ति होती नही देखी जाती ॥ २॥ 


0 आय] 


सय एतदेवन्नछू्त वेद बछूनामेदेको भूखाशिनेद 
मुखेनेतदेवाम॒तं दृष्ठा तृप्यति स एुतदेव रूपमभिसंवि- 
श्त्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 


वहू, जो. इस अकार इस पझमृतकों जानता है वह वसुझोमेसे ही 
कोई एक होकर अभिको हो प्रधानतासे इसे देखकर तृप्त हो जाता है । 
बह इस झूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है भौर इस रूपसे ही 
उत्साहित हीवा है ॥ ३ ॥ 


२६० 


छात्दोस्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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- से यः कशथ्रिदेतदेव यथोदित- 
मुडठ मधुकरतापरससंत्तरणपुर्वेद- 
विहितकमपुष्पात्तस्य चादित्य- 
संश्रयर्ण रोहितरूपत्व॑चामृतस्य 
प्राचीदिग्गतरब्मिनाडीसंस्थतां 

वसुदेवमोग्यतां तहिदथ बसु: 
सहेकतां गत्वामिना मुखेनोप- 
जीवन दशनमात्रेण तृप्ति स्वभो- 
गावसर उद्यमन तत्कालापाये च 
संवेशन वेद सोडपि वसुव॒त्सव 


तथैवानुभवति || ३ | 





जो कोई पुरेष इस यवीक्त 
प्रमृतको इस प्रकार [ जानता है | 
प्र्थात्‌ ऋग्वेदविहित कर्मरूप पुष्प- 
से ऋक्‌-श्ुतिरूप मधुकरोंके अभि- 
तापद्वारा रसका संक्षरण होना, 
उसका आदित्यके श्राश्चित होना, 
रोहितरूप होता, अमृतका पूर्वे- 
दिग्वतिनी रश्मिनाडियोंमें स्थित होना 
वसुनामक देवोंका भोग्य होना, उसे 
जाननेवालोंका वसुगणके साथ 
एकताको प्राप्त होकर अ्रग्निप्रधानता- 
से उसके श्राश्चित जीवन धारण 
करना, उसके दर्शनमात्रसे उनका 
( उसे जाननेवालोंका ) वृध्त होता, 
अपने भोगके समय उनका उससे 


उत्साहित होना और भोगावसरकी 
समाप्तिपर उदासीन हो जाना 
जानता है वह भी वसुओ्रोंके समान 
इन सब बातोंका उसी भरकार 
अनुभव करता है॥ ३ ॥ 


*-- *<<४५ ॥ +छ- ० 


कियन्त॑ काल विदांस्तदमृत- 


झुपजीवति ? इत्युब्यते-- 





विद्यान कितने समयतक उस 
अमृतके भ्राश्चितहोकर जीवन घारण 
करता है, यह बतलाया जाता है--- 


स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता 


3 


वसूनामेव तावदाधिपत्य स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 
जवतक आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता है और पश्चिम दिश्लामें 


अस्त होता है तबतक वह [विद्वान ] वसुओंके आधिपत्य और 


स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
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स विद्वान्यावदादित्यः पुर- 
स्ताआच्यां दिश्युदेता प्यात्र- 
तीच्यामस्तमेता तावइतनां भोग- 
कालस्तावन्तमेव काल वसनामा- 
धिपत्य स्वाराज्य पर्यता परितों 

: गन्ता भवतीत्यर्थः। न यथा 
चन्द्रमणदलस्थः केवलकर्मी पर- 
' तन्‍्त्रो देवानामनभूतः | 
कि तहिं ? अयमाधिपत्यं रवराड- 
* भाव चाधिगच्छृति ॥ ०॥ 


शाइरभाष्यार्य 


९३१ 


जबतक आदित्य पूर्वेकी 
ओर--यूवंदिक्षामें उदित होता 
भ्ौर पश्चिमकी ओर अस्त होता 
है तबतक वसुओंका भोगकाल 
है; वह विद्वाव उतने हो समयतक 
ससुम्रोके आधिपत्य और स्वाराज्य- 
को पर्येता'--सव ओरसे ; आप 
होता है--ऐसा इसका भावार्थ है । 
जिस प्रकार चन्द्रमण्डलमें स्थित 
केवल कर्मपरायण पुरुष देवताप्रोंका 
भोग्य होकर परतन्न रहता है.उस 
प्रकार यह नही रहता। तो फ़िर 
किस अकार रहता है ?,[ इसपर 
कहते हैं--] थह तो आधिपत्य 
और स्वाराज्य-स्वराइभावको प्राप्त 
हो जाता है ॥ ४ ॥ 


इतविच्छान्दोग्योपनिपदि ह ततीयाध्याये 
पए्ठफण्डसाष्यं सम्पूणम ॥ ६ | 





' सतत खण्ड 
-- &;88--- 


शद्रोंके जीवनाश्रयभूत द्वितीय श्रमृतकी उपासना 


अथ यद॒हितीयसस्॒त तहुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण 
सुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्ल्ेतदेवास्ततं दृष्टा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 

श्रव, जो दूसरा अमृत है, रुद्रगण इन्द्रत्धान होकर उसके आ्राश्रित 
जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस 
भमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १॥ 

त एतदेव रूपससिलंविशुन्त्येतस्माडपादुबन्ति ॥ २॥॥ 

वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और इसीसे 
उद्यमशील होते हैं ॥ २॥ 

स य एतदेवमस्तं वेद रुद्राणामेवेको भूलेन्द्रेणेव 
सुखेनेतदेवाम्नतं दृष्ठा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंवि- 
शुत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, रुद्ोंमेंसे ही कोई एक 
होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है। 


वह इस रूपसे ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे ही उद्यमशील 
होता है ॥ ३ ॥ 


अथ यदूद्वितीयमस्रत तहुद्रा। भथ यदहितीयंममृतं तद्ुद्रा उप- 
जीवन्ति” इत्यादि श्रतियोंका अर्थ 
उपजीवन्तीत्यादिसमानभ्‌ ॥ १-३॥। पुवंबत्‌ है ॥ १-३ ॥ 


--+४88+-- 
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स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता 
ह्िस्तावदक्षिणत उदेतोत्तरतो5स्तमेता रुद्राणामेष 
तावदाधिपत्य “ स्वाराज्य॑ पर्येत्ता ॥ ४ ॥ 
जबतक आदित्य पुवंसे उदित होता और पश्चिममे श्रस्त होता 
है उससे दुगुने समयतक बह दक्षिणसे उदित होता है और उत्तस्मे 
अस्त होता है। इतते समयपर्यन्त वह रुद्रोके ही आधिपत्य एवं स्वाराज्य- 
को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
स्‌ यावदादित्यः पुरस्‍्तादु-| वह आदित्य जबतक पूर्वले उदित 


देता पथ्चादस्तमेता दिस्तावचतों होता झौर पश्चिमसे श्रस्त होता है 
उससे दूने समयतक दक्षिणसे उदिल 


हिजुणं काल दक्तिणत उदेतोत्त- | होता और उत्तरमे अस्त होता रहता 

& हे । इतना समय रुद्रोंका भोगकाल 
रतोश्स्तमेता रुद्राणां तावद्भोग- | ३ [द्रयांत्‌ बुओकी अपेक्षा छोका 
काल ॥ ४ ॥ भोगकाल दूना है | ॥ ४ ॥ 


इंतिच्छान्दोग्योपलिषदि._ द॒वीयाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ७ || 





अष्टमस खण्ड 


वि. कैना+-> 77४ 7६२००-०२-र ण्कनम 


आदित्योंके जीवनाश्रयभूत तृतीय अमृतकी उपासना 


अथ यत्तुतीयमद्धतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन 
सुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृत् दृष्टा 
तृप्यन्ति ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, श्रादित्यगर वरुणप्रधान होकर 
'उसके श्राश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगरण न तो खाते हैं और न 
पीते हैं; वे इस ग्रमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं || १॥ 
त एतदेव रूपममिसंविश्त्येतस्माद्रपादुयन्ति॥ २) 


वे इस रूपको ही लक्षित करके उदासीन होते हैं श्र इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २॥ 


स॒य॒ एतदेवममृतं वेदादित्यानामेवैको भूलवा 
वरुणेनेव सुखेनेतदेवाम॒तं दृष्ठा तृप्यति स एतदेव 
रूपममिसंविशुत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, श्रादित्योंमेंसे ही कोई एक 
होकर वरुण॒की ही प्रधानतासे इस अमृतको देखकर तृप्त हो जाता है । वह 
इस खरूपसे ही उदासीन होता है श्रौर इसीसे उद्योगी हो जाता है ॥ ३ ॥ 


स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतो5स्तमेता 
हिस्तावत्पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानामेव ताव- 
दाधिपत्य“स्वाराज्यं परयेंता ॥ ४॥ 
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'. चह झादित्य णितने समयतक दक्षिणसे 'उदित होता और उत्तरमे 

ग्रस्त होता है उससे दूने समयतक पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमे अस्त 

होता रहता है । इतने समयतक बहु' आदित्योंके ही आ्राधिपत्य और 


स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
तथा पथ्चादुत्तरत ऊध्यंम्न॒देता 
; उत्तरोत्तरेख बिपययेणास्तमेता । 
द्िगुणकालात्यये पूर्वस्मात्पूर्वरम दुद्वि- 
आप: 


लेनेत्यपोराणं दर्शनम्‌। सवितु- 


इसी प्रकार पुवं-पुर्वकी श्रपेक्षा 
उत्तरोत्तरदुने समयत्तक पश्चिम, उत्तर 
आर ऊपरकी और सूर्य उदित होता 
है प्रोर इनसे विपरीत दिद्याप्नोमे भ्रस्त 


शुणोत्तरोत्तेण का- | होता है। किंतु यह तो पुराणदृष्टि 


के विरुद्ध है; वयोकि पौराशिकोंने 
चारो दिशाग्रीमे इन्द्र, यम, वरुण 


अतुदिशर्मिन्द्रयमवरुणसीमपुरी- | और सोमकी पुरियोगे सूर्थके उंदय 


पृदयास्तमयकालस्प तुल्पत्व हि 
'पौराणिकेहक्तम्‌ | मानसीत्तरस्य 
भूर्धनि मेरोः प्रदत्िणाइत्तेस्तुल्य- 
त्वादिति । 

अन्रोक्तः परिहार आचाये | 
अभरावत्यादीनां पु- 
निस्सनम._ रीणां हिशुणीत्तरो- 
त्तेश कलिनीदासः स्थात्‌ | 
उदयश्र नाम॑ सबितुस्तन्रिवासि- 
नां आशिनां चछुर्गोच्रराएसिस्त- 
दत्ययथास्तमन न परमार्थत 


उत्ताक्षेप- 


और अ्रस्तके काल समान ही बतलाये 
हैं, कारण कि मानसोत्तर पर्व॑तके 
शिसरपर जो सूर्यका सुमेश्के चारो 
ओर घूमनेका मार्ग है वह सर्वर 
समान है । 


यहाँ आ्राचायोनि ( श्रीद्रविडाचार्य- 
ने ) इस प्रकार इस ( आछ्षेप ) वा 
परिहार किया है--धरमयावती 
आदि पुरियोका उत्तरोत्तर दूने 
समयमे उद्बास ( नाश ) होता है | 
उन पुरियोके निवासियोकी दृष्टिमे 
आना ही सुर्यक्षा उदय है श्ीर 
उनकी दृष्टिसे छिप जाना ही 
सूर्यका अस्त, है। वस्तुतः सूर्यके 


२६६ 





च ग्राणिनामभावे तान्य्नति तेनेव 
मार्गेण गच्छुन्नपि नेवोदेता ना- 
स्तमेतेति चक्तुगोंचरापत्तेस्तदत्य- 
यर्य चाभावात्‌ । 
तथामरावत्याः सकाशाद्‌ द्ि- 


गुर काल संयमनी पुरी वसत्य- 
तस्तन्निवासिनः गआशिनः प्रति 
दक्षिणत इवोदेल्युत्त रतोःस्तमेती- 


च्युच्यतेष्स्मदूबुद्धि चापेक्ष्य; तथो- 
त्तरास्वपि पुरीषु योजना । सर्वेपां 
च्‌ मेरुरुतरतो भवति । 


यदामरावत्यां मध्याहगतः 
सविता तदा संयमन्यासुधन्‌ 
इ्यते,तत्र मध्याहगतो वारुण्या- 
मुबन्ध्यते, तथोत्तरस्थाम्‌३ प्रद- 
लिणाइतेस्तुल्यत्वात्‌ | इलाइत- 


वासिनां स्वतः पर्व॑तप्राकारनि- 


ह छान्दोग्योपनिषद्‌ 


उदयास्तमने स्तः | तन्रिवासिनां 


[ अध्याय ३ 


की: कनकी-तकैत की --कीतन्क 
उदय और अस्त हैं ही नहीं ॥ उन 
पुरियोंमें निवास करनेवाले प्राणियों- 
का अ्रभाव हो जानेपर उनके लिये 
सूर्यदेव उसी मार्गसे जाते हुए भी 
न तो उदित होते हैं और व अस्त ही 
होते हैं, क्योंकि उस समय सुर्यका 
किसीकी दृष्टिका विषय होना अ्रथवा 
न होना समाप्त हो जाता है । 


तथा अमरावती पुरीकी अपेक्ष। 
दूने समय संयमनी पुरी रहती है। 
अतः उसमें रहनेवाले प्राणियोंके 
लिये सुर्ये मात्रो दक्षिणकी ओोरसे 
उदित होता है श्रौर उत्तरमें अ्रस्त 
हो जाता है--यह बात हमलोगों- 
की वृष्टिको लेकर कही गयी है। 
इसी प्रकार आ॥गेकी श्रन्य पुरियोमें 
भी योजना कर लेनी चाहिये। तथा 
मेर इत सभीके उत्तरकी ओर है। 

जिस समय अ्रमरावती फ्ुरीमें 
सूर्य मध्याह्ममें स्थित होता है उस 
समय संयमनी पुरीमें वह उदित 
होता देखा जाता है, और वहाँपर 
मध्याह्ञमें स्थित होनेपर वरुश॒की 
पुरीमें उदिति होता दिखायी देता 
है। इसी प्रकार उत्तरदिशावर्तिती 
पुरीके विषयमें समझना चाहिये; 
क्योंकि उसकी प्रदक्षिणाका चक्र 
स॒र्वेत्ष समान है। सूर्यरद्मियोंके 


आलआाअनड 


&.+.०+--4-*-+०+-++-क+++ «४८ ०++--८०-.-....... 
वारितादित्यरमीनां सवितोध्यू | संबभोरसेपव॑तरूप परकोरेद्वारा रोक 
लिये जानेके कारण इलावृतखंण्दमें 

इवोदेतावगिस्तमेता दृश्यते )| रहनेवालोंको बह मानों ऊपरकी 
परोर्जन्दुकावेशात्सबिकका ओर उदित होता और दीचेकी 
- | श्रोर अस्त होता दिखायी देता है, 
क्योकि वहाँ सृ्॑का प्रकाश पर्तोंके 

शस्प | ऊपरी छिद्रद्वारा ही प्रवेश करता है। 


तथगांयसतोपजीविनाममता- | इस प्रकार ऋगादि अरमृतके 


हे वीबो आश्रित जीवन व्यतीत करनेवाले 
नीं व वियुणोत्त रोत्त रवीर्यव्र देवताप्रोके पराक्रमकी उत्तरोत्तर 


मसुमीयते भोगकालग्रगुए्यलि- | द्विएणताका उसके भीगकालके 


न | उद्यमनसंपेशनादि देवानां : हिग्रुणत्वरूप लिज्रेसे अनुमान किया 
जमा मी जाता है। रुद्वादि देवताप्रो शरौर 


रुद्रादीनां विदुषक्ष॒समानम्‌ | दिद्ानोंके उद्यमन भौर सवेशन 
॥( १-४ ॥| समान ही हैं ॥ १०४ ॥ 


७ 5, 
जमाने 09 दगिमन्‍माका, 


इतिच्छान्दोग्यापनिपदि तृद्दोयाष्याये 
« अट्मसण्दभाष्य सम्पूणम्‌ | ८ ॥ 
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_नवम खण्ड 


>--+१०: 
मरुदगणके जीवनाश्रयभूत चतुर्थ श्रमृतकी उपासना 


अथ यज्चतुर्थभमतं तन्मरुत उपजोवन्ति सोमेंन 
मुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवाम॒तं दृष्टरा 
तृप्यन्ति ७ १ 0७ 


तथा जो चौथा श्रमृत है, मरुद्गण धक्षोमकी प्रधानतासे उसके 
ग्राश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, 
वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


जब ० -+- ४६०७७--९-+ 


त एतदेव रूपसभिसंविशुन्त्येतस्माद्पादुद्यन्ति || २॥ 


. वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २॥ 


४ ्ध्ठ 
+ ह 


स य एतदेवममुर्द वेद मरुतामेवेको भूल्वा सोमे- 
नेव मुखेनेतदेवामृतं दृष्ठा तृप्पति स एतदेव रूपममि- 
संविशत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अ्रमृतको जानता है, मरुतों मेंसे ही कोई एक होकर 
सोमकी प्रधानतासे ही इस अ्रमृतको देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस 
रूपसे ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है ॥ ३ ॥ 


“+-#($# --- 
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स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता हिस्ता- 
वद॒त्तरत उद्देता दक्षिणतो5स्तमेता मरुतामेव तावदाधि- 


पत्य स्वाराज्यं प्यता ॥ ४ ॥ 

वह आदित्य जितने समयतक पश्चिमते उदित होता ओर पूर्व अस्त 
होता हे उससे दूने कालतक उत्तरसे उदित होता ओर दक्षिणम भस्त होता 
रहता है । इतने कालतक वह मरुद्रगणके ही आधिपत्य और स्वाराज्यको 
प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


जी 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. दृत्ीयाध्याये 
नवससण्ड' सम्पूर्ण: ॥ ६॥| 





दशम खण्ड 


०, 
ज्ण्म्म्क 0 कि 


साध्योंके जीवनाश्रयभूत पत्चम अ्रमृतकी उपासना 


अथ यव्पश्रममस्॒तं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा 
छमुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टरा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 


तथा जो पाँचवाँ स्रमृत है, साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, 
वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
5 है ् 


त एतदेव रूपसभिसंविशन्त्येतस्माद्रपादुअन्ति॥ २॥ 


वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उदच्यमशील हो जाते हैं ॥ २॥ 


स य एतदेवममुतं वेद साध्यानामेवेकी भूल्वा 
ब्रह्मणेव सुखेनेतदेवामृतं दृष्ठा तृप्पति स एतदेव रूप- 
ममिसंविशत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई 
एक होकर ब्रह्माकी ही प्रधानतासे इस भ्रमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता 
है। वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही 
उत्साहित हो जाता है ॥ ३ ॥ 


स्त्क्ण्ण्णदु ७0 (७-७ 
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सयावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतो-5स्तमेता 
दिस्तावदूध्व उदेतावाड्स्तमेता साध्यानामेव त्तावदाधि 
पत्य स्वाराज्य पर्यता ॥ ४ ॥ 


वह आदित्य जबंतंक उत्तरसे उदित होता है ग्रौर दक्षिणमँ 
अस्त होता है उससे दने समयतक ऊपरकी शोर उदित होता है भौर 
नीचेकी श्रोर श्रत्त होता है। इतने कालतक वह साध्यकि ही आधिपत्त 
गौर स्वाराज्यको प्राप्त होता है || ४ ॥ 


ैव्नल्डालब- | |] प०_-__ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ततीयाध्याये 
दृशमसण्डः सम्पूर्ण: ) १० ॥ 


है 


एकादश खण्ड 


भोगक्षयके अनन्तर सबका उपसंहार हो जानेपर आदित्यरूप 
ब्रह्मकी स्व॒स्वरूपमें स्थिति 


कृत्वैचमुद्यास्तमनेन प्राशिनां । इस प्रकार उदय और श्रस्तके 
स्वकर्मफलमोगनिमित्त मनुग्रहे त- द्वारा प्राणियोंको 5 हे 
त्काफलो ५... | फलभोगके लिये झनुगृहीत कर, उ 
पश्नोगहये तानि प्राणि- | (मंफलमोगका क्षय होनेपर उत 
जातान्यात्मनि संहृत्य-- प्रारिययोंका अपनेमें उपसंहार कर- 
अथ तत ऊच्व॑ उदेत्य नेबोदेता नास्तसेतेकल 

एवं मध्ये स्थाता तदेष श्लोकः | १ ॥ 
फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊर्ध्वंगत होकर उदित होनेपर फिर न तो 


उदित होगा श्र न श्रस्त ही होगा; वल्कि अकेला ही मध्यमें स्थित 
रहेगा । उसके विषयमें यह इलोक है ॥ १ ॥ 

अथ ततस्तस्मादुनन्तरं श्रा-| फिर उसके पहचात्‌ृ--प्राणियों- 

५ पर अ्रनुग्रह करनेके कालके अनन्तर 

ण्यनुग्रहकालादूध्यं: सन्नात्मन्यु- | ऊध्वंगत हो--अपनेमें उदित हो 

वॉललरत से श्र्थात्‌ु जिन प्राणियोंपर अनुग्रह 

देत्योड्म्य यात्मत्युदेति तेषां | करनेके लिये उदित होता है उत 


प्राणिनामभावात्स्वात्मस्थो नेवो- प्राणियोंका ्रभाव हो जानेके कारण 
अपनेहीमें स्थित हो वह न तो उक्त 
देता नास्तमेतेकलो5द्वितीयो- ही होगा ओर न ग्रस्त ही होगा; 
ब्लवयवों सध्ये स्वासस्थेव | जा अद्वितीय अर्थाद 
निरवयव होकर मध्यमें अ्रपमेमें 


स्थातो | - | ही स्थित रहेगा। 


खण्ड ११ ] 


अषकित--.गमैँक" “गित-' 





तत्र कथिद्विद्वान्वस्वादिसमा- 
नाचरणो रोहिताद्यदृतमोगभागी 
यथोक्तकमेण स्वात्मानं सवितार- 
मात्मल्वेनोपेत्य समाहितः सन्‍्नेत॑ 
मन्त्र इ््नोत्पितोसन्यस्मे एथवते 
छगाद । यतस्त्वमागतो बश्नलो- 
फार्त्कि तत्राप्यदोरात्राभ्यां परि- 
चर्तमानः सविता आशिनामायुः 


सुपयति यथेहास्माकमित्येव॑ पृष्ठ 
प्रत्याइ--तचत्र यथाएं्ट यथोक्ते 
चार्थे एप इलोकी भवति तेनोक्तो 


शाइरभाध्याथ 


श्ड्द्‌ 
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वहाँ | ऋममुक्तिमे |] जिसका 
भाचरण वस्चु श्रादिके समान हे और 
जो रोहितादि अ्रपृतभोगरा भाजन 
है ऐसे किसी विद्वानने उपयु क्त क्रमसे 
आत्मभूत सूर्यवी आत्मरूपसे उपलब्ध 
करते हुए समाहितचित्त हो इस 
मनन्‍्जका साक्षात्तार कर व्युत्यान 
होनेपर अपनेसे प्रदव करनेवाले एक 
दूसरे व्यक्तिसे इस प्रकार कहा था । 
उससे जब यह पूछा गया कि तुम 
ब्रह्मतोकसे थ्राये हो [ अत" बताग्रों 
तो ] क्‍या वहाँ भी सूर्य दिन-रात 
विचरता हुआ प्राणियोद्री आयुकों 
क्षोण करता है जिस प्रकार फि वह 
यहा हमारी आयुका क्षय करता हे ?” 
+उतव उसने निम्वाड्ित उत्तर 
दिया। 'इस प्रकार पूछे हुए उपयुक्त 
प्रदनके विधयमे उस योगीदारा कहा 
हुआ यह इनोरु है ।! यह श्रुतिका 


योगिनेति शरुतेवेचनमिदस्‌ ॥१॥ | वाक्य है॥ १॥ 


न -+-ममत-क, 


ब्रद्मलोवके विपयमें विद्वान॒का अनुमय 
न वे तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवा- 
स्तेनाहँ सत्येन मा विराधिषि तक्मणेति ॥ २॥ 


वहाँ निदचय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूर्यका )। न छसी ग्रस्त 
होता है भौर न उदय होता है । हे देवगण ! इसे सत्यके द्वारा में ब्रह्मए 


विएद्ध न होऊ।॥ २॥। 
छू [० 3० ९८४-- 
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न वे तत्र यतोऊं अल्मलोका- 
दागतस्तस्मिन्न ये तत्रेतद्स्ति 
यत्च्छुसि | न हि तत्र निम्लो- 
चास्तमगम॒त्सविता वे चोदिया- 
योद्रतः कुतथित्कृदाचन करस्मि- 
थिदपि काल इति | 

उदयास्तमयवजितो ब्रह्मलोक 
इत्यनुपपन्नमित्युक्तः शपथमिव 
प्रतिपेदे । हे देवाः सात्तिणो यूय॑ 
धणुत यथा मयोक्ते सत्य बच- 
स्तेन सत्येनाह त्रह्मणा त्रह्मस्व- 
रूपेण मा विराधिषि मा विरुध्ये- 
यमग्राप्तित्रतषणे 'मस मा भू- 
दित्यथः ॥ २ ॥. 


छान्‍्दोग्योपनिपदू 





( अध्याय ३, 


जहांसे-+-जिस ब्रह्मलोकेसे मैं 
आया हूँ-वहाँ उसमें निश्चय हीयह 
तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है।. 
वहाँ न तो सूर्यास्त होता है और 
न कभी--किंसी भी समय सूये 
कहींसे उदित होता है। 





ब्रह्लोक सूर्यके उदय और 
ग्रस्तसे रहित है--यह वात तो 
असखझ्त है-इस प्रकार कहे जानेपर 
वह मात्तो शपथ करता है--हे 
देवगण ! तुम साक्षी हो, सुनो--] 
मैंने जो सत्य वचन कहा हैं उस 
सत्यके द्वारा मैं ब्रह्मसे--क्नह्मके 
स्वरूपसे विरुद्ध न होऊ; श्र्थातु 
मुझे ब्रह्मकी अप्राप्ति न हो ॥ २॥ 


«००००० १ (0) ६००००» 


मघुविद्याका फल 


सत्य॑ तेनोक्तमित्याह श्रुति।--- 


उसने सत्य ही कहा है-- यह 
वात श्रुति बतलाती है-- 


न ह वा अस्सा उदेति न निम्लोचति सकृदिया 


हेवास्मे भवति य एतासेंव॑ ब्रह्मोपनिषदं वेद || ३॥ 
.' जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद्‌ ( वेदरहस्य ) को जानता है उसके 
लिये न तो सूयंका उदय होता है भर व अ्रस्त होता है। उसके लिये 


सबंदा दिन ही रहता है ॥ ३ ॥ 
नहवा अस्मे यथोक्तत्रह्म- 


विदे नोदेति न निम्लोचति 





इसके श्रर्थात्‌ उपयुक्त ब्रह्मवेत्ताके 
लिये न तो सुर्ये उदित होता है 
भौर व अस्तमित ही होता है । 
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तास्तमेति किन्तु भह्नविदेश्समी 
सकृदिवा हैव सदेवाहरवति 
स्वयंज्योतिष्ठात्‌ | य एतां यथो- 
का बद्मोपनिपद वेदगुह्मं वेद । 
एवं तल्त्रेण वंशादिल्नय॑ प्रत्य- 
सतसम्बन्ध घ यच्चान्यदवोचा- 
सेव जानातीत्यर्थः | विद्वानुद- 
यास्तमयकालापरिच्छेथ नित्प- 
मर्ज ब्रक्ष भवतीत्यथः ॥ ३ ॥ 


शादुरभाष्याथ 


कर 


बल्फि इस ब्रह्मवेत्ताके लिये 'सकृ- 
द्विवा'-स्वंदा दिन हो बना रहता 
है, क्योंकि वह स्वय प्रकाशस्वरूप 
होता है (ऐिसा किसके लिये होता 
है ? ऐसा प्रइन होनेषर कहते हैं---] 
जो इस उपयु क्त ब्रह्मोपनिपद्‌--वैद- 
रहस्यको जानता है; ग्रर्थात्‌ जो 
शांक्षद्वारा वशादित्रय  , प्रत्येक अमृत- 
के साथ वस्तु आदिका सस्वन्ध तथा 
और भी जो कुछ हमने कहा है उसे 
उसी प्रकार जानता है। तात्पयं 
यह है कि वह विद्वानु उदय भ्रौर 
ग्रस्तरूप कालसे अपरिच्देद्य नित्य 
गजन्मा ब्रह्म ही हो जाता है ॥ ३ प 


ढ ऋन्‍गान्‍_-"पुटि मद पर >वयक 


स्म्प्रदायपरम्गरां 


तद्धृतदुच्रह्मा मजापतय उवाच प्रजापतिमनवे मनुः 
प्रजाभ्यस्तद्धेतदुदालकायारुणये ज्येछाय पुत्राय पिता 


ब्रह्म प्रोवाच || ३४ ॥ 


वह यह मघुज्ञान ब्रह्माने विराष्ट्र श्रजापतिसे कहा था, प्रजापतिने मनुसे 
कहा और मनुमे प्रजावर्गके प्रति कहा । तथा अपने ज्येप्ठ पुत अदणुनन्दन 
झउद्ालककों उसके पिताने इस ब्रह्मविज्ञाबका उपदेश दिया था ॥ ४ ॥ 


तद्धेतन्मघुन्ञान॑ ब्मा द्िरिएय- 


वह यह मघुज्ञान ब्रह्मा-हिरण्य- 


गर्भने विराट प्रजापतिको सुनाया था। 


गर्भों पिराजे प्रजापतय उवाच | | उसने भी इसे भनुको सुनाया और 
१. दिख्ीनवश, मध्वपूप भोर मघुनाडी--इन ढीनोकी | - 


२७६ * छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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सो5पि मनवे | सनुरिक्ष्वाक्षाद्या- | मनुने इंक्वाकु आदि प्रजावर्ग 
«._, (अपनी संतान ) को सुनाया-- 
भ्य। प्रजास्‍्व प्रोवादेति विद्या ! इस प्रकार ध्वह विद्या ब्रह्मादि- | 
स्तोति ब्रह्मादिविशिष्रक्माग- | विशिष्ट परम्परासे आयी है” ऐसा 
वेति । दि हु कहकर श्रुति इस विद्याकी स्तुति 
तेति | कि च तद्धेतन्मपुज्ञानथु- | करती है । वही नहीं, यह मघुज्ञाव 
अरुणपुत्र॒ उद्दालककों अर्थात्‌ यह 
ब्रह्म विज्ञान पिताने अपने ज्येठ पुत्रको 
छ्येष्ठाय पुत्राय ग्रोवाच ) ७ ॥ | सुनाया था ॥ ४ ॥ 


मा: 72% आय 


दालकायारुणये पिता त्रक्मदिल्वान 


इृढ वाव तज्ज्येाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रश्नयात्‌ 

प्रशाय्याय वान्तेवासिने ॥। ५ ॥ 

अतः इस ब्रह्मविज्ञानक्ा पिता अपने ज्येप्त पुश्रकों श्रथवा सुयोग्य 
शिप्यको उपदेश करे ॥ ५ ॥ 

इद बाव तथथोक्तमन्यो5पि अ्रतः कोई दूसरा विद्वाच्‌ भी यह 

गय पत्र य सती उपयुक्त ब्रह्मविज्ञाव सबसे प्रिय 
ज्येष्ठाय पुत्राय सर्वश्रियाहाय त्रद्म | ,सतुके पात्र श्रपने ज्येष्ठ पुत्रको ही 
प्रजरयात्‌ | प्रशाय्याय वा योग्या- | बतावे, अ्रथवा जो शिष्य सुयोग्य 
यान्तेवासिने शिष्याय । ४ ॥ | हो उससे कहे ॥ ५ ॥ 


““>६8--- 


नान्यस्ले कस्मेचन यय्यप्यस्था इसामक्तिः परि- 
गहीतां घनस्य एशा दयादेतदेव ततो भूय इत्वेतदेव 
ततो सूथ इति ॥ ६ ॥ 


किसी दूसरेको नहीं बतलावे, यद्यपि इस आ्राचार्यको यह समुदर- 
परिवेष्ठित श्र घनसे परिपूर्ण सारी पृथिवी दे [तो भी किसी 
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शहुरमाष्याथे 


श्छ्ज 
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दूसरेकी इस विद्याका उपदेश न करे, क्योंकि ] घश्ससे यही बढ्कर है, 


यही बढ़कर है ॥ ६॥| 

नान्यस्मे कस्मैचन प्रमुयात्ती- 
र्दधयमनुन्ञातमनेकेपां प्राप्तानां 
तीर्थानामाचार्यादीनाम । कंस्पा- 
स्युनस्तीर्थप्ंकीच्न. विद्याय8 
कृतम्‌ १ इत्याइ-यवप्यस्मा 
आचार्याय इम्ों कश्चित्पथिवी- 
भक्नि। परिगृद्दीतां समुद्रपरि- 
वेष्टितां समस्तामपि द्याव , यस्या 
विद्याया निष्फयार्थप्‌ , आचार्याय 
घनस्य पूर्णां संपन्नां मोगोपकर- 
शणे।; नासावस्थ निष्कय:, यस्‍्मा- 
ततोडपि दानादेतदेव यन्मधघुषि- 


किसी शौरकों इसका उपदेश 
ने करे--ऐसा कहकर अश्रृतिने 
आचाय॑ ( विद्या देकर विधा सीखने- 
वाले ) झादि अनेक तीर्थो ( विद्ा- 
दानके पान्नो ) भेसे केवल दी तीर्थ 
( ज्येप्र पत्र और थ्रोग्य झित्य ) के 
लिये ही श्राज्ञा दी है। कितु इस , 
विद्याऊे पानोका संकोच क्यों क्रिया 
गया है ? इसपर श्रृति कहती है-- 
यदि इस विद्याका बदला चुकानेके 
लिग्रे कोई पुरष इस आचार्यको 
जलसे परिगृहीत ग्रथोतु संमृद्रसे 
धिरी हुई श्रौर घनसे परिपूर्ण याती 
भोगकी सामग्रियोंसे सम्पन्न यह सारी 
वृथिवी भी देतों भी वह इसका बदला 
नहीं हो सकेता ” क्योकि उस 
दानसे भी यह मधुचिद्याका दाव ही 
वडा--अधिकः फलेवाला है, ऐसा 


* पृहतरफ्लमित्मथी 
धादानेशुयो पहुतरफलमित्वरक । इसका तात्पर्य है । ह्िरुक्ति विद्याके 
दिस््यास आदरा॥। ॥ ६ ॥| | बआ्रादरके लिगे है ॥ ६॥ 


के 4 लि वन 


इतिच्छान्दोस्योपनिषदि ठवीयाध्याये 
पकद्शखगष्रभाष्य सम्पूणम्‌ || ११ ॥| 
हक 


हादश खर्‌ड 
--:--- 


यायत्रीद्वारा ब्रह्मकी उपासना 


यत एवमतिशयफलीपा बह्म- | उैयोंकि इस श्रकार ब्रह्मविद्या 
बकरे अतिशय फलवती है इसलिये उसका 
विद्यात। सा प्रकारान्तरेणापि अन्य प्रकारसे भी वर्णन करना 


बक्तव्येति गायत्री वा घत्यादा- चाहिये; इसीसे गायत्री वा! इत्यादि 
मन्त्रका आरम्म किया जाता है। 
रमयते | गायत्रीदवरेण चोच्यते, | गायत्रीहारा भी बह्मका हो विरूपण 


ब्रह्मण/ सवंपिशेषरहितस्थ नेति | किया जाता है, क्योंकि 'नेति नेति' 
् इत्यादि प्रकारसे विद्येषोंके प्रतिपेघ- 
नेतांत्यादिविशेषत्नतिपेषगम्पस्थ | द्वारा अनुभूत होनेवाला स्वविद्येप- 


इर्वोधल्वाद | सत्स्पनेकेपच्छुन्दः रहित ब्रह्म कठिवतासे समभमें गाने 
आज फल अल वाला है। अनेकों छन्दोंके रहते 


गायत््या एव त्र्मज्ञानद्वा रतयोपा- हुए भी प्रधानताके कारण गायत्रीका 


ब्रह्मजझ्ामक ग्रद्ध ण् 
दान॑प्राधान्यात्‌। सोमाहरणादित-  दैशेपके हारहूपले ग्रह 
किया जाता है। सोमाहरण * करनेसे 


रच्छुन्दोश्त्राहरणेनेतरच्छन्दो | ग्रन्य छल्दोंके अक्षरोंकों लानेसेर 


१. एक वार सोमाभिलापी देवताओने सोम लानेके लिये गायत्री, त्रिष्टप और 
जगती-इन तीन छन्दोंको नियुक्त किया; परंतु अ्रसमर्थ होनेके कारण जगती 
भौर त्रिप्टूप-ये दो छन्द तो मार्गमेंस ही लौट आये, केवल एक गायत्री छन्‍्द ही 
सोमके पास जा सका और वही सोमके रक्षकोंको परास्त कर उसे देवताओंके पास 
शाया। यह कथा ऐत्तरेय ब्राह्मणमें 'सोमो वै राजामुध्मिल्लोक आसीत' इस प्रसद्भ 
में आयी है। 

२. गायत्रीके सिदा जो और छन्द सोम लानेके लिये गये थे थे मारमें ही 
थक जानेक कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आये थे। जगतीके तीन अक्षर और 
तिष्टुपका एक श्रक्षर--ये माझेमें रह गये थे। इन्हें लाकर गायन्रीने उनकी 
पुत्ति की 


खसप्ड १२ | 


शाछ्वरभाष्याथे 


श्ज्छ 
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व्याप्या च सवेसवनव्यापकत्वाद 
यज्ञे प्राधान्यं गायह्या। । गाय- 
त्रीसारत्वाद भाह्मणस्य, मातर- 


मिव हित्वा गुरुतरां भायत्री 
सतोष्न्यद्गुरुतरं न पग्रतिययते 


यथोक्त ब्रह्मापीति । तस्यामत्य- 
न्तगौरवस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । अतो 
गायपरीमुखेनेद ब्रह्मोच्यते-- 


इतर छन्दोमे व्याप्त रहनेसे शोर 
सभी सवनोमभे व्यापक होनेसे यज्नमे 
गायनीकी प्रधानता है। क्योंकि 
प्राह्मपका सार गायत्री ही हे, 
इसलिये उपयुक्त ब्रह्म भो माताके 
समान ग्युघतरा गायती को छोडकर 
उससे उत्कृष्टतर किसो प्न्‍्य 
आलम्बनको प्राप्त चही होता, क्योकि 
उसम लोकका अत्यन्त गोरव प्रसिद्ध 
ही हे । अ्रत गायतन्रोके द्वारा ही 
ब्रह्मका निरूपण किया जाता है--- 


गायत्री वा इद_ सर्व भूतं यदिद कि च वास्वे 
गायत्री वाखवा इदे._ सर्व भूत गायति च त्रायते च | १॥ 
गायनी ही ये सब्र भूत-प्राणिवर्ग हैं। जो कुछ भी ये स्थावर जगम 
आरी हैं वे गायती ही हैं। वाक्‌ ही गायत्री हे शोर थाक ही ये सब प्राणी 
हैं, क्याकि यहा गायत्री उनका गान ( नामोच्चारण ) करती शोर उसकी 
[ भय आदिसे | रक्षा करती हे ॥ १ ॥ 


गायत्री था हत्यवधारणार्थो 
वैशब्दः | इदं सब भूत प्रणणि- 
जाते यरत्कि च॒ स्थावर जद्गमं वा 





गायत्री वे इस पद में वे! शब्द 
निदचयार्थक हे। ये समस्त भूत 
अर्थात्‌ ये जो कुछ स्थावर जद्भम 
प्राणी हेचे सब गायन्नी हो हें। 


तत्सवं गायत्येव | तस्याइछुन्दो- | वह ( गायत्री ) ता केवल छल्दमाज 

१ उब्शिक और पअचुष्टप प्रादि झ्य छदाके प्रत्यक पादम क्रमश ७ प्रोर 

४ आदि अपर होते हैं और गायत्रीके एक पादमे ६ ग्रक्षर हाते हैं इसलिये यह उन 

कु रोपें भी व्याप्त है वया कि ग्रधिक सख्याकी सत्ता यून सख्याक्ते दिना नहा हो सकती। 

२ आत सवन यायर है. मष्यह्रसवत्र त्रैध्टम है भौर ठृतीय सवन जागत 

है । भ्रयात्‌ गायत्री, विष्पप और जगती ये क्रम उनके छा हैं। गांउती विष्श्प 
और जयतीमें ब्य प्व है, इसलिये बहू उन सवतो्मे भी व्यापक हैं । 


श८० 
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[ श्रभ्याय ३ 


मात्रायाः सर्वभतत्वमनुपपन्नमिति | है, उसका सर्वभृतरूप होना तो 


गायत्रीकारण वाच शब्दरूपा- 
मापादयति गायत्रीस, वाग्वे 
गायत्रीति | 


वाग्वा इद॑ सर्व भूतम्‌ | 


यस्माह्मक्शव्दरूपा सती से । 


भूत॑ गायति शब्दयत्यसो गौर- 
सावश्व इति च, त्रायते च रक्ष॒त्य- 
मुष्मान्या भैषी३, कि ते भयमु- 
त्थितम्‌, इत्यादिना स्वतों भया- 
लिवर्समानो वाचा त्रातःस्यात्‌। 
यद्ाग्भूत॑ गायति च॒ त्रायते च 
गायत्येव तद्गायति च त्रायते थ 
' बाचोध्नन्यत्पवाद्रायत््या।। गाना- 


लाणाच गायत्र्या गायत्रीत्वम््‌ 
॥ १॥ 


सम्भव नहीं है; अतः वाग्व गायत्री” 
ऐसा कहकर श्रुति गायन्नीकी कारण- 
भूत शब्दरूप वाककों ही गायत्री 
कहती है । * 


वाक्‌ ही यह सब भूतसमुदान 
है; क्योंकि शब्दरूप हुई वाक ही 
समस्त भूतोंका गान--शव्द यानी 
नामोल्लेख करती है; जेसे 'यह गौ है 
यह अश्व है? इत्यादि; तथा यही 
त्राण-- रक्षा करती है; जेसे 'इसप्रे 
मत डर? तुझे क्या भय उत्पन्न हुआ 
है ? इत्यादि वाक्योंसे सब श्रोरग्ने 
भयसे निवृत्त किये जानेपर वाणीके 
ही द्वारा मनुष्यकी रक्षा की जातौ 
है। इस प्रकार वाणी जो प्राणियोंका 
गान और त्राण करती है वह 
गान और त्राण गायत्रीके द्वारा हौ 
किया जाता है, नयोंकि गायत्री वाणी- 

भिन्न नहीं है। गान और त्राण 
करनेके कारण ही गायत्रीको 


गायत्रीत्व है॥ १॥ 


के कि 
बन+-+म-++ न 
+' *' 


वे सा गायत्रीयं दाव सा येय॑ पृथिव्यस्या> 


हीद से 


भूत॑ घतिष्ठितलेतालेव नातिशीयते ।। २ ॥ 


खण्ड १२ | 


शाह्रभाष्याथ 
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जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह एथिदी है, क्योकि 
इसीमे ये सब भूत स्थित हैं श्रौर इसीका वे कभी अ्रतित्रमण नहीं 


करते ॥ २॥ 

या थे सैबंलक्णा सर्वभृतरूपा 
गायत्री; इय॑ बाव सा येय॑ 
एथिदी | कर्थ पुनरिय प्रथिदरी 
गायत्रीति? उच्यते-सवंभूतसंब- 
न्यात्‌ । कंधे सर्वेभृतसंबन्ध+ १ 
अर्यां पृथिव्यां हि. यस्मात्सव 
स्थावर जड़मं च भूतं ग्रतिष्ठितयू, 
एतामेव॒प्ृथिदीं मातिशीयते 
नातिवतत इत्पेतत | 


यथा गानत्राणाम्या भृतः 
संबन्धों ग्रायत्रया3, एवं भूतप्रति- 
छनाहूतसंवद्धा एथियी; अतो 
गायत्री एथियी ॥ २ ॥ 


जो वह ऐसे लक्षणोंवाली सबे- 
भूतहूप ग्रायती है चह यही है, जो 
कि यह पृथिवी है। किंतु यह पृथिवी 
गायती किस प्रकार है ? सो बतलाया 
जाता है--सपूर्ण प्राणियोसे इसका 
सम्बन्ध होनेके कारण यह गायनी 
है। इसबका समस्त प्राणियोस्ते किस 
प्रकार सम्बन्ध है ? क्योंकि इस 
पृथिवीमे ही प्मस्त स्थावर तथा 
जड़म घाणी स्थित है शौर वे इस 
पृथिवीका ही अंतिकमण प्र्थात्‌ 
अतिवर्तन कभी नहीं करते ) 

जिस प्रकार गान और त्राणके 
कारण मायतीका प्राणियोंते सम्बन्ध है 
उसी प्रकार भूतोकी प्रतिप्ठा होनेके 
कारण पृथिवी भूतोसे सम्बद्ध है 
अ्रत. पृथिवी गायनी है ॥ २ ॥) 


या वे सा एथिवीयं बाव सा थदिंदमस्मिन्पुरुषे 
श्रीरमस्मिन्हीमे प्राण पतिछिता एतदेव नाति- 


शीयन्ते !| ३ ॥ 


जो भी यह पृथिवी है वह यही है जो कि इस पुरषमे शरीर है; 
बयोकि इसीमे ये प्राण स्थित हैं ग्यौर इसीको वे कभी नहीं 


छोडते || ३ ॥ 





अतः समाव 
शा दा ख्य प्राणोंकी अधिष्ठान 
बाच्यप्रारिंश शा | होतेके कार शरीर गायत्री कै 
भर | बयोंकिं प्राण के बरीरका हो 


एठ्देव यस्माच्छरेर 
अतिक्रमण नहीं करते ॥ रे || 


यह, तत्पुरुष श्रीरमिद वात तथदिदमरसितिति- 
हीमे प्राण प्रतिधिता एतदेव - 
है, जो कि ईर्स अत्तःपुछुष- 


जो भी इस पुरुषमें शरीर है. वह यही है, 
बयोंकि इसीमें ये थो। प्रतिष्ठित हैं और इंसीका अतिक्रमण 


में हृदय है; * 

नहीं करते ।। ४0 
यहे तलुरपे शरीर गायत्रीदे। भी इस पुरुषमें दारीरहूप 
चाव तह! यदिदमस्मिकस्तम" बाय हैवह यही है, नो 
पुरे टी भेतह प्रत्त:पुछ्व--सध्यवर्त पुरु 
पुरुषे हुये एण्ड काख्यमेतई[ | आज हृदय है । वह गायत्री 
(्री।बधपहयाद- अखिल है। किस प्रकार? सी ति हैं 
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प्राण; पतिप्ठिता; अतः शरीर- | व्योकि इस्ोमें पेआाण अतिष्ठित हें । 
'बद्भायत्री हृदयम | एतंदेव च |? थरीरके समान हृदय 
नातिशीयन्ते आणाः । आणो है| त्री है, बयोकि प्राण। इसका भी 
पिता प्राणे माता ।” (छा० | विश नहीं करते। “कण 
उ० ७। १४। १ ) “अहिंस- विता है, प्राण माता है” “सम्पूर्ण 
न्स्वेभृतानि” (छा० छ० ८ प्राणियोवी हिसा वे करते हुए” 
१४ ]।९ ) इति च श्रते3, भूत- इत्यादि श्रुतियाँ होनेके कारण प्राण 
शब्दवाच्या। आणा। | ७ )। | शैत झब्दवाच्य हैं ॥ ४ ॥ 


>> स्का 


सेपा चतुष्पदा पड़विधा गायत्नी तर्देतचाभ्य- 
नूक्तम ॥ ५ ॥) 


वह यह गायत्री चार चरणोवाली और छ पध्रकारकी है। वह यह 
| | गायश््याख्य ब्रह्म | मस्त्रोद्वारा प्रकाशित किया गया है ॥ ५ ॥ 


सेपा चतुप्पदा पएढक्तरपदा वह यह चार पदोवाली और 
छुन्दोरूपा सती भवति गायत्री छ छ श्रक्षरोंके पदोवाली है तथा 
वाग्भृतपृथिवीशरीरहदय वाक, भुत, पृथिवी, धरीर, हृदय 

पडविधा “ 

... और प्राणढपा होनेसे वह पडविधा- 
प्राणरुपा सती पडविधा भवांति | |. +फररदी है। वार हौर प्राण- 
वावप्राणयोसस्याथनिदिट्योरपि | का यद्यपि अन्य अर्थमे निर्देश किया 

 गायत्रीप्रकारत्वम; अन्यथा पढ़- | गया है, तो भी वे गायत्रीके प्रकार- 


विधसंख्याप्रणालुपफ्तेः ! ते वैजाते हैं, पत्यय 
व्याप्रणानुपफ्तेः ! तदे- ते स्वीडेत रियेजाते हैं, झत्यथा 
गायत्रीके छ  प्रकारोंगी सस्या 


श्ः * हम 
; पस्मिन्नर्थ एतड्रायत्याखुयं भ्म पूर्ण नही हो सबती । इसी प्रथंमे 
शायत्र्यनुगत॑ गायत्रीम्॒सेनीक्त- | यह गायत्रीसज्ञक ब्रह्म, जो गायत्रीका 


श्ष्षे , छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अ्रध्याय ३ 
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भचापि मन्धे ४ प्रका- | अगुगत - ही प्रति- 
भचापि मन्जेणाम्यनूक्त प्रका-। उठ और गायत्रीद्वारा है 

के पादित है, ऋचा यानी मन्तसे भी 

प्रकाशित किया गया है॥ ४। , 


शितय्‌ ॥ ४ ॥ 


मेक. * 


कार्यव्रह्म और शुद्ध ब्रह्मका भेद 


+ फादो 
तावानस्य सहिमा ततो ज्याया श्र पूरुद | पाढी- 
उस्य सवा भृतानि त्िपादस्थाइत दिवीति ॥ ६ ॥ 

[ ऊपर जो कुछ कहा गया है | उतनी ही इस ( गायत्याख्य 
ब्रह्म ) की महिमा है; तथा [ निविकार ] पुरुष इससे भी उत्दृष्ट है। 
सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद हैं और इसका [ पुरुषसंज्ञक | त्रिपाद अमृत 
प्रकात्मय स्वात्मामें स्थित है | ६ ॥ 

तावानस्थ गायत्रयाख्यस्य इस गायत्रीसंज्ञक समस्त (पाद- 


विमागविशिष्ट) ब्रह्ममी उतनी हौ 


च्रह्मण। समस्तस्य महिमा विमूति- 
विस्तार । यावांभतुष्पालड्वि- 
धश्व त्रह्मणो विकार पादों गाय- 
ग्रीति व्याख्यातः | अतस्तस्मा- 
हिकारलक्षणा द्वायत्रया ख्याद्माचा- 
रम्भणमात्राचतो ज्यायान्मदह्त्त - 
रथ परमाथंसत्यरूपोष्विकारः 
पुरुष पुछ॒व। सर्वप्रणात्युरि 
शयनाच । 


महिमा--विशूतिविस्तार है, जितना 
कि चार पादवाला और छः प्रकार- 
का ब्रह्मका विकारभूत एक पाद 
गायत्री है; ऐसा कहकर .निरूपण 
किया गया है । श्रत: उस विकारभूत 
वाचारम्भणमात्र 
वरहयसे. परमार्थ, सत्यस्वरूप 
निविकार. पुरुष उत्कृष्ट महत्तर है; 
जो सबको पूरित करने तथा शरीर- 
रूप पुरमें शयत करनेके कारण 
पुरुष कहलाता है। 


गायबीसंज्ञक 
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त्स्यास्य पद: भर्दा स्वोधि | तेज, अन्न और भप्‌ भादि सम्पूर्ण 
भूतानि तेजोशन्नादीनि सस्था- | गोवर-जज्म प्राणी उसे इस 
घसलद्भमानि । जिपाल्ययः पूछा [पका एक थपाद हैं। तथा वह 
अस्य सोउ्यं त्रिपात्‌ | त्रिपाद- | जिसके तीन पाद ही उसे 
मृत पुरुषारूुष॑ समस्तस्य गाय- निपातु” कहने हँ---समस्त गायतरी- े 
व्यात्मनो दिवि चोतनवदि 4: 


अमृत दिवि--द्युतिमानूमें यावी 
स्वास्म॒न्यवस्थितमित्यर्थ इति | ,द्ाशस्वरुप स्वात्मामे स्थित चैन 


॥ ६ ॥) ऐसा इसका तात्पर्य है || ६ ॥ 





भूत्ताकाश, देहाकाश भोर हृदयावाशका भभेद 


यहे तदुब्ह्मो तीद॑ वाव तथोज्यं बहिर्धा पुरुषा- 
दाकाशों यो वे स बहिर्धा पुरुपादाकाशाः || ७ ॥ अय॑ 
बाव सयोज्यमन्तः पुरुण आकाशो यो वे सोडन्‍्तः 
पुरुष आकाशः ॥ ८ ॥| अय॑ वाव स योज्यमन्तह्म दय 
आकाश्र्तदेतत्यूर्णमप्रवर्ति पूर्णामप्रवर्तिनी भ्रियंलभते 
य एवं बेद ॥ ६ ॥ 


जो ही; चह | फिछद पायूलरूण ॥ बह है. बह बही है, हो, फि यह 
पुरुषसे बाहर आकाश है, और जो भी यह पृर्पसे बाहर आकाश है। 
वह यही है जो कि यह पुरुषके भीतर आाऊफ़ाश है, तथा जो भी यह 
पुरपक्रे भीतर आकाश है। वह यही है जो कि हृदयक्े अन्तगंत श्रावाश 
है। बह यह ह॒ृदयाकाश पूर्ण झौर कही भी भवृत्त व होनेवाला है । जो 
पुरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण शोर कही प्रवृत्त न होनेवाली सम्पत्ति 
प्राप्त करता है (| ७-६ ॥ 
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यहे तल्विपादसत गायत्री- 
गुखेनोक्त ब्रह्मेतीद॑ वाव तदिद- 
मेव तथोष्य॑ प्रसिद्धों वहिथां 
बहिः पुरुषादाकाशो भोतिको यो 
वे स्त॒वहिर्धा पुरुषादाकाश 
उक्त) ७॥ अय॑ दाव से योज्य- 
भन्तः पुरुषे शरीर आकाश: | 
यो थे सोञत्तपुरुप आका- 
शः ॥ ८॥ अर वाव स योउयमन्त- 
हेंदये हृदयपुण्ड रीक आकाश । 

कथमेकस्थ सत आकांशस्य 
त्रिधा भेद इति ? उच्यते-- 
वाह्मन्द्रियविषषे जागरितस्थाने 
गम्सि दुःखबाहुस्प॑ च्थ्यते 
ततोज्त्त/शरीरे स्वप्नस्थानमूते 
मन्दतरं दुख भवति स्वम्ान्‌ 
पर्यतः । हृद्यस्थे पुनरनंभसि न 
कश्वन काम कामयते न कश्वन 





जो कभी गायत्रीके द्वारा कहा हुआ 
वह त्रिपाद अमृत ब्रह्म हैं वह यही है 
--वह निश्चय यहो हैँ जो कि यह 
बाहरकी ओर-पुरुपसे वाहर प्रसिद्ध 
भौतिक आाकादश है। तथा जो भी . 
यह पुरुपसे बाहर आकाश वतलाया 
गया हैं ॥७॥ वह यही है जो पुरुष 
ग्र्थात्‌ शरीरके भीतर आ्राकाद है ।. 


जो भी वह पुरुषके भीतर, 
आकाश है ॥ ८ ॥ वह यही है जो 
यह हृदयके भीतर अर्थात्‌ हृदय- 
पुण्डरीकर्में श्राकाश है । 

एक होनेपर भी श्राकाशका तीन 
प्रकारका भेद व्यों है ? ऐसा प्रदत 
होनेपर कहा जाता है-जो बाह्य 
इन्द्रियोंका विषय है और जिसकी 
जाग्रत्‌ शरवस्थामें उपलब्धि होती है 
ऐसे इस श्राकाशमें दुःखकी बहुलता 
देखी जाती है। उसकी अपेक्षा 
स्वप्तमें उपलब्ध होनेवाले शरीरान्त- 
गत आकाशमें स्वप्न देखनेवाले पुरु 
पको भच्दतर दुःख होता है । किन्तु 
हृद्यस्थ झाकाशमें जीव न तो किसी 
भोगकी इच्छा करता है और न 


स्वप्न॑ पश्यति | अतः सर्वदुःख- | “३ स्वप्त ही देखता है; अतः 


सुयुप्तिमें उपलब्ध होनेवाला श्राकाश 


चिवृत्तिरुपसाकांश सुपुप्तस्थानम्‌ | | सम्पूर्ण दुःखोंका निवृत्तिर्प है । 


खण्ड १२ | 


अतो युक्तमेकस्यापि ब्रिषा 
भेदान्वाख्यानस | 


बहिधां पुरुषादास्म्याकाशस्य 
हृदये संकोचकरणं चेतश्समा- 
धानस्थानस्तुतये यथा त्रयाणा- 
भापि लोकानां कुरुक्षेत्र बिशिप्यते। 
भ्रधतस्तु इुरुक्षेत्रमभतस्त एथूद- 


कग्र!' इति तद्गद । 
तदेतद्धादाकाशाख्य॑ 


पूर्ण सर्वगत वे हृदयमात्रपरि- 


न्रक्ष 


च्छिन्नमिति मन्तव्यम, युधपि 
हृदयाकाशे चेतः समाधीयत्ते । 
अप्रवर्ति न कुंतश्ित्कचिल्वर्दितं 
शीलमस्पेत्यप्रवति तदनुच्छित्ति- 
घर्मफप । यथान्यानि भूतानि 
परिच्छिन्नान्युच्छित्तिधर्मकारि ने 
तथा हाद॑ नमः | पृर्णमिप्रवतिनी- 


शाइरमभाष्याय॑ 


श्र 
इक>-क-५क.-क-> की" की 


इसलिये एक ही आव्ाशके तीन 





भेदोका कथन उचित ही है! 


पुरुषके बहि स्थित गआाकाशसे 
लेकर जो हृदयदेशम आकाशकां 
सकीच किया गया हे वह चित्तकी 
एकाग्रताके स्थानकी स्तुतिके लिये 
है, जिस प्रकार [ स्थानकी स्तुतिके 
लिये ही ऐसा कहा जाता है-- ] 
“तीनो लोकोमे कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट है 
तथा [ हिदल घान्यके समान ] 
आधेमें बुरुक्षेत्र हे और आधेमें 
धृधूृदक' है” उसी प्रकार [ यहाँ 
हृदयाकाशकी .स्तुत्ति सममनी 


चाहिये ] । 


वह ॒ यह हृदयाकाशसज्ञक ब्रह्म 
पर्ण--सर्वंगत है, वह केवल हुृदय- 
भसात्रस्ते ही परिच्छिन्न है--ऐसा नही 
माददा चाहिये, यद्यपि चित्त केचल 
हृदयबाकाशमे ही समाहित किया 
जाता है। वह अप्नर्वा्ति अर्यात्‌ 
ग्रविनाशी स्वभाववाला है-जिसवा 
कभी कही प्रवृत्त होनेका स्वभाव व हो 
उसे अप्रवात कहते हैं । जिस प्रकार 
अन्य परिच्छिन भूत उच्छित्ति(विनाश) 
घर्मवाले हैं उसी प्रकार हृदयाकाश 
नाशवाच नहीं है । थो एप इस 
प्रकार उपयुक्त पूर्ण झौर अ्विनाशी 


र८८ ह छान्‍्दोस्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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मचुच्छेद्ात्िकां श्रिय॑ विभूति |गरगविशिष्ठ प्रह्मको जानता है वह 
विजन | [पूर्ण और अप्रवर्तिनी- कभी वष्ट न 
मुयफल लत इप्टमुय एवं | होनेवाली श्री--विभूति इस दृष्ट 
यथोक्त॑ पूर्णाप्रवरतिंगुणं॑ ब्रह्म | गौण फलको प्राप्त करता है । अर्थात्‌ 
इसी लोकमें यावी जीवित रहते हुए 


चेद जानातीहेव जीव॑स्तऊाद॑ 
(मद . जाबातीदेव जीईस्तह्लाव | कूपताकों प्राप्त हो जाता 
, प्रतिपच्यत इत्यथः ॥6६॥ हैं॥ ६ ॥ 


बन क इन 


इतिच्छान्दोस्योपनिषदि ह ठतीयाब्याये 
द्ादशखण्ठभ्राष्यं सम्पूर्ण ॥ १२ ॥। 





त्रयोदश खण्ड 


है] 
जवान है है) | ज>-म 


हृदयान्तगंत पु॑ंसुपिभूत प्र णकी उपासना 


तेस्थ ह वा एतस्य छृदयस्य पश्च देवसुपयाः स्‌ 
योज्स्य प्राक सुपिः स प्राणस्तच्चतः स आदित्यस्त- 
देतत्तजो5त्नायमित्युपासीत तेजरुव्यज्ञादों भवति य 


एवं वेद ॥ १॥ 

, उस इस प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसुषि हैं। इसका जो पूर्वदिदान 
वर्ती सुषि ( छिद्र ) है वह प्राण है; वह चक्षु है, वह आदित्य है, वही 
गह तेज और अच्नाद्य है--इस प्रकार उपासना करें। जो इस फ्रकार 
खानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी उपासना करता है ] वह तेजस्वी 
झौर अबका भोक्ता होता है ॥ १॥ 


तस्य है वा हत्यादिना|। इस तस्यह वा! इत्यादि खण्ड- 
द्वारा गायद्रीसज्ञक दहाकी उपासयवाके 


शायत्र्याख्यस्थ भक्षण उपास- अज्भरूपसे द्वारपालादि ग्रुणोका 
नाजत्वेम. डारपालादिगुण-| पा करके नि। [ यह उत्तर 

ग्रन्थ ] झारम्भ किया जाता है। 
विधानार्थमारम्यते । यथा लोके | क्योकि जिस प्रकार लोक में राजाके 


द्वारपाल उपासनासे ( भेंट आदि 
डारपाला राज्ञ उपासनेन वशी- देकर ) अपने श्रधीन कर लिये 


कृंता राजप्राप्त्यर्या भवन्ति | जानेपर राजासे भेंट करनेमे उपयोगी , 
* होते हैं उसी प्रकार यंद्ां भी [ इन 
तथेहापीतित ,. . : | उपासनाज्ोंका उपयोग होता है ]॥ 


छा० छ० १६-- 


मा 
. तस्थेति प्रकृतस्य हृदयस्वेत्य- 
थ। एतस्यानन्तरनिदिंष्टस्य पश्च 
पश्चसंख्याका॒ देवानां सुषयो 
देवसुपयः रवगेलोकग्राप्तिदार- 
चिछद्राणि, देवे! प्राणादित्यादि- 
भी रक्ष्यमाणावीत्यती देव- 
सुपयः | तस्य स्वर्गलोकभवनस्य 
हंदयस्यास्थ यः पग्राह सुपि। 
पूर्वाभिमुखस्य॒प्राग्गतं यबच्किद्र 
ह्वारं स॒ आण।॥ तत्स्थस्तेन द्वारेण 
या संचरति वायुविशेष/ स॒ 
प्रागनितीति प्राण: । 

तेनेव. संबद्धमव्यतिरिक्त 
तब), तथैव स आदित्य+ “आ- 
दित्यों ह वे बाह्यः प्राण/”? (अ० 
उ० हे | ८) इति श्रुतेश्चच्ुरूप- 
प्रतिष्ठाऋमेण हृदि स्थित/ “से 


आदित्यः कस्मिन्मतिष्ठित इति 
चन्नुपि! (बृ० उ० ३।६। 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ | 

त्त्स्य' अर्थात्‌ उस प्रकृत हुदयके, 
एतस्य--जिसका अ्रव्यवहित पूर्वमें 
ही वर्णन किया गया है, पाँच-पाँच | 
संख्यावाले.. देवसुषि--देवताशोके 
सुषि भ्रर्थात्‌ स्वर्गलोककी प्राप्तिके . 
द्वरभूत पाँच छिद्र हैं । वे प्राण और 
आदित्य श्रादि देवत्ताश्रोंसे सुरक्षित 
हैं इसलिये देवसुषि कहलाते हैं । 
स्वरगलोकके भवनरूप उस इस हृदय- 
का जो प्राइसुपि है--पूर्वाभिमुखं 
हृदयका जो पृर्व॑दिशावर्ती छिद्र यानी 
द्वार है वह प्राण है। जो उस ह॒ृदयमें 
ही स्थित है श्रौर उसीके हारा 
संचार करता है वह वायुविद्येष 
प्राक्‌ श्रनितिः इस व्युलत्तिके. 
श्रनुसार प्राण कहलाता है । 

उस (आण) हीसे सम्बद्ध और 
श्रभिन्न चक्षु है। इसी प्रकार 
वह आदित्य भी है. जेसा कि 
“आदित्य निश्चय ही बाह्य प्राण है” 
इस श्षृतिसे प्रमाणित होता है। वह 
चक्षु और रूपके प्रतिप्लाक्रमसे 
हृदयमें स्थित है। “वह आदित्य 
किसमें स्थित है ? चक्षुमें”” इत्यादि 


- ३०) इत्यादि हि वाजसनेयके | वाजसनेय-श्रुतिमें कहा है। प्राण- 


प्राणवायुदेवतैव श्ेका 
दित्यश्न सहाअ्येण | बल्यति च- 
प्राणाय स्वाहेति हुत॑ हृविः सर्व- 
मेतसर्पयतीति । 

तदेतआयणारझूुप॑ स्वर्गलोक- 
द्वारपालत्वादूत्रत्ष. स्वग॑लोक॑ 
प्रतिपित्सुस्तेज३वेतचच्चु रादित्य- 
स्वरूपेणाब्राथत्वाच सवितुस्तेजों 
ध्ल्नायमरित्याम्यां शुणाभ्याम्ुपा- 


सीत । ततस्तेजस्व्यन्नादशामया- 
विलवरहितों भवति य एवं वेद 
तस्पैतद्गुणफलम्‌ । उपासनेन 
वशोहृती दारपः स्वर्गलोकमपि- 
हेतुमंबतीति मुख्यंच फलम)१॥ 


शाइरमाध्यार्थ 


शहर 
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वायुरूप एक ही देवता एक ही 
आश्रयमे स्थित होनेके कारण चक्षु 
और आदित्य नामसे कहे जाते हैं । 
प्राणाय स्वाहा! ऐसा कहकर दिया 
हुआ ह॒वि चक्षुरादि सम्पूर्ण इन्द्रियाँ- 
की तृप्ति करता है--ऐसा आगे 
कहेगे भी । 

वह यह प्राणारुप ब्रह्म स्वर्गलोक- 
का द्वारपाल है अत स्वम॑प्राप्तिको 
इच्छावाला पुरुष, यह चक्षु और 
आदित्यरूपसे तथा श्रन्नायरूपस्ले. 
सविताका तेज और श्रन्नाग्य है 
--इस प्रकार इन दो गुणोंसे इसकी 
उपासना करे । इससे वह तेजस्वी 
और “भन्नाद अर्थात्‌ रुग्णत्वादिसे 
रहित होता है। जो ऐसा जानता 
है उसे यह गौंण फल प्राप्त होता है। 
किन्तु मुख्य फल तो यही है कि 
उपासनाद्वारा अपने अ्रंघीन किया 
हुआ वह दवारपाल स्वर्गेलोकप्राप्तिका 
कारण होता है ॥ १ ॥ 


जज हु व्काा 


| 


+--ि३-- 


हृदयान्तगंत दक्षिणसुपिभूत व्यानकी उपासना 


अथ योध्स्य दक्षिण/ स॒ुष्ि स व्यानस्त- 
च्छोत्र स चन्द्रमास्तदेतच्छीश्व यश्श्वेत्युपासीत श्रीमा- 
स्यशुस्वी भवति य एवं वेद ॥ २॥ 


श्६२ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 
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तया इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यात है, वह श्रोत्र 


है, वह 


चन्रमा है और वही यह श्री एवं यश्ञ है--इस प्रकार उसकी उपासना 
करे । जो ऐसा जानता है वह श्रीमात्‌ श्रौर यशस्वरी होता है ॥ २॥ 


अथ योउ्स्य दक्षिण सुप्रित- 
स्थो वायुविशेष/ स वीर्यवत्कर्म 
इ्वन्विगृद्य वा प्राणापानी नाना 
बानितीति व्यानस्तत्संबद्धमेच 
थ॒ तल्छोत्रमिन्द्रियं तथा स 
चन्द्रमा।- श्रोत्रेण छुश्ट दिशथ 
चन्द्रमाथ” इति श्रुतेः। सहायभ्रयो 


पूवंबत्‌ । 
तदेतच्छीथ विभूतिः श्रोत्र- 


चन्द्रमसोशोनानहेतुत्वमअतस्ता- 
भ्यां थरीववम्‌। ज्ञानान्नवतत् यशः 
ख्यातिभवृतीति यशोहेतुत्वाय- 
शस्त्वम्‌, अतस्तास्यां गुणश्या- 


मुपासीतेत्यादि समानस्‌॥ २ | 


तथा इसका जो दक्षिण छिंद्र है 
उसमें स्थित जो वायुविशेप है वह 
वीयंवान्‌ कर्म करता हुआ गमने 
करता है या प्राण और अपानसे 
विरोध करके अथवा नाना 
प्रकारसे गमन करता है, इस 
कारण व्यान' कहलाता है। उससे 
सम्बद्ध जो श्रोत्र है वह इन्द्रिय है। 
तथा उसीसे सम्बद्ध वह चद्धमा 
है, जेसा कि “[ विरादके ] श्रोत्र- 
द्वारा दिशा और चन्द्रमा रचे गये 
हैं” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
पूववत्‌ (चक्षु और ग्रादित्यक समान ) 
ये भी एक ही ग्राश्नयवाले हैं । 

वह यह ॒ [ व्यानसंज्ञक ब्रह्म | 
श्री यानी विभुति है। श्रोत्र और 
चन्द्रमा क्रमशः ज्ञान और अच्नके 
हेतु हैं; इसलिये उनके द्वारा व्यान- 
का श्रीत्व माना गया है। ज्ञानवान 
और अन्नवाव॒का यज्ञ अर्थात्‌ प्रसिद्ध 
होती है; अतः यशका हेतु होनेसे 
उसकी यहाःस्वरूपता हैं। अतः 
उन दो गुणोंत्ते युक्त उसकी 
उपासना करे---इत्यादि दोष अर्थ 
पूर्ववत््‌ है ॥ २ ॥ 


+ “(| ध8:- 


सण्ड १३] शाहरमाध्याथ श्ध३ 
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हृदयान्तांत परश्चिमसुपिमृत भ्रणनकी उपासना 
अथ योउस्य प्रत्यड सुषि। सो5पानः सा वाक्सो- 
उप्निस्तदेतदुश्नद्मवर्यसमन्नायमियुपासीत ब्रह्मवर्चस्थ- 
झादों भवति य एवं चेढ ॥ ३ ॥ 


तथा इसका जो पश्चिम छिंद्र है वह ग्रपान है, बह वाक है, वह 
प्रभ्ि है भौर वही वह ब्रह्मतेग एवं भ्रश्नाद्य है--इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । जो ऐसा जातता है वह ब्रह्मतेजस्वी और अन्नका भोक्ता 
होता है ॥ ३ ॥ 
अथ योप्स्य प्रत्यड सुपि | तथा इसका जो प्रत्यड युषि-- 
प्रत्यद यानी पहिचम उसमे स्थित 
पश्चिमरतत्थों बायुविशेषः स|थो बायुविशेष है वह मच. 
मृनादिकों दूर करता हुमा 
मूत्रपुरीणचपनयत्नधो४नितीत्व- | शचेक्नी ओर ले जाता है। इसलिये 
अपान' कहलाता है। तथा वहीं 
५ , | गकू और अ्प्नि है, क्योकि इनका 
न्धातृ, तथाएः तदेतदुश्ह्मघंचेस | उस ( समद्ठि श्रपान ) से सम्बन्ध 
है। वह यह बरह्मतेण है--संदाचार 
प्रौर स्वाध्यायुकफे कारण होतेवाले 
पचेसम्‌३ अभिसंवन्धाद इत्तस्वा- तेजका नाम ब्रह्मदर्चस है, पेगोकि। 
सदाचार प्रोर स्वाध्याय अप्रिये * 
ध्यायरप  अन्ग्रसनहेतुलाद- | सम्बद्ध हैं। प्रत्त. विंगलमेमें 
हेतु होतेके वारण भ्रपातका प्रत्न- 
पावस्यान्नाथत्मू | तमानमन्यत |. छोड किया गया हैप 


( ३॥ ज्षेष ग्रथ॑ पूरव॑ंवत्‌ है ॥ ३ ॥ 


क्र ख् 
ब्ग्ग्््ी है व "नर 





अहै---३०-जऔी-गा 


पान पा तथा वाक; तत्संव- 


घतखाध्यायनिमिर्त तेजों प्रक्ष- 


श्ष्छ 
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छान्दीसयोपनिषद्‌ 


[ श्रध्याय ३ 


ह॒दयान्तर्गत उत्तरसुपिश्ूत समानकी उपासना 


अथ योउस्योद्क सुषिः स समानस्तन्मनः स 
पजन्यस्तदेतत्कीर्तिश्व व्युश्श्चित्युपासीत कीतिमान्व्यु- 
प्िमान्‌ भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 


तथा इसका जो उत्तरीय छिद्र है वह समान है, वह मन है, वह 


मैष है और वही यह कीति और व्युष्टि ( 


देहका लावण्य ) है- इस 


प्रकार उसकी उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्तिमाव्‌ 


छोर व्युष्टिमान्‌ होता है ॥ ४ ॥ 

' झथ योश्स्पोदठः सुक्हिद- 
गगतः सुप्स्तित्स्थो वायुविशेष+ 
सोषशितपीते सम॑ नयतीति 
सम्रानः । तत्संवद्धं मनोहूत। 
करणं स पजन्यो इृश्चात्मको 
देवः पजन्यनिमित्ताआप इति, 
“भनसा सृष्ठा आपथ वरुणथ” 
इति थ्रुतेः । 

'तदेतत्कीतिंश्च, मनसो शान- 
स्प कीर्तिहेतुलात ; आत्मपरोक्त 


विभुतत्व॑ कीति;; यशः स्वकरण- 


तथा इसका जो उदढः सुपि-- 
उत्तरवर्ती छिद्र है, उसमें स्थित हुम्ना 
जो वायुविज्येप हि वह खायरे-पिये 
अन्त-जलको समानरूपसे [ सम्पूर्ण 
शरीरमें | ले जाता है, इसलिये 
'समान' है। उसीसे सम्बन्ध रखने- 
वाला सन--अ्रन्तः:करण और वह 
पर्जन्य यावी वृष्टिह्ष देव है, 
क्योंकि “[ विराट पुरुषके ] मनसे 
अपू और वरुण रचे गये हैं” इस 
श्रुतिके अनुसार अप ( जल ) मेघ- 


हीसे होनेवाले हैं । 


तथा यह ( समाननामक ब्रह्म ) 
ही कीति है, क्योंकि मन यानी ज्ञान 
ही कोतिका हेतु है। अपने पीछे 
जो विज्यात होती है उसे कीति 
कहते हैं। जो स्याति अपनी 


खण्ड १३ ] शाडरभाष्याये २६५० 
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संचेध विश्रुतत्वम | व्युप्टिः का- | इच्ियोंसे गृहीत की जा सकती है 

लेदर उसे यश कहते हैं! व्युट्टि---कान्ति 
ल्तिदेंदगगत॑ लावण्यमू । ठतथ यानी देहगत सुन्दरताको कहते हैं । 


कीतिएंभवात्कीतिस्वेति | सम्रा- | से भी कोतिकी उत्पत्ति होती है 
प्रतः वह भी कीति हो है। दोप 


समन्यत्‌ ॥ ४॥ अर्थ पूव॑वत्‌ है ॥ ४ ॥ 





इदशन्तरंत ऊध्वेसुदिमूत्त उदानकी उपासना 


अथ योउ्स्योप्चें: सुषिःस उठानः स वायु) 
से आकाशस्तदेतदोजश्च॒ महश्चेत्युपासीतोजस्ती 
सहस्वान्भव॒ति य एवं घेढ ॥ ५ ॥ 

' तथा इसका जो ऊर््वे छिद्र है वह उदान है, बह वायु है, बह 
आकाश है और वही यह भोज और महः है---इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है बह श्रोजस्वी ( बलवानु ) ओर 
सहस्वान्‌ ( देजस्वी ) होता है ॥ ५ ॥ 

अथ योच्प्योष्च/ सुपर! स| तथा इसका जो ऊर्ध्व-छिद्र है 

« | वह उदान है। पेरके तछुएसे 

उदान आ पादतलादारम्योध्व॑- | २ उपरकी प्रोर उत्कमण करनेके 
कारण और उत्कर्षके लिये कर्म 
करता हुग्ना चेष्टा करता है-इसलिये 
जनितीट्युदान! स वायुस्तदाघा- | बह 'उदान” है। वही वायु और 
उसका आधारभूत आकाझ्न भी है । 


मत्कमणादुत्कर्पाथ च फर्म इु्व- 


सथाकाश। । तदेतदू वाय्वाका- 
शयोरोजोहेतुत्वादोजो बल मह- 
स्वाच मह इति समानमन्यद॥५॥ 


वायु और श्राकाश आओोजके हेतु हैं 
ग्रत: यह ( उदानसंज्ञक ब्रह्म ) ही 
झोज--बल है श्रौर महत्ताके कारण 
भह: भी है। दोष अर्थ पूर्व॑ंवत्‌ है॥ ५॥| 








२६६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय हे 


कम दे 4 2874 के के पीट ३4456. के 
उपर्युक्त प्राणादि द्वारपालोंकी उपासनाका फल 


ते वा एसे पश्च ब्रह्मपुरुषा। स्वस्थ लोकस्य द्वार . 
पास य एतानेय॑ पश्च ब्रह्मपुरुषान्स्वगेस्य लोकस्य द्वार- 
पान्वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपयते स्वर्ग लोक॑ य. 
एतानेव॑ पथ ब्रह्मपुरुषान्खगंस्य लोकस्य द्वारपान्वेद॥ ६॥ 

वे ये पाँच ब्रह्मपुरुष स्वर्गंलोकके द्वारपाल हैं। वह जो कोई भी 
स्वरगंलोकके द्वारपाल इन पाँच ब्रह्मपुरुषोंको जानता है उसके कुलमें वीर 
उत्पन्न होता है। जो इस प्रकार स्वर्गलोकके द्वारपाल इन पाँच पुरुषोंको 


जानता है वह स्वर्गंलोकको प्राप्त होता है ॥। ६॥ 


तेवा एते यथोक्ता। पश्च 

५ 0 
सुपिसंवन्धात्पश्व॒ ब्रह्मणों हादेस्य 
पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारस्था; 
स्वगंस्थ हार्दस्थ लोकस्प 
दारपा द्वारपाला। | ण्ते्ि 
चवज्षुः ओत्रवाइमन/प्राणैवेहिसख- 

कप 0 
प्रवृत्तत्र्षणी हास्य प्रोपि- 
द्वाराणि निरुद्धानि। प्रत्यक्तं 
होतदजितकरणतया बाह्यविषया- 
सज्ञाउतप्ररूत्वान्न हादें ब्रह्मणि 
मनस्तिष्ठति। तस्मात्सत्यमृक्तमेते 
पञ्च त्रह्मपुरुषा! स्वृ्गंस्य लोकस्य 
हारपा इति। 


वे हो ये, जेसे कि ऊपर बतलाये 


गये हैं, पाँच सुपियोंके सम्बन्धके 
कारण हृदयस्थ ब्रह्मके पाँच पुरुष 
हैं, श्र्थात्‌ द्वारस्थ राजपुरुषोंके 


समान हृदयस्थ स्वर्गलोकके द्वारपाल 


हैं। चक्षु, श्रोत्र, वाकू, मत और . 


भ्राणोंके द्वारा बाहरकी ओर प्रवृत्त 


हुए इन्हीके द्वारा हृदयस्थित ब्रह्मकी -. 


प्राप्कि द्वार रुके हुए हैं। यह 


वात प्रत्यक्ष ही है कि भ्रजितेन्द्रियता- 7 


के कारण बाह्य विषयोंकी आसक्ति- 


रूप अनृतसे व्याप्त रहनेके कारण 


मत हृदयस्थित क्रह्ममें स्थित नहीं 


होता । अतः यह ठीक ही कहा है ' 


ज्क 


कि ये पाँच ब्रह्मपुरुष स्वर्गलोकके _. 


द्वरपाल हैं । 
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अतः से य एतानेब यथोक्त-। अतेण्व जो कोई इन उपयुक्त 
शुणविशिष्ट स्वगंलोकके द्वारपालोको 
गुणविशिष्टान्‌ स्वर्गेस्य लोकस्य इस प्रकार जावता है--उपासना 


हारपान्‌ बेद उपास्त उपासनया | स्वो है अर्थात्‌ उपासनादह्ारा 
अपने अ्रधीन करता है, वह राजाके 
बशीकरोति स राजद्वार्पालानि- द्वारपालोंके समांत इन्हे उपासना- 


वोपासनेन ये पैरनि- | “रा वशीभृत कर इनसे निवारित 
जम बगक तैरनि न होता हुआ्ना राजाको प्राप्त होनेके 


चारितः प्रतिपच्यते स्वर्ग लोक॑ | समान स्वर्गलोक यानी हृदयस्थित 
राजानमिव हदें तह्म । ब्नह्मको प्राप्त होता है । 


“कि चास्य विदुप+ कुले वीर! | "था चौर पुरुषका सेवन करनेके 
गे जायते - चीरपरुपसेवनाद | कारण इस विद्वानूके कुलमे वौर पुत्र 
उत्रा जायत - दारइस्पसपनाद | | पतन होता है। वह पुत्र पितृऋण- 
तस्य चर्णापाकरणेन अक्मोपासन- | को निवृत्ति करके उसे ब्रह्मकी 
प्रदत्तिहेतुत्वम्‌ । ततश्र स्व॒ृरग- | उपासनामे प्रवृतत करनेका हेतु होता 


लोकप्रतिपत्तये परम्पर्येण भव- है। भ्रत वह परस्परासे उसकी 





खेर स्वर्गलोकप्राप्तिका भी कारण होता है; 
तीति स्वर्गलोक्षप्रतिपत्ति इसलिये स्वर्गलोककी प्राप्ति ही 
फ्लम्‌ ॥ ६ ॥ इसका एकमान फल है ॥ ६॥ 


के कह # जम 
3 ब्_--$ 0५ 


ऋण यदसी दिद्॑'न्ध्ण लेक। पंथा वह विद्वात्‌ वीर पुरुषका £ 
सेवन करनेसे जिम स्वर्गंलोकको 


वीरएरुपसेवनाततिपचते, यद्योक्त | भाप्त होता है और जिस स्वगंका' 
“इसका तीन पांदरूप प्रमुत द्युलोक- 

“जिपादस्यामृतं दिवि! इति | में है” इस प्रकार चंर्णन किया गया 
है उसीको अत्र अनुमापक लिझड्ूद्धारा 

तदिद लिड्रेल चह्चुशभोत्रेन्द्रिय- [चछु. और शोनेख्िियका विपय 


श्श्८ 
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गोचरमापादयितव्यमू, यथा- 


स्यादि धुमादिलिड्वेन | तथा 
शेवमेवेदमिति यथोक्तेश्थे बा 


प्रतीति! स्थात्‌ । अनन्यत्वेन च 
निश्रय इति | अत आह-- 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३. 
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बनाना है जिस प्रकार कि धुमादि 
लिड्डसे श्रम्मि ग्रादिकी प्रतीति करायी 
जाती है । ऐसा होनेपर ही उपयुक्त 
पदार्थके विषयमें “यह ऐसा ही है 
ऐसी दृढ़ प्रतीति हो सकती है और 
इसी प्रकार उसका अशभेदरूपसे 
निश्चय भी हो सकता है। इसीलिये 
श्रुति कहती है--- 


हृदयस्थित मुख्य ब्रह्यकी उपासना 


अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दोष्यते विश्वतः 
पृष्ठेषु सबतः एष्ठेष्वलुत्तमेषत्सेजु लोकेष्विदं वाव 
तथदिदपम्तस्मिन्नन्त; पुरुणे ज्योतिः || ७ || 


तथा इस झुलोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके पृष्ठपर यानी सबके 
अपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है ऐसे उत्तम लोकोंमें प्रकाशित 
हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति है ॥७॥ 


यदतोआष्मादिवों चुलोकाद,| इस दिव अर्थात्‌ घुलोकसे परे- 


परः प्रमिति लिद्डव्यत्ययेन, 
ड्योतिदीप्पते, स्वयंप्रभं सदा- 
प्रकाशत्वाद्ीष्षत इव दौषप्यत 
इत्युव्यते; अग्न्यादिवज्ज्वलन- 


सत्तणाया दीप्तेरसंगवात्‌ | 


यहां पर: इस पुल्लिज्भ पदको 
नपुंसकलिड्धमें बदलकर परम! 
समभला चाहिये-जो ज्योति दीघ्त है; 
नित्य प्रकाशमान होनेसे वह ज्योति 
स्वयंग्रकाश है, अ्रतः 'दीप्यते” इस 
पदसे वह मानो दीप्त होती है-- 
इस प्रकार कहा जाता है, क्योंकि 
अप्नि आदिके समान उसमें प्रज्वलित 
होनारूप दीपिकी कोई सम्भावना 
नहीं है । ' 
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विश्वतः पृष्ठेष्वित्येतस्य व्या- 
ख्यानं स्वतः एृष्ठेप्विठि, संसा- 
रादुपरीत्पर्थ, संसार एवं हि 
सर्वे: असंसारण एकत्वान्नि- 
मेंदत्वाच । अलुच्मेष, तत्पयुरुपस- 
भासाशझ्ानिवृत्तय आद, उत्तमेषु 
शोकेप्विति, सत्यलीकादिषु हिर- 
ण्यगर्भादिकार्यरूपस्य परस्पेथर- 
स्यासचत्वादुच्यते, . उच्तमेषु 
छ्ोकेष्विति | 


इ॒द वावेदमेव तय्यदिदमस्मिन 
पुरुपेस्तमंध्ये ज्योतिषरद्च!बोत्र- 
ग्रा्षेण लिड्लेनीप्णिम्रा शब्देन 
चापगम्पतते | यत्वचा स्पशरूपेण 
गृदते तचछुपेव; ध्ठ्प्रतीतिकर- 
व्वाचचः,.. अविनाभूतत्वाच 


रूपस्पशयो! ॥) ७ ॥ 


'विश्वतः पृष्छेपु! इसीकी व्याख्य 
स्वतः पुष्ठेपु' ये पद हैं; श्र्थात्‌ 
संसारसे ऊपर, क्योंकि संसार ही 
सब है; अ्रससारी ब्रह्म तो एक 
और भेदरहित है । भअनुत्तमेषु” इस 
पदमे [जो उत्तम न ही-ऐसा अ्रथे 
करके होनेवाली) तत्युब्धसमासकी 
शड्भाको निवृत्त करनेके लिये “उत्तमेयु 
लोकेपु! ऐसा कहा है। सत्यलोकादियें 
हिरण्यगर्मादि कार्यछूप प्रह्न समीप 
रहता है, इसलिये उनके विपयमें 
“उत्तमेषु लोकेपु' ऐसा कहा गया है। 

वह निश्चय यही है जो कि यह 
इस पुरुषके भीतर ज्योति है, जो 
क्रमशः चक्षु शौर थोत्रसे ग्रहण किये 
जाने योग्य उष्णता और शब्दरूप 
लिड्भसे जानी जाती है | त्वचाह्ारा 
स्पर्श्पसे जिसका ग्रहण किया 
जाता है उस वस्लुका मानो चल्षुने 
ही ग्रहण होता है, क्योकि त्वचा तो 
केवल उसकी दृढ प्रत्तीति करानेबाली 
है, तथा रूप और स्पर्श ये एक- 
दूसरेके बिना रह नहीं सकते ॥एछा। 


बम्-_- हूं श डे जिन 


हृदयस्थित परमज्योतिका भनुमापक लिज्ञ 


कर्थ॑ पुनस्तस्य ज्योतिषों 


फितु उस ज्योतिका अनुमापक 
लिख्ध त्वगिन्द्रियी विषयताकों किस 


लि सवग्थधिगोचरत्वमापथते १ |, प्राप्त होता है ? इस विषम _ 


इत्याहू-- 


श्रुति कहती है--- 


छान्दोग्योपन्तिषद्‌ [ अ्रध्याय हे ' 
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..... तस्थेषा दृश्थियत्रेतदस्मिड्छरीरे स_स्पशैनोष्णि- 
मान विजानाति तस्वेजा श्षुतियत्रेतत्कणावपिणिद्य निनद- . 
मिव नद्थुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपश्वणोति तदेंतदुृष्टं 
च श्षुत॑ चेत्युपासीत चक्तुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद 
य एवं वेद | ८ ॥ 


३०० 


उस इस (हृदयस्थित पुरुष) का यही दर्शनोपाय है जब कि [मनुष्य] 
इस शरीरमें स्पर्शद्वारा उप्णताकों जानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय 
है जब कि यह कानोंको मदकर निनद ( रथके घोष ), नदथु ( वेलके 
डकराने ) श्रौर जलते हुए श्रप्मिकि शब्दके समाव श्रवण करता है, वह 
यह ज्योति दृष्ठ और श्रुत है--इस प्रकार इसकी उपासना करे। जो 
उपासक ऐसा जानता है [इस प्रकार उपांसना करता है ] वह दर्शनीय 
और विश्लुत ( विख्यात ) होता है ॥ ८ ॥ 


यत्र यस्मिन्काले, एतदिति 


क्रियाविशेषणम्‌ , अस्मिच्छुरीरे 


हस्तेनालम्थ॒संस्पर्शेनोष्णिमा न 


रूपसहभाविनप्रुष्णस्पशंभावं वि- 


जानाति, स ह्मण्णिसा, नामरूप- 
व्याकरणाय देहमनुप्रविष्टस्य चै- 
तन्यात्मज्योतिषों लिहरमव्यमि- 
चारात्‌। न हि जीवन्तमात्मान- 


यत्र'--जिस समय, एतरतु' 
यह विजानाति! इस क्रियाका 
विज्ञेपणप है, इस शरीरमें हाथसे 
स्पर्श करके उस स्पशेद्वारा रूपके 
साथ रहनेवाली उष्णताकों जानता 
है; वह उष्णिमा ही सामर्पका 


विभाग करनेके लिये देहमें अनु- 


प्रविष्ट हुए. चेतस्यात्मज्योतिका 
अनुमान करानेवाला लि है, क्योंकि 
उसका कभी व्यभिचार नहीं होता । 


जीवित शरीरको उष्णुता कभी नहीं 
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भुष्णिमा व्यभिचरति | उप्ण 
एवं जीषपिष्यण्छीतों मरिप्यन! 
इति हि विज्ञायते | मरणकाले 
च्‌ तेज़ः परस्थां देवतायामिति 
परेणाविभागत्वोपगमात्‌ | अतो- 
असाधारण लिड्रमौप्ण्यमग्नेरिष 
धूम! । अतस्तस्य परस्पैपा इंष्टि 
सांज्ादिव दर्शनं दर्शनोपाय 
इत्यथः | 

तथा तस्य ज्योतिष एपा 
श्ुतिः श्रवर्ण भ्रवणोपायोश्पयु- 
च्यमानः | यत्र यदा पुरुषों 
ज्योतिषों लिड शुभ्रूपति तदे- 
तत्कर्णावपिगृश्षेतच्छुब्दः क्रिया- 
विशेषणम्‌ | अपिगद्यापिधायेत्य- 
थोष्डिगुलिम्यां प्रोणुत्प निनद- 
मिव रथस्पेष घोषों निनदस्त- 
मिव शुणोति नदथुरिव ऋषभ- 
कृजितम्रिव शब्दों पथा चाम्ने- 


शाह्रुरभाष्याथ 
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त्यागती | जीवित रहनेवाला उप्ण 
ही होता है और मरनेवाला शीत 
होता है--ऐसा ही जाना जाता 
है । मरण कालमे तेज पर देवतामे 
लोन हो जाता है, क्योंकि उस 
समय पर देवताके साथ उसवा 
अभेद हो जाता है। झ्रत धूम जिस 
प्रकार अग्तिका अनुमापक है 
उसी प्रकार उष्णता जीवनका 
असाधारण लिड्भ है । इसलिये उस 
पर देवताकी यह दृष्टि यानी साक्षात्‌ 
दर्शनके समान उसके दर्शनका 
साधन है--ऐसा इसका तात्पय॑ है। 


तथा यह उस ज्योतिकी श्रुति-- 
श्रवण यानी सुननेका आगे कहा 


जानेवाला उपाय है। जहाँ-- 
जिस समय पुरुष इस ज्योतिके 
लिज्जको सुनना चाहता है उस 
समय, एतत्‌ क्शुविपिगृह्म” यहाँ 
'एततु” छाब्द अपिगृह्य' क्रियाका 
विद्योषण है, अर्थात्‌ कानोफ़ो इस 
प्रकार मु दकर--अज्जलियोसे बदकर 
निनदके समान--रस्थके ;घोषकों 
“बिनद' कहते हैं, उसके समान दंद्द 
सुवता है तथा नदधु-वैलके डक्राने- 
के समान झोर जिस प्रकार बाहर 
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वहिज्वेलत एवं शब्दमन्त/शरीर 
उपश्ृणेति | 
ह _यदेतज्ज्योतिषं्टअतलिडत्वाद्‌ 
दुएं च श्रत॑ वेलत्युयासीत । 
यथोपासनाव्चत्षुप्पो. दर्शनीयः 
श्रुतो विश्रतश्व | यत्पशेगुणो- 
पासननिमित्त फल तपे संपा- 
दयति चत्तुष्य इति, रूपस्पशे- 
यो! सहभावित्वात्‌: इृश्त्वात्व 
दरशनीयताया। | एवं च विद्या- 
या। फलपमुपपन्न स्थान तु सूहु- 
त्वादिस्पशव्े | य एवं यथो- 
क्तौ गुणौ वेद्‌ | स्वगंलोकप्रति- 
पत्तिस्तृक्तमदृष्ट फलम्‌। हछ्विर- 


भ्यास आदराथ! ॥ ८ ॥ 


जलते हुए भ्रग्निका शब्द होता है 
उस प्रकारके शब्दका अपने शरीर- 
के भीतर श्रवण करता है । 


इस प्रकार यह ज्योति दृष्ट भ्रौर 
श्रुत लिज़्जयुक्त होनेसे दृष्ट और 
श्रुत है---इस तरह इसकी उपासना 
करे । इस प्रकार उपासना करनेते 
वह उपासक चक्षुष्य--दर्शनीय और 
श्रुत--विख्यात हो जाता है । स्पर्श- 
गुणासम्बन्धिनी उपासनासे जो फल 
होता है उसीको श्रुति 'चक्षुष्य!. 
ऐसा कहकर रूपमें सम्पादन करती 
है, क्योंकि रूप और स्पर्श ये दोनों 
साथ-साथ रहनेवाले हैं और दर्श- 
नीयता सबको इष्ट भी है। इस. 
प्रकार [दर्शनीयताके मिलनेसे| ही 
इस विद्याका दृष्ट फल उपपन्न हो 
सकता है, मृदुत्वादि स्पशेयुक्त होनेसे- 
नहीं | इस प्रकार जो इन दोनों 
गुणोंको जानता है [उसे इस फल- 
की प्राप्ति होती है| । स्वर्गलोककी 
प्राप्ति तो इसका अरदृष्ट फल बत- 
लाया गयाहै। 'य एवं वेद--य एवं 


' | वेद यह द्िरुक्ति आदरके लियेहे ॥८॥ 


०... ७१००. 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि. ठतीयाध्याये 
त्रयोदशखण्डभाष्य सम्पू्णुम्‌ ॥१३॥ 


रण. क+०-पिदुफोर हत्या पैन 


चत॒दंश खण्ड 


शारिडिव्यविद्या 

सर्वंदृष्टिसे ब्रह्मोपासना हर 

पुनस्तस्मैच त्रिपादसतस्य भद्म- ग्रब फिर उसी त्रिपादगृत, 
त अनन्तगुणवान्‌ू, अनन्तशक्ति और 
शाष्नन्दगुणवतोध्नन्तशक्तेरनेक- | स्न्नेक प्रकारसे उपासनीय ब्रद्मकी 


विशिष्टमुणयुक्त और बशज्ञक्तिमान्‌ 
विशिष्टगुणशक्ति- 
मेदोपास्पस्थ विशिष्युणशक्ति रूपसे उपासनाका विधान करनेकी 


मच्चेनोपासन विधित्सज्ञाई-- | ईछासे श्रुति कहती है-- 

सवे खल्विदं ब्रह्म तज्नलानिति शान्त उपासीत। 
अथ खलु क्रत॒ुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिल्ञोके पुरुषों 
भवति तथेतः प्रेंत्य भवति स कतुं कुर्वीत ॥ १॥ - 


यह सारा जगत्‌ निइचय ब्रह्म ही है, यह उसीसे उत्पन्न होनेवाला, 
उसीमे लीन होनेवाला और उसीमें वेष्टा करनेवाला है--इस प्रकार शान्त 
[रागद्वेपर हित] होकर उपासना करे, वर्योकि पुरुष निदचय ही ह्तुमय--- 
निइचमात्मक है; इस लोकमें पुरुष जेसे सिब्चयवाला होता है देसा ही यहसे 
मरकर जानेपर होता है। प्रतः उस पुरुषको निइचय करना चाहिये ॥ १॥ 
स्व समस्त खल्विति वाक्या- | संवे--समस्त खलु” यह निपात 
वावयकी शोभा वबढ़ानेके लिये है। 
यह अर्थात्‌ नाम-हझपमय विकारकी 
प्राप्त होनेवाला भ्रौर प्रत्यक्षादि 
बिडृत॑ , । प्रमाणोंका विपयभूत णगतु ब्रह्म-- 
भामरूप प्रत्यक्षादिविषयं | ,)रश॒रूप हो है। वृद्धठम [ सबसे 
बड़ा ] होनेंके कारण वह॒[ जगत्‌- 

ब्रद्ष कारण इद्धतमत्वादूव्॒क्ष || का कारण | ब्रह्म बहलाता है। 


हि 


जड्डारार्थों निषात+ | हद जग॒- 


३०४ 
लटक ९ ह 6 
कर सर्वस्य बह्मत्वम्‌ ? इत्यत 


आह--तज्जलानिति; तस्मादू- 
ब्रह्मणो जात॑ तेजोअन्नादिक्रमेण 
सर्वम्‌ , अतस्तज्जम; तथा तेनेव 
जननक्रमेश प्रतिलोमतया तस्मि- 
स्तेव ब्र्मणि लीयते तदात्मतया 
श्लिप्पत इति तल्नमू, तथा 
तस्मिन्‍्नेव स्थितिकालेजनिति गरा- 
णिति चेष्टत इति । एवं ब्ह्मा- 
त्मतया त्रिपु कालेष्वविशिष्टं 
तद॒थतिरेकेणाग्रहणात्‌ | अत- 
स्तदेवेदं जगत । यथा चेद तदें 
वेकमद्वितीय॑ तथा पष्ठे विस्त- 
रेण वक्ष्यामः । 

यर्माच सर्वमिदं ब्रह्म, अतः 
शान्तो 


संयतः सन्यत्तत्सर्व॑ ब्रह्म तद॒ह्ष्य- 





रागहेपादिदोषरहितः 


माणण शैरुपासीत |. 


छानन्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


शा 


[ अध्याय ३ 


यह सब ब्रह्मछप किस प्रकार 


है ? ऐसा प्रइ्व होनेपर श्रुति कहती 
है--तजजलानिति! । तेज, अ्रप्‌ भौर 


अन्नादि क्रमसे सारा जगत उस 
ब्रह्मते उत्पन्न हुआ है, इसलिये यह 
तज्' है तया ' उसी जननक्रमके 
विपरीत क्रमसे उस ब्रह्ममें ही लीन 
होता है अर्थात्‌ तादात््यकूपसे उस- 
में मिल जाता है, इसलिये तल्नः है 
और अ्रपनी स्थितिके समय उसीमें 
अनन-प्राणन यानी चेष्टा करता है, 
इसलिये तदन” है।॥ इस प्रकार 
ब्रह्मात्म७पसे वह तीनों कालोंमें 
समान रहता है, क्योंकि उसका 
उस ([ ब्रह्म ) के वितो ग्रहण नहीं 
किया जाता; अतः वह ( ब्रह्म ) ही 
यह सारा जगत्‌ है। जिस प्रकार 
यह जगत्‌ वह एकमात्र श्रद्धितीय 
बहा ही है” उसका हम छठे भ्रध्याय- 
में विस्तारपूवंक निरूपण करेंगे । 
क्योंकि यह सब ब्रह्म है, अतः 
शान्त यानी राग-हेपसे रहित-- 


संयत्तेन्द्रिय होकर वह जो सब ब्रह्म 
है उसकी आगे कहे जानेवाले गुणों- 
द्वारा उपासना करे । 


कथमुपासीत १ ऋतुं छुवीत | उसकी किस प्रकार उपासना 


करे ? [ सो बतलाते हैं-- ] ऋतु 


क्रतुनिभ्योप््यवत्ताय. एचमेव |करे-ऋतु'-निश्चयय योती अध्यवसाय- : - 


संण्ड १४ ] 
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नान्यथेत्यविचलः प्रत्ययस्त ऋतु 
कुर्वीतोपासी तेत्मभेन व्यवद्दतेय 
संबन्ध! | कि पुनः झातुकरणेन 
कर्तव्यं अयोजनम्‌ ? कथ॑ वा 
क्तुः कृतव्यः ? ऋतुकरणं चा- 
मिग्रेतर्थसिद्धिराधन॑ कथम्‌ ? 
इत्यस्यायंस्प  प्रतिपादनाथंमथे- 
त्यादियग्रन्थः | 

अथ खल्वितिदेलयेः। य्मात्‌ 
क्रतुमय: मजुझपोज््यवसाया- 
त्मका पुरुषो जीव॥ यधथात्रतु- 
यादशः ऋतुरस्थ सोज्य यथा- 
क्रतुर्यधाध्यवसापी याइटडूनिश्व- 
योएसमलोके जीवनिद पुरुषों 
भवति,. तथेतोष्स्मादेहास्ेत्य 
भत्वा भवति; ऋततनुरूपफला- 
त्मको मवतीत्यथः । एवं होत- 


ब्छाश्वतों इएम्‌-- य॑ थ॑ वापि 
छो० छ० २००७ 


शाह्ररभाष्याथ 
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की कके-क-औ-०+-७ न 
को कहते है भ्र्थात्‌ यह ऐसा ही है, 
इंससे अन्य प्रकारका नहीं है-- 
ऐसी जो अविचल अतीति है बही 
ऋतु है, उस कंतुको करे--इस 
प्रकार इसका व्यवघानयुक्त 
'उपासीत! इस जियासे सम्बन्ध 
है। किंतु उस ऋतुके बरनेमे 
वया प्रयोजत सिद्ध करना है? 
भ्रथवा किस प्रकार वह कतु करना 
चाहिये तथा वह क्रतु करता किस 
प्रकार अभीष्ठ अर्थक्री सिद्धि 
साधन है? इस सब विपयक्रा 
प्रतिधादन करनेक्रे लिये ही भ्रथा 
इत्यादि आगेरा भ्रव्य है । 


'अथ खल' यह पदसमृह हेसुके 
लिये हैं । क्योंकि प्रुरंष यात्री 
जोव कनुमय--कऋतुप्राय श्र्थातु 
अ्रध्यवेसायात्मक है, इसलिगे इस 
लोकमें जीवित रहता हुआ यह पुरुष 
यथाकतु--जिम्र प्रकारके कतुवाला 
होता है अर्थात्‌ जिस प्रवारके 
प्रध्यवसायवाला--जेसे निश्चवाला 
होता है, बेसे ही यहांसि---इस वहसे 
'द्रित्य'-मरबर होता है | तात्पयं यह 
है कि वह अपने विश्वयके अनुसार 
फुल्वाला होता है । शाणसे भो यह 
बात ऐसी ही देखी भ्यी है- जिस- 


। 


। 
हु 
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स्म्रन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम/ | जिस भावकों स्मरण करता हुमा 

अन्तमें शरीर त्यागता है [ उसी- 
( गीता ८। $ ) इत्यादि । यत | उसी भावको प्राप्त होता है] ” क्योंकि 
ऐसी व्यवस्था शास्रप्रतिपादित है, 
अतः इस प्रकार जाननेवाला वह 
एवं जानन्कतु छुर्वीत यादर्श ऋतु | पुरुष ऋतु करे-जिस प्रकारका ऋतु 
हम बतलाते हैं, वेंसा ही ऋतु करे। 
क्योंकि इस प्रकार झ्ासप्रामाण्यसे 


प्रामास्थाइुपपद्चते. ऋत्वचुरूप॑ | सियके अनुरूप ही फल मिलना 
सिद्ध होता है, इसलिये उसे वह 


फ्लमू,अतः स कतेव्यः ऋतु ॥ निश्चय करना चाहिये ॥ १ ॥ 


एवं व्यवस्था शास्रद्शत। स 


वक्ष्यामस्तय। यत एवं शाद्ध- 


--४:०४४-- 
समग्र ब्रह्ममें श्रारोपित गुरा 
क्थम्‌ ९ | किस प्रकार निश्चय करंना 
चाहिये ? 
मनोमयः प्राणश्रीरों भारूपः सत्यसंकल्प आ- 
काशात्मा स्वकमों स्वकामः सर्वंगन्धः स्वेस्सः सर्व- 
मिदमस्यात्तोआाक्यलादरः ॥ २॥ 
[ वह ब्रह्म | मचोमय, श्राणशरीर, प्रकाशस्वरूप, सत्यसंकल्प, 


श्राकाशशरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वंगन्ध, सर्वरस, इस सम्पूर्ण जगतु- - 
को सब ओरतसे व्याप्त करनेवाला, वाक्रहित श्रौर सम्भ्रमन्नन्य है ॥| २॥ 


मनोमयों सन!|प्राय/;; भनु-|  सवोसय--मनःप्राय: जिसके 
ह हारा जीव मनव करता है उसे मंतर 
तेब्नेनेति मनस्तत्स्वदृत््या विष- | कहते हैं, यह श्रपती वृत्तिद्ारा 


खबर १४ ] 


येषु अब संवति, तेन मनसा 
तन्‍्मय; तथा प्रवृत्त इव तद्यायों 
निवृत्त इव च। अत एवं 
प्राणशरीर। प्राणो लिश्ञात्मा 
विज्ञाननियाशक्तिइयसंमूदित|; 


“यो थे प्राणः सा प्रज्ञा या वा 
प्रज्ञा स आण/! (कौ० उ० ३। 
३) इति श्रुते!। स शरीर यस्थ से 
प्राणशशरीर), मनोमप! प्राण- 
शरीरनेता/ (यु० 3० २। २। 
७) इति च भ्रुत्यन्तरात्‌ | 


भारुपा, भा दोीमिस्पेतन्य- 


लत्तुणं रूप यस्य स भारूपः | 
सत्यसंकल्प), सत्या अधितथा: 
संकरपा यर्प सोज्य सत्यस- 
कंर्प। | ने यथा संसारिण इवा- 
मैकान्विकफश। संकरप ईश्वर 
स्ेत्यर्थः। अनृतेन मिथ्याफल- 
तवहेतुना. प्र्यूदत्वात्संकल्परय 
मिथ्याफललम्‌ | वक्ष्यति-- 
'अनुतेद हि. प्रत्यूदा/॑ इति 


शाइरमाध्याय॑ 
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विधयोंम प्रवृत्त हुआ करता है। 

उस मनके कारण वह मनोमय है, 

अत पुरुष मन प्राय होकर मनके 
भ्रवृत्त होनेषर प्रवृत्त सा होता है 
और निवृत्त होनेपर निवृत्त-सा हो 
जाता है। इसीलिये बह प्राणशरीर 
है, “जो प्राण है वही प्रज्ञा है और 

जो प्रज्ञा हे वह प्राण है” इस 

श्रुतिके अनुसार विज्ञान और क्रिया 
इन दो शक्तियोंसे मिलकर बना 

हुआ लिड्भशरोर ही प्राण है, वहु 

प्राण जिसका शरीर है उसे प्राण- 
शरीर कहते हैं, जेवा कि “आत्मा 
मनोमय और प्राशरूप शरीरको 
सिन्‍्य देहमे| ले जानेवाला है” इस 
अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है 


भार्प--भा--#प्ति श्र्थात 
चेतन्य ही जिसका रूप है उसे 
भारूप कहते हैं। सत्यसकत्प--- 
जिसके सकलप सत्य यांवी अमिध्या 
हैं वह मह ब्रह्म सत्यसकल्प है। 
तातपय यह है कि ससारी पुरुपके 
समात ईश्वरका सकल्‍प भ्रनेकान्तिक 
(कमी हो, कमी ने हो ऐसे) फल- 
वाला नहीं है। सत्तारी जीवका 
सकत्प अनृत अर्थात्‌ मिथ्या फलरूप 
हेतुसे प्रत्यूढद-वृद्धिको प्राप्त होनेक्े 
कारण मिथ्या फलवाला होता है। 
थे अनृतसे प्रत्यूढ हैं! ऐसा आये 
चलकर श्रुति कहेगी भी । 





इ०्द 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय ३ * 
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'आकाशात्मा, आकाश इृदा- 
त्मा स्वरूप यस्य थे आकाशा- 
त्पा | सर्वगतल्व॑ सह्मत्व॑ रूंपा- 
दिहीनत्व॑ चाकाशतुस्यतेश्वरस्य । 

- सर्वेकर्मा, सर्व विश्व॑ तेनेथरेण 
क्रियत इति जगत्सवे कर्मास्थ स 
सर्वकर्मा; “स हि सर्वेस्य कता” 
(बृ० उ० ४) ४। १३) 
इति श्रुते!। स्वकामः सर्वे 
कामा दोपरहिता अस्येति सर्व- 
काम; धर्माविरुद्धों भूतेषु 
कामोउस्मि/ (गीता ७। ११) 
इति स्व॒तेः | 

नतु का्मोउस्मीति चचवादिह 
बहुत्नीहिन॑ संभवति स्वेकाम 
शति | 
कंतव्यत्वा- 


ने) कीमस्य 


ग्राकाशात्मा--जिसका. शभ्ात्मा 
यानी स्वरूप श्राकाशके समान हो 
उसे ओआकाशात्मा' कहते हैं। 
सर्वत्रव्यापक, यूक्ष्म तथा रूप आदिसे 
रहित होता ही ईश्वरका श्राकाशके 
समान होनाहै। सर्वकर्मा-उस ईश्वर- 
क्रेद्वारासब यानी विश्वका निर्माण किया 
जाता है--इसलिये यह सारा जगत्‌ 
उसका कर्म है; श्रत: वह ईश्वर स्वे- 
कर्मा है, जैसा कि “वही सबका 
कर्ता है” इस श्रवतिसे सिद्ध होता 
है। सर्वकाम--सम्पूर्ण दोपरहित 
काम उस परमात्माके ही हैं. इसलिये 
वह सर्वकाम है; जेसा कि में 
प्राणियोंमें धर्मंसे अविरुद्ध काम हूँ” 
इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है । 

शझ्या-कितु 'कामोःस्मि! ( मैं 
काम हूँ ) ऐसा वचन होनेके कारण 
सर्वकाम! इस पदमें वहुब्नीहिसमास 
नहीं हो सकता ? - 


समाधान-नहीं, क्योंकि कामका 
कार्यत्व स्वीकृत किया गया है; इस- 


ज्छव्दादिवतारा्थ्य प्रसड्राय “| लिये शब्दादिके समात मेगवालकी भी 


% झतः यदि बहुद्रीहि त मानकर कर्मबारय मारने तो समस्त काम ( कार्य ) 
श्र ब्रह्म एकरूप सिद्ध होंगे, ऐसी दश्षार्मे जैसे कार्य अनवादि नहीं है उसी प्रकार 
वक्ह्म भी अनादि नहीं माना जा सक्रेगा । इसके श्रतिरिक्त जैसे सभी कार्य किसी 
चँतन कर्ताके अधीन होते हैं उसी तरह ब्रह्ममें भी पराधीनताका दोष उपस्थित 
होगा। इतना ही नहीं, शब्दादिके समान काम भी पदाय्थ है अतः काम और 
ब्रह्मकी एकता माननेपर ब्रह्ममें भरी पदार्थताकी आपत्ति होने लगेगी; इसलिग्रे यहाँ 
बहुब्रोंहिसमास ही ठीक है 


खण्ड १४ ) 


शाहर भाष्याथे 


रेव्ध 
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देवस्प । तस्मादयेह सबफाम 
इति बहुवीदिस्तथा कामोःस्मीति 
स्मृत्यथों वाच्यः | 


स्वगन्धः, सर्वे ग॒त्था! सुख- 
करा अस्प सो5य सबगनन्‍्धः । 
*बुण्यी गन्धः परथिव्याय/ (गीता 
७।६ ) इति स्मृते!। तथा 
रसा अपि विज्ेया अपुएयगन्ध- 
रसग्रहण॒स्थ पाप्मसम्पन्धनिमि 
त्त्वश्रंवणात्‌ । तस्मात्तेनोमर्य 
जिप्रति सुरमि च दुर्गन्धि च। 
पाप्मना होप विद्ध४? (छा० उ० 
१।२]३) इति भुतेः । न च 
पाप्ससंसगग ईश्वरस्प; अविद्यादि- 
दोष्स्पानुपपत्ते | 


समिद॑ अगदभ्यात्तोडमि- 
व्याप्तः | अततेव्याप्त्यर्थस्य 


कतरि निछा। तथावाकी, उच्यते 


परार्थताका प्रसद्भ उपस्थित होगा। 
गत जिस प्रकार यहाँ सर्वकाम:' 
पदमे बहुब्रीहिसमास किया गया है 
उसी प्रकार कामो:स्मि” इस 
स्मृतिका अर्थ करना चाहिये ॥* 
स्वंगन्ध---समस्त सुखकर गन्ध 
उसीके हैं इसलिये बह सर्बगन्धा 
हे; जैसा कि “पृथिवीमे में पृष्यगन्धु 
है” इस स्मृतिसे सिद्ध होता हे। 
इसी प्रकार पुण्यरत भी उसीके 
सममने चाहिये। क्योंकि श्रुतिने 
अपुण्यगन्ध श्रोर रसछ् ग्रहण तो 
पापसम्बन्धके निमित्तसे बतलाया है 
जैसा कि “इसीसे उस (प्राणेच्दिय) 
के द्वारा सुगन्‍्ध और दुर्गन्‍्ध दोनो; 
को ही सूघता हे, वयोकि यह पापसे 
विद्ध है ' इस श्रुतिद्वारा प्रमाणित 
होता है। क्ति. ईशरका पापसे 
ससगे नहीं हे, क्योंकि उसमे 


अविद्यादि दोष होने सम्मव 
नही हैं । 
इस सम्पूर्ण जगत्‌की वह सब झोर 


व्याप्त किये हुए है ! व्याप्ति भर्थवाले 
तु! घातुसे कर्ता अर्थमें निष्ठा (क्त) 
प्रत्यय होनेसे आत्त-' पद सिद्ध होता 
हे । इसी प्रकार वह अवादी भी है 
जिसके द्वारा बोला जाता है उसे वाक्‌ 


* तात्पयें यह कि उक्त गौताके 'कामो$स्मि' इत पदावा 'काम हूँ ऐसा 
भ्रथ न करके 'कामयाला हूँ यह झर्थे समझना चाहिये | 
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अतयेतिवाक , वागेव वाकः | यहा | कहते हैं, वाकू” ही वाक! है। 


वर्चेघबन्तस्य करणे वाकः। 
यस्य विद्यते स वाकी न वाकी 
अवाकी॥ वाक्यप्रतिषेषश्ातोप- 
लक्तणाथः | गन्धरसादिभ्रवणादी- 
शरस्प ग्राप्तानि प्राणादीनि कर- 
णानि गन्धादिग्रहणाय |" अठो 
वाक्प्रतिषेषेने. अतिषिष्वस्ते 
तानि । अपाणिपादों जबनों 
ग्रहीता पश्यत्यचक्ु। से थणों 
त्यकण/” (इबे० उ०३। १६) 
इत्यादिमन्तरवर्णात्‌ | 
अनादरोञ्संश्रमा । अग्नाप्त- 


प्राप्ती हि संभ्रमः स्थादनाप्क्रा- 

मस्य। ने त्वाप्तकामलालित्य- 

त्रस्पेश्व रस्थ संभ्रमोजस्ति क्चित्‌ 
.॥२॥ 


अ्रथवा 'वच्‌ घातुसे करण ग्रर्थमें। घत्र ! 
प्रत्यय करतेसे 'वाक' शब्द निष्पन्त 
होता है। वह (वाक ) जिसमें 
हो उसे 'वाकी” कहते हैं, जो वाकी 
न हो वही अवाकी' कहलाता है। 
यहाँ जो वाकका प्रतिषेध किया 
गया है वह श्रन्‍्य इन्द्रियोंका भी 
उपलक्षरा करनेके लिये है। श्रतिमें 
गन्ध और रसादिका प्रसंग होनेते 
उन गन्धादिका प्रहण करनेके लिये 
ईश्वरके ल्लाणादि इन्द्रियाँ होनी सिद्ध 
होती हैं; भ्रतः वाकके प्रतिषेधद्वारा 
उन सबका भी प्रतिषेघ किया गया 
है; जेसा कि “बिता हाथ-पावका ही 
वह वेगवान्‌ और ग्रहण करनेवाला 
है तथा बिना नेत्रका होकर भी 
देखता और बिना कर्णका होकर 
भी सुनता है” इत्यादि मन्त्रवर्णसे 
सिद्ध होता है। . 

अतादर शभ्र्थात्‌ असम्भ्रम 
( भ्राग्रहरहित ) है। जो आ्राप्तकाम 
नहीं है उसे ही अ्रप्राप्त वस्तुकी 
प्राप्तिके लिये आग्रह हो सकता है। 
आप्तकाम होनेके कारण नित्यतृप्त ' 


ईश्वरको कहीं भी सम्भ्रम नहीं है || २॥| 
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ब्रह्म छोटेसे छोटा भोर वडेसे बड़ा है 
पप म॑ आत्मान्तह दये5णीयान्त्रीहेवों यवाद्वा 


' सपपाहा श्यामाछादा 


श्यामाकतण्डुलाह स 


आत्मान्तह दये ज्यायान्प्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्या- 
यान्दिवों ज्यायानेन्यों लोकेन्य। ॥ ३ 


हृदयकमलके भीतर यह मेरा प्रात्मा घानसे, “यवसे, सरसोंमे, 
स्यामाकंसे अथवा श्यामाकतण्डुलसे भी सूक्ष्म है तथा हृदयकमलके भीतर 
यह मेरा आत्मा पृथिषी, क्षष्तरिक्ष, चुलोक श्रथवा इन सब सोकोफी 


अपेक्षा भी बडा है॥ ३ ॥ 
एपसभोक्तगुणों मे म्रमात्मान्त- 
हंदये हृदयपुण्दरीक्स्बान्तर्मध्ये- 
ब्शीयानणुतरो त्रीहेवाँ बवाहे- 
स्थायत्यन्तसक्मत्वप्रद्शनाभप्‌ । 
अयामाकादा श्यामाकतयइलाइति 
परिच्छिन्नपरिमाणादणीयानित्यु- 
केणुपरिमाणत्॑ प्राप्माशइथ 
झतस्तत्मतिपेघायारमते--एपम 
, आस्मान्तहँंदये ज्यायान्पृथिव्या 
इत्यादिना । ज्यायापरिमाणाद 
ज्यायस्त्व॑ दशयश्ननन्तपरिमा- 


अर 


यह पमु'क्त गुणविशिष्ट मेरा 
धात्मा अन्तहूंदय--हृदयकमलके 
प्रत्त---भीतर प्रीहि ( धान ) से, 
घथवा थवादिसे भी अणीयानु-सुदम- 
तर है, यह कथन आत्माकी ग्त्यन्त 
सुद्मता प्रदर्शित करनेके लिये है। 
चह श्यामाक और दृयामाकतण्डुलसे 
भो सूक्ष्म है--इस प्रकार परिच्छिष्र 
परिमांणसे सूक्ष्म बततेलानेपर उसका 
भ्रणुपरिमाणत्व प्राप्त होता है--ऐसी 
झ्राशडूर कर अब उसका प्रतिपेध 
करनेके लिये एप म आत्मा ज्याया- 
स्पृथिव्या ” इत्यादि वाक्यमे श्रुति 
आरम्म करती है। इस प्रकार 
स्थूलतर पदार्थोंकी अपेक्षा भी उसको 
महत्ता प्रदर्शित कर श्रुति 'मनोमय£/ 
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ण्ल॑ दर्शयति मनोमय इत्यादि- | यहँसे लेकर ज्यायानेभ्यों लोकेस्य: 
ना ज्यायानेम्यों लोकेभ्य इत्य- | यहाँतकके ग्रत्यद्वधारा उसका अनन्त- 
न्तेन ॥ २ ॥। प्रिमाणत्व प्र्शशत करती है ॥शा 








हृदयस्थित ब्रह्म और परक्नह्मकी एकता 

९ बैक 0 ग्म्घ (९ वीर पे 

सर्वकमा सर्वकासः स्ंगन्ध सर्वरसः सर्वर्भिद- 
सम्यात्तो धवाक्यतादर एव म आत्मान्तह्न दय एतठुबह्ा - 

- तमितप्रेत्याभशिसंसवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचि- 
द्वित्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्य+ | ४ ॥ 
जो स्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगस्ध, सर्वरस, इस सबकी सब झोरसे 
व्याप्त करतेवाला, वाक्रहित और सम्श्रममुन्य है वह मेरा श्रात्मा 
हृदयकमलके मध्यमें स्थित है । यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मरकर जानेंपर 
मैं इसीको प्राप्त होऊँगा । ऐसा जिसका निश्चय है और जिसे इस विपयमें 
कोई संदेह भी नहीं है [ उसे ईश्वरभावकी ही प्राप्ति होती है | ऐसा 

शाण्डिल्यने कहा है, शाण्डिल्यने कहा है ॥ ४ ॥॥ 

यथोक्तगुणलत्षण ईश्वरो | पर्वोक्त गुणोंसे लक्षित होनेवाले 
ईश्वरका ही ध्यान करना चाहिये, 
उन शुणोंसे युक्तका नहीं; जिस प्रकार 
सपुराप्रहोबामि- विशिष्ट एवं। यथा | 'राजपुरुषको अथवा चित्रगुकी ' लाओ? 
७७४७७ ऐसा कहे जानेपर उनके विज्ञेषण 
मिति स्थापनम्‌ राजपुरुषमानय | ( राजा अथवा चित्र-विचित्र गाय ) 
सिन्रगं बेट्युक्ते न विशेषणस्याप्या- को लात्तेकी चेष्ठा नहीं की जाती 


उसी प्रकार यहाँ भी निभु ण ब्रह्म ही 
नयने व्यात्रियतें तद्दिहापि |[ उपास्यहूपसे ] प्राप्त होता था; 
प्राप्मतस्तन्निदवस्यथ स्वेकर्मेत्यादि | श्रत: उसकी निवृत्तिके लिये 'सर्व- 


१, जिसकी गाय चित्र-विचित्र रंगकी हो उसे “चित्रगु” कहते हैं । 


अत्रोपास्यत्वेच ध्येयो न तु तदूगुण- 
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पुनर्वंचनम ।  तस्मान्मनो- 
मयत्ादिगुणविशिष्0ट ण्वेश्वरो 
ध्येय | 

अत एवं पष्ठसप्रमयोरिव 
#तत्वम्नसि” (छा०3० ६। ८। 
१६) 'आत्मैवेद सर्व” ( छा० 
उ० ७। २५ | २) इति नेह स्वा- 
राज्येशमिपिश्वति, एप म॑ आस्मे- 
तद्क्षेतमितः प्रेत्यामिसंभविता- 
स्मीति लिड्ञात; न खात्मशब्देन 
प्रत्यगात्मेत्रोच्यत्ते, ममेति पहुंचा! 
संबन्धाथप्रत्यायकत्वातू,. एतम्‌ 
अमिसंभवितास्मीति च कर्मकर्ते 
त्वनिदेशात्‌ । 

ननु पपण्ठेष्प्पथ संपत्स्य इति 


पूर्वपक्षिण स॒त्संपतेः . काला- 


प्राक्षे: न्तरितत्व॑ दर्शयति । 


के 


शाइरसाष्या र्थ 
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कर्म! इत्यादि विशेषणोंकों पुना 
कहा गया है । इसलिये मनोमयत्वादि 
गुसोंसे युक्त ईश्वरका ही ध्यान 
करना चाहिये । 


इसी छठे और सातवे अध्यायोमें 
श्ुतिति जिस प्रकार तित्त्ममसि” 
[व्‌ वह है] भर “थ्ात्मवेद सर्बंम्‌/” 
[यह सथ प्रात्मा हो हे] इन 
वाक्‍्योद्वारा स्ाधकबकों स्वाराज्यपर 
अभिषिक्त किया है उस प्रकार 
वह यहाँ नही करती, “यह 
मेरा आत्मा है” यह ब्रह्म है! 'मैं 
पहाँसे मरकर जातेपर इसे प्राप्त 
होऊंगा”' इत्यादि वाक्य इस 
विपयमे लिड्ध हैं। यहाँ तआत्मा 
बब्दसे प्रत्यगात्माका ही निरूपणा 
नहीं किया जाता, क्योंकि मम 
यह पष्ठी उसके सम्बन्धार्थंकी प्रतीति 
करानेवाली है। तथा मैं इसे प्राप्त 
होऊँगा” इन शब्दोद्वारा ब्रह्म और 
आत्माके कर्मत्व और कर्वृत्वका 
निर्देश किया गया है। 


पूं०-कितु. छठे अध्यायमे भी 
अथ सपत्स्पे! [ देहत्यागके अनन्तर 
सत्स्वरूप हो जाऊंगा] इस बचनसे 
श्रुतिने सत्स्वरप होनेमे कालका 
व्यवधान तो दिखाया ही है। 


20 अल 454 
न, आरवू्वसंस्कारसेपस्थित्य- 


' उत्ताक्षेप. थपरवातू, न 
निराता:ः कालान्तरिताथंता; 
भन्यथा तत्तमसीत्येतस्वाथंस्य 
आधग्रसज्ञात्‌ | बचष्बात्मशव्दस्य 
प्रत्वगरथं्व॑ सर्वे. खरबिद 
ब्रह्मेति चप्रकृतम्‌, एप मे आत्मा- 
न्तहंदय एतदजसंत्य॒च्यते; तथा- 
प्यन्तथानमीषदपरित्यज्यैवैतमा- 
स्मानमितोध्स्माच्छरीरात्त्यामि 
संमवितास्मीत्युक्तम्‌ | 
यथाऋतुरुपस्थात्मन/ प्रति- 


पत्तास्पीति यस्पैवंविदः स्पारुवे- 


दद्धा सत्यमेदं स्यामहं ग्रेत्यैव न | वालां 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ श्रध्याय ३ 
कक 


सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है 
क्योंकि यह वचन प्रारब्धकर्म- 
जनित संस्कारोंकी समाप्तिपरय॑न्त 
ही जीवकी स्थिति धतलानेके लिये 
है, इसका तात्पर्य कालका व्यवधान 
प्रदशित करनेमें नहीं है; नहीं 
तो तू वह है” इस वावयके प्रथके 
वाघ होनेका प्रसज़ उपस्थित होगाश् 
यद्यपि यहाँ आत्मा” दब्द जत्य 
गात्माका वोधक है, और यह सब 
निश्चय ब्रह्म ही है? इस वाषयसे 
ब्रह्ममा भी प्रकरण है तथा यह 
मेरा आत्मा हृदयके भीतर है--यह 
ब्रह्म है” ऐसा भी कहा गया है; 
तथापि थ“ोड़ा-सा भी व्यवधान न 
छोड़कर मैं मरनेपर इस शरीरसे 
जाकर इसे प्राप्त होऊंगा--ऐसा 
साघधकका निश्चय बताया गया है । 


इस प्रकार जाननेवाले जिस 
विद्वान॒ुको मैं अपने चिश्वयके अनु- 
रूप समुण परमात्माको प्राप्त होने- 
मैं भ्रवश्य वैसा ही हो 





# इसमें ब्रह्म श्रौर शात्माके अभेदका वर्तमावकालिक क्रियापदसे 


प्रतिपादन किया गया है; श्रतः कालभेद स्वीकार करनेसे इसके अभिप्रायसे' 
विरोध उपस्थित होगा । 
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स्थामिति न च विचिकित्सार्ति, | जाऊंगा! ऐसा निचय है; भ्ौर जिसे 
'में ऐसा नहीं होऊँगा' ऐसी अपने 
निएचयके फलके सम्बन्धमें शद्धा नहीं 
तभैवेश्वरभाव॑ प्रतिपधते विद्वानि- है, यह विद्वान उसी प्रकार ईश्वर- 

भावको ग्राप्त हो जाता है--ऐसा 
त्पेतदाह स्मोक्तवान्किल् शाएणिड- शरक्म मा के कही है। 
ल्‍थो नामर्पि। दिरभ्पास | «आएिडल्यः शाण्डिल्य ” पह द्विरक्ति 


इत्येतस्मिन्र्थ क्रुफलसंबन्धे; से 


आदराथः ॥ ४॥ भादरके लिये है ॥ ४! 


इतिकक्ाल्दोग्वोपनिषदि दतीयाष्याये 
चतुर्दशरूण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥ १४॥ 





पचदश खण्ड 


ल््ई ० 


विराट्कोशीपासना 


अस्य इुले बीरो जायतें | इसके कुलमें दौर 'पुन्न होता 


इत्युक्तर। न वीरजन्ममात्र 
पिठुछाणाय; तस्मातुत्रमनुशि् 
लोक्पमाहु/” इति थ्रुलन्तरात्‌ | 
अतस्तददीर्धायु्र कर स्यादित्येव- 
मर कोशविज्ञानारम्म! | अस्य- 


हिंतविज्ञानव्यासड्ादनन्तरमेव 
नोक्त॑ तदिदानीमेवास्म्यते-- 





# गायत्नीरूप उपाधिसे युक्त 


है--ऐसा (३।१३। ६ में ) 


कहा गया है। किंतु वीर पुत्रकां 
जम्ममात्र ही पिताकी रक्षाका कारण 
नहीं हो सकता; जेसा कि “'भतः 
अनुशांसित प्ुत्नको [ ब्राह्मणलोग ] 
लोक्य [ पुण्येलोक प्राप्त कराने- 
वाला ] कहते हैं” इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है । अतः उसे दीर्घायुष्ठु- 
की प्राप्ति केसे हो सकती है--इसीके 
लिये कोशविज्ञानका श्रारम्भ किया 
जाता है। अ्भ्यहितरू उपासनाके 
प्रतिपादनमें संलग्न रहनेके कारण . 
वीरो जायते' इस श्रुतिके म्वन्तर ही 
इसका वर्णन नहीं किया, इसलिये 
श्रव आरम्भ किया जाता है-- 





ब्रह्यको उपासनाकों कौक्षेय ज्योतिर्मे 


झारोपित करके परब्रह्मकी उपासना करना अभ्यहित है और उसकी मनोमय- 
त्वादिगुणविशिएट ब्रह्मोपासना श्रन्तरज़ है । 
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अन्तरिव्वोदरः कोशो भूमिवुन्नो न जोरयति दिशो 

हास्य जखक्तयों थोरस्योत्तरं वित्त स एप कोशो वसुधा- 
नस्तस्मिन्विश्वमिद . श्रितम ॥ १ ॥ 

ग्रन्तरिक्ष जिसका उदर है बह कोश पृथिवीरूप झूलवाला है। 


वह जी नहीं होता । दिशाएँ इसके कोण हैं, आकाश ऊपरका छिद्र 
है वह यह कोश वसुधान है | उसीमे यह सारा विश्व स्थित है ॥ १ ॥ 


अन्तरित्षुप्द रमन्तः सुपिर य- 
स्प सोश्यमन्तरित्तोदर), कोशः 
कीश इवानेकधर्मसाइश्यात्कोशः 

५ के 
सच भूमिवुन्न। भृमिवुभो मूल 
यस्य स भूमिवृन्न; न जीर्य॑ति न 
विनश्यति, त्रेलोक्यात्मकत्वातू | 
सहस्तयुगकालावस्थायी हि सः । 


दिशो स्प सर्वा) ख्तक्तया 
कोणा। । द्योरस्य फोशस्पोत्तर- 
मूध्ये विलम्‌, स एप यथोक्तमुणः 
कोशो घसुधानः, बसु घीयते- 
धस्मिन्याणिनां कर्मफलाझपमतों 
तस्मिन्नन्तविश्व 
समस्त ग्राणिकर्मफर्ल सह 


बसुधानर | 


अन्तरिक्ष है उदर--अ्रन्त छिद्र 
जिसका वह यह अन्तरिक्षोदर कोश 
जो अनेक घम्मोमे सादृश्य रखमभेके 
कारण कोशके समान कोश है, वह 
भूमिवुध्व-भुमि है बुध्न-मुल जिसका 
ऐसा भूमिब्ुध्च (पृथ्वीमुलक) है, वह्‌ 
जैलोवयरूप होनेके कारण जीर्णनही 
होता श्रर्थात्‌ नाझ्को प्राप्त नहीं 
होता । क्योकि वह तो सहख- 
युगकालपयंन्त रहनेवाला है । 


समस्त दिशाएं ही इसकी सक्तियाँ 
प्र्थाव्‌ कोण हैं। चुलोक इस कोशका 
ऊपरी छिद्र है। बह यह पूर्वोक्ति गुणो- 
वाला कोश घसुधान है, इसमे प्राणि- 
योके कर्मफलसज्ञक वसुका आधान 
क्या जाता है, इसलिये यह कोश 
बसुधान है। तात्पर्य यह है. कि 
उस कोशके भीतर ही प्राणियोका 
सम्पूर्ण कर्मफल जिद्नक्का कि 
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तत्साषनेरिदं यदगृद्यते प्रत्यक्षादि । प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ग्रहण किया 


जाता है, अपने साधनोंके सहित 
प्रमाशे। श्रितसाभित स्थिति बिं>- आश्रित: “गत सतत 
त्य्गः॥ १॥ 


है॥१॥ 
तस्य प्राची दिग्जुहुनोम सहमाना नाम दक्षिणां 
रजीनाम प्रतीची सुभूत्ता नाम्ोदीची तासां वायुव॑त्स। 
स य एससेद॑ वायुं दिश्‌ं वत्सं वेद नपुत्नरोद_ रोदिति 
सो मेतमेव॑ वायु दिशा वत्सं वेद भा पुत्ररोद _रुदम॥ २॥ 
उस कोशकी पूर्व दिशा 'जुह' नामवाली है, दक्षिण दिशा 
: सहमाना” सामकी है, पश्चिम दिशा 'राज्ञी” नामवाली है तथा उत्तरदिशा 
सुभूता' नामकी है। उन दिशाग्रोंका वायु वत्स है। वह, जो इस 
प्रकार इस वायुकों दिशाग्रोंके वत्सरूपसे जानता है पुत्रके निमित्तसे 


रोदत नहीं करता । वह में इस प्रकार इस वायुको दिशाझ्रोंके वत्सरूपसे 
जानता हैँ; भ्रतः मैं पुत्रेक कारण न रोऊँ || २॥। 


तस्पास्प प्राची दिवप्राग्गतो | उस इस कोशकी प्राची दिशा--- 

अजय पूर्वकी श्रोरका भाग, जुह' नाम- 

भागो जहुर्नाप छुछत्यस्पां वाला है। कर्मठ सोग इस 
दिशि कर्मिण। प्राड झुखाः सन्त 


दिशामें .पूर्वाभिमुख 'होंकर हवन 
करते हैं इसलिये यह जुह' नाम- 
इति जुहर्नाण | सहमाना नाम 
सहल्तेष्त्यं पापकर्मझलानि 
यम॒पुर्यां प्राणिन इति सहमाना 
नाम दक्तिणा दिकू।. तथा 


राज्ञी नाम प्रतीची पश्चिमा दिक्‌, 


वाली है। दक्षिण दिशा 'सहमाना? 
नामकी है, क्योंकि इसी दिश्ञामें जीव 
यमपुरीमें श्रपने पापकर्मोके फलरूप 
दुःखको सहन करते हैं, इसलिये 
दक्षिण दिशा . सहमाना” घामवाली- 
है। तथा प्रतीची यानी पश्चिम दिशा 
'राज्ञी' नाभकी है; वरुण राजासे 


खण्ड १५ ] 
राज्ञी राज्मा वरुणेनोधिष्ठिता 


संध्यारागयोगाद्वा। सुभूता नाम 
भूतिमद्धिरीश्च रइुवेरादिमिरधिप- 


तत्वात्सुभता नामोदीची । 
तासां दिशां चायुवत्सों दि- 
ग्जत्वाद्ययो; पुरोषात इत्यादि- 
दर्शनात। यः कश्चिसुत्रदीध- 
जीविताश्येंव यथोक्तगुण वायु 
दिशां वत्सममु्त वेद, से न 
पुत्ररोद॑पुत्रनिमित्त रोदने न 
रोदिति पुत्रो न प्रियत इत्यथः। 
यत एवं विशिष्ट कोशदिः्धत्स- 
विषय॑ विज्ञानमतः सो पुत्र- 
जीवितार्येंबमेत॑ वायु दिशां 
वत्सं वेद जाने। अतो मां पृत्र- 
रोदं मा रुदं पुत्रमरणनिमिचय्‌। 
पुत्ररोदी मम मामुदित्यर्य! ॥२॥ 


शाहरमाष्याधे 


मा 


अधिष्ठित होनेके कारण अथवा 
सायंकालिक राग ( लालिमा ) के 
योगसे पश्चिम दिशा 'राज्ञी' है। 
उत्तर दिशा 'सुभूता' नामवाली है । 
ईश्वर, कुबेर भादि भूतिसम्पन्न देव- 
तात्रोसे अधिष्ठित होनेके कारण 
उत्तर दिश्ला सुमृता” नामवाली है । 


उन दिल्याश्नोंका वायु वत्सहें, 
क्योंकि वायु दिशाशोीसे ही उत्पन्न 
होनेवाला हैं। जेंसा कि पूर्वीय वागु 
आदि प्रयोगोंसे देखा जाता हैं । वह, 
कोई मी पुरुष, जो कि पुत्रके दीघं- 
जीवनकी कामनावाला हैं, यदि इस 


बत्स अमृतरूप बायुकों जानता हैं 
वह पुत्ररोद--एुत्नविमित्तक रोदन 
नहीं करता। भ्र्थात्‌ उसका पुत्र 
नहीं मरता, क्योकि कोंश और 


रे पूर्वोक्त ग्रणवाले दिशाग्रोंकि 


दिशाप्रोंके वत्ससे सम्बन्ध रखने- 
वाला विज्ञाम ऐसे गुणवाला है झ्रतः 
झपने पुत्रके जीवतकी कामनावाला 
मैं दिज्ञाओंके बत्सरूप इस वायुको 
इस प्रकार जानता हूँ; इसलिये 
पुत्नरीद--पुत्रके मरणले होनेवाला 
रोदन न कहू । श्र्थातु मुझे पुत्रके 
लिये रोनेका प्रसद्ध प्राप्त न॑ 
हो॥ २ ॥ 


बन चिप 
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आरिष्टं कोश प्रष्य उछुनासुनामुना प्राण प्रप- 
पे उपुनाछुनासुना भू! प्रष्य उ्पुनामुनासुता झुदः प्रप- 
थे उपुनामुतामुदा स्व। भष्ये ज्युनासुनामुना ॥ ३ ॥ 
मैं ग्रमुक श्रमुक अ्रमुकके सहित अविवाशी कोशकी शरण हूँ; 
झ्मुक अमुक अभ्रमुकके सहित प्राणकी शरण हूँ; अ्रमुक अ्रमुक श्रमुकके 
सहित भू:की शररा हूँ; अ्मुक-अमुक अमुकके सहित भुवःकी शरण हैँ; 
प्रमुक श्रमुक श्रमुकके सहित स्वःकी शरण हूँ || ३ ॥ 
अरिट्मविवाशिन कोशं य-| एनको दोर्धायुके लिये मैं पूर्वोक् 
मर अरिप्ट--अविनाशी कोशकी शरण 
थोक्त प्रषधे अपन्नोडरिष पुत्रा- | ह। 'अमुवा अमुना अमुदा” इसका 
ह तात्पयं है कि तीन-दीव बार 
अपने पुत्रका वाम लेता है। तथा 
शृद्गाति पुत्रर्य | तथा प्राण | अमुक अमुक झमुकके सहित प्राख- 
है .,. की गरण हूँ; अमुक अमुक अ्रमुकके 
प्रपध-ुनाइुनाहुना, धूशपद्॑5४- | सहित भू:की शरण हूँ; अमुक अ्रमुक 
ग्रमुकके सहित भुवःकी शरण हूँ 
ओर अ्रमुक अमुक अमुकके सहित 
घुनापुना, रब प्रपधेशयुनासुना- | स्वःकी शरण हूँ। सत्र भ्रमुक 
अमुक अमुकके सहित शरण हैँ 
ऐसा कहकर वारम्वार तीन-तीन 
व्यद्राति पुत्र। पुन। ॥ रे ॥ बार पुत्रका नाम लेता है ।॥ ३ ॥ 


>> अप !॥7 «४७ 


ले यदवोचं प्राण प्रपथ इति प्राणो वा इदो सब 
अत यदिदं कि तमेव तत्मापत्ति ॥४॥ अथ यदवोचं 


' बुपे। अप्नुवाइनाधुनेति त्रिनास 


नाशनाशुवा, शुव!प्रपयेछुना- | 


सुना, सत्र प्रषध इति जिर्नाम 





# इसमें जहाँ-जहाँ “अपुका शब्द आया है वहाँ अपने पुत्रके बाप्का 
उच्चारण करना चाहिये | * 
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हे ॥ई न्‍ानट या (५ ॥ 3 र्च्िंप्र न न हु 
भूंः भपथ इति एथियरीं प्रपधे उन्तरिक्षें प्रषये दिव॑ प्रपेय 
इत्येव तदवोचम्‌ ॥ ५ ॥ अर्य यदवोच 'झुवा अपय 
इत्यप्नि प्रप्ये वायुं प्रघण आदित्य॑ःप्पद्य इत्येव तद-४ 
वोचघ ॥ ६ ॥ अथ यदवोच ४ स्व) प्रपथ इत्यसेदद - 
प्रपये यज़ुरवेद प्रप्ये सामवेद प्रष्य इत्येव तदवोचं . 
तदवोचम्‌ ॥ ७॥। े 
उत मैंने जो कहा कि में प्राणकी शरण हैं! सो यह जो 
कुछ सम्पूर्ण भूतसमुदाय है प्राण ही है, उसीकी मैं शरण हूँ ॥ ४ ॥ 
तथा मैंने जो कहा कि में भूको शरण है” इससे मैंने यही 
कहा है कि 'मैं पुथिदीफों शरण हैं, अन्तरिक्षकी द्वारण हूँ धोर दुलोक- 
की शरण हैं! ॥ ५॥ फिर मैंने जो कहा कि मैं भुव.की शरण हैं' 
इससे यह कहा गया है कि मैं प्रग्तिकी शरण है, वायुकी शरण है और 
आदित्यकी शरण हूं! ॥ ६ ॥ तथा मैंने जो कहा कि 'मैं स्व.की शरण हैं' 
इससे 'में ऋणग्वेदकी भरण हैं, यजुवेदकी शरण है श्रोर सामवेदकी 
क्षरण हूँ” यही मैंने कहा है, यहो मैंने कहा है ! ७ ॥ 


स यदवोच ग्रार्ण प्रप्य इति |. उस मैंने जो कहा कि मैं प्राणको 


रु शरण हैं” इसीकी व्याख्या करनेके 
व्याज्यानायशुपन्पासः । प्राणों ह 
मे लिये विस्तार किया जाता है। यह 


वा हद सर्व भूत॑ यदिदं जगद्‌ । | ल्तना भी जगन्‌ है सब प्राण ही 
धथा बारा नाभी ( छा० उ० है, 'जेसे कि नामिसे अरे लगे रहते 
७।| १५। १ ) इति वक्ष्यति । हैं [| उस प्रकार प्राणमे सम्पूर्ण भूत 


हँ समर्पित हैं]' ऐसा शरागे कहेंगे मी । 
अतस्तमेव सर्वे ततेन प्राणप्रति- 


ग्वः उस प्राणको प्रतिपत्तिक्रे द्वारा 
पादनेन प्रापत्तसि प्रपलोड्मूवम्‌ | 


में उससर्वमुत [विराट | झाहो यप्ण 
तथा भू प्रपध इति त्रोल्लोकान्‌ | हैं। मैंने जो यह कह कि मैं भू:- 
छा ० 3छ9 २१--- 








श्रर 


भ्रादीन्पपद्य हति तदवोचम । 
अथ यदवोचच सुवः प्रपद्य इत्य- 
स्यादीस्पपद्य इति तदवोचम्‌ | 
अथ यदवोच स्वः प्रपद्य इत्यु- 
ववेदादीसपय हत्येवः तदवोच- 
मिति । उपरिशन्मन्त्रान्नपेच्ततः 
पूर्वोक्तजर॑ कोश सदि्वत्स 
यथावद्धधात्वा | हिविचनमादरा- 


थम ॥ ४-७ ॥ 





छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


का क%ञ-%़.--क----क--कै--० अआ-बकयकी तन “>> नया अबकी |॥ 


[ अभ्याय रे 


अकुकक-ममरबी, 





की शरण हैं” उससे यही कहा गया 
कि मैं पृथिवी आदि तीव लोकोंकी 
शरण हूँ। तथा मैंने जो कहा कि 
'में भुव:की शरण हैँ” उससे यही 
कहा गया है कि मैं अ्रम्मि आदिकी 
शरण हैं। श्रौर ऐसा जो कहा है 
कि में स्वःकी शरण हूँ" इससे यही 
कहा गया है कि में ऋग्वेदादिकी 
चरण हूँ । तत्वश्वात्‌ उपयु क्त अजर 
कोदशका दिशाश्रोंके वत्सके सहित 
विधिपू्वंक ध्यान कर ऊपरके मन्‍्त्रों- 
को जपे । तदवोच॑ तदवोचम्‌” यह 
द्िरुक्ति श्रादरके लिये है ॥ ४-७ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
पद्चनद्शखण्डभाध्य॑ सम्पूर्णम || १५ ॥ 





' घोडश खण्ड 


जज के पल 
झप्मयन्ञोपासनोा 
पुत्नायुप उपासनमुत्ती जपश्व | पुत्रकी आयुके लिये उपासना 
भेदानीमात्मनो दोपष॑जीवना ग्रौर जप कहे गये। अब भ्रपनी 
अधंद त र्ध « 
त्मनो दोष॑जीवना- | /युक लिये इस जप पर 


यैदप्रुपासन जप॑ च विद्घदाह | उपासनाका विधान करता हुए 
ब ह वेद कहता है पुरुष स्व जीविंद 
ज्ीवन्हि, स्वय॑ पुत्रादिफलेन | रहतेपर ही प्रुतादि फलसे गुक्त 
युज्यते, नात्यथा | इत्यत आ। दे बह अपनेकी यश्रुपते 
त्माने यह संपादयति पुरुष ।“ 7 | विभन्न करता है-- 
पुरुषो बाव यज्ञस्तस्य यानि च्तुर्वि-शतिवर्पाणि 
तत्यातासबर्न चतुवि. श॒त्यच््रा गायत्री गायत्र प्रात+ 
सबने तदस्य वसवोध्ल्वावत्ता३ श्राणा वाव वसव॑ एठे 


गैद श 
होद सर्व वासयन्ति ॥ ६ ॥ . 
विश्वय पुरुष ही यज्ञ है! उसके ( उसकी झायुके ) जो चौबीस 
वर्ष हैं, वे प्रात सवत हैँ । गायत्री चोबीस अक्षरोवाली है, शरीर शत. 
सबन गायत्री छतदसे सम्ब्ध है। उस इस प्रात .सवसके “वमुगण अनु्द 
हैं। प्राण ही वसु हैं, क्योकि ये ही इस सबको बसामे हुए हैं ॥ ९ 0 
पुरुषों जीवनपिशिष्ट कार्य-| जीवससे युक्त देह ओर इन्द्रियोवद 
दसंधारो सघात, जैसा कि :पिद्ध है, बह्दी 
क्र ॥ द 
डे बबगिनिक दत पुरुष है। वादे शब्द निहतयार्थक 


बावशब्दोज्वधारणर्थः [ पुरुष | है। अतः तात्परय यह है. कि पुष्य 
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एवं यज्ञ इत्यथ! | तथा हि |ही यज्ञ हैं। श्रव श्रुति सदशता 
दिखलाकर पुरुषकी यज्ञरूपता सिद्ध 
करती है। किस प्रकार ? ( सो वत- 
फ़थम्‌ ? तस्य पुरुषस्य यात्रि लाते हैं) उस पुरुषकी आयुके/ 


'चतुर्विशतिवर्पाणयायुपस्ततआातः- | जो चौंदीस वर्ष हैं, वे उस पुरुष- 


सामान्य! संपादयति यज्नत्वम्‌ |. 


सबने पुरुषारुयस्य यज्ञस्य | 
केन सापान्येन ? इत्याह-चतु- 
विशत्यच्रः गायत्री छन्दों 


गायद्रे 


संज्ञक यज्ञके प्रात:सवन हैं । 


वे किस समताके कारण प्रातः- 
सवन हैं ? सो बतलाते हैं--गायत्री 
छुन्द चौवीस अक्षरोंवाला है और 


गायत्रीछन्दस्क॑ दि विधियज्ञक्ाा प्रातःसवन भी गायत्र- 


गायत्रीछन्दवाला है। अतः पुरुष 


विधियज्ञस्य ग्रात!सवनस्‌ | अतः | प्रात:सवनरूपसे तिष्पन्न हुईं चौबीस 


प्रातः।सवनसंपन्‍्नेन चतुविशति- 
बर्षायुपा युक्तः पुरुषः अतो 


वर्षक्षी आयुसे युक्त हैं। इसीसे 
विधियज्ञसे 'सदृशता होनेके कारण 
वह यज्ञ है। इसी प्रकार पीछेकी 


विधियज्ञसाच्य्याधन्ञः। तथो- | दोनों ग्रयुश्रोंसे त्रिष्दुप श्रौर जगती 
सरयोरप्पायुपो!ः सचनह्यसंप- | एके श्क्षरोंकी संख्यामें समानता 


तिम्निष्डुब्जगत्यन्षरसंस्यासामा- 
ल्यतो बाच्या | [_ 


कि, च|एतदस्य *पुरुषयज्ञस्थ 


होनेके कारण उनके द्वारा अन्य 
दोनों सवनोंकी निष्पत्ति बतलानी 
चाहिये । 


) 


तथा विधियज्ञके समान इस 


: प्रात!सवर्न विधियज्ञस्थेव वसवो | 2 जे प्रातःसवनके भी वसु 


देवा अन्वायत्ता अनुगता 


देवता अ्नुगत हैं। तात्पय॑ यह है 


! | कि सवनदेवत्ताहपसे वे उसके 


सवनदेवतात्वेन स्वामिन इत्पर्थ! | स्वामी हैं । [इस कथनसे] विधियज्ञ- 
पुरुषयज्ञेजपे विधियज्ञ हवास्स्या- | के समान पुरुषयज्ञ्में भी अग्नि आदि 
दयों वसवों देवा॥ प्राप्ता इत्यतों | ही वसुदेवता निश्चित्त होते हैं: अतः 
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विशिनए्टि | प्राणा दाव बसदो | श्रुतर उनकी विज्ञेपता (विभिन्नता) 
बतलाती है । [ पुरुपयज्ञम ) वाक्‌ 
वागादयो वापबथ; ते हि | प्रादि इन्द्रियाँ पर प्राण आदि 


पस्मादिद॑ पुरुपादिग्राणिजातमेते वायु हीं वसु हैं, बयोकि वे ही इस 
पस्मादिद पुरुषादिय्राओ धर पादि आियमद पी बा सित 


दे किये हुए है। देहम प्राणोंके रहते 
वासयन्ति | आणेषु हि देहे हुए ही यह सब वसा हुआ है, और 


घसत्सु सर्वम्िदं वसति, नान्यथा; ऊिसी प्रवार नहीं, अतः देहमें 
घसने अथवा उसे बसानेफे कारण 


इत्यतों चसनाद्वासनाध वसच॥ १। | प्राण बयु हैं ॥ १ ॥ 
_ (९ 2--- 


त॑ चेदेतस्मिन्वयसि क्रिश्विदुपतपेत्स ब्रयात्याणा 
वसव इदं में प्रातःसवर्न माध्यन्दिन-सवनमनुसंतलु- 
तेति माहं प्राणानां वसूर्ा मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेस्यु- 
द्वेच तत एल्यगदों ह भवति ॥ २॥ 


यदि इस प्रात सवनसम्पन्न आयुमे उत्ते कोई रोग झादि कष्ट 
प्‌ चावे तो उसे इस प्रत्ार कहना चाहिय, है भाग्युल्प वसुगण ।! मेरे इस 
प्रात सवनको माध्यन्दिनलवनकोे साथ एकछप कर दो, यज्ञस्वरकूप में आप 
प्राणहूप चसुग्रोके मध्यमे विलुप्त ( नष्ट ) न होऊ तब उस क्प्टसे मुक्त 
होकर वह नीरोग हो जाता है ॥ २ ॥ 


ते चेथज्नसंपादिनमेतस्मिन्प्रा- | उस यज्ञसम्पाइककों यदि प्रात-- 


डे 0५ 4४. | से वेनेख्पसे नियत हुई इस आयुर्मे 
सवनसंपन्ने वयसि किश्विदया- | के शड़ारी कारगगेत कोई 


ध्यादि सरणश्टाकारणमुपतपेदू | आधि प्रादि कप्ट परचरावे तो वह 
दु/खमुत्पादयेर्स तदा यज्ञसंपादी | यज्ञसम्पादन करनेवाला पुष्य 
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बुरुप आत्मानं यज्ञ मन्यमानों 
ब्रयाजपेदित्यर्थ इम॑ मल्त्रसू-- 

हे आणा वसव इदं में प्रात+- 
सदन मम यश्स्य वर्तते तन्‍्मा- 
ब्यन्दिनं सवनमनुसंतनुतेति मा- 
ब्यन्दिनिन सवनेनायुषा सहित- 
मेकीभूत॑ संतर्त कुरुतेत्यर्थः | 
माह यज्ञों युष्मार्क ग्राणानां 
बसनां ग्रातःसवनेशानां मध्ये 
विलोप्सीय विलुप्येय विच्छिये- 
येत्यरथ:। इतिशब्दो मन्त्रपरि- 
समाप्त्यथ।। स तेन जपेव ध्यानेन 
से ततस्तस्मादुपतापादुदेत्युद्ट- 
च्छुति। उहम्प विम्ु॒क्तः सन्न- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 





[ अध्याय रे 





अपनेको यज्ञ मानते हुए कहे-- 
श्र्थात्‌ इस मन्त्रकों जपे-- 

है प्राणरूप वसुगण ! यह मेरे 
यज्ञका प्रातः:सबन विद्यमान है; 
इसे माध्यन्दिनसवनरूपसे अनुसंतत 
करो; भ्रर्थात्‌ इसे माध्यन्दिनसवनरूप 
मेरी आयुके साथ एकीभूत कर दो । 


यज्ञस्वरूप में प्रात:ः:सवनके अधिप्ठाता 
आप प्राणरूप वसुग्रोंके मध्यमें 
विलुप्त श्र्थात्‌--विच्छिन्न न होऊ । 
मूलमें 'इति' शब्द मन्त्रकी समाप्रि- 
के लिये है । उस जप और ध्यानके 
द्वारा वह उस कष्टसे छठ जाता है 
और उससे छूटकर अगद---पंताप 


णदों हाजुपतापों भव॒त्येव ॥२॥ | शून्य ही हो जाता है ॥ २ ॥ 


5 
अथ यानि चतुश्नस्वारि शुद्॒गाणि तन्प्राध्यन्दिन 
सब चतुश्रलारि शदबरा तिप्टुपजरष्टर्भ साध्य- 
न्दिन_सवन तदस्य रुद्रा अन्वायद्ाः प्राशा वाव 
रुद्रा एते हीद, सर्व रोदयन्ति ॥३॥ त॑ चेदेतस्मिन्वयसि 
किख्िदुपतपेत्ल ब्रूयात्याणा रुद्रा इद मे साध्य 
न्दिन-सवर्न तृतीयसवनमलुसंतलुतेति. माहं 
घाणाना रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोस्सीयेस्युद्धेधव तत 

एत्यगदों ह भवति॥ 8॥ 
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इसके पश्चात्‌ जो चोवालीस वर्ष हें, वे माध्यन्दिनसवन हैं। 
जिष्टुप्‌ छतद चोवालोस भ्रक्षरोंवालाहै गौर माध्यन्दिगतवत विष्टुप 
छत्दपे सम्बद्ध है। उस भाध्यन्दिससवनके रुदगण अनुगत हैं। प्राण 
ही रुद् हैं, वयोक्ति थे ही इस सम्पूर्ण प्राणिसमुदायकों रुलाते हैं। यदि 
उस यक्षकर्ताको इस आ॥आयुभ कोई | रोगादि | सतप्त करे तो उसे इस 
भरकार कहना चाहिये, है प्राणरूप रुद्रणण ( मेरे इस मध्याक्कालिक 
सवनको तृतीय सबनके साथ एकीमृत कर दो बज्ञस्वरूप मैं प्रारूप 
कंद्रोंके मध्यमे कभी विच्छिन्न ( नष्द ) न होऊ 7” ऐसा कहेनेसे वहु उस 
कष्टेसे छूट जाता हैं पर नीरोग हो जाता है ॥३-४ ॥ 
अथ यानि चतुश्वत्वारिशद-] भय याति चतुडत्वारिशवर्पीणि' 
पौशीन्यादि समानम्‌ ) रुदन्ति इत्यादि वाक्यका अप्रर्थ पूर्ववत्त है । 


रोते अथवा रुलाते हैं, इसलिये 
रोदयन्तीति प्राणा रुद्राः मर | थाण 'हद्र' है। वे ( प्राण ) मध्यम 
हि ते मध्यमते वयस्पतों रुद्रा। | प्रायुम कूर होतेहं, इसलिये रद 


ध र-४ कहलाते हैं ॥ ३-४ ॥ 


-+#*$# -- 


अथ यान्यष्टाचलारि शद्॒ाणि त्तुतीयसबन- 
सशष्टाचलाएरि / शुदत्षरा जगती जागरत॑ तृतीयसव्न 
तदस्पादित्या अन्चायत्ता। प्राणा बावादित्या एते 
ह्ीद. स्ंभादठते ५५.७ ठं चेदेतस्पिन्दयसि किसि- 
दुपतपेस्स घयात्‌ प्राणा आदित्या इदं से तृतीयसब॒न- 
सायुरनुसंतनुतेति माई प्राणानामादित्य(नां मच्ये यक्ती 
विलोप्सीयेयुद्धेच तत एत्यगदों हेव भव॒ति ॥ ६ 0 


इसके पश्चात्‌ जो श्डतालीस चर्ष हैं, वे तृतीय सवन हैं। जगती 
छुन्द अडवालोस ग्रक्षरोवाल्ा हैं तथा तृततोय सवय जगती छन्‍्दसे सम्बन्ध 
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रखता हैं। इस सबनके श्रादित्यगण अनुगत हैं। प्राण ही भ्रादित्य ्ै 
क्योंकि ये ही इस सम्यूर्ण शब्दादि विषयसमृहकों ग्रहण करते है । उस 
उपासकको यदि इस आयुमें कोई [ रोगादि ] संतप्त करे तो उसे इस 
प्रकार कहना चाहिये, हे प्राणरूप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनकों 
आायुके साथ एकीभूत कर दो । यज्ञस्वरूप मैं प्राणरूप श्रादित्योंके मध्यमें 
विनष्ट न होऊँ।” ऐसा कहनेसे वह उत्त कष्टसे मुक्त होकर नीरोग हो 
जाता है ॥ ५-६ ॥ 
तथादित्या+ ग्राणा) । ते ही |_ इसी प्रकार प्राण ही ग्रादित्य हैं । 
वे इस णअब्दादि विषयसमृहका 
शब्दादिजातमादद्देश्त आदि- | ब्रादान ( ग्रहरा ) करते हैं, इस- 
वात लिये आरादित्य हैं है प्राणरूप 
त्याः | दृतीयसवनमायुः पीडशो आव्त्यिगण ! ! गरम 
सरवपंशत॑ समापयताजुसंतछुत | ब्रदुह्पसे प्रनुसंतत करो अर्थात्‌ एक 
यश समाएयतेत्य4: | समान 








सी सोलह वर्ष तक पूर्ण करो बाती 
इस यज्ञकों समाप्त करो । देष सब 





मन्यत्‌ ॥ ५-९६ ॥ | पूर्ववत्‌ है ॥ ५-६ ॥ 
«-_नरै जए पीर ५-+-+_ 
निश्चित हि विद्या फलाये । ब्रता विद्या प्रवय फलवती 
४ | होती है--इस बातको प्रदर्शित 
स्पेतदशेयस्लुदाहरति-- करती हुई श्रुति उदाहरण देती है--- 


एतद्ध सम वे तहिदिनाह महिदास ऐेतरेयः स 
कि म एतदुपतपलि योहमनेन न प्रेष्यामीति स ह 
षोडशं वर्षशुतसजीवत्य ह णोड़शं वर्णश॒तं जीवलि य 
एवं वेद ।॥॥ ७ ॥ 


इस प्रसिद्ध विद्याकों जाननेवाले ऐतरेय महिदासने कहा धा-- 
(अरे रोग ! | तू मुझे क्यों कष्ट देता है, जो मैं कि इस रोगद्वारा 
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मृत्युकत प्राप्त नही हो सकता ।? वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहा 
था, जो इस प्रकार जानता है बह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहता 


है) ७ ॥ 


एतयनदशर्न ह सम वै किल 
- तद्िद्वानाद महिदासोी नामत।, 
इतराया अपत्यमैतरेय! । कि 
कस्मान्मे ममैतदुपतपनभुपतपत्ति 
से त्वं हे रोग; योह यशोप्नेन 
त्वस्कृुतेनोपतापेन न प्रेष्यामि न 
मरिष्याम्यतोी ब्रथा तब श्रम 

रे 
इत्पथः | इस्पेव माह स्मेति पूर्वेण 
संबन्ध'। से एवंनियया सन्‌ 
पोडर्श बर्षशतमजीवत्‌ । अन्‍्यो- 
प्येधंनिश्रयः पोडर्श घर्षशर्त 
प्रजीवति या. एवं यथीक्त॑ यज्ञ 
संपादन पेद जावाति, स॑ 
इत्यथें; ॥ ७॥ 


इस प्रसिद्ध यज्ञदर्शनकों जानने- 
वाले महिदासनामक इतराके पुत्र 
ऐतरेयने हे रोग तू मुझे यह 
सताप क्यो देता है ? जो यज्ञरहूप 
में तेरे इस सतापसे मृत्युको 
प्राप्त नहीं होऊँगा--नही मरूगो; 
तात्पर्य यह हे कि इसलिये तेरा यह 
श्रम वृथा ही है'"--इस प्रकार 
कहा था--इसका पर्वसे सम्बन्ध है 
ऐसे निश्चयवाला होकर बह एक सौ 
सोचह वर्ष जीवित रहा। ऐगमे ही 
निश्चयाला दूसरा पुरुष भी, जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त यज्ञसम्पादनको 
जानता है, एक सो सोलह वर्ष 
जीवित रहता है ।| ७ ॥ 


ऋब्न्‍_्_्_। अं 3क न 


इतिच्छान्दोग्योपनिषपदि 


इतीयाध्याये 


पोडशखण्डभाष्ये सम्पूर्णम्‌॥ १६॥ 


पी 7 डे 


छह: 
दा 


सप्तदश खण्ड 


“>> 89० 
अक्षयादि फल देनेवाली श्रात्मयज्ञोपासना 


स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न र्मते ता अस्य 


दीक्षा) ॥ १ ॥ 


वह [पुरुष] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो पीनेकी इच्छा 
करता है और जो रममाण ( प्रसन्न ) नहीं होता--वही इसकी 


दीक्षा है॥ १॥ 

से यदशिशिपतीत्पा दियज्ञ- 
सामान्यनिद्देशः पुरुपस्य पूर्वेणेव 
संबध्यते । यदशिशिपत्यशितु- 
मिच्छुति, तथा पिपासति पातु- 
मिच्छुति, यज्ञ रमत इष्टाच- 
प्राप्तिनिमिचम्‌ , यदेव॑जातीयक 


दु/खसनुभवति ता अस्प दीक्षा$, 


'वह जो भोजन करनेकी इच्छा 
करता है” इत्यादि पुरुषका यज्ञसे 
सादृश्यनिर्पण .पूर्वग्रन्यसे ही 
सम्बन्ध रखता है । जो अशिश्ि- 
पति'-खानेकी इच्छा करता है, 
तथा विपासति'” पीनेकी इच्छा 
करता है, तथा जो इष्ट पदार्थोकी 
अप्राप्िकि कारण रममाण नहीं होता 
अर्थात्‌ जो इस प्रकारके दुःखका 
अनुमव करता है, वह, दुःखमें 
सदृशता होनेके कारण विधियज्ञक्री 


वु!खसामान्याद्िधियज्ञस्थेव | १। | दीक्षाके समान, इसकी दीक्षा है ॥१॥ 


--+## है --- 


अथ यदश्नाति यत्पिबति यद्रमते तदुफ्सदेरेति ॥२॥ 


फिर वह जो खाता है, जो पीता है और जो रतिका अनुभव करता 
है---बह उपसदोंकी सदृशताको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
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>जकला-- बहता. जोक 








गए पक 





अथ यदश्नाति यत्पिवति| फिर वह जो भोजन करता है, 
पीता है और इष्ट पदार्थादिके सयोग- 
यद्रमते रति चातुभवतीष्टादि- | से रतिका अनुभव करता है--वह 


५ चदुपसदे न्‍ सव उपसदोंकी समानतावों प्राप्त 
संयोगात्तदुपसदे; समानतामेति [ दो है असर योग 


उपसदां च॑ पयोव्रतत्वनिमित्त | ( केवल दुग्धपान ) सम्बन्धी सुख 
सुखमस्ति | अल्पभोजनीयानि प्राप्त होता है । जिन दिलोमे स्वल्प 
आहार प्राप्त ही सकता है वे समीप 
5शनादीनासपसदा चू सामा- | आ्राश्वासत होता है। श्रत भोजनादि- 
न्प्म्‌ ॥ २ || की उपसदोसे सदृशता है ॥| २ ॥| 


क&ौआ ७-० क.७०--+.---८ 


अथ यद्धसति यजक्षति यन्सेथुनं चरति 
स्तुतश्स्त्रेरेव तदेति ॥ ३ ॥ 
तथा वह जो हँसता हे, जो भक्षण करता हे झोर जो मेथुन बरता 
है---वे सब स्तुत शलकी हो समानताकों प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ यद्धूसति यजञ्धच्षति भत्त तया वह जो हँसता ८, जो 


3. + » भिक्षण ब्रता ह और जो मथुन फरता 
यति यन्मेउुर्च चरति स्तुतश्र- हू वह स्घुतशसती समानतातों प्राप्त 


रेव तत्समानतामेति; शब्द- | होता ह, वोदि झब्दगुक्त होनेमे 
वर्घसामास्यात्‌ ॥ ३ !| उनमे समानता है ॥ ३ ॥ 
अथ यत्तपो दानमारजवमहि सा सत्यवचनमिति 


ता अस्य दलिणा। ॥ ४ ॥| 
तथा जो ठप, दान, आजव ( सरलता ), भ्रहिसा और सत्यवचम हैँ, 
वे ही इसकी दक्षिणा हैं ॥ ४ ॥। 


३३२ 


छून्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अ्रध्याथ रे . 


अथ यत्तपो दानमाजवमहिंसा 


सत्यवचनमिति वा अस्य 


दक्षिणा; धर्मप्ष्टिकरत्वसामा- 


तथा पुरुषके जो तप, दान, 
श्राजंब, अ्रहिसा शरीर सत्यभापरस 
[ आदि गुण ] हैं, वे .ही इसकी 


दक्षिणा हैं; क्योंकि धर्मकी पुष्टि 


करनेमें [ दक्षिणाके साथ | उनकी 


स्वाद ॥ 9 ॥ तुल्यता है ॥ ४॥ 
स्ज््ज> चलथा 
यपरमान्च यज्ते पुरुष क्योंकि पुरुष यज्ञ है. 


तस्मादाहः सोष्यत्यसोष्टेति पुमरुत्पादनसेचास्य 


तन्सरणमंवावसथः || ५ ॥ 


इसीसे कहते हैं कि 'प्रमूता होगी अथवा प्रनूता हुई! वह इसका 


पुनर्जन्म ही है; तथा मरण हो अवमृथस्ताव 


तस्मात्त जनयिष्यति माता 
यदा, तदाहुरूये सोष्यतीति तस्य 
मातरप, बदा च्‌ प्रदृता भवति, 
तदाश्सोष्ट पूर्णिकेति, विधियज्ञ 
इव सोप्यति सोम देवदत्तोज्पोष्ट 
सोम पज्ञदत्त इति, अतः शब्द- 
सामान्याद्ा पुरुषों यज्ञ) | पुन- 
रुत्पादससेवास्प तत्पुरुषारूयस्य 


यज्ञस्व॒ यत्सोग्यलसोष्टेतिशव्द- | 


॥णाा 
इसीसे जब माता उसे जन्म 


देनेवाली होती है, तब दूसरे लोग 


उसकी माताके विषयमें कहते हैं 
कि “यह प्रप्तता होगी' और जब 
वह ॒भ्रसूता होती है तो यह प्रयुता 
हुई श्रथात्‌ पृणिका हुई! ऐसा कहते 
हैं, जेसे क्रि विधियज्ञमें दिवदत्त 
सोमासियव ( सोमरसका पान या 
साधन ) करेगा” अथवा “यज्नदत्तने 
सोमाश्षिपव किया” ऐसा कहते 
है। इस प्रकार ॒सोष्यत्ति' तथा 
'असोष्ट' शब्दोंमें समानता होनेके 
कारण पुरुष यज्ञ है। विधियज्ञके 
समात इस पुरुषसंज्ञक यज्ञका जो 
'सोपष्पति' और 'असोष्ट' इत शब्दोंसे 
सम्बद्ध होगा है वह पुनरुत्पादन 
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संबन्धित्वं विध्मन्नस्पेव | कि च्‌ | दी है, तथा मरण ही इस पुरुपसज्ञक । 


तन्मरणमेयास्प पुरुपपज्ञस्पाव-| न शान है, अयोकि 
पड ली लक ही समा प्िमे इन (मरण और अवभूय- 
भूथ४ समाप्तित्तामान्यात्‌ || ५॥ | स्नान) दोनोकी तुल्यता है ॥ ५ ॥ 


“- 88:-- 
तद्धेतदघोर आह्लिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो- 
क्त्वोवाचापिपास एव स बभूव सोउन्तवेलायामेतत्त्रयं 
पतिपणे ताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणस _ शितमसीति 
तत्रेते द ऋचो भवतः ॥। ६ ॥ 
घोर आजड्िरस ऋषिने देवबीपुन छृष्णकों यह यज्ञेदशेन सुनाकर, 
जिससे कि वह श्रन्‍्य विद्याग्नोके विषयमे तृष्णाहीन हो गया था, कहां-- 
“उस्ते प्रन्नकालमे इन तीन मन्नोका जप करना चाहिये (१) तू अक्षित 


( अ्रक्षय ) है, ( २ ) भ्च्युत ( अविनाशी ) है और ( ३ ) श्रति सूक्ष्म 
प्राण है । तथा इसके विषयमे ये दो ऋतचाएं हैं॥ ६ ॥ 


तद्धे तद्यश्दशन घोरो मामत | इस यशदशनको श्राज्धिरस गोत्र 

वाले धोरनामक ऋपषिने अपने शिष्य 

आह्विर्सो गोत्रतः कुष्णाय |देवकीपुत कृप्णके प्रति कहकर फिर 
देवकीपुत्राय शिष्यायोक्‍त्वोबाच | ०  तिग तदेतत्वयभ्‌ 
देतल्वपमित्या दिव्यवह्टि , | इस व्यवघानयुक्त वाक्यसे सम्बन्ध 
तदेतल्वपमित्यादिव्यवह्ितेन सं- | है | तथा वह इष्ण तो इस यश्ञ- 


बन्ध! | स चेतदशन श्रुत्वापि- [दर्शनका श्रवण कर फिर अन्य 


विद्याश्रोके प्रति वृष्यारहित हो 
न्याभ्यों विधास्‍्यी 
गम हा गया । यह विद्या ऐसी विशिष्ट 


बभूष | इत्य॑ च विशिष्टेयं विधा | न णसम्पत्नाहै कि यह भ्न्य विद्याओो- 
यत्कुप्णस्प.. देवकीपुत्रस्पान्याँ | के श्रति देवकीपुत्र छृष्णकी वृष्णा- 


ई 
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विद्यां प्रति दृदविच्छेदकरीति |का छेदन करनेवाली हुई' 
कहकर श्रुति पुरुषयज्ञविद्याकी रतुति 


पुरुषयज्ञवियां स्तोति | करती है। 


घोर आइिरसः कृष्णायोक्त्वे-। घोर श्राद्धिरसने कृष्णके प्रति 
यह विद्या कहकर क्या कहा--यह 
मां विद्यां किप्रवाच ? इति तदाह- | बतलाते हैं--पूर्वोक्त यज्ञविद्याको 


 यथोक्तयज्ञविद्तवेलायां जाननेवाला वह पुरुष अन्तिम समय- 
सएव व मरणकाल उपस्थित होनेपर इन तीन 


मरणकाल एतन्मन्त्रत्रय प्रति-। मत्रोंकों अ्रतिपन्न हो अर्थात्‌ इनका 
जप करे। वह मन्त्र कौन-से हैं ? 
पद्चेत जपेदित्यर्थ:। किंतत्‌? अत्ति- | 'तू अ्क्षित--अक्षीण अ्रयवा श्रक्षय 
है” यह एक यज्ु है। प्रस्धके 
तमक्तीणम्ततं वासीत्येक यजुः | | « ,र हु मा 
सामर्थ्यदादित्यस्थ॑ प्राणं चैकी- | [एप और प्राणकी एकता करके 
किया गया है। तथा उसोके प्रति श्रुति 
कृत्याह-तथा तमेवाहाच्यु्त | कहती है--'तू अच्णुत--स्वरूपसे 
च्युत न होनेवाला है'--यह दूसरा 
यजु है। तू प्राणसंशित--जो 
यजु) । प्राणसंशितं ग्राशश्च स | भण संशित--सम्पक्‌ प्रकारसे तनु 
यानी सूक्ष्म किया गया है वह तू 


स्परुपादप्रच्युतमसीति द्वितीय॑ 


संशित सम्बक्तनूकृत च सु्ष् | है'--यह तीसरा यजु है। इस 
तत्वमसरीति ठृतीय॑ यजु! । तत्रे- अर्थमें इस विद्याकी स्तुति करनेवाली 

दो ऋचाएँ याती दो मन्त्र हैं, कितु 
तस्मिरयथे विधास्तुतिपरे दे ऋचो ३ जपके लिये नहीं हैं, क्योंकि 
पहले जो त्रय॑ श्रतिपद्येत' (तोनका 
जप करे) ऐसी विधि की गयी है 
प्रतिपधेतेति त्रित्वसंख्यावाध- | उसकी तीन” संख्याका बाघ हो 


मस्त्रो भवत), न जपाथें, त्रय॑ 
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नात पश्चसंस्था द्विः ठदा | जायगा और तब 'पांच', संख्या हो 
स्पात्‌ ॥ ६ ॥ जायगी ॥ ६॥ 

“कर ० 


आदित्पत्नस्य रेतसा | उद्यं तमसरुपरि ज्योत्ति 
पश्यन्त उत्तर स्व पश्यन्त उत्तर देव देवन्ना सूयंमगन्म 
ज्योतिरुतममिति ज्योतिरुतममिति ॥ ७ ॥ 


[ 'आदित्वक्षस्य रेतस: यह एक मन्त्र है और 'उद्वयं तमसस्परि? 
इत्यादि दूसरा है। इनमे पहला मन्त्र इस प्रकार है--आदित्प्रक्नस्य 
रेतसो ज्योति: पद्यन्ति वासरम्‌ ॥ परो यदिध्यते दिवि!'+ इसका अर्थ यह 
है---] पुरातन कारणका प्रकाझ देखते हैं; यह सर्वन्न व्याप्त प्रकाश, जो 
परब्रह्मम स्थित परम त्तेज देदीप्यान है, उसका है। | अब 'उद्दयं 
तमसस्परि! इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थे करते हैं---] अज्ञानरूप अन्धकार- 
मे ग्रतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते हुए तथा झात्मीय उत्हृष्ट तेजको 
देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोमे भ्रकाशमान सर्वेत्तिम ज्योत्ति.स्वहूप सूर्यको 
प्राप्त हुए ॥ ७॥ 


आदिदित्यत्राका रस्पालुबन्ध- आतू इत” इसमे ग्राकारके 
ह पीछेका तकार और “इत्‌' शब्द 
स्तकारोध्नर्थक इच्छुब्द्थ । प्रते अथरहित हूं । (प्रत्वस्य'-चिरन्तन 


6 पुराणस्पेस्पर्थ 0 
स्य चिरन्‍्तनस्य स्पर्श, | यानी पुरातन “रेतस,” कारणके 
रेतसः कारणस्थ वीजभूतस्य | अर्थात्‌ जगव॒के वीजभूत सत्‌- 


; सदाख्यस्थ ज्योतिः | ब्रह्मके 'ज्योति:'---प्रकाशको 
99002: देखते हैं । अपने अ्रमुवन्ध तकारसे 


प्रकाश पश्यन्ति। आशब्द | (हु 'आरा' झब्द . 'पह्यन्ति 
उत्सष्टानुभन्धः पश्यस्तीत्यनेन इस त्रियासे सम्पद्ध है। उस किस 
संबध्यते । कि तज्ज्योतिः | ज्योतिको देखते है ? इसपर श्रुति 


# झानन्दगिरिक्षत टीकासे । 


-“औै३ई 


छान्दोस्योपलिपद्‌'' 


[ अध्योय ३ 
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्यक्यन्ति? वासरसहरहंरिव तत्स 
चंतो व्याप्त ब्रा्मणें ज्योति! । 


निवृत्तचज्षुपो ब्रह्मविदों प्रक्च-| - 


चर्यादिनिवृत्तिसाधने। शुद्धान्त। 


करणा आ समन्ततो ' ज्योतिः, 


पच्यन्तीत्यर्थ/ । पर! परमिति 
लिड्डव्यत्ययेन, ज्योतिष्परतात; 
यदिध्यते दीप्यते दिवि चोतन- 
वृति परस्मिन्नह्मणि वतमानम, 
येव ज्योतिपेद्ध/ सविता तपति 
चन्द्रमा भाति विद्युद्दिद्योतते 
ब्रहतारागणा विभासन्ते | 


कि चान्यी मचहभाह य- 


थोक्त ज्योतिः परश्यनू--उद्य्य 
तमसोज्ञानलक्षणात्परि परस्ता- 
दिति शेप/। तमसो वापनेत 
यज्ज्योतिरुत्तरमा दित्पस्थ परिप- 
ध्यन्तों वयग्रुदगन्मेति व्यवृहि- 
तेन संबस्ध।। तज्ज्योतिः स्व: 
स्वमात्मीयमस्मदृध्॒दि्‌ स्थितम्‌ , 


कहंती है---] वासर अर्थात्‌: दिनके *' 
समान सर्वत्र व्याप्त उस इह्मकी ' 


- देखते हैं । 


तालय यह है कि . जिनको 
इन्द्रियाँ विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं 
वे ब्रह्मचय ग्रादि निवृत्तिके साधनों 
द्वारा शुद्धचित्त हुए ब्रह्मवेत्ता उस 
ज्योतिको सब श्रोर देखते हैं । जो 
ज्योति दिवि! द्योतनवान्‌ परब्रह्ममें 
देदीप्यमान है; तथा जिंस ज्योतिसे 
दीप्न होकर सूर्य तपता है, चन्द्रमा 
प्रकाशित होता है, विजली चमकती 
है तथा ग्रह और तारागण विशेष 
रुपसे भासते हैं । यहाँ 'परः” यह 
शब्द [नपुंसकलिज्ध | ज्योति:'के साथ 
अ्न्बित है, इसलिये इसका लिज्भू वदल 
कर परम! ऐसा समभना चाहिये । 


तथा उपयुक्त ज्योतिको देखने- 
वाला एक दूसरा मन्‍्त्रद्रद्टठा कहता 
है-शभ्रज्ञानरूप श्रन्धकारसे अतीत 
[ जो परम तेज है | अथवा अन्ध- 
कारकी निवृत्ति करनेवाला जो सूर्य- 
भण्डलस्थ उत्कृष्ट तेज है उसे 
देखते हुए हम प्राप्त हुए-- 
इस प्रकार इसका व्यवधानयुक्त 
क्रियासे सम्बन्ध है। वह ज्योति 
'स्व'--आत्मीय श्रर्थात्‌ हमारे 
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आ्दित्यस्थ च तदेक॑ज्योतिः | | मल्त'करणमे स्थित तेज और 
यदुत्तरपुत्कुर तरमूध्पतर॑ बापरं 32! का 2०35 
ज्योतिरपेक्य पश्यन्त उद्गन्म | उत्तष्टतर श्र्यातु ऊध्वंत्तर तेजको 

वयम्‌ | देखते हुए हम प्राप्त हुए 
कपुदगन्म ? इत्याइ-देव | छित्ते प्राप्त हुए-यह श्रुति 
! बतलाती है--प्मस्त देवताओरोमें 


चोतनवम्तं देवेषु सर्वेपु से |देव अर्थात्‌ द्योतनवात्‌ सूर्यको 
प्राप्त हुए; जो रस, किरण और 


रसानां रध्मीनां प्राणानां च जगत | संसारके प्राणोंको प्रेरित करनेके 
कारण सुर्य कहलाता है उस उत्तम 
ईरणात्पर्यस्तप्ुुदग॒न्स गतवस्तों | ज्योतिको--सम्पृर्ण.. ज्योतियोगें 
उत्कृष्टतम ज्योतिको प्राप्त हुए; 


ज्योतिरुचमं स्वे्योतिर्य उत्क | 2 । [ झराश्य है कि ] हम 


एतममहीं आता चयमित्यवी। | उसे तर हुए--ऐसा इसका 
तातये है। यही वह ज्योति है 


ट््द तज्ज्योतिर्यदग्म्पा स्तु्तें | जिसकी दो ऋताश्रोने स्तुति वी है 

तथा जो उपयुक्त तीन यजु.श्रुतियो- 
यद्यजद्बयेण प्रकाशितम | ह्विरिः द्वारा प्रकाशित है) ज्योतिरुत्तर्म 
ज्योतिरत्तमम्‌! यह द्िरुक्ति यज्ञ- 
कल्पनाकी समाप्ति सूचित करनेके 
प्त्वयः | ७॥ लिये है ॥ ७ ॥ 


च्प्फ्ड् कटा सीटर-मपर 


भ्याप्रों.. बज्ञकरपनापरिसमा- 


इंतिच्छान्दोस्योपमिपदि _, छतीयाध्याये 
सप्तद्शसण्डभाष्य सम्यूणम] ७ 
“267 - 
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अष्टादश खण्ड 
“-$8:98-- 
मन आदि दृष्ठिसे अध्यात्म और भ्राविदेविक ब्रह्योपासना 

मनोमय ईशर उक्त आका- | [ चतुदंश खण्ठके दितीय मन्त्रमें | 
ईश्वरके शु्णोके एकदेशकों लेकर 

गत्मेति च ब्रक्मणे गुरणेकदेश-| उसे मतोमय श्रौर श्राकाशात्मा कहा 
गया है । अब इससे आगे सन और 

त्वेन | अभेदा्नी सनआकाशयो/ | आकाशमें समस्त ब्रद्गादृष्टिका विधान 
करनेके लिये 'मनो ब्रह्म” इत्यादि 
[ अप्टादश खण्ड ] का आरम्भ 


मनो बल्लेत्यादि-- किया जाता है-- 
मनो ब्रह्म व्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतसाकाशो 
ब्रह्म त्युभयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदेवतं च॥१॥ 


मन ब्रह्म है” इस प्रकार उपासना करे। यह अध्यात्तदृष्टि है । 


तथा आकाश ब्रह्म है' यह अधिदेवतदृष्टि है। इस प्रकार श्रध्यात्म और 
बरधिदेवत दोनोंका उपदेश किया गया ॥ १ ॥ 


भनो भनुतेश्नेनेत्यन्तकरण | मच--जिससे प्राणी मनन करता 


हर है उस अच्तःकरणको मन कहते 
तद्ब्रह्म परमित्युपासीतेति, एत- ह ५; 
द तु ;क्‍ हैं। वह परक्रह्म है--ऐसी उपासना . 


लक ९ 
दात्मविषय॑ दशनमध्यात्मम्‌ | | |२। यह पआत्मविषयक दर्शन 
अथाधिदेवत॑ देवताविषयमिद | भ्रध्यात्म है। अव यह अधिदेवत- 


' > देवताविषयक दर्शन कहते हैं। 
वह्ष्याम:। आकाशो अत्लेत्युप आकाश ब्रह्म है--ऐसी उपासना 


सीत। एचमुसयमध्यात्ममधि- करे। इस प्रकार प्रध्यात्म प्र 


6 ८6 (९ 
समसरतप्रह्मदष्टिविधानाथ आरम्भो 
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देवत॑ चोमय॑ प्रह्मदष्टिविषयमा- | भ्धिरेवत दोना प्रझारको ब्रह्मदृष्टिके 
न विषयम आदेश--उपदेश क्रिया 
दिष्श्॒पादट भवति, आकाश | जाता है, क्योकि आकाश और 


मनसोः दक्ष्मत्वात मनसोप-। दोनो ही सूक्ष्म हैं। इसके 

सिवा, ब्रह्म मनसे उपलब्ध किया जा 
लभ्यत्वाद धह्मणो योग्य मनी | सकता है, इसलिये भी मन ब्रह्मादृष्टिके 
योग्य हे, तथा सर्वगत, सूक्ष्म 


( गत 
प्रक्षद॒प्टे! । आकाशइच, सबंगत- | ,.२. उपाधिहीन होनेके कारण 


तवाल्क्ष्मत्वाइपा धिहीनत्वाच।| १)| आकाश भी ब्रह्मदृष्टिके योग्य है ॥१॥ 
जन दर जज 


तदेतअतुष्पादुबद्य। वाकपादः प्राणः पादश्चचुः 
पादः आओत्र पाद इत्यध्यात्मणत्‌ । अथाधिदेवतमपक्‍्निः 
पादो वायु) पाद्‌ आदिवत्यः पादों दिशः पाद इस्यु- 
भयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं चेवाधिदेवत॑ं च ॥ २॥ 


वह यह ( मन सज्ञक ) ब्रह्म चार पादोवाला है। वाक पाद हे, 
प्राण पाद है, चक्षु पाद है श्रौर श्रोत्र पाद है। यह अ्रध्यात्म है । अब 
अधिदेवत कहते हैं--अम्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद हे और 
दिशाएँ पाद हैं । इस प्रकार अध्यात्म ओर अ्रधिदेवत दोनोका उपदेश 


क्रिया गया ॥ २ ॥ 


तदेतन्मनआझय॑ चतुष्पा-। वह यह मनसज्ञक ब्रह्म चतुप्पाद 
है जिसके चार पांद हा उसे चतुप्पाद 

दूधरक्ष, चत्वारः पादा अस्येति | | कहत हैं। यह मनौन्नह्य चतुप्पादू 
; चत॒प्पाय॑ ,6 [ किस प्रकार है ? यह श्रुति धतलाती 
क्य चत॒प्पाच्व॑ मनसे ब्रक्षणः $ | थक, प्राण, चक्रु झोर भोष- 


इत्याह--वापप्राणश्चक्तु। श्रोत्र- | मे इसके पाद हैं। यह श्रध्यात्म- 


2४० 


क-ह- 5 





श्थाविदेवतमाकाशस्य ब्रद्मणो- 
उ्रि्वायुरादित्यो दिश इत्येते | 
एबप्रमयसेव चतुप्पादू्नह्मादिष्ट 
भवत्वध्यात्म॑ चैवापिदेवत॑ च।२। 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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मिल्येते पादा इत्यध्यात्मम्‌ । दृष्टि है। अब अ्धिदेवत बतलाते 


[ अध्याय ३ 
के प्र-4ृतबकै-व>- री ० ज्औीन ४... औचत-कुन 
हैं--ध्राकाशसंज्ञक ब्रह्मके अग्नि, 
चायु, आ्रादित्य और दिशाएँ ये पाद 
हैं। इस प्रकार अध्यात्म और 
अ्रधिदेवत दोनों प्रकारके चनुष्पाद 
ब्रह्मका आदेश किया गया | २ ॥ 


5 89--- 


तैन्न--- 





उनमें -- 


वागेव तरद्मणश्चतुर्थ: पाठ। | सोउच्निना ज्यो- 
हिषा भाति च तपति च | भाति च तपति च दीत्यां 
यशुसा व्रह्मवर्चसेन य एवं वेद | ३ ॥ 


वाक ही ब्रह्मका चाथा पाद है; वह अमग्निव्ष ज्योतिसे दीप होता 
है श्र तपता है । जो ऐसा जानता है वह कीति, यद्य और ब्वह्मतेजके 


* क्वारण देदीप्यमान होता और तपता 
बागेव सनसो भद्मणव्वतुर्थ , 


पाद्‌ इतरपादज्यापेज्या। वाचा 
हि पादेनेव गवादि वक्तच्ब- 
विवय प्रति तिप्ठति। अतो 
सनस! पाद इब वाकू। तथा 
ग्राणों प्रांण/ पाद)। तेनापि 
गन्धवियय प्रति च क्रामति | 


तथा चन्नु। पाद- श्रोत्र पाद 


है ॥ ३॥ 


वाकू ही मनरूप ब्रह्मका, अत्य 
तीन पादोंकी अपेक्षा चौथा पाद 
है। जिस प्रकार, गौ आदि जीव 
पादह्वारा इृष्ट स्थानपर जाकर 
उपस्थित होते हैं उसी प्रकार वाणी- 
से ही मन वक्तव्य विपयपर उठहरता 
है। भतः वाक मनके पादके समान 
है। इसी श्षकार प्राण--झाण भी 
उसका पाद है । उसके द्वारा भी 
वह गन्धरूप विषयके प्रति जाता 
हैं। ऐसे ही चक्षु पाद है और 
श्रोत्र भी पाद है । इस प्रकार यह 
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इत्येबमध्यातर चतुप्पारव भनसो | मनरूप प्रह्मका अध्यात्म चतु- 


ब्रह्मणश | | 

अ्रथाधिदेवतममिवाय्वादित्य- 
दिश आकाशस्य ब्रह्मण उद॒र 
शव गो पादा विज्ञम्रा उपलब्य- 
न्ते | तेन तस्थाकाशस्पासन्यादयः 
पद उच्यन्ते । एच्सुमयम- 
ध्यात्म॑ चैवाधिदेवत चतुप्पादा- 
दिप्ट भवति | तम्र वागेव 
मनसो अद्षणरत॒थः पादः | सो- 
प्रिनाधिदेवतेन ध्योतिषा भाति 
च्‌ दाष्यते तपति च्‌ संताएं 
चोष्ण्यं करोति । 

अथवा पैलघृतादाग्नेयाशने- 


मेद्धा वागाति च तपतिच 


बृदनायोत्साहवती स्पादित्यथ) । 


विदृत्फलम्‌--भात्ति च तपति च 


प्पात्त्व है 


तथा भ्रधिदेवतदृष्टि इस प्रकार 
हैे--जिस तरह गौके उदरसे पैर 
जुड़े रहते है उसी अकार आकाश- 
रूप क्रह्मयके उदरमेग्रम्ति, वायु, 
आदित्य शौर दिशाएँ--ये दिखायी 
देते है। इसलिये ये प्रग्नि 
प्रादि उस अभ्रावाशरप बह्मके 
पराद कहे जाते हैं। इस प्रकार 
अध्यात्म और ग्रधिदेवत दोनों 
प्रकारके चतुप्पाद ब्रह्मा उपदेश 
किया जाता है। उनमे वार ही* 
उस मनरूप ब्रह्मका चौथा पाद है। 
बह प्रमिर्ष अधिदेवत ज्योतिसे 
भासित--दीप्र होता श्लौर तपता 


अर्थात्‌ सताप यान्री उष्णता 
करता है । 
ग्रथवां तेल भौर घृत श्रादि 


आग्लेय. ( तेमोमय ) पदायकि 
भक्षणसे दीघ्त हुई बाक प्रताशित 
होती श्ौर तपठी है, प्र्पातु बोलनेके 
लिये उत्माहयुक्त होनी है। इस 
प्रझारयी उपासना करनेवालेको 
प्राप्त होतेवाला फत--जों पुर्वोक्त 
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क्षीत्यों यशसा प्रह्मचंसेन य | श्र्थकों जावता है वह कीर्ति? , यश 
और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और 


एवं यथोक्त वेद ॥ ३॥ तपता है ॥ ३ ॥ 
पभाण एवं ब्रह्मणश्रतुथेंः पाद:।स वायुना ज्यो- 
तिषा भाति च तपति च | भाति च तपति च॒ दीर््या 
थशुसा व्रह्मवर्चसेन य एवं वेद | ४ ॥| 
प्राण ही मनोमग्र ब्रह्मम चौथा पाद है। वह वाएख्प ज्योतिसे 


प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह कीति, यश 
शोर ब्रह्मत्रेजत्े प्रकानित होता और तपता है ॥ ४॥ 


चलुरेव प्रह्मशश्चतुथं: पाठ;। स आदित्येन 
ज्योतिषा भांति चतपतिच | भाति च तपति च 
कीत्यां यशुसता ब्रह्मवर्यसेन य एवं वेढ || ५ ॥ 
चक्षु ही मनःसंज्ञक ब्रह्मका चौथा पाद है। वह आदित्यरूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, 
यश्ञ और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है॥ ५॥ 
श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थ: पादः। स दिग्सिज्मोतिषा 
भाति च तपति च | भाति च तपति च ढीर्त्या यश्सा 
बहावचसेन य एवं वेद य एवं वेद || ६ || 


श्रोत्र ही मनोरूप ब्रह्मका चौथा पाद है। वह दिशारूप ज्योतिसे 
श्रकाशित होता भ्रौर तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह कीति, यश 
और बहातेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ६ ॥ 


१. अत्यक्ष प्रशंता । २, परोक्ष प्रदसा। 
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तथा ग्राण एवं भ्रह्मणइचतुर्थं! | इसी प्रकार प्राण ही ब्नहाका 
चौथा पाद है। वह वाघुद्धारा 
पादः। से वायुना गन्धाय [ गन्धग्रहणके लिये प्रकाशित होता 
और तपता है [ भ्रर्थात्‌ उत्साहित 
भाति चतपति च। तथा चकु- | होता है ] | इसी तरह चक्षु रूप- 
परत ग्रहणके लिये झादित्यहारा भौर श्रोत 
रादित्येन रूपप्रहशाय श्रोत्रे | ऋब्दग्रहणके लिये. दिशाग्रोद्वरा 
उत्साहित होता है। इस प्रकारकी 
दिग्मिः शुब्दग्रहणाय | विद्या | उपासनाका फल सर्वत्र समान है ! 
जो ऐसा जानता है उसे सबंत्र 
ब्रह्मप्राप्तिस्ष अरदृष्ट फल मिलता 
है। ये एवं वेद, य एवं वेद! यह 
द्विसक्ति विद्याकी स्माप्तिके लिये 


दिरुक्तिद शनसमाप्त्यथा॥४-६॥ | है ।! ४०६ ॥ 


->६2४:&2- 
इतिच्छान्दोरयोपनिपदि ५ तुतीयाध्याये 
अष्टादशसण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ ६८॥। 


फल समानम | सर्वेन्न बह्मसंप- 


त्तिएं फलं ये एवं वेद । 





एक जेल 
बोनावश खण्ड 
श्रादित्य और अ्रण्डदृश्टिसे अ्रध्यात्म एव आरधिदेविक उपासना 


आदित्यो तह्मणः पाद उक्त | भ्रादित्यको ब्रह्मका पाद बतलाया 


स्सकलब्रद्मर्श्यर्थमिद गया है; अतः उसमें समस्त ब्रह्मकी 
इति तस्मिन्सकृलब्रह्मच्टयथंमिद- दए करगेक लिये इसे: लॉक! 


भारस्थते-- | आरम्भ किया जाता है--- 

आदित्यो ब्रह्म त्यादेशुस्तस्योपव्याख्यानससदेवेदसभ 
आसीत्‌। तत्सदासीत्तत्समसवतदाएड निस्वर्तेत सत्संव- 
स्त्रस्थ माजासशुयत् तत्षिशसिण्त ते आणडकपाले 
रजतं च सुदर्ण चासवताम्‌ ॥ १ ॥ 


आदित्य ज़्ह्म है-- ऐसा उपदेश है; उसीकी व्याख्या की जाती 
है। पहले यह असत्‌ ही था। वह सत्‌ ( कार्याभिमुख ) हुआ । वह 
श्रद्धरित हुआ । वह एक अण्डेमें परिणत हो गया । वह एक वर्षपर्यन्त 
उसी प्रकार पड़ा रहा | फिर वह फूटा; वे दोनों पश्रण्डेके खण्ड रजत 
और सुवर्णरूप हो गये॥ १॥। 


आदित्यो ब्ह्मेत्यादेश उप-। 





आदित्य ब्रह्म है? यह आदेश- 

कि उपदेश हैं। उस आदित्यका 

पा देशस्तस्वोपव्या- | स्तुतिके लिये उपाख्यान किया 
समीक्षा 


रझुणन क्रियते स्तु- | जाता है। पहले अर्थात्‌ अपनो 

ह उत्पत्तिसे पृवंकी अवस्थामें यह 
त्यथंम्‌ | असदव्याकृतनामरझुप- | सम्पूर्ण जगत्‌ असत--जिसके 
। वाम-रूपोंकी अ्रभिव्यक्ति नहीं ' हुई 

मिर्द जगदरेपमग्रे प्रागवस्थाया- । हैं ऐसा था; सर्वथा भसत्‌ [शून्य ] 
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स्पत्तेरसीन्न स्वसदेव: ही नहीं था; बयोकि असत्‌रे सत्‌की 


मसतः सज्जायेत' इत्यसत्कार्य- 


तवस्य प्रतिपेषात | 
नेन्विहासदेवेति विधानाद्रि- 


कंब्प स्यात्‌ । 
ने; क्रियास्विव वस्तुनि 


विफलल्‍्पानुपपत्ते:। 
कथ तहींदमसदेचेति ९ 


बु 
स्वादसदिवासदिति। 
नस्‍्वेदशब्दोष्पधारणार्थ: । 


सत्यमेवम्‌ , न तु सरवाभाव- 
मवधारयति | 

कि तहिं १ 

व्याकृतनाम रूपाभावमवघारय- 
ति; नामरुपण्याकृतवियये सच्छ- 
ब्दप्रयेगो हृ्ट। | तच्च नामरूप- 


व्याकरणमादित्यापतते॑ प्रायशों | 


उत्पत्ति केसे होसक्ती है? इस प्रकार 
[ भागे छठे अ्रध्यायमे | श्रुतिने 
असलायंत्वका प्रतिषेध किया है । 
पूर्ें०-क्ति. यहाँ. 'ग्रसदेव 

आसीत” ऐसा विधान होनेके कारण 
विकल्पक्हो सकता है । 

सिद्धान्ती-नही, व्योकि क्रियाओ्रों- 
के समान वस्तुसे वियल्प होना 
सम्भव नही है । 

पूर्व ०-तो फिर 'इदम्‌ ग्रसत्‌ एव! 
यह वावय क्यो कहा गया है ? 

सिद्धान्ती-हम कह चुके हैं न, 
कि नाम-हपजी अभिव्यक्तित्ते रहित 
होनेके कारण मानी असतुकी तरह 
ग्रसत्‌! था । 


पूर्व:-क्तु 'एयः शब्द तो 
निश्चयार्थक है | 

सिद्धान्ती-यह तो ठीक है, 
कितु यह सत्ताके अमावष्ा निश्चय 
नहो करता । 

पूरर०-लो फिर कया करता है ? 

सिद्धान्ती-व्यक्त.. नाम-हूपके 


अभाषका निश्यय बरता है। “सत्तुर 
शब्दका प्रयोग, जिनके नाम-हप व्यक्त 
हो गये हैं उद पदा्योक्रि विषयमे देखा 
गया हू, और जगत नामरपकों 
अ्रभिव्यक्ति प्राय, शादित्यफे अधीन 





9 प्र्थात्‌ सृष्ठिके पूर्व यहू सत्र कुछ असत्‌' झ्पपा सत्‌ था, इस प्रर्मय 


विवहप हो सकता है । 
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जगतः | तदभावे ह्न्ध॑ तम इदं | है, क्योंकि उसके श्रभावमें घोर 


न प्रज्ञायेत किश्वन, इत्यतस्तत्स्तु- 


तिपरेवाक्ये सदपीद ग्रागुपत्तेजे- 


गदसदेवेत्यादित्य॑स्तोति ब्रह्म- 


दट्थहंत्वाय । 

आदित्यनिमित्तो हि लोके 
सदिति व्यवहार; यथासदेवेदं 
राज) कुल॑ सर्वशुणसंपस्ने एर्ण- 
वर्मणि राजन्यसतीति तद॒त्‌ | न 
थे सचमसर्ब वेह जगतः प्रति- 
पिपादयिपितमू,. आदित्यों 
अद्षेत्यादेशपरत्वात्‌ । उपसंहरि- 
ध्यत्यन्ते आदित्य अल्लेत्युपास्ते' 
इति । 

तत्सदासीतू, तदसच्छुब्दवाच्य 
आमुल्तत्तेः स्तिमितमनिरान्दम- 


सदिव सत्कार्यामिमुखमीषदुप- 


अन्घधकाररूप हुआ यह जगत्‌ कुछ 
भी नहीं जाना जाता। इसलिये 
आदित्यके स्तवतपरक वाक्‍्यमें, सत्‌ 
होनेपर भी उत्पत्तिसे पूर्व यह 
जगत्‌ असत्‌ ही था! ऐसा कहकर 
श्रुति, यह सूचित करनेके लिये कि 
आदित्य ब्रह्मदृष्टिके योग्य है, उसकी 
स्तुति करती है। 

लोकमें ग्रादित्यके कारण ही 
'सत्‌' ऐसा व्यवहार होता है, जिस 
प्रकार सर्वग्रुणसम्पन्न राजा पूर्ण- 
वर्मके न रहनेसे यह राजवंश 
नहीं-सला रह गया है! ऐसा कहा 
जाता है, उसी प्रकार यहाँ समभना 
चाहिये। इसके सिवा यहाँ इस 
वाव्यसे जगत॒की सत्ता अथवा 
असत्ताका प्रतिपादन करना ग्रभीष्ठ 
भी नहीं है, क्योंकि यह मत्त्र 
आदित्य ब्रह्म है” ऐसा आदेश करनेके 
लिये ही है; तथा अन्‍न्तमें भी 
आदित्य ब्रह्म है! इस प्रकार उपा- 
सना करता है--ऐसा कहकर श्रुति 
इसका उपसंहार करेगी । 

'तत्सदासीत्र-बह, ... असत्‌! 
शब्दसे कहा जानेवाला तत्त्व, जो 
उत्पत्तिसे पूर्व स्तव्ध, स्पन्दतरहित 
-और असत्‌के समान था, सत्‌ यानी- 
कार्याभिमुख॒ होकर कुछ प्रवृत्ति 
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जातप्रवृत्ति सदासीत्‌ दतो लब्ध- 


परिस्पन्द॑ तत्सप्रमवृदस्पतर- 
नामरूपव्याकरणेनाडुरीभूवमिव 
चौजम्‌ । ततीरपि क्रमेण स्थूली- 
भवत्तदद्धथ आणएंटे समवतंत 
संदृत्पम्‌ू । आणडमिति दैध्य॑ 
छानन्‍्द्सम्‌ । 

त्दण्ड संवत्सरस्प कालस्य 
प्रसिद्धस्य सात्रां परिमाणममिन्न- 
स्वरूपमेवाशपत स्थित बभूव | 
तत्ततः मंबत्मरपरिमाणारकाला- 
दृष्वे निःभिद्त निर्भिस्त वयसा- 
मिवाएडम्‌ । तस्थ निर्भिश्नस्या- 
एडस्य कपाले है रजतं च सुबर्णो 
चाभवर्ता संउत्ते ॥ १ ॥ 


पेदा होनेसे 'सतः हो गया। फिर 
उससे भी कुछ स्पन्दन भ्राप्त कर वह 
थोडेसे नाम रूपकी अभिव्यक्तिके 
कारण अड्जुरित हुए वीजके समान हो 
गया । उस अ्रवस्थासे भी वह क्रमश* 
कुछ और स्थूल होता हुआ जलसे 
अण्डेके रूपमे परिणत हो गया। 
आण्डम्‌' यह दीघ॑ प्रयोग वैदिक है । 

वह अण्डा सवत्सर नामसे प्रसिद्ध 
कालवी मात्रा थानी परिमाणतक 
जिर्थातृ पुरे एक वर्ष ] उसी प्रकार एक- 
#पसे पडा रहा। तत्पश्नात्‌ एक वर्ष- 
परिमाणकालक़े भ्रनन्तर वह पक्षियो- 
के अण्डेके समान फूड गया । उस 
फूटे हुए अण्डेके जो दो खण्ड थे वे 
रजत श्र सुवर्भरूप हो गये।॥ १॥। 


“>> ह0 -- 


तयद्रजत “सेयं प्रथिवी यत्सुवर्ण “ला थ्ोरय॑जरायु 

ते पर्बता यदुल्व “समेंघो नीहारों या धमनयस्ता नयो 
यद्वास्तेयमुदक स समुद्र: ॥ २ ॥ 

उनमे जो खण्ड रजत हुआ वह यह पृृथिवी है और जो सुवर्ण 


हुआ वह झुलोक है। उस अण्डेका जो जरायु ( स्थुल गर्मवेष्टन ) था [वही] 
वे पर्वत हें, जो उल्द ( सृध्म गर्भवेट्टन ) था वह मेघोंके सहित कुहर 
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है, जो धमनियाँ थीं वे नदियाँ हैं तथा जो वस्तिगत जल था वह 


समुद्र है॥ २ ॥। 


तत्तयो; 
कंपालमासीत्‌, सेये पथिवी प्रथि 
व्युयलज्तितमधो5एडकपालमित्य- 
थे! । यर्सुदर्ण कपाल॑ सा बौर्य 
लोकोपलक्ितमृध्चे कपालमित्य- 
थेः | यज्जरायु गर्भपरिवेष्टत स्थृ 
लमण्डस्थ हिशकलीमावकाल 
आसीत्‌, ते पर्वेता व्ूवु:। यदुल्य 
सक्ष्म॑ गर्मपरिवेशनम', तत्सह 
मेषेः समेधो नीह्ारोज्वस्यायो 
पश्ुवेत्यथ: | या गमरय जातस्य 
देहे धमनयः शिराः, ता नो 
वभूयु; । यत्तस्य वस्तों भव 
वास्तेयप्रुदकम, से समुद्र। ॥२॥ 


कपालयोर्गद्रज्॒त | 


उत खण्डोंमें जो रजतमय खण्ड 
था वही यह पृथिवी श्रर्थात्‌ पृथिवी: 
झूपसे उपलक्षित नीचेक़ा अण्डाद्ध 
है; श्रीर जो सुवर्णणय खण्ड था वह 
यो: अर्थात्‌ बुलोकहूपसे उपलक्षित 
उपरका शअ्रण्डार्ड है। तथा दो 
खण्डोंमें विभक्त होनेके समय उस 
अ्ण्देका जो जरागु--स्थूल गर्भ- 
वेट्टन था वह ॒पर्व॑तसमृह हुम्ना, जो 
उल्ब--सृक्ष्म गर्भवेट्टन था वह मेधों- 
के सहित तीहार---अ्रवद्याय त्रर्थात्‌ 
कुड्य हुमग्रा, जो उत्पन्न हुए उस गर्भ- 
के शरी रमें घमनिया---[ रक्तवाहिची] 
ताडियाँ थीं, वे नदियाँ हुई श्रौर जो 
उसके वस्तिस्थान ( मूत्राशय ) भें 
जल था, वह समुद्र हुआ ॥ २ ॥ 


न 


अथ यत्तदजायत सोध्सलावादित्यस्त॑ जायपम्ान॑ 
घोषा उल्ूलवो5नूदतिउन्स्सवांणि च भूतानि सर्ें च 
फामास्तस्मात्तस्योद्य॑ प्रति प्रत्यायन॑ प्रति घोषा उल्ूल- 
वो&नूत्िइल्ति सर्वाणि चभूतानि सर्वे व काम्ताः॥ २॥ 


फर उससे जो उत्न्न हुआ बह यह आदित्य है। उसके उत्पन्न 
ही बड़े जोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण प्राणी 
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ब्ष्टः 


क्‍क--को कीच 





्रौर सारे भोग हुए हैं॥ इसीसे उसका उदय और अस्त होनेपर दीर्घ- 
दाब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणी और सारे भोग भी 


उत्पन होते हैँ ॥ ३ ॥ 


अथ यच्दजायत गर्भरूपं |* फिर उस अण्डेमें जो गर्भरूपसे 


तस्मिन्नएंडे, सोथ्मावादित्यः, 
तमादित्यं जायमान॑ घोषाः शब्दा 
उल्लव उरूरवों विस्तीणेरवा 
उदपिए्ठन्तुत्थितवन्त+, ईइ्बरस्पे- 
चेह प्रथमपुत्रजन्मनि; सर्वाणि च 
स्थापरजड्रमानि भूतानि सर्वे च 
तेषां भूतानां कामाः काम्यन्त 
हति विषपया। खीवखाल्नादयः । 
यस्मादादित्यजन्मनिमित्ता 
भूतकामोत्प तिस्तस्मादधत्वेजपे 
तस्यादित्यस्पोदय ग्रति श्रत्या- 
यने प्रत्यस्तगमन च प्रति, अथवा 
पुनः पुनः ग्रत्यागमन प्रत्यायन 
तत्पमति तन्निमित्तीकृत्येत्य्थ, 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च॑ 


कामा घोषा उछलवशानूतिए- 


उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है । 
उस झआदित्यके उत्न्न होनेपर 
उलूलव---उरूरव यानी सदूरव्यापी 
गब्दवाले घोष-शब्द उपस्थित हुए- 
उत्पन्न हुए, जिस प्रकार कि 
लोकमे किसी राजाके यहाँ प्रथम 
पुत्र॒जन्म होनेपर . [ उत्सवपूर्णं 
कोलाहल हुआ्ना करता है | तथा 
उसी समय समस्त स्थावर-नज्भम 
जीव और उतर जीचोंके काम-- 
जिनकी कामना की जाती है 
वे श्री, वल्ल एव प्रतन आदि विषय 
उत्पन्न हुए 

क्योकि प्राणशिव्गं शोर उसके 
भोगोकी उत्पत्ति ग्रादित्यके जन्मे 
कारण ही हुई है इसलिये श्राजक्ल 
भी उस सूर्यदेवके उदयके अति 
गोर प्रत्यायन श्र्थात्‌ प्रत्यस्तगमन 
( ग्रस्त ) के प्रति भ्रयवा पुन -पुन 
प्रत्यागमन ही प्रत्यायन है, उसके 
प्रति अथति उसे ही निमित्त बनाकर 
सम्पूर्ण भुत, सारे भोग भोर दीर्घ 


| शब्दयुक्त घोष उत्पन होते हें। 
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न्ति, पसिद्ध 
सवितु।॥ ३ ॥ 


हेतदुद्यादों सूर्यके उदय आ्रादि होनेके समय ये 
सब प्रसिद्ध ही हैं ॥ ३ ॥ 


कक 
ब्न्ग्ग्0 ना 


ञ् 


स य एतमेंव॑ विद्ञानादित्य॑ ब्रह्म त्युपारते प्याशों 
हु यदेन साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निम्ने डे- 


रत्निम्न डेरनू ॥| ४ ॥ 


वह जो इस प्रकार जाननेवाला होकर आदित्यकी यह ब्रह्म है' इस 
प्रकार उपासना करता है, [ वह आदित्यरूप हो जाता है, तथा ] उसके 
समीप शीक्र ही सुन्दर धोष श्राते हैं और उसे सुख देते हैं, मुख देते हैं ॥४॥ 


सयः कशथ्िदेतमेव यथोक्त- 
महिसान विद्य॑न्सन्नादित्यं ब्रह्मे- 
स्युपास्त से तद्भाव॑ प्रतिपद्यत 
इत्यथ)। किश्व रष्ट फलमभ्याशः 
त्िप्रं तद्रिद;, यदिति क्रियावि- 
शेषणम्‌, एनमेवंविदं साधवः शो- 
भना घोषाः, साधुत्व॑ घोषादीनां 
यदुपभोगे पापानुबन्धामाव।।आ 


च॒गच्छेयुरागच्छेयुश्र, उप च 


वह जो कोई इस शक्रार्दित्यको 
ऐसी महिमावाला जावकर इसकी 
यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना 
करता है! वह तद्गप ही हो जाता 
है--ऐसा इसका भावार्थ है । तथा 
उसे यह दृष्टफल भी मिलता है-- 
इस प्रकार जाननेवाले उस उपा- 
सकेके समीप अ्रभ्याश:- शीघ्र ही 
साधु--सुन्दर घोष आकर प्राप्त 
होते हैं। मुलमें “यत्‌ः शब्द क्रिया- 
वि्षेषण है। घोषादिकी साधुता 
यही है कि उनका उपभोग करनेपर 
पापानुबन्ध नहीं होता । वे घोष 
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निम्नेडेरन्‍्नुपनिम्रेडरंथ न केवल- | आते है भौर उसे सुख देते हैं, उसे 
सुख देते है। तात्पयं यह हैँ कि 
मारामनम पाणा कि 
माममनमात्रे जा यो वोको: बेब आने ही! बंटी 
तेपसु्॑ छः ० है 
युश्न च्‌ कुयरित्यथ) । | हीता वे उसे नुख भी देते है, सुख 
भी देते हैं। निम्नेद्ेरहन्निम्नेडेरच! यह 








छ 
दिस्म्यासोध्ष्यायपरिसमाप्त्यथ | हिरृक्ति प्रध्यायकी समाप्ति सूचित करने 
आद गर्थथ ॥ ४ ॥ ग्रोर आदरप्रदर्शनके लिसे है || ४ ॥ 


ब्-- 5०९५० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठृतीयाध्याय एकोन- 
विंशखण्डमार्ष्य सम्पूएम्‌ ॥१६॥ 
अम-->>पयाए तन कान --माकन्या, 
इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादशिप्यस्य परमहसपरिद्राजकाचार्यस्य 
श्रीमच्छेंक रमगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिपद्विवरगो 
तृतीयो,ध्यायः समाप्त: ॥ ३ ॥ 


८ 


२ 
ऋ्ी 


दि 


( दा दशा कल 
चतुर्थ अध्याय 


बन्‍_-__-ै 45 फुजाः 


प्रथम खएड 
व प 
. राजा.जानणुति श्र रैक्‍्वका उपास्यान 


वायुप्राणयोत्रद्षणः पादच्टथ- 
ध्यासः पुरस्तादशिता | अथे- 
दानीं तयोः साक्षादूतब्ल्वेनोपा- 
स्यत्वायोत्त रमारम्यते । सुखाव- 
वोधार्थाष्यायिका. विधादान- 
ग्रहणविधिप्रद्शनार्था. च। 
श्रद्धान्नदानालुद्धतत्वादीनां च॑ 
विद्याप्राप्तिसाधनत्व॑ प्रदच्यंत 


आख्यायिकवा[--- 


वायु और प्राणमें ब्रह्मकी पाद- 
दृष्टिके अ्रध्यासका वर्णन पहले 
(तृतीय ग्ध्यायमें) कर दिया गया। 
झ्रव इस समय उनका साक्षात्‌ 
व्रह्महपसे उपास्यत्व बतलानेके 
लिये आागेका प्रकरण झारम्भ किया 
जाता है | यहाँ जो श्राख्यायिका है 
वह सरलतासे समभनेके लिये तथा 
विद्याके दानव ग्रौर ग्रहणकी विधि 
प्रदशित करनेके लिये है । साथ ही 
इस आख्यायिकाद्वारा श्रद्धा, श्र्नदान 
और अनुद्धतत्व ( विनय ) आदिका 
विद्याप्राप्तिमें साधनत्व भी प्रदर्शित 
किया जाता है 


३» जानश्रुतिह पोत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी 
बहुपाक्य आस | सह सवंत आवसथान्मापयाश्चके 
संत एव  सेंत्स्थन्तीति ॥ ६ ॥ 


जनश्रुतकी संतान-परम्परामें उत्पन्न एवं उसके पुत्रका पौन्न श्रद्धापूरवक 
देनेवाला एवं बहुत दान करनेवाला था और उसके यहाँ [दान करनेके लिये] 


खण्ड १ ] शाह्ररमभाष्याथ /  इपू३ 


कक » “क->कनक ७%--क--क--$-क८क-क---५--+--+--+-) 
बहुत-सा अन्न पकाया जाता था| उसने, इस झ्राशयसे कि लोग सत्र जगह 
मेरा ही भ्रन्न खायँगे, सर्वत्न निवासस्थान (धर्मशाले) बनवा दिये थे || १] 


जानश्रुतिजनश्रुतस्यापत्यम्‌, 
है ऐतिह्ार्थ,, पुत्रस्य पौत्रः 


पौत्रायण/ः से एवं श्रद्धादेयः 
भ्रद्धापुएसरमेव न्राह्मणादिभ्यो 
देयमस्पेति श्रद्धादेयः । बहुदायी 
भूत दातुं शीलमस्पेति बहुदा- 
थी । बहुपाक्यों बहु पक्तव्यमह- 
भ्यहनि गृहे यस्‍्यासों बहुपाक्यः। 
भोजना थिंभ्यो बहुस्प गृहेप्न्नं 
पच्यत इत्यर्थः। एवंगुणसम्प- 
न्नोष्सौ जानभ्रुतिः पॉतज्ायणो 
विशिष्टे देशे काले च्‌ कस्मिथि- 
दास वमृव । 

सह स्वतः सर्वासु दिल्लु 
ग्रामेप नगरेश चावसथानेत्य 


वसनित येप्वित्यावसथास्तान्माप- 


याश्चक्रे कारितवानित्यर्थः | सर्वत्त 


एवं में भमान्न॑ तेप्यावसथेप 
छा० ४० २३०-- 


जानभृतिका--जनश्रुतका अपत्य 
( वशघर ), 'ह” यह निपात 
इतिहासका दचोतक है, पृत्रक्े 
पोतेको पौनायण कहते हैं. बही 
श्रद्धादेय था, उसके पास जो कुछ 
था यह ब्राह्मण भादिको श्रद्धापुर्वक 
देनेके लिये ही था, इसलिये उसे 
श्रद्धादेय कहा गया है, बहुदायी-- 
जिसका स्वभाव बहुत दान करनेका 
था और बहुपाबय --जिसके धरमसे 
नित्यप्रति बहुत-सा पावय--पकाया 
हुआ प्रश्न रहता था श्र्थात्‌ जिसके 
धर भोजनाथियोंके लिग्रे बहुत-सा 
अन्न प॒काया जाता था--ऐसा था, 
ऐसे गुणोंसे युक्त वहू जनश्रुतकी 
सततिमे. उत्पन्न हुआ उतका 
प्रपौोन किसी उत्तम देश और 
कालमें हुआ था । 


प्रसिद्ध हे, उसने सब ओर--- 
समत्त दिश्ाग्रोमे ग्राम और नय रोके 
भीतर श्रावसथ ( धर्मशाले )-- 
जिनमें आकर यानी ठहस्ते हैं वे 
पग्राववयय. कहताते हैं--नि्मित 
कराये श्रर्थातु वेनवा दिये थे। 
इससे उसका यह प्रभिप्राय था कि 


झट छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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बसन्‍्तो5त्स्पन्ति भोक्ष्यन्त इत्ये-| उन धर्मशालोंमें निवास करतेवाले 
लोग सर्वत्र मेरा ही शअ्रन्च॒ भोजन 


वममभिप्रायः ॥ १ ॥ करेंगे [| १॥ 











तत्रेवं सति राजनि तस्मिन्‌ | वहाँ इस प्रकार रहता हुमा 
वह राजा जब एक बार गर्मके 
समय अपने महलकी छत्तपर 

धर्मकाले हम्पंतलस्थे-- बैठा था-- 
अथ ह हसा निशायामतिपेत॒स्तद्धेव हसो 
ह समंस्युवाद हो होषयि भज्नाक्ष भन्नाच् जानश्रतेः 
पोत्रायणस्य सम॑ दिवा ज्योतिरातत॑ तन्‍्मा प्रप्ताडः- 


. चीस्तत्त्वा मा प्रधाक्षीरिति | २॥ 


उसी समय राज़िमें उधरसे हंस उड़कर गये । उनमेंसे एक हंसते 
दूसरे हंससे कहा--श्ररे श्रो भल्लाक्ष ! श्रो भल्लाक्ष ! देख, जावश्रति 
पौच्रायणका तेज बुलोकके समान फेला हुआ है; तू उसका स्पर्श न कर 
वह तुझे भस्म न कर डाले! ॥ २ ॥ 


हँसा निशायां रात्रा- | उसी समय निशा अर्थात रात्िसें 


चतिपेतुः | ऋपयो देवता वा उधरसे हंस उड़कर गये। राजाके 
अच्चदानसम्वन्धी गुणोंसे संतुष्ठ 


राश्ोब्लदानगुणीस्तोषिताः सन्‍्तो | हुए ऋषि या देवता हंसरूप 
हंसरूपा भूत्वा राशो दशशनशो- होकर राजाकी दृष्टिके सामने होकर 
- चरेड्तिपेतुः पतितवन्तः | तत्त- | हा शस हा गम 83 
श तेषां ५३ हंस ड प्‌ द् उड़ हुए एक 
स्मिन्‍्काले तेषां पततां हंसानामेक हंसने भागे उड़कर जाते हुए दूसरे 
इ868 पतन्नग्रत: पतन्त हसम- | हंससे 'अरे रो भन्नाक्ष ! श्रो भन्नाक्ष ! 


खण्ड १ ] 


शाइरमाष्याथ 


रेप 
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भ्युवादास्युक्ततार हो होअ्यीति | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 


भो भी इति सम्बोध्य भल्लाक्ष 
भन्नाप्षेत्यादर दर्शयन्यथा पश्य 
पश्याश्रयमिति तद्॒त्‌। भन्वाक्षेति 
मन्ददृष्टित्वे ँ्वचयभ्वाह | अथवा 
सम्पम्ह्मदर्शनाभिमानवलात्त- 
स्यासकृदुपालब्धस्तेन पीज्यमा- 
नोप्मर्पितया तत्मचयति भन्ना- 
क्षेति। 

जञानश्रुते! पौत्रायणस्य सम 
जातशूने: तुल्यं दिवा चुलोकेन 
प्रभाववर्शनम्‌ ज्योति: प्रभास्पर- 
भन्नदानादिजनितप्रभावजमातत॑ 
व्याप्त युलोकरप्गित्ववः । 
दिवाद्या वा सम ज्योतिरित्ये- 
ततद । तन्मा ग्रसाडक्ञी! सझ्नन॑, 
सक्ति तेन ज्योतिषा सम्बन्ध भा 


कार्पीरित्यथ/ | तपप्रसब्लनेन 
तठज्ज्योतिस्त्वा ता भा प्रधा- 


श्रौर जैसे कि 'देखो, देखो, बडा 
आश्चयं है” इत्यादि कथनमे देखा 
जाता है, उसी प्रकार 'भन्नाक्ष ! 
भेल्लाक्ष !! ऐसा कहकर [ अपने 
कथनके प्रति ] आदर प्रदर्शित 
करते हुए कहा। “भल्लाक्ष !' ऐसा 
कहकर उसकी मन्ददृष्टिताको 
सूचित करते हुए बह बोला। 
ग्रथवा सम्यक्‌ ब्रद्माज्ञानके भ्रभिमानसे 
युक्त होनेके कारण उम्र (आगे 
उडनेबाले हस ) से निरन्तर छेड़े 
जानेसे पीडित होकर शोधवश उसे 
भल्लाक्ष! कृहकर सूचित करता 
है। [ क्या सूचित करता है ? यह * 
बतलाते हे--] 


जानश्षुति पौनायणकी ज्योति--- 
अन्नदातादिजनित प्रमावसे प्राप्त 
हुई कान्ति च्ुुलोकके समान फेली 
हुई है, भर्थाव्‌ चुलोकका स्पशे 
करनेवाली है । प्रथंवा इसका मह 
भी तात्पर्य हो सकता है कि दिवा 
यानी दितके समान है । उससे 
प्रसड्डझ--सञ्ञन यानी सक्ति न कर 
प्र्थातु उस ज्योतिसे सम्बन्ध न ' 
बर॥ उप्रका सद्भ करनेसे हव 
ज्योति तुझे भस्ण अर्थात्‌ दस्घ नकर 
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त्ीर्मा दहत्वित्यथ!। पुरुपृष्य- | डाले । यहाँ पुरुषका परिवर्तन करके 

- [ माप्रधाक्षी:'*के स्थानमें | मा प्रधा- 
त्ययेन मा ग्रधाक्तीदिति ॥ २॥ | क्षीव'ऐसा पाठ समझना चाहिये ॥२॥ 
। “- 8! :89--- 


तमु ह परः प्र्युवाच कम्वर एनमेतस्सन्त सथु- 
ग्वानमिव रेकमात्येति. यो लु कथ सयुग्वा रेक 
इति ॥ ३॥ 


उससे दूसरे [ भ्ग्रगामी ] हंसते कहा--भश्ररे | तु किस महत्त्वसे 

युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है? 

क्या तू इसे गाड़ीवाले रेक्रके समान बतलाता है? [ इसपर उसने 
पुछा--] यह जो गाड़ीवाला रैक्त है, केसा है ? ॥ ३ ॥ 

तमेवमुक्तवन्त पर ॒इतरो- | इस अकार कहते हुए उस हंससे 

दूसरे आगे चलनेवाले हंसने कहा- 

खबापेक्षण' ध्यगामी प्रत्युवाचारे | ,२ | यह देचारा राजा तो बहुत 

जानश्ुतेनिक- निदृष्टोष्प॑ राजा | एच है। भला किस रूपमें वर्तमान- 

्ि , | क्से महत्त्वसे युक्त रहनेवाले इस 

तर चराकर्त कप एनं | राजाके प्रति तू इस प्रकार यह 

.पसन्‍्त॑ केने माहात्म्येन युक्त | पयन्‍्त सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा 

हे े है-ऐसा कहकर वह उसकी प्रवज्ञा 

सन्तमिति कुत्सयत्येनसेवं सबहु- | करता है--वया तू इसे गाड़ीवाले 


मानमेतहचनमात्य १ रैक्षम्रित | उमान [ वतलाता है? ] 


जो युवा श्र्थात्‌ गाड़ीके साथ 

पऊुबान सह गुख्बना सल्या | (८ हैं. उसे सयुग्वा कहते हैं 

ए्‌ ही न अर ; 

चेतेत इंति सका रेक्, तमि- ऐसा जो रैक्न है उसके समान ज--> 3. को तेमि- ऐसा थो रैक्ष है उसके समान तू 

# क्योंकि 'प्रधाक्षी: मध्यम पुरुषकी क्रिया है भौर इसका कर्ता है 'ज्योतिः' 

जो प्रथम पुरुष है। इसलिये इसका रूप भी प्रथम पुरुषके श्रनुसार 'प्रधाक्षीत्‌र 
ऐसा होना चाहिये | 


परण्ड २ ] शाहररभाष्यार्थ ३४७ 





वात्येनम्‌ ! अननुरूपमस्मिन्‌ , इसे बतला रहा है? यह कथन 
358 मि इसके अनुरूप नहीं है, अर्थात्‌ 
न युक्तमीदश वक्त रेक्क थ्वेत्यमि- वह; शक शमान: किए आया 
प्राय! । इतस्थाह--यो तु कथ | कहना उचित नहीं । इसपर 
दूसरे ने कहा-- जिसके विपयमे 
तुम कह रहे हो वह गाडी 
इत्युक्तवन्त॑ भन्लात्त आह-श्रूणु | वाता रेक केसा है ” ऐसा कहने- 
वाले उस हससे भल्लाक्ष वोला--- 

यथा स रेक्च। ॥ ३॥ 'जैसा बह रेक है, सुन! ॥ ३॥ 


अन्य है हुए पुन 


यथा कृतायविजितायाघरेयाः संयन्त्येवमन सब 
तदमिसमेंति यत्किश्व प्रजा; साधु कुरवन्ति यस्तद्वेंद 
यत्स वेद स मयेतदुक्त इति ॥ ४॥ 
जिस श्रकार [ यूतक्रीडामें | कृतनामक पासेके द्वाय जीतनेवाले 
पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो जाते हैं उसी प्रकार 
प्रजा जो कुछ सत्कर्मे करती है वहू सब उस ( रैक्व ) को प्राप्त हो 


जाता है । जो वात वह रेकव जानता है उसे जो कोई भी जानता है 
उसके विषयमे भी मेंने यह कह दिया ॥ ४ ॥ 


त्वयोच्यते सयुग्वा रक्त) | 


यथा लोके कृतायः कृतों | जिस प्रकार लोकमें यूतत्रीडाके 
समय जो चार शअ्ड्भूबाला कृत- 


"रैनवस्प गहलपु यूतसमये भामक पासा प्रसिद्ध है, जब यूतमें 
उसतुरदः 

मसिद्अतुरक्ट,, से प्रवृत्त हुऐ पुरुषोका वह कृतनामक 

यदा जयति यूते अवृत्तानां तश्मे | पासा जय प्राप्त करता है तो उसके 


तदर॑मितरे पिद्येका- द्वारा विजय प्राप्त करनेवालेको ही 
विजिताय तद्थंमितरे प्रिद्वयका तीन दो और एक! अंडे पक 


ड्ञा अपरेयास्रेताहापरकलिना- | चेता, द्वापर ओर कलिनामक 


३५८ 
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मानः संयन्ति संगच्छन्तेष्त्त- 
भवन्ति । चतुरझ्े कृताये त्रिहये- 
काझ्षानां विद्यमानत्वात्तदन्तभ- 
वन्तीत्यरथ/। यथाय॑ चष्टान्त। 
एवमेन॑ रेक्व॑ क्ृतायस्थानीय 
त्रेताग्ययस्थानीयं॑ सर्वे तद॒मि- 
समेत्यन्तभवति रैक्वे | कि तत्‌ ? 
यत्किश्व लोके सर्वाः प्रजाः साधु 
शोभन घर्मजात॑ कुपन्ति तत्सवे 
रेक्वस्थ धर्मेंजन्तभेवति | तस्य 
च्‌ फले सर्वप्राणिधर्मफलमन्तर्भ- 
वतीत्यथः । 

तथान्योषपि कथ्रियस्तहेय॑ 
चेद, कि तत्‌ १ यद्े्यं स रैक्वों 
वेद तद्देययमन्यो5पि यो वेद तमपि 
संबप्राणिधर्मजात॑ तत्फल॑ च 
रेक्षमिवामिसमेतीत्यनुवर्तते | से 


एवंभूतोर्ककीजपि मया विद्यानेत- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


नीचेके पासे भी प्राप्त हो जाते हैं 
श्र्थात्‌ उसके श्रधीन हो जाते हैं; 
तात्पयं यह है कि चार श्रड्धूसे युक्त 
कृतनामक पासेमें तीत, दो और 


एक श्रड्धूवाले पासे भी विद्यमान 
रहनेके कारण वे भी उसके अन्तर्गत 
हो जाते हैं । जेसा यह दृष्टान्त है; 
उसी प्रकार कृतस्थानीय इस रैक- 
को त्रेतादिस्थानीय वह सब प्राप्त हो 
जाता है--सव उस रेकके अन्तर्गत 
हो जाता है। वह क्या है? वह 
यह कि जो कुछ लोकमें प्रजा साधु 
--शोभन यानी धर्मकायं करती है 
सव-का-सव रैक्के धर्ममें समा 
जाता है। तात्पयं यह है कि 
समस्त प्राणियोंके घर्मफल उसके 
घर्मफलके अन्तगंत हो जाते हैं । 


तथा दूसरा पुरुष भी, जो कोई 
उस वेच्यको जानता है--वह दवेद्य 
क्या है? जिसे कि वह रैक 
जानता है उस वेचको दूसरा भी 
जो कोई जानता है उसे भी रैक्के 
समाच समस्त प्रारिययोंका धर्मंसमृह 
और उसका फल प्राप्त हो जाता है 
इस प्रकार यहाँ सर्च तदभिसमेति/इस 
पुव॑वाक्यका अनुवर्तन होता है । वह 
इस प्रकारका रेकसे भिन्न विद्वान 
भी मैंने ऐसा कहकर बतला दिया! 
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दुक्त एयमुक्त! रेक्ववत्स एच | वालय यह है कि रेकके समान 
कतायस्थानीयों भवतीत्यमि | वही कतनामक पासेके सदृश 
ग्रांयः! ॥ ४ ॥ होता है ॥ ४ ॥ 


की ली पी पु दीप 


तदु ह जानश्नतिः पोत्रायण उपशुक्राव | सह 
संजिहान एवं क्षत्तारम्ुवाचाज्वारे ह सयुगवानधिव रेक- 
मात्थेति यो कथ सयुग्वा रेक इति ॥ ५॥ यथा 
क्ृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन सब तंदमिस- 
मेति यत्किश्व प्रजाः साधु कुषन्ति यस्तदवेंद यत्स चेद' 
स मरयेतद॒क्त इति ॥ ६ ॥ 


इस बातको जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया। [ दूसरे दिन सवेरे ] 
उठते ही उसने सेवकसे कहा--भरे भैया | तू गाडीवाले रहके समान मेरो 
स्तुति क्या करता है ” [इसपर सेवकने पूछा---] यह थो गाडीवाला 
रैक है, कैसा है ” ॥ ५॥ [राजाने कहा--] जिस प्रकार कृतनामक 
पासेके द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अ्रघीन उससे निम्नवर्तोीं समस्त पासे हो 
जाते हैं उसी प्रकार उस रैकको जो कुछ प्रजा सत्कर्म करती है, वह सब 
प्राप्त हो जाता है तथा जो कुछ वह ( रैक ) जावता है उसे जो कोई 
जानता है उसके विपयमे भी इस कथ्नद्वारा मेंने बतला दिया ॥ ६ ॥! 


५ _ हलवी छ्तपर स्थित राजा 

गे है वैटेतबी हित हब जानश्रति पोतायणने अपनी सिन्‍्दा 

मात्मनः कुत्सारूपसन्यस्य पिठुपो |. /र रक्त झ्रादि किसी प्रन्‍्य 
रबपादे! _ग्रशंसारूपस्॒ुपशुभाव | भ्वद्वानुक्ी प्रशसारूप यह इस प्रकार- 
श्रतवान्हम्पंतलस्थी राजा जान- | का हसका वचन सुन लिया । 
श्रुति; पौन्रायणः। तच हंसवाक्य | तथा उस हसके वचनको पुन 
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स्मसन्‍तेव पोनएुत्पेन राज्िशेप- 
भतिवाहयासास | 

तत। से बन्दिभी राजा 
स्तुतियुक्तामिवाग्तिः अतिवोध्य- 
सान उवाच क्षत्तारं संजिहान 
एवं शयन निद्रां वा परित्य- 
जन्नेव,हेज्ड़ वत्सारे ह सयुग्वान- 
मिव रेक्वसात्थ कि मामू ? से 
एव स्त॒त्यहों नाहमित्यभिग्रायः | 
अथवा सयुग्वानं रेक्वमात्य गत्वा 
भम तहिच्च्षाम्‌ ; तदेवशब्दोप्व- 
ध रणार्थेप्नर्थंकी वा वाच्यः | 


सचत्षत्ता प्रद्युवाच रेक्का- 
नयनकामो राशोधमिप्रायज्ञः । यो 
सु कथं सयुग्वा रैक इति राज्षिद॑ 
चोक्त आनेतुं तब्चिह्न' ज्ञातुमि- 
चुन यो नु कथ सयुग्वा रेकव 
इत्यवोचत्‌ | स च भन्नाक्षवचन- 
सेबावोचत्‌ ॥ ४-६ | 


तस्य स्मरनू-- 


ऊँ; 


| पुत्र: स्मरण करते हुए ही उसने 
शेष राजत्रिको बिताया । 

तव॒ वन्दियोंद्रारा स्वुतियुक्त 
वाक्योंसे जगाये जानेपर राजाने 
शय्या अभ्रथवा निद्राको त्यागते ही 
सेवकसे कहा--हे वत्स ! अरे ! 
कया तू मुझे गाड़ीवाले रेक्के समात 
बतला रहा है” तात्पय॑ यह है 
कि स्तुतिके योग्य तो वही है, मैं 
नहीं हैँ; अथवा तू जाकर गाड़ीवाले 
रेक्को उसे देखनेकी मेरो इच्छा 
सुना। ऐसा अ्र्थ होनेपर 'समरुग्वानम्‌ 
इव' इसमें 'इव' शब्द निश्चयार्थक 
अथवा अथंहीन कहना चाहिये । 


राजाके अभिप्रायकों जाननेवाले 
उस सेवकने रेक्रको लानेकी इच्छासे 
पूछा-- यह जो गाड़ीवाला रैक है, 
केसा है?” श्रर्थात्‌ राजाके इस 
प्रकार कहनेपर उसे लानेके लिये 
| उसके चिह्न जाननेकी इच्छासे 
उसने 'यह जो गाड़ीवाला रैक है, 
केसा है ?” ऐसा कहा । तब राजामे 
भल्लाक्षका बचन ही दुहरा दिया 
॥ ५-६ ॥ 


हु 


उसके कथतको याद रखकर--- 
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सह चत्तान्विष्य नाविद्मिति अलत्येयाय त 

होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमच्छेति |[७॥ 

वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर में उसे नहीं पा सका! 

ऐसा कहता हुआ लीट झाया ! तब उससे राजाने कहा-'भरे ! जहाँ 
ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहाँ उसके पास जा! ॥ ७॥ 

स ह छ्त्ता नगर ग्राम बां। वह सेवक नगर या ग्राममे 
गत्वान्विष्य रैक नाविदं न नर वहाँ खोजनेके अनन्तर मेंने 
व्यज्ञासिपमिति अत्प क्वको नहीं जाना--नहीं 

जञासिपमिति गत्येयाव अत्या- पहचाना” ऐसा कहता हुप्रा लौट 
गतवान्‌ | त॑ होबाच छत्तारमरे | आया। तथ राजाने उस सेवकसे 
यत्र ब्राक्मणस्य ब्रह्मविद एका- | कहा--अरे | जहाँ एकान्त' जगलमे 
न्तेश्स्ण्ये नदीपुलिनादौ विविक्ते | दर हि हक 88 

५६ ४ ब्राह्मण-ब्रद्यवेत्ता कीज 
देशेब्न्वेपणानुमागंण॑ भवति |. 
तत्त्रेन॑ रेक्मच्छे ऋच्छ गच्छ 


है वहाँ इस रैक्‍्वके पास “ऋच्छ! 
अर्थात्‌ जा यानी वहाँ जाकर उसकी 
तत्र मार्गणं कुवित्यथ! ॥ ७ ॥ 


खोज कर ॥ ७ | 








इत्युक्त।-- । इस प्रकार कहें जानेपर--- 


से।5बस्ताच्छुकटरथ 'पाणाने ऋप्णएएएुऐ|एजिडेश 
त “हास्युवाद तव॑ नु भगवः सयुग्वा रेक इत्यह छारा ३ 
इति ह अतिजज्ञे स ह चत्ताविदमिति भ्रत्येयाय ॥८।॥ 
उसने एक छकडेके नीचे खाज खुजलाते हुए [रेक्रको देखा ]। 
वह उसके पास बैठ गया और वोला-- भगवन्‌ ? क्या आप ही गाडी- 
वाले रैक हैं ” तब रेकने 'अरे | हाँ, में ही है”! ऐसा कहकर स्वीकार 
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किया । तव वह सेवक यह सममेकर कि मेंने उसे पहचान लिया है, 
लौट ग्राया ॥ ५॥ 


तत्तानिष्प त॑ विजने देशे-| वह ऐ्ेवक विजन स्थानमें खोज 
अस्ताव्लुक्स्य गल्याः पामान॑ | कैेजेपर उसे एक गाड़ीके नोचे 
ख़जू कपमाणं करहयमार्त ३ खाज छुजाते देखकर "निश्चय यही 
श्रय॑ रत सवा रह! इलुप- | ता जेवहै ऐसा रिखय कर 
पी उपविवेश विनयेगोषिए- | जेल 
५ तथा उस रकसे कहा-- है भगवत ! 
बा कु हरे 8 गाड़ीवाले रेकब आप ही हैं?” इस 
ख़्खा बह ला तरह पूछे जानेपर 'रे ! हाँ, मे ही 
हैँ! इस प्रकार अरे' कहकर उसने 
शमसिद्यरा ३ अर इति हाना- |." है 

दर एवं प्रतिकदेअयुपगतवार्‌ | | लादर ही प्रकट किया। तव सेवक 
सतं विज्ञायाविदं विज्ञातवान- | >से जानकर-यह सममक्तर कि श्र 
स्रीति प्रत्येयाय प्रत्यागृत | मैंने रैक्वको जान लिया--पहचान 

हत्थे! | ८ ॥| लिया है' लौट आया | ८] 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतु्धाध्याये 
प्रथमखर्डभाष्यं ससूरम ॥१॥ 





द्वितीय खण्ड 


>> ० 


खैवके प्रति जानश्रतिकी उपर्तात्त 


तदु ह जानश्रुतिः पोन्नायण। पटशुतानि गया 
निष्फमश्रतरीरथं तदादाय प्रतिचकमे त “हाभ्युवाद)) १॥| 


तब वह जानश्रुति पौभायण छ- सौ गौएँ, एक हार और एक 
खच्चरियोंसे जुता हुमा रथ लेकर उसके पास आया भौर बोला ॥ १॥ 


तत्तत्र ऋषेगर्हिस्थ्यं प्रत्यमि- | ,तेव [सेवकके कथनसे ] ऋषि" 
प्राय॑ बुदष्वा घनार्थितां च उ है | शा ग्रृहस्थाश्रम-सम्बस्धी अभिप्राय 


एवं. जानभुतिः पौव्ायणः | गौर कक बा कब 
श्रुति छः सी गोएँ, निष्क 
कंएडहारमशतरी रथमश्वतरीम्यां रथ-- दो प्रशतरियों (खब्वरियों) 


युक्त रथ तदादाय घने गहीत्वा | ६ जुता हुआ स्य--यह इतना घन 
प्रतिचक्रमे रेक्‍्य श्रति गतवान्‌ | | ह्कर रैकके पास चला। और 
त॑च गत्वाभ्युवाद हाम्युक्त- | उसके पास जाकर अभिवादन 
वान ॥ १॥ . किया श्र्यात्‌ कहा ॥ १ ॥ 


> 
हा] 
“जा ह$ 0-०५ 


रेक्वेसानि पदशतानि गवामय॑ निष्कोयसश्र- 
तरीरथो नु म एतां भगवों देवता“शाधि यां 
देवतामुपास्स इति ॥ २ ॥ 


है रैकव ! ये छः सौ गौएँ, यह हार भौर यह खच्चरियोते जुता हुआ 
रु में [| आपके लिये ] लागा हैं। [ श्राप इस धनकों स्वीकार कीजिमे' 
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और ] हे भगवन्‌ ! झ्राप मुझे उस देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी 
आप उपासना करते हैं ॥ २॥ 

हे रैक्क गवां पट्‌ शतानीमानि | है रैक्व ! मैं आपके लिये ये छः 
ह रा सौ गौएँ लाया हूँ तथा यह हार 
तुम्य॑ मबानीतानि, अय॑ निष्को- | और खत्चरियोंसे जुता हुआ रथ 
अ्वतरीरथथायमेतद्ध नमाद्त्स्व, भी लाया हूँ, इस घवको ले लीजिये 


और है भगवन्‌ ! मुझे उस देवताका 
भगवोशुशाधि च में मामेताम्‌, | उपदेश दीजिये जिसकी आप 


उपासना करते हैं; श्र्थात्‌ उस 
हे देवताका उपदेश करनेके द्वारा मेरा 
'पदेशेन मामनुशाधीत्यथ! | २ ॥ | अतुश्ञासन कीजिये ॥ २ ॥ 
४६8०:६8४--- 
तमु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तवेव सह 
गोभिरस्लिति | तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पोन्नायणः 


सहन गवां निष्कमश्वतरीर्थं दुहितरं तदादाय 
'प्रतिचक्रमो ॥ ३ ॥ 
उस राजासे दूसरे [ श्रर्थात्‌ रैक्व ] ने कहा--ऐ छूद्व ! गौशोंक 
सहित यह हास्युक्त रथ तेरे हो पास रहे !” तव वह जानश्रुति पौन्रांयण 
“एक सहस्त गौएँ, एक हार, खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ और अपनी 
-कन्या-इतना घन लेकर फिर उसके पास आया ॥ ३ ॥ 
तमेवमुक्तवन्त॑ राजानं प्रत्यु-| इस प्रकार कहते हुए उस राजाते 
उस द्वितीय व्यक्ति--रैक्वने कहा- 
अह' यह निपात दूपरी जगह 
“विनिग्नहार्थी योज्न्यत्रेह त्वनथंक,| विनिग्रह' भ्र्थमें प्रयुक्त होता है, 
कितु यहाँ "एव! शब्दका पृथक्‌ 
प्रयोग रहनेके कारण विरथंक 
है। हारसे युक्त जो इत्वा--गांड़ी 





याँ च॒देवतां त्वम्ुपास्से तद्दवतों- 








“बाच परो रेक्कः, अहेत्यय निपातों 


'एवशब्दस्य पृथक्प्रयोगात्‌ । 
'हारेध्वा हारेण युक्ता इत्वा गन्त्री 
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सेये हारेत्वा गोमिः सह तथैवास्तु 


तवेब तिप्ठतु, न समापयप्रिन 


कर्माथमनेन प्रयोजनमित्यमिप्राय३, 


हे श्ट्रेति | 

नतु राजासो क्षत्तसम्बन्धात्स 
ह क्षत्तारम॒वाचेत्युक्तम | विद्या- 
ग्रहणाय च ब्राह्मणसमीपोपग- 
माच्छृद्रस्य चानधिकारात्कथमि- 
दमननुरूप॑ रेकवेणोच्यते हे 
शद्रेति ? 

तब्राहुराचार्या/--हंसव चन- 


श्रवणाच्छुगेनमाविवेश; तेनासो 
शुचा, भ्रुत्वा रेकस्य महिमान॑ था 


आद्रवतीति ऋषिरात्मनः परोक्ष- 


शाइरभाष्याथ ३६४, 


उसे 'हारेत्वा” कहते हैं, वह यह ः 
गौश्नोंक़े सहित 'हारेत्वा' तेरा ही 
रहे । तात्पय यह है कि हे श्रुद्र ! जो 
कर्मंके लिये श्रपर्याप्त है ऐसे इस 


धनसे मुझे कोई प्रयोजन नही है । 
शद्धा-क्षत्ताा (सेवक ) से 
सम्बन्ध होनेके कारण यह जावश्रुति 
तो राजा है, क्योकि 'स हू क्षत्तार- 
मुबाचः ( उसने सेवकसे कहा ) 
ऐसा पहले कहा जा चुका है| तथा 
शद्रका अधिकार न होनेसे ब्राह्मणके 
समीप विद्याग्रहणके लिये जानेके 
कारण भी [यह क्षत्रिय ही जान 
पडता है ] फिर रैकने हे शलृद्र 
ऐसा अनुचित शब्द क्यो कहा ? 


समाधान-इस विपयमे ग्राचायें- 
गरा ऐसा कहते हैं कि हसका वचन 
सुननेपर इस जानश्रुतिमें शोकका 
आवेश हो गया था । उस श्ोकसे 
अ्रथवा रेकक्नी महिसा सुनकर बह 
द्रवीभुव हो रहा था, इसलिये ऋषिने 
अपनी परोक्षज्ञवा प्रदर्शित करनेके 
लिये उसे “शुद्र' कहकर सम्बोधित 
क्या । अथवा बह शूद्धके समात 


ज्ञतां दश्शयच्श द्रेत्याद्वेति। श्‌ द्रवद्धा| केवल घनके द्वारा ही विद्या ग्रहण 


करनेके लिये उसके समीप गया था, 


वैनैधने£ विद्याग्रहणायोपजगाम ; शुक्नूपाद्यरा ग्रहण करने नही गया 


३६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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मच शुश्रया, नतु जात्मैव | [ इसलिये उसे तूद्र” कहा हो] 
- वह जातिसे ही झ्ुद्र हो--ऐसी 
शूद्र इति | बात नहीं है । 


अपरे पुनराहुरतप॑ धनमा-| परंतु ्रन्य लोग ऐसा कहते 


हृतमिति रुपैबैन पुक्तवाज्छद्रेति हैं कि वह थोड़ा घन लाया था 
त उछुद्रेति । [7 न्‍ 
हित रत न्हर इसलिये रोषवश उसे 'द्र' कहा 


लिड्“ च पहाहरण उपादान | था; बहुत-सा घन लानेपर उसे 
छा ग्रहए कर लेना इस वातको सूचित 
'घनस्थेति | करता है | 
तु हर्षेमत ज्ञात्वा पुनरेव तत्र ऋषिका अभिष्राय समभकर 
जानश्रुतिः पौत्रायणो ग॒वां सह- राजा जानश्रुति पौत्रायरा पहलेसे 
समधिक॑ जायां चर्पेरमिमतां |“ करके एक सहन गौए तथा 


बह ऋषिकी अ्भीष्ट पत्नीरूपा अपनी 
इहिंतरमात्मनस्तदादायग्रति- | एक कन्या लेकर फिर उसके पास 


चक्रमे क्रान्तवान्‌ ॥ ३ ॥ गया॥ ३॥ 


३० 
"यआ 5. 7 «४ 


त हाभ्युवाद रेबवेद सहस्म' गवामयं निष्को5्य- 
मश्वतरीरथ इयं जायाय॑ ग्रामो यस्मिन्नास्से प्वेव मा 
भगवः शाधीति ॥ ४ ॥ तस्या ह सुखमुपोद्गहन्नु- 
वाचाजहारेमाः शूद्रानेनेव मुखेनालापयिष्यथा इति ते 
हैते रेकपणों नाम महावषेषु यत्नास्मा उवास स तस्मे 
होवाच ॥ ५ ॥ 


भ्रौर उस ( रैक ) से कहा--हे रैक ! ये एक सहस्र गौएँ, यह 
हार, यह खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ, यह पत्नी और यह ग्राम जिसमें कि 
आप हैं लीजिये और हे भगवच्‌ ! मुझे अ्रवश्य श्रनुशासित कीजिये! ॥ ४॥ 
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तब उस ( राजकन्यथा ) के मुखकों हो [ विद्याग्रहणका हार | समसते 

हुए रैकने कहा---भरे शूद्र ! तू ये ( गीएँ आदि ) लाया है [सो ठीक है;] 

सू इस विद्याग्रहणके द्वारसे ही मुझसे मापण कराता है।” इस प्रकार जहाँ 

यह रेक रहता था वे रैकपर्णनामक ग्राम महावृष देशमे प्रसिद्ध हैं। तब 

उसने उससे कहा ॥ ५ ॥ 


रैक्वेद गयां सहखमय मिष्की- | [ और रैकसे कहा-- ] है 
े रैक ! ये एक सहस गौएँ, यह 
5पमश्वतरीरथ इयं जायार्थ मम | हार, यह खच्चरियोतते मुक्त रथ और 


लॉ हि यह॒पली अर्यात्‌ झापकी भार्या 
दुह्वितान न्ध् ग्रामों सात्म- ' होने लिये ग्रपनी कन्या लाया हूँ; 


ज्ञास्से तिएसि स च ल्वदथें मया | 7 गिसमे ब्राप रहते हैं वह गाँव 
भी मैंने आपदहीके लिसे निश्चिचत 


करिपतः । तदेतत्त्पमादायालु- [कर दिया है। है भगवदु! इस 
., | सबको प्रहणाकर आप मुझे उपदेश 
शाध्येष मा माँ हे भगव।। | कर ही दीजिये ॥' 


इत्युक्तस्तस्या जायार्थमानी- | ऐसा कहे जानेपर भार्या होनेके 


दुहितुहैँव झ्॒ हार | लिये लायी गयी उस राजकन्याके 
ताया राज्ञो इहितुहेंव देख द्वार सुखको ही विद्यादनका द्वार 


विधाया दाने तोर्थगरपोदगूहज्ञान-| ध्रयात्‌ तीय॑ जावते हुए [ रैकने 
न्रित्यर्थी | ब्रह्मचारी धनदायी | कहा-]ऐसा इसका तात्पयं है। 
सेघावी ओऔतियः ग्िय। | विधया | विपयमे विद्याका यह दा 

४ प्रसिद्ध है- ब्रह्मचारी, घन देनेवाला 
हर बा तीथानि | (मान, श्रोतिय, जिय और यो 
पर्मम इंति विद्याया वचन | दिद्याके बदलेमे विद्याका उपदेश 


विज्ञायते हि ! करता है-ये छ* मेरे तीर्थ हैं ।”” 





एवं जानस्तुपोद्गहन्दुबादो- | ऐसा जानकर अर्थात्‌ अहए कर 
कवान--आजहाराहुतवान्भ- | रेहने कहा- तू जो में गौएँ तथा 


श्दै८ . छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ | अध्याय ४ 
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वान्यदिमा गा यज्ञान्यद्धूनं | अन्य घन लाया है; यह ठीक ही 
तत्साव्विति वाक्यशेपः | शुद्रेति | ऐसा वाक्यक्षेप है। यहाँ जो 
पृव क्ानुक्ृतिमाज न तु कारणा- | के ऐश सम्बोधन है यह (वक्त 


लो! कम का अनुकरणमात्र हो है, पूर्ववरत्‌ 
न्तरापक्षया पूंवत्‌। अनेनेत | (सो द्रव्य कारणकी अपेक्षारे 


पुखेन विद्याग्रहणतीर्थेनालाप- | नहीं है। इस मुख यानी विद्याग्रहण- 
यिष्यथा आलापयसीति मा माण-| के द्वास्से ही तू मुझसे आलाप 
यसीत्यर्थः | अर्थात्‌ सम्भाषण कराता है। 


ते हैते ग्रामा रेक्पर्णा। 9 मे सेकपर्ण नामसे प्रसिद्ध 
नाम विख्याता महादपेषु देशेपु | शाम महादृष देशमें हैं, जिन ग्रामोंमे 
यत्र येपु प्रामेपूवासोपितावान्रिक्र,, | कि रेक रहा करता था, वे ग्राम 
तानसौ ग्रामानदादस्मै रेकवाय | राजाने इस रैकको दे दिये। इस 
राजा । तस्मे राज्े धनं दत्तवते ह | प्रकार धन देनेवाले उस राजाको 
किलोवाच विद्यां सरेक्व:॥४ ४॥ । रेकने विद्याका उपदेश किया |४-५॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्य सम्पूर्णण ॥२॥ 





तृतीय खण्ड 
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रैक्वद्वारा सवर्गविद्याका उपदेश 


वायुवाव संवर्गों यदा वा अभिरुद्गायति वायुमेवा- 
प्येति यदा सूर्योउस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा 


चन्द्रो5स्तमेति वायुमेवाप्येति ॥ १ ॥ 

वायु ही सवग्गें है। जब अग्नि बुमता है तो वायुमे ही लीन 
होता है, जब सु अस्त होता है तो वायुमे ही लोन होता है और जब 

चम्द्रमा अस्त होता है तो बायुमे ही लोन हो जाता है ॥ १ ॥ 
धायुर्वाव संवर्भों वायु्ाह्यों| वायु ही सवर्ग है । यहां वायु! 
, ० , | दब्दसे बाह्मयवायु अभिप्रेत है। 
वावेत्यवधा रणार्थ: | संबरगं। सव॒- 'वबाध' यह निपात निश्चयाथंक है 
जनात्संग्रहणात्संग्रसनाद्वा संबगे! | सेवर्जन-सम्रह अथवा सम्रसन 
करनेके कारण वह सवर्ग है। श्रागे 
वक्ष्य्माणा अग्न्याद्या देवता | कहे जानेवाले भ्रप्मि आदि देवताओ- 
दयतीत्यता को वायु अपने स्वरूपमे मिला लेता 
आत्मभावभमापा ५९४५ ह्ठै इसलिये चह सवर्ग है |] कृत- 
संवर्ग । संबर्जनास्यों गुणों |तामक पासेमे जेंसे अन्य पासोका 
अ्न्तर्भाव हो जाता है उसी दृष्टान्त- 
ध्येयो वायुवत्, कृतायान्तर्भाव- के अनुसार वायुके समान सवर्जन- 


, ,» ९€ , सज्ञक ग्रुणगा चिन्तन करना 
इष्टान्दात्‌ | कर्ष संवर्गल चाहिये । वायुवी सवर्गेता क्सि 


चायोः १ इत्याह-यदा यस्मिन्काले | कार हैं ? इस विपयमे श्रुति कहती 
है-जब अर्थात्‌ जिस समय अप्रप्नि 


वा अगिरुद्वायत्युद्यासनं प्रामो- | उद्दासनको आम्त होता है अर्थात्‌ 


छा० 3७० २४--- 


३७० 


छान्दोग्योपनिपद 


[ अध्याय ४ 


च्युपशाम्य॒ति तदासावभ्िवयु- बान्त हो जाता है उस समय यह 


सेवाप्येति वायुसवामाव्यमपि- 
गच्छृति। तथा यदा सर्योज्स्तमेति 
वायुमेवाप्येति | यदा चन्द्रोस्स्त- 
मेति वायुमेवाप्येति । 

ननु कथ॑ सर्याचन्द्रमसोः स्व- 
रूपावस्थितयोवायावपिगमनम्‌ ? 

नैष दोप; अस्तमनेझशन 
प्राप्नेवयुनिमिच्त्वात्‌ , वायुना 
हस्त नीयते सर्थ:: चलनस्य 
वायुकार्यत्वाव । अथवा ग्रलये 


सर्याचन्द्रमसो! स्वरुपश्रंशे तेजो- 


भ्रग्ति वायुमें हो लीन हो जाता है 
अर्थात्‌ वागुके स्वभावको प्राप्त हो 
जाता है। तथा जिस समय सूर्य 
ग्रस्त होता है वह भी वायुमें ही 
लीन हो जाता है और जब चन्द्रमा 
अस्त होता है वह भी वायुमें ही 
लीन हो जाता है । 


शब्टा--अपने स्वरछूपमें स्थित 
सृर्य और चद्धरमाका वायुमें किस 
प्रकार लय हो सकता है ? 


समाधान -नयह. कोई दोष नहों 
है, क्‍योंकि इनका अस्त होनेपर 
अदर्शनकी प्राप्त होना वाझुके 
कारण होता है। नूर्य वायुके ही 
द्वारा अस्तको प्राप्त कराया जाता 
है, क्योंकि गति वायुका ही कार्य 
है अ्रथवा प्रलयकालमें तेजोहूप 
सूर्य भर चन्द्रमाके स्वरूपका नाश 
होनेपर भी उनका वायुमें ही लय 


ऋषयोवायावेवापिगमन स्थात्‌! १) | हो सकता है ॥ १ ॥ 


कच्चे के +- 


तथा--- 


तथा--- 


यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुद्ये वेतान्‌ 
सववोन्संबड क्त इत्यघिदेवतम्॥ २ ॥ 


खण्ड ३ ] शाड्ररभाध्या् ३७१ 
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जिस समय जल सूखता है वह बायुमे ही लीन हो जाता है। 
चामू ही इन सब जलोकों अपनेमे लोन कर लेता है। यह अधिदेवत 
दृष्टि है | २॥ 


यदाप उच्छुष्यन्त्युच्छोप-] जब जल सूखता है--शोपण- 
7 पे गे प्राप्त पह 
माप्लुवस्ति तदा वायुमेवापिय-। होता है उस समय वह 


भी वायुमे ही लीन हो जाता है । 
न्ति | वायुहि यस्मादेवैतानग्न्या- | क्योकि वायु ही इन अ्रप्मि आदि 


चानादाबलान्तैपृतते महावलवाब्‌ तत्वीको अपनेमे लीन 
न्महाबलान्सबृदक,. अतो कर लेता है, इसलिये वायुकी सवर्ग 


वायुः संबर्गगुण उपास्य इत्यर्थ! | गणरूपसे उपासना करती चाहिये- 

लिप , 6 € | यह इसका तात्पय है। इस प्रकार 
इत्याधिदेव्त दबतासु संदर्गंदशं- | यह अधिदेवत-देवताओ्रोमें सबर्गे- 
नम्ुक्तम ॥ रे ॥ दृष्टि कही गयी ॥ २ ॥ 


अथाध्यात्म॑ प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति 
प्राणमेव वागप्येति प्राण चच्चु प्राणओत्र घाणं मनः 
आणो हो वेतान्सवोॉन्संबड क्त इति ॥ ३॥ 


झ्रब ॒अध्यात्मदर्शन कहा जाता है--प्राण ही स्वर्ग हे। जिस 
समय वह प्रुरुष सोता है, प्राणको ही वाक्‌ इन्द्रिय प्राप्त हो जाती है, 
प्राणको ही चक्षु, प्राणको ही श्रोत्र ग्रोर प्राण्यको ही मन प्राप्त हो जाता 
है, प्राण ही इन सवक्ों अपनेमे लीन कर लेता है ॥ ३ ॥ 


अथानन्तरमध्यात्ममात्मनि भ्रव आगे यह अध्यात्म अर्थ 


देनी शरीरमे सबर्गंद्शन कह जाता है । 
सवगदुशन।प्दभुच्यतत-- म्रय प्राण ही सवर्ग है। यह पुरुष 


मुख्यों वाव संवर्गें:। स पुर्पों | जिस समय सोता है उस समय 
यदा यस्मिन्‍्काले स्वपिति प्राय- | प्राणकों ही बाक्‌ इच्धिय प्राप्र हो 


३७२ छानन्‍्दोस्योपनियद्‌र._.... शअिध्याय४ 
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मेव बागप्येति वायुमिवाग्निः! | | जाती है, जिस श्रकार कि अग्नि 

,  , वायबुकी। तथा प्राणको ही चल्षु, 
प्राएं चक्ु प्राण श्रोत्रं शा | आाणको ही श्रोत्र और प्राणको ही 
मन प्राप्त हो जाता है; क्योंकि 
प्राण ही इन वाक श्रादि सबको 
गादीन्सवान्संबृद्धक्त इति ॥ ३ ॥  अपनेमें लीन कर लेता है ॥ ३ ॥ 


«| र नजननन 


सन ग्राणे हि यपस्मादेवैतान्वा- 


तो वा एतो हो संवर्गों वायुरेव देवेपु प्राणः 

प्राणेषु ॥ ४ ॥ . 

वे ये दो ही संवर्ग है-देवताश्रोंमें वायु और इन्द्रियोंमें प्राण ॥ ४ ॥ 

तो वा एतो हो संवर्गों संव- | वे ये दो ही संदर्ग--संवर्जन 
कु ५ बे देवे 0 5 में अप 
जनगुणों वायुरेव देवेषु संवर्ग! | गुणवाले हैं--देवताप्रोंमें वायु ही 
प्राण/ आणेषु. बागादिपु | संवर्ग है तथा वाक्‌ आदि प्राणोंमें 
मुख्य || ४ ॥ ( इन्द्रियोमें ) मुख्य प्राण ॥ ४ ॥ 


संवर्ग की स्तुतिके लिये आरुषायिका 


अग्रेतयोः स्तुत्यर्थमियमा-| भव इन ( वायु और प्राण ) 
की स्तुतिके लिये आख्यायिका 

ख्यायिका रस्यते-- आरम्भ की जाती है--- 
अथ ह शोनक च कापेयमभिप्रतारिणं च 
काक्षसेनिं परिविष्यमाणों ब्रह्मचारी बिभिक्षे तस्मा उ 


ह न दठतुः ॥ ५४ ॥ 

एक वार कपिगोत्र"ज शौनक और कक्षसेनके पुञ्न अ्रभिप्रतारीसे, 
जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था एक ब्रह्मचारीने सिक्षा मांगी; 
कितु उन्होंने उसे भिक्षा न दी ॥ ५॥ 


खण्ड ३ | शाइरभष्याथ ३७३ 


हक 6 हिलनयीीत--मह॥ा-मकैटम-कीनन- किन थी त-- यु 
हेत्ये तिह्याथ, शौनक॑ च शुन- । (ह यह निपात ऐतिह्य (परम्परा- 


कस्पापत्यं शौनक कापेयं कपि- | का लक 
झोनक-शुतकका पुत्र शौतक जो 


गोत्रममिप्रतारिएं च नामतः | कि कापेय--कपिके गोत्मे उत्पन्न 
कक्तसेनस्यापत्य काचुसेनिं भोज- | हमा था, उससे और कक्षसेनका 


नायोपविष्टी. परिविष्यमाणों | काक्षसेनि, जो नामसे अमभि- 
विष्यमाणी प्रतारी था, उससे, जब कि वे दोनों 


सपकारजेक्षचारी अक्मविच्छौण्डो | ओजनके लिये बैंठे थे और रसोइयों- 
पिभित्ते भिक्षितवान्‌ | ब्रह्म- | द्वारा इन्हे भोजन परोसा जा रहा 


चारिणो ब्रह्मविन्मानितां बुद्ध्वा था, अपनेको भ्रह्मवेत्ाओ में शुरवीर 
सममभनेवाले एक ब्रह्मचारीने भिक्षा 


स॑ जिज्ञासमानों तस्मा 3 मिक्तां | आनो। क्रह्मचारीके 'में बह्मवेत्ता है ऐसे 


न ददतुने दत्तवन्तौ ह किमय॑ झभिमानको जानकर यह जावनेकी 
इच्छासे कि देखें यह क्‍या कहता 
चक्ष्यतीति ॥ ५ ॥ है” उन्होने भिक्षा न दी ॥ ५ ॥ 


+- शक्रण है फैकाकन- -- 


स होवाच महात्मनश्रतुरों देव एकः का स जगार 
भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति मत्यों अभिप्रता- 
र्न्विहुधा वसन्‍्त॑ यस्से वा एतदन्न तस्मा एततन्न 
दत्तमिति ॥ ६॥ 


उसने कहा--भुवनोके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 
महात्माश्रोकों ग्रस लिया है। है कापेय ! है अभिप्रतारिन्‌ ! मनुष्य 
अनैक प्रकारसे निवास करते हुए उस ,एक देवको नही देखते, तथा 
जिपके लिये यह ग्रन है उसे ही नही दिया गया॥ ६ ॥॥ 


स होवाच ब्रह्मचारी महात्म-|। ब्रह्मवारीने कहा--महात्म- 
न 'और 'चतुर ' ये पद द्वितीया विम- 


नथ्वतुर इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ । | क्तिके बहुवचन हें । उस एक ही देव 








३७ 
देव एको»स्यादीन्वायुवागादीन्‌ 
ए 
प्राणभ, का से ग्रजापतिजंगार 
ग्रतितवान्‌ के! से जगारेति 
प्रश्नमेके | शुवनस्य भवन्त्यस्मिन्‌ 
भूतानीति जुवनं भ्रादिः सर्वो 
लाॉकस्तस्थय भोपा गोपायिता 
रक्षिता गोप्तेत्यथः | त॑ के प्रजा- 
पति है कापेय नाम्पिश्यन्ति न्‌ 
जानन्ति मर्त्या मरणधर्मोणोवि- 
पेकिनो वा हेउमिग्रतारिन्यहुघा- 
ध्यात्माधिदेवताधिभृतग्रकारेषेंस- 


न्तम्‌। यस्मे वा एतद्हस्यहन्यन्नम- 
दनायाहियते संस्कियते च तस्मे 
प्रजापतय एत्तदन्न न दत्तमिति 
॥ ६ ॥ 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 
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क--प्रजापतिने श्र्थात्‌ वाघुने अ्रप्नि 
आदिको और प्राणने वांगादिको 
ग्रस लिया है। कविन्‍्ही-विन्हींका 
मत है कि जिसने ग्रसा है वह एक 
देव कौन है ? इस प्रकार यह प्रइन 
है। वह भुवनका--जिसमें भूत 
( प्राणी ) आदि होते हैं उस 
भूलोंक आदि समस्त लोकोंको 
भुवन कहते हैं, उसका गोपा-- 
गोपायित्ता अर्थात्‌ रक्षा करनेवाला 
है। है कापेय! उस क श्रर्थात्‌ 
प्रजापतिको प्रथवा हे अ्भिप्रतारिन ! 
अनेक प्रकारसे यावी अध्यात्म, 
अधिदेवत और अ्रधिभूत-मेदसे वास 
करते हुए उस देवको मत्यं--मरण- 
धर्मा अथवा अविवेकी पुरुष नहीं. 
देखते। तथा जिसके भक्षणके 
लिये नित्यप्रति इस अन्नका श्राहरण 
-“संस्कार किया जाता हैं उस 
प्रजापतिको ही यह अन्न नहीं दिया 
गया ॥ ६ ॥ 


तदु ह शोनकः कापेयः धतिमस्वानः प्रत्येयायात्मा 
देवानां जनिता प्रजाना<हिरण्यद्‌शट्टी बससोउन- 
सूरिमिहान्तमस्य महिमानमाहुरनग्मानो यदनन्नमत्तीति 
वैवयंत्रह्मचारिन्नेदमुपास्महे दत्तास्मै भिक्षामिति।|७॥ 


। उस वाक्यका कपिगोत्रोत्यन्न शौनकने मनन किया और फिर उस 
ब्रह्मचारी | के पास आ्राकर कहा--'जो देवताओंका आत्मा, प्रजाश्रोंकाः 
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उत्पत्तिकर्ता, हिरण्यदंट्र, भक्षणशील झौर मेघावी है, जिसकी बडी महिमा 
कही गयी है, जो स्वय दूसरोंसे न खाया जानेवाला झौर जो वस्तुत. अन्त 
नहीं है उनको भी भक्षण कर जाता है, हे ब्रह्मचारित्‌ ! उसीकी हम उपा- 
सना करते हैं। [ ऐसा कहकर उसने सेवकोंको ग्राज्ञा दी कि ] “इस ब्रह्म- 


चारीको भिक्षा दो” ॥ ७ ॥। 


तदु ह--अदह्चारिणो वचन 
शौनक! कापेयः ग्रतिमन्चानों 
मनसालोचयन्त्रद्मचारिणं भत्ये 
यायाजगाम । गत्वा चाह ये 
त्वमवोचो न पश्यन्ति मर्त्या 
इत्ति ते बय॑ पश्याम।;  कथम्‌ ? 
आत्मा सर्बस्य स्थावरजद्धमस्य, 
किश्व देवानामग्न्यादीनामात्मनि 
संहत्य ग्रसित्वा पुनजनितोत्पाद- 
यिता वायुरूपेणाधिदेवतमग्न्या 
दीनामू। अध्यात्म॑ च प्राण- 
रूपेण  वागादीनां प्रजानां च 
ज्निता । 


अथवात्मा देवानामपभिवागा 


कपिगोत्रोत्पन्न झ्षौनक ब्रह्मचारी- 
के उस वचनकी भनसे ग्रालोचना 
कर ब्रह्मचारीके समीप गमा तथा 
जाकर इस प्रकार बोला--भिसके 
विषयमे तुमने कहा कि मत्यंगा 
उसे नही देखते उसे हम देखते हैं । 
किस प्रकार देखते हैं? वह सम्पूर्ण 
स्थावर-जजभुमका आत्मा तथा अप्रि 
आदि देवताओीका उत्पत्तिकर्ता 
अर्थात्‌ अधिदेवत वायुरूपसे अपनेमें 
लीन कर अ्रभि आदिका पुत्र: उत्पन्न 
करनेवाला झौर अध्यात्म प्राणछपतते 
बागादि प्रजाओंकी उत्पत्ति करने- 
बाला है । 


अथवा यों सममो कि पअ्रमि 
गौर वाक आदि देवोका झात्मा 


दौनां जानिता अ्जानां स्थावर- | द्वेर स्थावर-जज्भूमप्रजाग्रोका 


जद्धमानाम | हिसण्यदंट्रोह्मतदं्री 
अम्रदंट्ट इति बावद । बमसो 
भत्तणशील! । अनप्वरि छरिसें- 


उत्पत्तिकर्ता है। हिंरए्परदप्र-- 


अमृतदष्टू अर्थात्‌ जिसकी डाड़े 
कभी नही दूदती, 
भक्षणशील, 
मेघावीकों कहते हैं, जो सूरिन 


बमस:--- 
अनमसूरि' - घूर्टि 


३७६ 
धावी न श्रिस््‌रिस्तत्तिपेधो- 
आनस॒रिः सरिरेवेत्य्थ: | महान्त- 
मतिग्रमाणमप्रमेयमस्य प्रजापते- 
मंहिमानं विभूतिमाहुत््मविदः | 
यस्मात्स्वयमन्यैरनदमानोअ्मष्ष्य- 
माणों यदनन्रमग्िवागादिदेवता- 
रूपमत्ति भक्षयतीति। वा इति 
_ निरथंकः | वय॑ हे ब्रह्मचारिन्‌ 
आ इदसेव॑ यथोक्तलक्ष॒णं ब्रह्म 
वयमा उपास्महे | वयमिति उ्य- 
वहितेन सम्बन्ध! | अन्ये न वय- 
मिदपुपास्महे, कि तहिं ? परमेव 
त्रह्मोपास्मह इति वर्णयन्ति | 
दत्तास्मे भिन्नामित्यवोचद्‌ भ्रृ 


त्याव्‌ ॥ ७॥ 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


हो वह असूरि' कहलाता है उसका 
भी प्रतिपेष अनसूरि! है अर्थात्‌ 
वह सूरि (मेघावी) ही है। ब्रह्मवेत्ता- 
लोग इस प्रजापतिकी महती--पश्रति 
प्रमाणवाली श्रर्थात्‌ श्रप्रमेय. महिमा 
विभूति वतलाते हैं; क्योंकि यह स्वयं 
दूसरोंसे अभक्ष्यमाण--न खाया 
जानेवाला और जो शभ्रप्मि श्रादि देवता- 
रूप अनन्त ( दूसरोंका अन्न नहीं ) 
है उसका भ्रदन--भक्षण करता है। 
बे! यह अव्यय निरर्थक है। हे 
ब्रह्मचारिव ! हम इस उपयुक्त 
लक्षणोंवाले ब्रह्मकी हो उपासना 
करते हैं। उपास्महे' इस क्रियाका 
व्यवधानपुक्त 'वयम! इस कतसे 
सम्बन्ध है । कोई-कोई [ 'ब्रह्मचारि- 
न्तेदमुपास्महे' इसका ब्रह्मचारित्‌ न 
इदम्‌ उपास्महे” ऐसा पदच्छेद कर| 
हम इस ब्रह्मकी उपासना नहीं 
करते; तो किसकी करते हैं ? पर- 
ब्रह्ममी ही उपासना करते हैं--- 
ऐसी व्याख्या करते हैं। फिर उसने 
सेवकोंसे कहा कि 'इसे भिक्षा दो'||७॥ 


तस्मा उ ह ददुस्ते वा एते पश्चान्ये पथ्चान्ये दुशु 
सन्तस्तत्कृतं तस्मात्सवासु दिच्वन्नमेव दश कृतश्सैषा 


सण्ड ३ ] शाइरमाध्याथ ३७७ 
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अीक--क--क-०क-नकैक०--क--औ-क--कत->-क--+ 
विराडन्नादि तयेद<सव्व हृष्टे सर्वमस्येदं हप्टं भवत्य- 
ज्ञादो भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८ ।॥| 





तब उन्होने उसे भिक्षा दे दी। वेये [ अग्यादि और वायु ] 
पाँच [ वागादिसे ] भ्रन्य हैं तथा इनसे [ वागादि और प्राण | ये पाँच 
अन्य हैं इस प्रकार ये सव दश् होते हैं। ये दश कृत [ कृतनामक 
पासेसे उपलक्षित यूत ) हैं । भ्रत सम्पूर्ण दिशाओ्रमे ये अत ही दश कृत 
हैं। यह विराट हो अन्नादी (प्रश्न भक्षण करनेवाला ) है। उसके द्वार 
यह सब देखा जाता है । जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सब देख 


लिया जाता है और वह अन्त भक्षण करनेवाला होता है || ८ ॥ 


त्स्मा उ हे दवुस्ते हि। 
मिक्ाम्‌ | ते-वे ये ग्रस्पन्तेजन्या- 
दयों यश्व॒तेपां ग्रसिता वायुः 
पश्चान्ये वागादिभ्यः तथान्ये 
तेम्यः पशथ्चाघ्यात्मं वागादयः 
आ्राणइव, ते सर्व द्श भवन्ति 
संख्यया, दश सन्तस्तत्क्ृतं भवति 
से | चतुरहू एकाय एवं चत्वार- 


सख्रथझ्टाय एवं त्रयोष्परे दथद्भाय 


तब उन्होने उसे भिक्षा दे दो । 
वे ये अग्नि आदि, जो कि भरक्षण 
किय जाते हैं और जो उन्हें भक्षरा 
करनेवाला वायु है-ये पाँचो वायादि- 
से अन्य हैं तथा उनसे वागादि और 
प्राण-ये पाँच अध्यात्म अन्य हैं । 
ये सब सरयामें दश होते हैं भ्ौर 
दह्म होनेके कारण ये $त है। 
उनमे एक पासा चार भ्रद्धोावौला 
होता है, उसी प्रकार [ अम्नि आदि 
और वागादि-ये | चार हैं। 
जिस प्रकार तीन श्रड्जावाला पासा 
होता है उसी प्रकार [ अग्न्यादि 
ओर वागादिमेसे एक एककों छोड- 
कर ] छोप अन्न है। जिस प्रकार 
दो ग्रद्दोवाला पासा होता है उसी 
प्रकार [ दो-दोकी छोडकर ] अन्य 


ड़ जज - 


एवं द्वावन्यावेकाह्ञाय एचमेको 


धन्य इति | एवं दश सन्तस्त- 


छूत॑ भवति | 
यत एवम्‌ , तस्मात्सवसु दि्लु 
दशस्वप्यग्न्याद्या. वागाद्याश्र 


दशसंख्यासामान्यादन्नमेव | “द- 


शाक्तरा विराट” “विराडचम! 
इति हि श्रुति।। अतोष्नम्तेव दश- 
संख्यत्वात्‌ | तत एवं दश कूत॑ 
कृतेलन्तभावाबतुरहायलेनेत्यवो- 
चाम | सैप्त विराद दशसंख्या 
सत्न्नं चान्नादी-अन्नादिनी च 
भतत्वेन। कते हि. दशसंख्यान्त- 


भूतातोज्ञमज्नादिनी च सा | 


छान्दोग्योपनिपद 
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अन्त हैँ तथा जिस प्रकार एक 


अद्भूवाला पासा होता है उसी 


प्रकार इनसे भिन्‍न [वायु और प्राण 
-ये अन्नादी ] हैं। इस प्रकार 
[४, ३, २, १ ] थे सव मिलकर 
दश होनेके करण ही छत हैं। 


क्योंकि ऐसा है, इसलिये सम्पूर्ण 
यानी दरों दिशाओ्रोंमें श्रग्स्यादि और 
वागादि--ये दश संख्यामें समान 
होनेवे: कारण अन्त ही हैं । “विराद 
दश अक्षरोंवाला है” “विराट प्रन्त 
है” ऐसी श्रुति भी है। अ्रतः दश 
संख्यावाले होनेके कारण “ये 
[ अग्न्यादि और वागादि ] अन्त, 
ही हैं। इसीलिये ये दश छत ही 
हैं, क्योंकि चार अड्जूवाला होनेसे 
कृतनामक पासेमें सब पासोंका 
अन्तर्भाव हो जाता है--ऐसा हम 
पहले कह चुके हैं । वह यह विराट 
देवता दश संख्यावाली होती हुई 
अन्न और अन्नादी-अन्नादिनी अर्थात्‌ ह 
अन्न भक्षण करनेवाली है, क्योंकि 
वह कृतरूपा है। कृतमें दश 


संख्याका ग्रन्तर्भाव है, इसलिये यह 


अन्न और अन्नादिनी है 


खण्ड ३ ] 


शाइरभाष्याथे 


रेषटट 
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तथा विद्वान्द्शदेवतात्मभूतः 
सवर्गविद्याया: सन्विराटत्वेन दश- 
सर्वोपलब्बि- संख्यान्न कछृत- 
संख्ययान्नादी च | 
तथान्नान्नादिन्येदं सर्वे जगदृश- 


दिक्‍्संस्थ रृष्ट कृतसंख्यामृतयोप- 


फललस्रम्‌ 


लब्धम्‌ |- एवंविदोध्स्प सब 
कदसंख्याभूदरय दशदिक्संबद्ध 
दृष्मुपलब्ध॑ मवाति | किश्वाज्ादथ 
भवति य एवं वेद यथोक्त- 
दर्शो। दिस्म्यास उपासन- 
समाप्त्यथ। || ८ ॥| 


इस प्रकार जाननेवाला उपासक 
द्ण देवताग्रोसे तादात्म्य प्राप्त कर 
दश सरयाक्े कारण विराट्रूपसे 
ग्र॒न्न और कृतल्पसे अन्नादी हो' 
जाता है। इस प्रकार कृतसख्याभूत 
उस अन्न ओर भ्रन्नादिनीद्वारा दक्षो 
दिशाओसे सम्बद्ध यह सारा जगत्‌ 
दृष्ठ अर्थात्‌ उपलब्ध कर लिया गया 
है। इस प्रकार जाननेवाले कृत- 
संख्याभूत इस विद्वानुको दर्शों 

दियाओते सम्बद्ध सव कुछ दुष्ट यानी 
उपलब्ध हो णात्य है । तथा पूर्वोक्त 
दुष्टिवाला जो उपासक इस ' प्रकार: 
जानता है वह अन्नाद [दीघ्ताप्मि] भी 
होता है | 'य एवं बेद य एवं वेद 
यह द्विरक्ति उपासनाकी समाप्तिदेर 
लियेहै॥८॥ 


पैन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाष्याये 
तृतीयखण्डमाध्य॑ सम्पूर्णम ॥ ३ ॥ 





थे ए खरड 
चंतु ड़ 
छः ०: छह 
सत्यकामका व्रह्मचये-पालन और वनमें जाकर गो चराना 

से वागाद्यग्त्यादि चान्ना- न॑ और अन्नादरूपसे भली 
३ “पं प्रकार स्तुत हुए वागादि और 
ज्ादल्वसंस्तुत॑ जगदेकोकृत्य | प्रत्यादिह्प सम्पूर्ण जगतुको 
-पोडशधघा ग्रह असिए कारणरूपसे एक कर फिर उसके 
आया मविसज्य तास्जत- । सलह-विभाग कर उसमें ब्रहदृष्टिका 


दष्टिविंधातव्येत्यारभ्यते | भ्रद्धा-| तयान करता है; इसीके लिये भव 
आरम्भ किया जाता हैं। यहाँ जो 


तपसो्रेल्लोपासनाइलप्रदर्शयना- | शाख्यायिका है वह श्रद्धा और 
तपका ब्रह्मोपासवाका अ्रद्धत्व 
याख्यायिका | प्रदर्शित करनेके लिये है । 


सत्यकामोी ह जाबालो जवालां मातरमामन्त्रया- 
अक्रे बरह्मचर्य भवति विवव्स्यासि किंगोत्रो न्वहम- 
स्मीति॥ १॥ 


जवालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जवालाकों सम्बोधित करके 
निवेदत किया-है पृज्ये ! मैं ब्रह्मचर्ययूवंक [ ग्रुरुकुलमें ] निवास करना 
चाहता हूँ; [ बता ] मैं किस गोत्रवाला हैं ? ॥ १॥ 
सत्यकामों ह नामतः, हशब्द | हू” शब्द इतिहासका द्योतक 
'ऐतिह्यार्थ, जवालाया अप॒र्त्य | है| जवालाके पुत्रने, जो वामसे 
जावालो जबालां स्वां मातरमा-। काम था, अपनी माता जवाला-. 
सल्याश्वक आमन्त्रितवान्‌ | आमन्त्रित--सम्बोधित [ करके 


निवेदन | किया-- है पूजनीये ! मैं 
अह्चुय॑ स्वाध्यायग्रहणाय हे स्वाध्यायग्रहणके लिये ब्रह्मचयंपूर्वक 


अवति विवत्स्पाम्याचार्ययुले | श्राचायंकुलमें निवास करूँगा । 


खण्ड ४ ] शाह्ररभाष्यार्थ ३८१९ 
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हा औीत-ुतझ--नहैत---मनन- गहन. पतन न जल कक क-क-॥-77--कसक- 
मै किगोन्र है ? मेरा क्या गोत्र है ? 
अर्थात्‌ मैं किस गोजवाला हैँ २ ॥१॥ 


'किंगोन्रो5ह किमस्य मम ग्रोन्न॑ 
सोह् किगोम्रों स्वहमस्मीति॥ १॥ 
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एवं प्रष्टा-- | इस प्रकार पूछी जानेपर-- 
सा हेनमुवाच नाहमेतहवद तात यद्दोत्रस्वमसि 

घहहं चरनन्‍्तो परिचारिणी योवने स्वामलभे साहमेतत्न 
वेद यद्नोत्रस्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो 


नाम त्वमसि स सत्यकाम एव जावालो ब्रुवीधा इति॥ २॥ 

उसने उससे कहा--हे तात ! तू जिस गोत्रवाला है उसे में नहीं 
जानती । पहले मैं पत्तिके घर आये हुए बहुत-से भ्रतिथियोकी सेवा-ठहल 
करनेवाली परिचारिका थी। [परिचर्यामे सलग्त होनेसे गोत्र झादिकी ग्लोर 
मेरा ध्यान नही था ] उन्ही दिनो युवावस्थामे जब मैंने तुझे प्राप्त किया 
[ तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गये, श्रत: उनसे भी पूछ न सवी | 
इसलिये में यह नही जानती कि तू किस गोन्रवाला है ? मैं तो जवाला 
नामवाली हूँ शोर तू सत्यकाम नामवाला है | अश्रतः छू अपनेको सत्यकाम 
जावाल' बतला देना' ॥ २ ॥ 


जबाला सा हेन॑ पुत्रमुवाच-- | उस जवालाने अपने उस पृत्रसे 


५ कहा-- है तात ! जिस गोन्रवाला 
नाइमेत्व गोत्र चेद, है तात तू है मैं इस तेरे गोतको नही जानती ।” 


यद्वोत्रस्वमसि। कस्मान्न वेत्सि ? | बयो नही जानती ?--इस अकार 
के प्र कही जानेपर वह बोली--पतिके 

इत्युक्ताहइ-वहु भर्तेगृ - हा 
इत्युक्ताह-चहु भर्ेगहे परिचर्या घरमे अ्रतिथि और अभ्यागतादिको- 
जातमतिथ्यम्यागतादि चरन्त्यहं | की बहुत टहल करनेवाली मैं परि- 


के चारिणी--परिचर्या करनेवाली 
परिचारिणी परिचरन्तीति परि अरथत्‌ शुक्र्पापरायणा थी। इस 


चरणशीलैबाहम्‌,परिचरणचित्त- | कार परिचर्यामे चित्त लगा रहनेके 
तया ग्ोन्नादिस्मरणे मम्र मनों। कारण गोत्रादिको याद रखनेमे मेरा 
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ाथूत्‌ । यौवने च तत्काले त्वा- | मत नहीं था। तथा उस समय 


मलमे लब्धवत्यस्मि | तहैव ते | 3तवस्था्में ही मैंने तुझे प्राप्त किया 
8 था। उसी समय तेरे पिताका 


पितोपरतः | अतोध्नाथाह साह | हान्त हो गया। इसलिये में 
मेतन्न॒ वेद यदोत्रस्त्वमसि । | श्रताथा हो गयी और इसीसे मुन्े 
जबाला तु नामाहमस्मि | इसका कुछ पता नहीं कि तू किस 


सत्यकामों नाम त्वमसि स त्व॑ | वाला है। मैं तो जवाला नाम- 
वाली हूँ श्रौर तू सत्यकाम नामवाला 


सत्यकाम एवाह जावालोः्समी- ३. थ्रत: तात्पययह है कि यदि 
स्थाचार्याय ब्रुवीथा), यद्याचा- | आ्राचाय तुमसे पूछें तो तू यही कह देना 
चंश पृष्ठ इत्यमिप्रायः || २ ।। | कि 'मैं सत्यकाम जावाल हूँ! ॥२॥ 


न्ञ+ के छ् कर न्तज 


स ह हारिद्रुमतं गोतममेत्योवाच ब्रह्मचर्य भगवति 


चत्स्थाम्युपेयां भगवन्तमिति | ३ ॥ 
उसने हारिद्रुमत गौतमके पास जाकर कहा- मैं पूज्य श्रीमानुके यहाँ 
ब्ह्यचयंपूर्वक वास करू गा; इसीसे आश्रापकी सन्निधिमें आ्राया हूँ” ॥ ३ ॥ 
स॒ह सत्यकामोी हारिद्रमतं उस सत्यकामने, जो गोत्रतः 
हरिदुमतोघ्पत्यं हारिदुमतं गौतम गौतम थे, उन हारिद्रुमत-ह रिद्रुमानुके 
'गात्रत एत्य गत्वोबाच ब्रह्मचर्य हा ० रे क हल का 
ति त्वयि चत्त्या- | ज्यवरके यहां मैं बहाचयंपृव 
भगवति पूजाचति 4 ई वैलेता | आस करूंगा; इसीसे मैं आपकी 
ंयत उपेयायुपगच्छेयं शिष्यतया | सन्निधिमं._ उपसत्ति--..शिष्यभावसे 
मंगवन्तम्‌ | ३ ॥ गमन करता हूँ! ॥ ३ ॥ 
प ६88--- 
इ््युक्तवन्तम्‌ू-- । इस प्रकार कहनेवाले--.- 
अहोवाच किंगोत्रो नु सोम्यासीति स होवाच 
झु 3. | 
'नाहमेतद्वेंद भो यहोत्रोहमस्म्यप्रच्छे मातरथ्सा मा 


अत्यत्रवीदुबह्॒ह॑ चरन्‍्ती परिचारिणी योवने ल्वामलमे 


खण्ड ४ ] शाहरमाष्याथे उपरे 


साहमेतन्न वेद यदोत्रस्त्वमसि जवाला तु नामाहमस्मि 
सत्यक्रामो नाम ववमसीति सो असत्यकामो जावा- 
लोऊल्मि भो इति ॥ ४॥ 
उससे [गौतमने] कहा-- है सोम्य ! तू किस गोत्रवाला है ” उसने 
कहा--भगवन्‌ ! मैं जिस गोन्वाला हैं उसे नहीं जानता | मैंने मातासे 
छा था । उसने मुझे यह उत्तर दिया कि 'पहले मैं पतिके घर आये हुए 
चहुतमे अत्तियियोकी सेवा-टहल करनेवाली परिचारिका थी | परिचर्यामे 
संलग्न होनेते ही गोन आदिकी ओर मेरा ध्यान नही रहा |। उन्ही दिनों 
युवावस्थामे जब मैंने तुझे प्राप्त किया [ तुम्हारे पिता परलोकबासी हो गये, 
अत: उनसे भी न पूछ सकी ], इसलिये मैं यह नहीं जावती कि तू किस 
शगौजवाला है ? मैं जवाला नामवाली हूँ श्रौर तू सत्यकाम मामवाला है” 
अतः हे युरो ! मैं सत्यक्राम जावाल हूँ ॥ ४ ॥। 
त॑ होवाच मौतम।--किंग्ोत्री हि कक 22९0: का 
म्य | तू किस गोजवाला है! 
झुु सोम्पासि १ इति, विज्ञातकुल- | क्योकि (सके कुल और गोत्रका 
गोत्र) शिष्य उपनेतव्य+ इति पृष्ठ: | "पा हो उसो शिष्यका उपनयन 
करना चाहिये ।! इस प्रकार पूछे 
अत्याह संत्यकामं; । से | जानेपर सत्यक्मने उत्तर दिया। 
अत बहू बोला--भगवनु ! मैं जिस 
होवाच ना भो,, यद्ढों- | तेबवाला हैं, उसे नहीं जानता, 
० स्वपच्छे पृष्ट- कितु मैंने मातासे पूछा था, 
ओहमरिमि, कि र हट मेरेद्वारा पूछे जानेपर माताने मुझे 
वानस्मि, मातरम्‌: सा भया |यहो उत्तर दिया कि “मैं बहुत-से 
'परष्टा माँ प्रत्यत्रवीन्माता-चहह प्रतिथियोकी सेवा-टहल करनेवालो' 
र्वोत्पाद € इत्यादि पूर्ववत्‌ु समझना चाहिये । 
चर प्ेवत्‌ | पा, उसके वे चचन याद हे; 
अह बच स्मरामि, सों5ह सत्य- | अन- हे मुरो ! में सत्वक्ाम जावाल 
कामे जाबालों5रिम मो इति॥४॥ | हैं! ॥ ४ ॥ 


ज्म्पाडिा. >याया-  याबन-- 
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त<होवाच नेतदबाह्मणो विवक्तुमहेति समिध* 
सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनीय 
कृशानामबलानां चतुःशुता गा निराक्त्योवाचेमाः सोम्या- 
लुसंत्रजेति ता अभिश्रस्थापयन्तुवाच नासहसे णावतें- 
येति स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्न<संपेह) ॥५)॥ 


उससे गौतमने कहा--'ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर 

सकता । अतः है सोम्य ! तू समिधा ले श्रा, मैं तेरा उपनयन कर दू गा; 

क्योंकि तूने सत्यका त्याग नहीं किया । त्व उसका उपनयन कर चार 

सौ क्ृश श्र दुर्वंल गौएँ श्रलग निकालकर उससे कहा--सोम्य ! तू इन 

गौग्नोंके पीछे जा ।! उन्हें ले जाते समय उसने कहा-“इनकी एक सहख्र 

गायें हुए विना मैं नहीं लौटू गा” जब तक कि वे एक सहस्र हुईं वह बहुत 
वर्षोतक वनमें ही रहा ॥ ५॥। 

त॑ होबाच गौतमों नेतहचों- | उससे गौतमने कहा--ऐसा 

ह ० 6 | सरलार्थयुक्त वचन विज्ञेपत: कोई 

धऋह्मणों विशेषेण वक्तृमहत्वाज- | श्रव्राह्मण नहीं बोल सकता, क्योंकि 


वार्थसंयुक्तम | ऋजवों हि ब्राह्म- | *ह्यण तो स्वभावत: ही सरल होते 

हैं, और लोग नहीं । क्योंकि तू 

णा नेतरे स्वभावतः | यस्मान्न | ब्राह्मणजातिके धर्म सत्यसे विचलित 

सत्यादूब्राह्मणजातिधर्मांद्गा ना- | अर्थात्‌ भ्रष्ट नहीं हुआ, अतः मैं तुक 

पेतवानसि, अतो ब्राह्मण त्वामु- ब्राह्मणका उपनयन-संस्कार करू गा। 

५ के इसलिये हे सोम्य ! संस्कारार्थ होम 

पनेष्येष्तः संस्कारार्थ होंगाय | «सके लिये बल तेज 
समिध सोम्याहरेत्युकत्वा तमु- 


ऐसा कह उसका उपनयन करनेके 
पनीय कृशानामवलानां गों- [अनन्तर उसने गौग्रोंके यूथमेंसे 


खण्ड ४ ] 


शाझ्रभाष्याथे 


इेप्प 


हहि--क..॥----क_-+बक>--३0--ध०--+३०-३०--९३-१०कुल--क--क- कक -क- 


४७७७ आज जा 5  ा आ 
यृथान्निराक्षत्यापकृष्प चतु/शता | चार सौ कृश झौर निबंल गौएँ भ्रलग 


चत्वारि शतानि गवाम्॒वाचेमा 
गाः सोम्यानुसंत्रजानुगच्छु । 
इत्युक्तस्ता अरण्यं प्रत्यमि- 
प्रस्थापयन्नुवाच नासहस्रेणा- 
पूरोन सहसेण नावतेंय न प्रत्या- 
गच्छेयम्‌ । स एचमुक्‍्ता गा 
अरणय तणोदकहुलं हन्द्रदितं 
प्रवेश्म स ह बर्षगर्ण दीर् प्रो- 
वास प्रोषितवान्‌ | ता सम्य- 
ग्गावो रह्तिता यदा यस्मिन्काले 


निकालकर उससे कहा-'हे सोम्य ! 
तू इन गौश्रोंका असुसमन कर-- 
इनके पीछे पीछे जा ॥! 


इस प्रकार कहे जानेपर उन्हे 
वनकी ओर हाँकते हुए सत्यकामने 
कहा--विना एक सहस्ल हुए 
अर्थात्‌ इनकी एक सहज्न संख्या 
पूरी हुए बिना मैं नहीं लौदूगा 
ऐसा कह वह उन ग्रौ्रोको एक 
चनमे, जिसमे कि तृण झौर जलकी 
ग्रधिकता थी तथा जो स्व॑धा इन्द्र 
रहित था, ले गया और वर्षोतक--- 
बहुत कालपयंन्त, जबतक कि सम्पक्‌ 
प्रकारसे रक्षा की हुई वे गौएँ एक 


सहस्र संपेडु) संपन्ना घमवु! ॥ ४॥ [ सहज्न हुईं, वही रहा ॥ ५॥ 
-->क02-- 


इतिच्छान्दोग्यो पर्निपदि 


चतुर्धाध्याये 


घतुथंसण्डभाधष्य सम्पूणम ॥ ४ ॥ 


छा० उ० २२५-- 


पच्चस खण्ड 


बच 0 --+ 


वृपभद्दारा सत्यकामको ब्रह्मके प्रथम पादका उपदेश 


तमेत॑ श्रद्धातपोभ्यां सिद्ध | श्रद्धा और तपसे सिद्ध हुए उस 
दिक्सम्बन्धिनी इस संत्यकामसे. दिकसम्वन्धिनी 
वायुदेवता दिवसम्बन्धिती तुष्टा | वायुदेवता संतुष्ट होकर ऋषम 
सत्यपममजुप्रविश्यपसमावमाप- | | 7 ) मे सदु॒मविष्ट हुई श्रथात 
$ उसपर कपा करनेके लिये ऋपभ- 
न्ञानग्रहाय | भावको प्राप्त हुई । 


अथ हेनछ्ृषथो5भ्युवाद सत्यकास ३ इति भगव 
इति ह प्रतिशुभ्राव प्रात्तः सोम्य सहल<रुमः भाषय 
न आचायकुलम ॥ १ ॥ 
तव उससे साँडने सत्यकाम !” ऐसा कहा। उसने मगवत !! 
ऐसा उत्तर दिया। [ वह बोला- ] हे सोम्य ! हम एक सहख हो 
गये हैं, भ्रव तू हमें झ्ाचायंकुलमें पहुँचा दे ॥ १ ॥ 
अथ हेनमृपभोः्स्युवादास्यु तव उससे साँडने 'सत्यकाम 
क्तवान्सत्यकाम २ इति संवोध्य, | अकार सम्बोधन करते हुए 
कहा | उसे सत्यकामने 'भगवन् !' 
कं 3050 पलक ऐसा कहकर प्रतिवचन--प्रत्युत्तर 
अप 0 आज, 350 दिया ॥साडग कहो> ] है सोम्य ! 
प्राप्ता। सोम्य सहस्र स्प्त् पूशां हम एक सहसत हो गये हे तेरी 
तब प्रतिज्ञा, अतः प्रापय नोउस्मा- | प्रतिज्ञा पूरी हो गयी; अ्रतः अब तू 
नाचायकुलम ॥ १ ॥ : | हमें आचार्यकुलमें पहुँचा दे! ॥ १॥ 


“>-+40(जजन« 


छरण्ड ५ ] शाइरभाध्याथ इम७ 


जकल-न.ी-त-ीलन-दी-प की. -पैत-नदीर--नन 


कि च+- तथा--- 


नह्मणश्च ते पा श्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानित्ति 
तस्मे होवाच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कत्षा दक्षिणा 
दिक्ोदोची दिक्कलेप वे सोम्य चतप्कलाः पादो 
अद्यणः प्रकाशवान्नाम ॥ २ ॥ 

| क्या |] मैं तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊं ?” तब [सत्यकामने] 
कहा-भगवासु मुझे [ भ्रवदय ] बतलावें ।! साँड उससे वोला---पूर्व॑ 
द्ककला, पद्म दिककला, दक्षिण दिककला श्रौर उत्तर दिवकल्ा, हे 
सोम्य ! यह ब्रह्मका 'प्रकाशवान! नामक चार कलाझोंवाला पाद है! ॥२॥ 


अहं ब्रह्मण) परस्प ते तुम्य॑ 
पाद ब्रवाणि कथयानि ९ हत्युक्त+ 
अत्युवाच--अबीतु कृथयतु में 
अह्यं भगवान्‌ । इत्युक्त ऋपभस्त- 
स्मे सत्यकामाय होवाच--प्राची 
दिकला त्रक्मण। पादस्य चतुर्था 
भाग! तथा प्रततीची दिकला 
दतक्तिण दिकलोदीची दिक्कतेप 
वे सोम्प अक्षण। पादश्वतुप्क- 
लइचतस्र४ कला अवयचया यस्य 
सो5य॑ चतुप्कज्ः पादो ब्रह्मण: 
प्रकाशवान्नाम अकाशवानित्येव 
नामामिधानं यस्य । तथोत्तरेअपि 
पादाखपच्चतुप्कला बरह्मणः | २॥) 


“[ क्‍या ] मैं तुमसे परब्रह्मका 
एक पाद बतलाऊँ--कहूँ ” ऐसा 
कहे जानेपर सत्यकामन उत्तर 
दिया--भगवात्‌ मुझे [ झवद्य ] 
बतलाबे ।! इस श्रकार कहे जानेपर 
साँडने उस सत्यकामसे कहा---ूर्व 
दिक्‍कला उस ब्रह्मके पादका चौथा 
भाग है। इसी प्रकार पद्चिचमि 
दिक्‍कला ,दक्षिणु दिक्कला ग्रौरउ त्ता 
दिवकला रहै--हे सोम्य ! यह श्रह्मक 
चतुप्कलपाद है--जिसमे चार 
कलाएँ अवयव हैं ऐसा यह ब्रह्मका 
प्रकाशवान्‌ नामका अर्थात्‌ 'प्रकाश- 
वान्‌' यही जिसका नाम है [ऐसा 
एक पाद है] । इसी प्रकार ब्रह्मके 
झञरागेंके तीन पाद भी चार कलाप्रों- 
वाले ही हैं? ॥ २ ॥ 


न--जछ्ल मु 
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[क.-.+-क-.क-+-+--+ _क---...+--क-क+०८$५-८+--+-+-+-- 


सय एतमेवं विद्याश्श्चतष्कलं पाद व्रह्मणः 
प्रकाशवानित्युपास्ते प्रकाशवानस्मिललोके. भवति 
प्रकाशुवतो ह लोकाञ्यति य एतमेव॑ विद्वाइश्चतुष्कलं 
पादं ब्रह्मण: प्रकाशवानित्युपास्ते | ३ ॥ 


वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादकी प्रकाशवान' इस ग्रुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें 
प्रकाशवान्‌ होता है और प्रकाशवाच्‌ लोकोंको जीत लेता है, णो कि इसे 
इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी प्रकाशवान' 
इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ३ ॥ 


से यः कश्चिदेव॑ यथोक्तमेत॑ | वह, जो कोई विद्वान बह्मके 
ब्र्मणश्चतुष्कल पाद॑ विद्वास्प- | अल पादकी इस प्रकार 


. .. | प्रकाशवातर! इस ग्रुणसे युक्त 
काशवानित्यनेव गुणेन विशिष्ट- | उपासना करता है उसे यह फल 


मुपास्ते तस्थेद॑ फल प्रकाशवा- | मिलता है कि वह इस लोकमें 


नस्मिंट्लोफे भवति प्रख्यातों प्रकाशवान्‌ अर्थात्‌ विख्यात होता 
भवतीत्यर्थ। तथादष्ट॑ फूल॑ | 7 अ्रदृष्टफल यह होता है 
- लोकान्देवादिस कि वह मरनेपर देवतादिसे सम्बद्ध 
प्रकाशवतों ह न्देवादिस- 


स्धिनो ... | प्रकाशवान्‌ लोकोंको जीत लेता है, 
स्वन्धिनों झत।सक्भयति प्राभोति। | जो विद्वात्‌ कि इस प्रकार ब्रह्मके 


य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं | इस चतुष्कलपादकी भ्रकाशवाब्‌ 
ब्रक्षण+प्रकोशवा नित्यपास्ते |।३॥ इस रुपसे उपासना करता है ॥ ३ ॥ 
-कै:०8४-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाष्याये 
पद्चपखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ५४५ 
-- $9:०३8७ --- 





पछ खण्ड 


२६8 डा 
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अशिष्टे पाद वक्तेति स ह श्वोमूते गा अभिभरथा- 
पयाश्रकार। ता यत्राभि साय॑ बमृवुस्तन्नाभ्रिप़्ुपसमाधाय 
गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राछ॒ पोपविवेश॥ ९॥ 
ग्रग्मि तुझे [ दूसरा ] पाद बतलावेगा--ऐसा [कहकर वृषभ मौन 


हो गया ] । इसरे दि उसने गौशोंको । गुरुकुलकी छोर | हाँक दिया । 
बे सायंकालमें जहाँ एकत्रित हुईं वहों अग्नि प्रज्यलित कर गौग्रोंको रोक 


समिधाधान कर अग्निक्रे पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 


सो5मिस्ते पाद वक्तेत्युपररा- 
म्पस+। से सत्यकामों है श्ोभूते 
परेधनैंत्यक॑नित्यं कर्म कृत्वा 
गा अभि गस्थापयाश्वकाराचाय- 
कुल प्रति। ताः शनैभ्सत्य 
आचारयकुलाभिमुख्यः प्रस्थिता 
यत्र यस्मिन्काले देशेडमि साय 
निशायाममिसंव्ूवुरेकत्रामि- 
सुख्यः संभूताः ! तत्राभिम्॒प- 
समाधाय गा उपरुष्य समिधमा- 
धाय पश्मादसनेः प्रा पोपविवेश 
आऋषभवचों ध्यायन्‌ ॥ १ ॥ 


वह साँड 'श्रग्नि तुझे [ दूसरा] 
पांद बतलावेगाः-ऐसा कहकर मौन 
हो गया। दूसरे दिन सत्यकामने 
नेत्यक--नित्यकर्म करनेके अवन्तर 
गौपझोंको गुरुकुलकी शोर चला दिया। 
वे ग्ुदकुलकी झ्ोर धीरे-धीरे चलती 
हुई जिस संमय प्रौर जिस स्थानमें 
अ्रभि साथमु--रातमें एकत्रित 
हुईं वही अग्नि स्थापित कर मौंशोंको 
रोक समिधाधान कर साँडके वचनों- 


को याद करता हुआ्रा अग्निके पश्चिम 
पूर्वाभिमुख होकर बेंठ गया ॥ १ ॥ 


5४ ---- 


तमभिरभथ्युवाद सत्यकाम रे इति भगव इति ह 


प्रतिशुक्षाव || २ ॥ 


३६० छान्दोग्योपतिपदू [ अध्याय ४ 


आम आय बा आ आ आआ आक 


उससे ग्रग्तिनि सत्यकाम !' ऐसा कहां। तव उसने भगवत !/ 
ऐग्वा प्रट्ुत्तर दिया ॥ २॥ 


तमगिस्युवाद सलक्षाम रे उससे अखिने सत्यकांम !! 
इति संवोध्य, तमसों सत्यक्ाशों इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
भेगव इति है प्रतिशुभाव प्रति- | कहा। उसे सत्यकामने 'भगवत् !! 
वचन ददों || २ ॥ ऐसा प्रह्युत्तर दिया ॥ २॥ 


बच 0 (० 


ब्रह्मण/ सोम्य ते पाद ब्वाणोति ब्ीतु में 
भगवानिति तस्मे होवाच ए्थिवी कलान्तरित्तं कला 
यो। कला समुद्र कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो 
ब्रह्मणो पनन्‍्तवान्नाम || ३ ॥ 
है सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्यका एक पाद बतलाऊं? | सत्यकामते 
बहा--] भगवान मुझे [ श्रवश्य ] वतलावें ।' तव उसने उससे कहा-- 


पृथिवी कला है, भ्रत्तरिक्ष कला है, धुलोक कला है श्रौर समद्र कला 
है। है.सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'ग्रवन्‍तवाबु' नामवाला है' ॥श॥। 
ब्रक्षणः सोम्य ते पाद ब्रवा-| है सोम्य ! मैं तुज्ले बरह्मका एक 
णीति बवीतु मे भगवानिति तस्े | बतलाऊ ?' [सत्यकामने कहा-] 
हेराव शो छात्र भगवान्‌ मुझे बतलावें ।' तब उससे 
| हे 'ती फेशान्तरित | पते कहा-...पृथिवीः कला है, 
कण दो! कणा सप्ुद्र। कले- | अन्तरिक्ष कला है, चुलोक कला है 
और समुद्र कला है'--इस प्रकार 
९ 
तालगोपसेव दशंतमगरिर- हरकत अपनेसे समदद् दरांनका 
म्रवीत्‌ | एप | पोम्य चतुषप्कल। निरुपण किया- है सोग्य! यह 
ब्रह्मका चार कलांग्रोंवाला पाद 
पादो बरह्मगोजनन्तवान्नाम ॥ २॥ | अतततवाद' तामवाला है! ॥३॥ 
ल्‍ रे ' 


हा छ हक 
श 
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सय एतमेंव॑ विद्यश्श्रतुष्कलं पाद ब्रह्मणो5- 
नन्तवानित्युपास्तेउनस्तवानस्मिल्लोके भवत्यनन्तवतों ह 
लोकाञझ्यति य एतमेव॑ विद्वा्श्वतुष्कलं पाद॑ त्रह्मणो- 
5ननन्‍्तवानित्युपास्ते || ४ ॥ 
वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्द्यके इस चतुष्कल 
पादकी अनन्तवानु' इस गुंणसे युक्त उपासना करता है वह [इस लोकमे 
अनन्तवानु होता है और अनन्तवान्‌ लोकोंको जीत लेता है, जो कि 


इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'अनन्तवानू, 
इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 


स॑ यः कश्रिद्थोक्त पादम-[ वह, जो कोई मुरुष उपयु क्त पाद- 
मुशेनो <. की अनन्तवत्व गुएसे मुक्त उपासना 
नन्‍्तबच्वेन गुणेनोपास्ते स तब | सता है वह इस लोकमे उसी 
प्रकार-उसी ग्रुणवाला हो जाता है, 
तथा मरनेपर अनम्तवान्‌ लोकेॉको 


नम्तवतो ६ लोकान्स जय॒ति य (जीत लेता है, जो कि इसे इस 
प्रकार जाननेवाला पुरुष---इत््यादि 
एतमेवमित्यादि पूरव॑बत्‌ ॥ ४ | | शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ४ ॥ 


इतिच्छान्दोस्योपनिषदि चतुर्धाध्याये 
पष्ठखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌॥ ६॥ 





तदगुणों भवत्यस्मिल्रोके उतथा- 





ऑ 05 4 ॥!/ 
(कट है 
22227: 


स स्का 
छा 
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हँसद्वारा ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश 

2सस्ते पाद वर्केति स ह श्वोभूते गा अभि- 
प्रस्थापयाथकार ता यत्रामि साय॑ बसृवुस्तत्राभिसुप- 
समाधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चादस्नेः प्राढ़ - 
पोषविवेश ॥१॥ त<ह<स उपनिपत्यान्युंवाद सत्यकाम 
३ इति भगव इति ह प्रतिशक्षाव ॥ २ ॥ 


हंस तुझे [ तीसरा ] पाद बतलावेगा” ऐसा [ कहकर भ्रप्मि निवृत्त 
हो गया |। दूसरे दिन उसने गौशओोंको झ्राचायकुलकी श्रोर हाँक दिया। 
वे सायड्डालमें जहाँ एकत्रित हुईं वह उसी जगह अ्रप्मि प्रज्वलित कर, 
गौझ्नोंको रोक और समिधाधाव कर श्रम्मिके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर' 
बैठा || १ ॥ तव हंसने उसके समीप उत्तरकर कहा--सत्यकाम !? 
उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ !” ॥ २ ॥ 
सी5ग्रिहेसस्ते पाद चक्तेत्यु- 
क्त्वोपरराम | हंस श्रादित्या, 


वह श्रम्मि हंस तुझे तीसरा पाद 
बंतलावेगा” ऐसा कहकर उपरत हो 
गया। शुक्लता तथा उड़नेमें समानता 
शोक्॒यालतनसाम्रान्या् । स है | होनेके कारण यहाँ आदित्यको हंस 
कहा गया है। 'स ह श्रोभूते' श्रादि 
श्रोभूतत इत्यादि समानश) १-२) ! वाव्यका श्रथे पृर्वेवत्‌ है ॥ १-२ ॥ 
अण एफ फत--+ 


ब्रह्मणः सोम्य ते पाद ब्रवाणीति ब्रबीतु में 
भगवानिति तस्मे होवाचामिः कला सूर्य: कला चन्द्रः 


कला विद्य स्कलेष वे सोम्य चतुष्कल। पादो बद्यणो 
ज्योतिष्माज्ञाम ॥ ३॥ 
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3क++.+--++--++-+-+--+--+-+क-२-क ८९००क--के--केटकनक--ककी-क--की-+क--क+क- कर 
हिंसने कहा--] है सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्म पांद बतलाऊं ? 
सित्यकाम बोला---] “भगवान्‌ मुझे बतलावें ।/ तब वह उससे बोला-- 
अप्नि कला है, सूर्य कला है, चन्द्रमा कला है और विद्युत्‌ कला है। 
डै सोम्य ! यह ब्रह्मका चतृष्कल पाद ज्योतिष्मात्‌! नामवाला है! ॥ ३े ॥ 


स॒य एतमेव॑ विद्ा*श्चतृष्करल पादं ब्रह्मणो 
ज्योतिष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिल्लोके भवति 
ज्योतिष्मतो ह लोकाझ्षयति य एतमेंव॑ विद्या*श्चतु- 


ब्कलं पादं प्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 
जो कोई इसे इस प्रकार जानतैवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादको ज्योतिष्मान' ऐसे ग्रणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकसें 
ज्योतिष्मानु होता है तथा ज्योतिष्मान्ु लोकोंको जीत लेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकोर जातनेवाला प्ररुष ब्रह्मके इस चतुप्कल पादकों 

ज्योतिष्मान! ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 

अग्निः कला सर्यः कला चन्द्रः | भ्रप्नि श सूर्य हा हे 

हट 2... / चन्द्र कला द्युत्‌ कला है, 
पे विद्युलकलेप | मत सीम्य यह इत्यादि वाक्यसे उससे 
ज्योतिविंपयमेव च दर्शन ओवा- | ज्योतिविषयक दर्ंवका ही मिरूपण 
चातो हंसस्यादित्यत्व॑ प्रतीयते । | किया है; इससे हंसका आदित्यत्व 


विद्वत्फलम-- . प्रतीत होता है। इस प्रकारके 
पल 'ज्यीतिष्मान्दीति विद्वानुकी प्राप्त होवेवाला फल--- 
युक्तोअस्मिल्लोके भवति | चन्द्रा- | हु इस लोकमे ज्योतिष्मानु-- 
दित्यादीनां ज्योतिष्मत एवं च | दीप्षियुक्त हीता है तथा मरवैपर 
"मी _ | चन्द्र एवं आदित्यादिके ज्योतिष्मान्‌ 
मत्वा लोकाज्ञयति; समानमुत्त- | तोकोंकी हो जीत लेता है। झागेका 
सर ॥ २-४ ॥ ग्र्थ पूर्वबत्‌ है ॥ ३-४ ॥॥ 
व. जुट * अं: बा» 
इतिच्छान्दोग्योपनिषयदि चहुर्थाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्य सम्पूणम्‌ || ७ | 


3 औी + हि 


अंटन खण्ड 


न के ++-+5 
मद्गुद्वारा ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश 


मह्युष्टे पाद वक्तेतिस ह श्वोमूते गा अशिप्रस्था- 

पयाश्वकार ता यत्रामि साय॑ बमृवुस्तत्राभिसुपसमाधाय 

गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चाहने! प्राडः पोपविवेश॥ १॥ 

भमद्गु तुझे [| चौथा | पाद वतलावेगा' ऐसा [ कहकर हंस चला 

गया ]। दूसरे दिन उसने गौश्रोंको शुरुकुलकी ओर हाँक दिया। वे 

सायंकालमें जहाँ एकत्रित हुईं वहीं अ्रग्नि प्रजज्लित कर गायोंको रोक 
समिधाघान कर अप्निके पीछे पुर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १॥ 


हंसो४पि मद्शुष्टे पादं॑ वक्ते-| हंस भी 'मद्गु तुझे [चौथा] 
पाद बतलावेगा' ऐसा कहकर चला 
गया। 'मद्गरगु' जलचर पक्षीकों कहते 
स्‌ चास्सस्वन्धाआण!ः | स॒ ह | "ससे सम्बन्ध होनेके कारण वह 

भ्राण हो है। स ह श्ोभूते' इत्यादि. 
शोभृत इत्यादि पूनचत्‌ ॥ १ ॥ | वाक्‍्यका तालवे पूर्ववत्‌ है ॥ १ ॥ 


त्युपरराम। मद्गुरुदकचर!ः पत्ती 


#८--> रत कस ....ज्त 


' लें सहुयुरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकास ३ इति 
भगव इति ह प्रतिश॒श्राव ॥ २ ॥ 


भदगुने उसके पोस उतरकर कहा--'सत्यकाम ! तब उसमे 
उत्तर दिया भगवनु ! ॥२॥ 


खण्ड ८ | शाइरसाष्यार्थ श्धप्र 


#+.---#---४-७--४- 


ब्रह्मण। सोम्य ते पाद ब्वाणीति ब्रवीतु में 
भगवानिति तस्मे होवाच प्राणः कला चक्तु। कला 
श्रोत्र कला मनः कलेप वे सोम्य चतुप्कलः पादों 
त्रह्मण आयतनवाज्नाम || ३ ॥ ह 


।। 








[ मदगु बोला--] है सोम्य [ में तुझे भ्रह्मयगा पाद बतलाऊँ ?! 
[ सत्यकाम बोला--] भगवान्‌ घुझे वतलावें ।? तब वह उससे बोला--- 
'प्राण कला है, चक्षु कला है, श्लोत्र कला है और मन कला है! है 
सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुप्कल पाद आयतनवानु” नामवाला है! ॥| ३ ॥ 


स्‌ च मदुगु। प्राण/ स्वविपय-| उस भद्गगु यानी प्राणने भी 'प्राण 


९ ५ --+_ | कैला है! इत्यादि 'आयतनवानू' इस 
मेव च दशनस॒वाच प्राणः कले नामवाला पाद है, ऐसा कहकर 


त्याद्यायतनवानित्येवे नाम । | उपनेसे सम्बद्ध दर्शयका ही निरूपण 
आयतमने नाम मनः सर्वकरणोप- | किया । समस्त इन्द्रियोंद्ररा अ्रहण 
हतानां भोगार्मा तश्रस्मिन्पाद किये हुए भोगोका आ्रायतन सन ही' 

है, वहू जिस पादमे विद्यमान है 
विद्यत जा वह पाद 'झ्रायतनवान” नामवाला 
पद ॥ २-२ ॥ है ॥ २-३ ॥ 


अनाउनकी नमक 7 


स य पतमेंव विद्रा*श्वतुप्कलं पाद॑ ब्रह्मण आय- 
तनवानित्युपास्त आयतनवानस्मिज्ञोके भवत्यायतनवतो 
ह लोकासयति य एतमेवं विद्वा *अतुप्कलं पाद ब्रद्मण 
आयतनवानित्सुपास्ते || ४ ॥! 


श्ह६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४9 
औ0-+.-++-+--+++.+..+.-+-+--++--+- 


(क-$-+-- < «क--+-*--+--4--+-+--+-०+-*-+--+-+--+] 
वह जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादको 
आयतनवान्‌' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोककमें 
आयतनवान्‌' होता है श्रौर आयतनवान्‌ लोकोंकों जीत लेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादको 
आयतववान' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है )॥ ४ ॥ 


त॑ पाद तथैवोपास्ते यः स | उस पादकी जो उसी प्रकार 
उपासना करता है वह।इस लोकमें 
आयतनवान”--आश्रयवाला होता 


भवति | तथायतनवत्त एवं | है तथा मरनेपर आयतनंवानू-- 
५ .... | अ्वकाशयुक्त लोकोंको ही जीतता 
सावकाशॉब्लोकान्वृतों जयति | 5 0 आपात मा रि वाक्य 


व एतमेवमित्यादिपूववत्‌ ॥४॥ | तर पूववत्‌ है॥ ४ ॥ 


आयतनवानाश्रयवानस्मिल्लोके 





इतिच्छान्दोग्योपनिपादि चतुर्थाध्याये- 
इष्टमखण्डसाध्य॑ सम्पू्म्‌ ॥८॥ 
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नवस खण्ड 


>> कक न 
उत्तकामका भाषामेंबुसमें पहुँचकर भावषायंद्वारा 
पुन: उपदेश ग्रहण करना 
स्‌ एवं ब्रह्मवित्सन्‌-+- | इस प्रकार वह ब्रह्मवेता होकर--- 
प्राप हाचायेकुल तमाचार्योउभ्युवाद सत्यकाम ३ 
इति भगव इति ह अतिशुआाव ।॥ १ ॥ 


आधचार्यकुलमें पहुँचा । उससे झाचायने कहा--सत्यकाम !” तब 
उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ ! ॥ १ ॥ 
+>प9-- 

प्राप हग्राप्रवानावार्यकुलस । 5. मोना दल वा 4 पे 


| आ्राचार्यने सत्यकाम !” ऐसा कहा । 
४] ५ 
तमाचायजियुवाद सत्मकाम रे |. ५ 'गव््‌ !' ऐसा उत्तर 


इंति। भगव इति ह प्रतिशभावा १ | दिया॥ १ ॥ 





प्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को तनु लानुशशुसे- 
त्यन्ये मनुप्येन्य इति ह पअ्रतिजले भगवा- स्ल्वेव में 


काम श्रयात्‌ ॥ ३ ॥ 
है सोम्य ! तु ब्रहावेता-सा भापित हो रहा है; ठुले किसने 
उपदेश दिया है ” ऐसा ६ भाचाय॑ने पूछा ]। तव उसने उत्तर दिया 
नुष्योस्ते भिन्न [ देवताओों ] ने मुझे उपदेश दिया है, भ्रव मेरी इच्छाके 
भ्रतुतार आप पृज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करें! ॥ १॥ 
प्रक्मविदिव ये सोम्यभासि। |. हैं तीम्य ! तू ब्रह्मवेत्तानसा 
भमार्सित हो रहा है ।” इतार्थ ब्रह्म- 
प्रस॒ुस्नेम्द्रिय+. पहसितवदनभ | बेचा ही ध्सन्‍्नेस्द्रिय, हासयुक्त मुख- 


३८६. .->ह८८ बल्दोस्पोषनियद....... *-४7 [ अध्याय ४ 


70. 


९ 


इसीसे आ्ाचायते वहीं कि तू 
सा प्रतीत होता है, भ्रौर 


५८ | 
विश्रिन्तः कतार ब्रह्नविद्ववर्ति । बाला भौर चिन्तारहित हती करता 


५ ९ 
सीति की न्विति वितकेंयन्ठः 
बा कस्वामवुशशासेति ] 

स्चाह सत्यकामोज्ये मठ 
प्येमग्यो.. देवता मामनुशिए- 
बत्या, कोल भगवच्छिष्ण मां 
मनुष्प' सत्नलुशासितुश॒त्सहेते- 
त्यभिप्राय । अतोब्ये मनृष्े 
स्य इति हैं प्रतिजज्ञ अतिजञातः उपदेश किया है भव मेंस इच्छा- 









ममेच्छायां त्रयात्िमन्पेरतीन 
आह तहशयामीत्यमिश्यः ॥१५॥ | उसे कुछ भी नहीं सममत्ता ॥ शत 
पे 


कप छ द्वेव हि 
श्रुतश्हो व मे अगवद्ह॒शेम्य आचाय विद्या 
विंदिता साविष्ट प्रापतीति तस्मे देतदेवोवाचात्र है न 
(क्िउ्चन वीयायेति वीयायेति ॥ २ 

कोने श्रीमानु-जैंसे ऋषियोंसे सु है कि प्राचार्यंसे जादी गयी 
विद्या ही श्रतिशय साधुताको प्राप्त होती है! तब आचार्यने उसे सी 
'विद्याका उपदेश किया। उसमें कुंड जी स्पूत नहीं हुआ, सह नहीं 
हुआ | अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही | ॥ रे ्‌॥. ' 


खण्ड ६ ] 


श्रु्त हि यस्मान्मम विद्यत एवा- 
स्मिन्नथें भपवद्दशेभ्यों भगवत्स- 
मेभ्य ऋषिम्धा, आचार्याद्धेव 
विद्या विदिता साधिष्ठं साघु- 
तमत्व॑ ग्रापति आमोतीत्यतों 
भगवानेव त्रयादित्युक्त आचा- 
योज् बीत्तस्मे तामेव दैवसैरुक्तां 
विद्याम्‌ | अन्न ह न किश्वन 
पोडश कलविद्याया! किश्विदेक- 
देशमसात्रमपि न वीयाय न विग- 
तमित्यर्थः | द्विस्म्यासो विद्या- 
परिसमाप्त्यथ! ॥ रे ॥ 





शाट्ररभाष्याथे 


के औ एक की किन नए“ की “की कि --7क--की--3क+--ी “की न- कक 


| 


३६६ 

क्योंकि इस विपयर्मे भगवान्‌--- 
श्रीमानक्े सदूश ऋषियोंसे मेरा यही 
सुना हुआ है कि आचायंसे जानी गयी 
विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त 
होती है । भ्रत: अव श्रीमाव्‌ ही मत्ते 
उपदेश करे ।? ऐसा कहे जानेपर 
आधचायंने उसे देवताओं द्वारा कही हुई 
उसी विद्याका उपदेश किया । उसमें 
अर्थात्‌ उस धोडश कल्ाग्रोबाली 
विद्यामे कुछ भी---उसका एकदेश 
भो व्यययुक्त यात्री विगत नही हुग्रा 
श्र्थातु उसकी विद्या पृर्ण ही रही । 
चोयाय वीयाय' यह द्विरुक्ति विद्या- 
की समाप्तिके लिये है ॥ ३ ॥ 


ऋणमन्‍न्‍० १७ टन एं>००म०- 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि चतर्थाध्याये 
नवससण्डभाध्यं सम्पूर्णम ॥धा। 


<ड्ड्‌ 


३५ 


89% 


६ 


दशम खण्ड 


उपकोसलके प्रति श्रग्मिद्दारा ब्रह्मचिद्याका उपदेश 
पुनत्नह्मविद्या अकारान्तरेश | न: अन्य श्रकारसे ब्रह्मविद्याका 
निरूपण करना है, इसलिये तथा 
चक्ष्यामीत्यार्मते गति च तहि-। बह्मवेत्ताकी गति और अम्निविद्या भी 
बतलानी है, इसलिये श्रुति आरम्भ 
दोउपिविद्यां च । आख्यायिका | करती है। यहां जो आ्ाख्यायरिका 


९ पति - | है वह पूर्ववत्‌ श्रद्धा और तपका 
पवबच्छृद्धातपसोनह्लविद्यसाथ ब्रह्मविद्यामें साधनत्व प्रदर्शित करने- 


नत्वप्रदशशनार्था । के लिये है। 

उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकामे जाबाले 
ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह द्वादशवर्षांण्यश्नीन्‍्परिचचार स 
ह॒स्मान्यानन्तेवासिनः समावतंय<सस्‍्तःह स्मेव न 
समावतेयति ॥ १॥ 


उपकोसलनामसे प्रसिद्ध कमलका पुत्र सत्यकाम जावालके यहाँ 
ब्रह्मचर्य ग्रहण करके रहता था। उसने वारह वर्षतक उस आचार्यके 
श्रभ्ियोंकी सेवा की; कितु आचायने श्रत्य ब्रह्मचारियोंका तो समावतंन 
संस्कार कर दिया, कितु केवल इसीका नहीं किया ॥ १ ॥ 

उपकोसलो हु वे नामतः३।  कमलके - पुत्र: | कामलायनने, 
कमलस्थापत्यंकामलायनः सत्य- का 8! का है 
म जावालके यहाँ ब्रह्मचर्य- 

कामे जावाले ब्ह्मचर्यमुवास | हज 


का ५ | भवेंक वास किया। 'तस्य ह' इसमें 
तस्य ह ऐतिह्यार्थ:। तस्याचार्यस्य | ह ऐेतिहाके लिये है। उसने वारह 


द्ादशवर्षाण्यप्रीन्परिचचाराती- | वर्षोतक उस आचार्यके अ्रग्नियोंकी 
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ना परिचरण कृतवान्‌ । सह | परिचर्या--सेवा की । किन्तु उस 
स्माचार्यन्स्यान्त्रह्मचा रिणः स्वा- | भाचायंने अन्य ब्रह्मचारियोका तो 
ध्याय ग्राहयित्वता समावपेयस्त- | स्वाध्याय ग्रहण कराकर समावर्तन 
भेबोपकीसलमेक न समावतंयति | कर दिया, किन्तु उस उपकोसलका 
ह॥९॥ ही समावतंन नहीं किया॥ १॥| 





+- औ ४४ कट 


त॑ जायोवाच तछी ब्रह्मचारी कुशुलमग्नीन्परिच- 
चारीन्मा त्वाग्नयः परिष्रवीचन्पन्न्मस्मा इति ठस्से 
हाप्रोच्येव प्रवासाथ्रक्के ॥ २ ॥ 
उस ( आचाये ) से उसकी भागने कहा--यह ब्रह्मचारी खूब 
तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अग्नियोंकी सेवा की है । 
[ देखिये ] भ्रग्तियाँ प्रापकी निन्‍्दा न करें। अतः इसे विद्याका उपदेश 
कर दोजिये ।” किन्तु बह उसे उपदेश किये बिना ही बाहर चला 
गया ॥ २॥ 


तमाचारय जायोवाच तप्तरी|। उस आचाययंसे उसकी भार्याने 
उपकोमलाय थह्यचारी कुशल | केंहा--इस ब्रह्मचारीने खूब तपस्या 
विद्या ब, होति सम्पगग्मीम्परिव की है; इसमे अग्नियोकी अच्छी 
पंथ प्रत्याचार्य चारीत्परिचरित - | 7 सेवा की है ! किन्तु श्रीमान्‌ 
पल्या प्रनुरोषः परितोसिच तो अग्नियोमें भक्ति रखनेवाले इस- 
वान्‌ | भगवराग्निषपु भक्त ने | का समावर्तन ही नही करते । अतः 
समावतंयति | अतोस्स्मद्भाक्त॑ व | यह हमारे भक्तका समावर्तव वही 


समावर्वयतीति ति ज्ञास्वार वामस्नयों करता--ऐसा जानकर पअ्ग्निर्याँ 
त्वा खामस्नयों आपका परिवाद-आपकी निनन्‍्दा न 


है परिप्रवोचन्गर्दा तव मा | करें;इसलिये इसउपकोसलको इसकी 
कुयः | अतः अन्नह्मस्मे विद्यामि- | पभीष्ट विद्याका उपदेश कर दीजिये ए 


० छ० २६--- 
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शप्मपकोसलायेति । तस्मा एवं | कि्तु , खीद्वारा इस प्रकार कहे 
जाययोक्तो5पि हाप्रीच्येवानुकत्वैद| जानेपर भी, वह उससे कुछ कहे 
किश्विस्रवासाथक्रे प्रवपितवान २| विता ही वाहर चला गया ॥ २॥ 


नर्स 


सह व्याधिनानशितुं दधे तमाचार्यजायोबाच 
ब्रह्मचारिन्नशान कि लु नाक्षासीति | स होवाच बहव 
इस(स्मिन्पुरुपे कामा नानात्यया व्याधिमिः प्रतिपूर्णो- 
इस्मि नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥ 


उस उपकोसलने मानसिक खेदसे अ्रवशन करमेका निश्चय किया। 
उससे आाचारयपत्नीते कहा--भरे ब्रह्मचारित्‌ ! तु भोजन कर, क्‍यों नहीं 
भोजन करता ?? वह वोला-“इस मनुष्यमें बहुत-सी कामनाएँ रहती हैं 
जो वस्तुके स्वरूपका उल्लड्भन करके अनेक विषयोंकी ओर जानेवाली हैं । 
सें उन्हीं नावात्यय ( वहुमुखी ) मानसिक चित्ताप्रोंसे परिपूर्ण हूं, इसलिये 
भोजन नहीं करू गा! ॥ ३ ॥ 





स होपकोमली व्याधिना 
खेदादुप- 
कौसलस्था- शितुमनशन कतुं 
दध धतवान्मवः | 
ते तृप्णीसग्यपागारेज्वस्थितमा- 
चाय ज्ञायोवाच हे ब्रह्मचारिन्- 
शान शुद्क्ष्य कि तनु कप्मान्लु 
कारणान्नाश्नासीति | 


स होवाच बहवोष्नेकेउस्मि- 
न्पुरुपेज्छृतार्थं आकृते कामा 
इच्छा: कर्तेव्य॑ प्रति नानात्ययो- 


तशनम्‌ 


उस उपकोसलने व्याधि-- 


मसानसेन दुखेनान- | मानसिक ढःखले भ्रनशन करनेका 


मनमें निश्चय किया। तव अख्वि- 
जालामें चुपचाप बेंठे हुए उससे 
आचायंपत्नीन कहा--हे बहा- 
चारित्‌! अशन--भोजन कर। 
क्यों---किस कारणसे भोजन नहीं 
करता ? 

वह वोला--'इस अक्षतार्थ 
साधारण पुरुपमें अपने कतेव्यके 
प्रति वहुत-सी कामनाएँ---इच्छाएँ 
रहती हैं, जिन व्याधियों--कर्तव्य- 


खण्ड १० ] 
धतिगमन येपां व्याधीनां कतेच्य- 
चित्वानां ते नानात्यया व्याघयः 
कतंव्यताभ्राप्तिनिमिचानि चित्त- 
दु।खानी त्यथ)। पैः प्रतिएूर्णोजस्मि; 
झअतो नाशिष्पामीति ॥३॥ | 
न्ज््च्ठडट; 
उक्त्वा तुष्णीभृते ब्रह्म- | 
घचारिणि--- । 
अथ हाम्रयः समूदिरि 


शाइ्ररभाष्याथ 
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सम्बन्धिनी चिन्ताप्नोंके अत्यय--- 
अ्रतिगमन-वस्तुके स्वहपका उल्लद्भन 
करके विपय-अ्रवेशके मार्ग नाना हैं 
ऐसी जो नानात्यय कामनारूप व्याधियाँ 
अर्थात्‌ कर्तव्यता प्राप्तिनिमित्तक मान- 
सिक दु.ख हैं, मैं उनसे परिपूर्ण हूँ, इस- 
लिये मोजन नही कछ गा'कु ॥३॥ 


उन्‍-न्‍»०« 


ब्रह्मचारीके इस प्रकार कहकर 
चुप हो जानेपर-- 
तो ब्रह्मचारी कुशूलं नः 


पर्यचारीद्धन्तास्मे प्रश्नवामेति तस्म होचुः माणों त्रह्म 
कं त्रह्म ख॑ बह ति ॥ ४॥ 

फिर अग्नियोते एकनित होकर कहा--- यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका 
है; इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है। भ्रच्छा, हम इसे उपदेश करे! ऐस 
निहचयकर वे उससे वोले--- प्राण ब्रह्म है, 'क' ब्रह्म है, 'ख' ब्रह्म है! ॥४॥ 


अथ हाग्नयः शुअपयावर्जिता: 


झग्मीना कारुण्याविष्टा सन्त- 
तस्माउपदेष्द ख्रयोपि. समूदिरे 
निश्चय: 

संभयोक्तवन्त!ः ।  इहन्तेदा- 


नीमस्म ब्रह्मचारिणेध्स्मड्भक्ता- 
ये दुःखिताय तपरस्विने भ्रदधा- 
नाय सर्वेष्तुशास्मोशजुप्रश्ववाम 
श्रह्मविद्यामिति | एवं संग्रधाये 
तस्म होचुरुक्तवन्त+--प्राणों मह्म 
के ब्रह्म ख॑ ब्रह्मति ॥ ४ ॥ 


नाई 


अ्यय्पि 'नासात्यया.' पद 'कामा 


फिर उसकी सेवासे अनुक्ुल 
हुए तीनो अप्ियोने कणावश, 
आपसमभे मिलकर कहा"--'अच्छा 
अपने अवभक्त इस दुखित, तपस्वी 
एव श्रद्धालु ब्रह्मचारीको हम शिक्षा 
दे--इसे हम ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करें--ऐसा निर्चयक्रर चे 
उससे बोले---'प्राण ब्रह्म है, के! 
ब्रह्म है, 'खः ब्रह्म है” ॥ ४ ॥ 


का 
के 


का हो विशेषण है, तथापि भाष्यक्ारने 


कामनाप्नो और ध्याधियोको एक मानकर उसे व्याधित्रा भी विशेष बताया है| 
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स होवाच विजानाम्यहं यव्प्राणों ब्रह्म कं च तु 
खंच न विजानामीति ते होचुयद्राव क॑ तदेव खं 
यदेव ख॑तदेव कमिति प्राणं च हास्मे तदाकाश्‌ 
चोचु।॥ ५ ॥ 


वह वोला--यह तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; कितु 'क' और 
'ख' को नहीं जानता ।' तब वे बोले---निश्चय जो 'क' है वही 'ख' है प्रौर 
जो 'ख' है वही क' है।” इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके 
[ आश्रयभूत | प्राकाशका उपदेश किया ॥ ५॥ 


स होवाच ब्रह्मचारी विजाना- वह ब्रह्मचारी बोला--“आपने जो 
रे « | कहा कि प्राण ब्रह्म है, सो प्रसिद्ध 

रा प्रा 7 
कक मी पडुबक्धिरुकत पदाथंवाला होनेके कारण यह तो 
नस्यब्रह्मचारिण: प्रसिद्धपदा्थकत्वा-| में जानता है, ' जिसके रहनेपर 
.शच्भा ह्ाणो ब्रह्मेति; | गीवन रहता है श्रौर जिसके चले 


यर्मिन्सति जीवन यदपणमे च | पर जीवन भी नहीं रहता 


दिजेपे लोकमें उस वायुविश्येषमें ही 'प्राण” 
ने भवति, तस्मिन्वायु शब्द रूढ है। अ्रतः उसंका ब्रह्म- 


लोके रूठ:: अतो युक्त ब्रह्मत्वं | पंप होना तो उचित ही है। अतः 


हु प्रसिद्ध पदार्थयुक्त होनेके कारण 
तस्य | तेन गसिद्धपदाथकत्वा- यह तो मैं जानता हूँ कि 'प्राण ब्रह्म- 


हिजानाम्यहं यञ्आाणो ब्ह्मेति | | है” कितु 'क' और 'ख' को में नहीं 
के चतु ख॑.च न विजानाम्ीति | | जानता 7 

ननु कंखंशब्दयोरपि सुखा-| छशक्भा-सुख और आकाश- 

है विषयक होनेके कारण 'कः और “खः 

कशविषयत्वेन प्रसिद्धपदा्थक- | शब्द भी तो प्रसिद्ध पदार्थवाले ही 
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डेप, 
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त्वमेव कस्मादत्रक्षचारिणोज्ञा- | हैं। फिर ब्रह्मचारीको उनका अज्ञान 


नम्‌ [| 


नून॑ सुखस्य कंशब्दवाच्यस्य 
तदीयशडाया ज्ञगप्रध्यृसित्वास्खं- 
इललम शाब्दवाच्यस्थ चा- 
काशस्याचेतनस्थ कंथ॑ बद्मत्व- 


मिति मन्यते, कर्थ च॑ भवतां 
वाक्यमग्रमाणं स्थादिति; अतों 
न विज्ञानामीत्याह । 


तमेवप्रुक्तवन्त ब्रह्मचारिणं 
प्म्तिवदृक ते हाग्तय उस । 
समाधान म्‌ यदाव यदेव चर्य 
कमवोचाम तदेव खमाकाश- 
मिति। एवं खेन पिशेष्यभार 
के विंपयेन्द्रियसंयोगजात्सुखा- 
ल्िवतित॑ं स्पान्नीलेनेव विशेष्य- 
माणसयुन्पत्॑ रक्तादिभ्यः | यदेव 
खमित्याकाशमधोचाम तदेव च 
के सुसमिति जानीहि ! एवं च 
सुखेन विशेष्यमाणं ख॑ मौतिका- 
दरचेतनात्खाभिव्तितं स्पानीलो- 


कैसे रहा ? 


सम्राधान-निश्चय ब्रह्मचारी यही 
मानता है कि 'क! दब्दका वाच्य 
सुख क्षेणप्रध्वती होनेके कारण 
श्र ख” शब्दका वाच्य आ्राकाश 
मनेतन होनेसे किस प्रकार ब्रह्म 
हो सकता है? और आपका 
वचन भी कैसे भ्रप्रामारिक होगा ? 


इसीसे उससे कहा कि 'में नहीं 
जानता? । 


इस प्रकार कहते हुए उस 
ब्रह्मचारीसे श्रग्तियोंने कहा-- हम 
जिसे 'क” ऐसा कहकर पुकारते हें 
वही 'ख' यानी झाकाश है। इस 
प्रकार जेसे 'नोल” इस विशेषणसे 
युक्त कमल रक्तकमल आदिसे विलग 
कर दिया जाता है, उसी प्रकार 
'ख! शब्दसे विद्येषित कृ! विंपय 
और इच्धियोंके सयोगते होतेवाले 
सुखखे निदृत्त कर दिया जार है ॥ 
जिसे हम 'ल'--प्राकाञ्ष कहते हैँ 
उसीको तू का--सुख ज्ञान इस 
प्रकार नीलोत्पलके समान हीं सुखसे 
विज्ञेषित किया हुआ ख” (आकाश) 
भौतिक अचेतन 'ख' से निवृत्त कर 
दिया जाता है। तात्पय यह है कि 
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त्पलवदेव । सुखमाकाशस्थं ने- 
तरल्लीकिकम। आकाश च 
सुखाश्रय॑ नेतरद्रोतिकमित्य्थ: । 

नन्वाकाश  चेत्सुखेत विशेष- 
विशेषणद्धये3- यितुमिष्टमस्वन्य- 
न्यतस्त्यायज्- तरदेव विशेषय य- 
लबदुतम दांव कं तदेव ख- 
ह मित्यतिरिक्तमितरत्‌ । यदेव खं 
तदेव कमिति पूर्वविशेषणं वा । 


ननु सुखाकाशयोरुभयोरपि 


उभयोरावब्य- लोकिकसुखाकाशा- 
कताप्रदर्शनम्‌ ज््यां व्यावृत्तिरिप्टे- 
त्यवोचाम । सुखेनाकाशे विशे- 
पिते व्यावत्तिरुमयोरथप्राप्नेवेति 
चेत्सत्यसेव॑ कि तु सुखेन विशे- 
पितस्पैदाकाशस्थ ध्येयत्व॑ वि- 
हित न त्वाकाशगुणस्यथ विशेष- 
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् 


आकाशस्थित सुख ब्रह्म है अन्य 
लौकिक सुख नहीं तथा सुखके 
आश्रित रहनेवाला आकाश ब्रह्म है 
अन्य भौतिक श्राकाश नहीं ।!' 


शक्भा-यदि यहाँ आकाशको 
सुखके द्वारा विशेषित करना इष्ट 
है तो कोई भी एक विज्येषपण रह 
सकता था; भ्रर्थात्‌ 'यद्वाव क॑ तदेव 
खम्‌” ऐसा एक विज्ेपण रह जाता, 
दूसरा 'यदेव ख॑तदेव कम्‌' यह 
विजेपण अ्रधिक है। अ्रथवा यदि 
यदेव खं तदेव कम्‌” यही रहे तो 
पहला विशेषण श्रधिक है ॥& 


ससाधान-कितु इन सुख और 
आकाश दोनोंहीकी लौकिक सुख 
श्रौर श्राकाशसे व्यावृत्ति अरभीष्ट 
है--ऐसा हम पहले कह चुके हैं । 
यदि कहो कि सुखके द्वारा आकाश- 
के विशेषित होनेपर दोनोंकी व्यावृत्ति 
स्वतः सिद्ध ही है तो यह ठीक है, 
किन्तु इससे सुखसे विद्येषित 
आकाशका ही ध्येयत्व विहित होगा 
आकाशगरुणसे युक्त विद्येषणभुत 
 सुखका ध्येयत्व विहित॑ नहीं होगा; 





क तातपय॑ यह है कि इन दो उक्तियोंमेंसे किसी भी एक उत्तिसे श्रुतिका 
भ्भिप्नाय सिद्ध हो सकता था; फिर दोनोंका कथन व्यों हुआ ? 


खण्ड १० ] 


श॒स्य सुखस्य घ्येयत्व॑ विहितं 
स्यात्‌ | विशेषणोपादानस्य 
'विशेष्यनियन्व त्वेनिवोपक्षयाद्‌' । 
अतः खेन सुखमपि विशेष्यतते 
ध्येयत्वाय | 


कुतस्चतल्रिश्रीयते ? 


कंशब्दस्थापि. ब्ह्मशब्दुस- 
बन्धात्मकं अक्मेति | यदि हि सुख- 
मुणविशिष्टस्य खस्य 'ध्येयत्व॑ 
विवज्तितं स्पात्क॑ ख॑ बह्मेति 
ब्रयुरुनयः प्रथमम््‌। न चेद 
मुक्तवन्त); कि तहिं ? के ब्रह्म 
ख॑ ब्रद्मेति | अतो त्रह्मचारिणो 
मोहापनयनाय कंखंशब्दयोरि- 
तरेतरविशेषणविशेष्यत्व निर्देशों 
युक्त एव यद्वाव कमित्यादि+$ । 


तदेतदम्विभिरुत्त वाक्‍्यार्थ- 
मस्मद्गोधाय श्रुविराह-आ्रर्थ च 


शाइरभाध्याथे 





छ८०७ 
क्योकि विद्देषणका ग्रहण अपने 
विद्येप्यका नियन्‍्नण करके ही 


समाप्त हो जाता है। इसलिये 
[ सुख्कका भी ] ध्येयत्व प्रतिपादन 
करनेके लिये आकागसे सुखको भी 
विश्ेपित किया गया है । 


शझ्ा--किंतु ऐसा ,किस प्रकार 
निइचय किया जाता है ? 


संसाधान--- ब्रह्म” शब्दसे का 
शब्दका भी सम्बन्ध होनेफे कारण 
'कः ब्रह्म है-ऐसा निश्चय होता है । 
यदि सुखग्रुणविशिष्ट झआकाशका ही 
ध्येयत्व बतलाना इष्ठ होता तो 
अग्यिगण पहले कंँख ब्रह्म” 
( सुखस्वरूप आकाश ब्रह्म है) 
ऐसा कहते । किन्तु उन्होंने ऐसा 
नही कहा, तो क्या कहा है ?*-- 
'क! ब्रह्म है, 'ख” ब्रह्म है, ऐसा 
कहा है । अतः ब्रह्मचारीके मोहकी 
निवृत्तिके लिये 'यदाव बम्‌' इत्यादि 
रूपसे कर! और 'ख! दोनों ही 
शब्दोको एक दूसरेके विदोेषणविदये- 
प्यस्पसे बतलाना उचित ही है । 


झरग्नियोक्ते कहें हुए इस वाक्यके 
अर्थको श्रुति हमारे वोधके लिये 
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हास्मे प्रह्मचारिणे तस्याक्राश-| कहती है-- अ्रग्वियोंने उस ब्रह्म- 
चारीको प्राण और तदाकाश'-- 


स्तदाकाशः प्राएस्य संबन्ध्या- | उसके श्राकाशका अर्थात्‌ श्राश्नय- 
6 | खझपसे प्राणसे सम्बद्ध हृदयाकाशका 
श्रपत्वेर हदें आकाश इत्यथः, | उपदेश किया, तथा सुखगरुण- 
विशिष्टता बतलानेके कारण उस 
आकाशको सुखगरुणविशिष्ट ब्रह्म 
सुखगुणवि शिष्टं व्रह्म तत्स्थ॑ च मगर उसमें स्थित प्राणकों 
ब्रह्यके सम्पर्कके कारण हो ब्रह्म 
प्राणं नह्मसंपकदिव अक्षेत्युमयं | इतलाया । इस प्रकार आरण 
और शाकाश इन दोनोंका 
समुच्चय कर अग्नियोंने दो ब्रह्म 
ब्रह्मणी ऊचुरुनय इति ॥ ४ ॥ | वतलाये'॥ ५॥ 


सुखशुणवच्चनिरदेशात्त चाकाशं 


प्राएं चाकार्श च्‌ समुचित्य 


“-322- 


इतिच्छान्दोग्योपनिर्षद्‌ चतुर्थाध्याये 
दशसखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ || १० || 





एकादश खण्ड 


कक -- 
गाहुँपत्याभिविया 
संभूयागगयी.. प्रत्नचारिशें | [ इस प्रकार ] सव अग्तियोंते 
मिलकर ब्रह्मचारीको ब्रह्मका उपदेश 
अद्मीक्तवन्त+ । किया 


हेन॑ गाहंपत्यो 
अथ हेन॑ उलुशशास प्रथिव्यशिरत्नमा- 
दित्य इति | य एप आदित्ये पुरुषो दृश्यते सो5हमस्मि 
स प्वाहमस्मीति ॥ १ ॥ 
फिर उसे गाहेपत्याग्निते शिक्षा दी--'पृथिवी, अग्नि, अन्न और 
आदित्य [ ये मेरे चार शरीर हैं | । आादित्यक्े अन्तर्गत जो यह पुरुष 
दिखायी देता है वह में है, वही में है' ॥ १॥ 
अथानन्तर प्रत्येके स्वस्वि फिर उनमेंसे प्रत्येकने अपने- 
पयां विद्यां वक्तमारेमिरे । तत्ना- | “'नेसे सम्बद्ध विद्याका निुषण 
गाईं करना आरम्भ किया। उनमे सदसे 
कम ग से ध् पहले उस ब्रद्मचारीको गाहंपत्याप्नमिने 
रस तति है| | शिक्षा दी--पृथिवी, श्रम, अन्न 
भादित्य इति मर्मताश्चतस्नस्त- | ,0२ श्रादित्य--य्रे भेरे चार शरीर 
नव । तत्र य॑ आदित्य एुईं। है । उत्तमे आदित्यमे जो यह पुरुष 
पुरुपो इश्यते सोहमत्ति गाहई-। दावी देता है वह में गाहंपत्याम्ि 
एवाहमादित्ये . पुरुषोउस्मीति | | है आरदित्यमे पुरुप हैं । वही में हू 
पुनः परावृत्या स एवाहमस्मीति | यह वाक्य [ पुर्ववाक्यकी ] पुनरा- 
वचनम्‌ | वृत्ति करके कहा गया है | 
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पृथिव्यत्नयोरिव भोज्य- | भोज्यत्व ही जिनका लक्षण है 


संबन्धों ९ | उत्त पृथिवी और अन्नके समान 
खत्तुणुय्‌ 4 सनर शाह्‌- ५ 
त्वलज्षणयीः संबल्धी न गाई गाहंपत्यापि और आदित्यका सम्बन्ध 


प्त्यादित्ययों: | अचृत्वपक्तृत्व- | नही है। इन दोनोंमें भोवतृत्व, 
प्रकाशनघर्मा अविशिष्टा इत्यत | पाचकत्व और प्रकाशकत्व ये घ॒र्म 
एकत्वमेवानयोरत्यन्तम्‌ | पृथि- समानंख्पसे हैं; अतः इन दोनोंका 


७.४ 5 अत्यन्त अभेद है। पृथिवी और 
व्य्योत्तु भोज्यलंनास्यां सं अन्नका तो इनसे भोज्यरूपसे 


बन्‍्ध। ॥ १ ॥ सम्बन्ध है॥ १॥ 


$ +, 
अन्‍न्‍न्‍न्‍े कि 


स य एतमेव॑ विद्वालुपास्तेउपहते पापक्ित्यां लोकी 
भवति स्वसायुरेति ज्योग्जीवति नास्थावरपुरुषाः 
चीयन्त उप वरयं त॑ सुझ्ञामो5स्मिश्श्व लोके-सुण्मि श्र 
य एतमेंव॑ विद्यालुपास्ते ॥ २॥ 


वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जावकर इसकी उपासना करता है, 
पापकर्मोको चृष्ठ कर देता है, अ्म्मिलोकवान्‌ होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त 
होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरवर्ती ( संतान 
परम्परामें उत्पन्न ) पुरुष क्षीण नहीं होते | तथा उसका हम इस लोक 
और परलोकमें भी पालन करते हैं जो कि इस प्रकार जानकर इसकी 
उपासना करता है [ उसको पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है | ॥ २ ॥ 


से य। कश्चिदेव॑ यथोक्त॑ । वह पुरुष, जो कोई कि इस 
गाहपत्यममिमन्नाज्ञादस्वेवच- गा मन 
प्रधि कहे प्रकारोंमें विभक्त हुए पूर्वोक्त गाह- 

हा विभक्तमुपास्ते सोभहते पत्याग्तिकी उपासना करता है वह्‌ 
चाशयति पापक्ृत्यां पाप॑ं | पापकर्मोका लाश कर देता है- तथ 


खण्ड ११ | 


कर्म । लोकी लोकबांथास्मदी- 
येन लोकेनाग्नेयेन तद्वान्भव॒ति 
यथा वयम्‌ | इह च लोके सर्च 
चेशतमायुरेति प्राप्योति । ज्यो- 
गुज्ज्वलं जीवति नाप्रख्यात 
इत्येतवत्‌ । न चास्पावराश्न ते 
पुरुषाआस्य विदुपः सन्ततिजा 
इत्यथ। न ज्ीयन्ते सन्तत्युच्छेदों 
न भवतीत्पर्थः | कि च त॑ चय- 
मुपसुष्ताम! पालयामोउस्मिंथ 
लोके जीवन्तमम्मष्पिथ परलोके | 
“ये एतमेव॑विद्यानुपास्ते यथोक्त॑ 
तस्पैतत्कलमित्यर्थ/ ॥ २ ॥ 


शाइरमभाष्याथ 


४१६ 


हमारे आग्नेय लोकके हार उसी 
प्रकार लोकी---लोकवान्‌ होता है 
जैसे कि हम हैं। इस लोकमें भी 
वह सम्पूर्ण--सौ वर्षकी झायु भाष्ठ 
करता है, ज्योक---उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता है भर्थात्‌ थरप्नसिद्ध 
होकर नहीं जीता तथा इसके 
प्रबर पृदप जो अवर--पश्चाद्ि्वर्ती 
यानी सततिमे उत्पन्न हुए प्रृरुष 
हैं वे क्षीण नहीं होने अर्थात 
इसकी सततिका उच्छेद नही होता। 
यही नहीं, इस लोकमे जीवित 
रहते हुए तथा परलोकमे भी हम 
उसका पालन करते हैं। तात्पर्य 
यह है कि जो विद्वान इस प्रकार 
इसकी उपासना करता है उसे 
पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है ॥ २॥ 


--४४85%- 


इतिच्छान्दीग्योपनिषदि 


चतुर्थाष्याये 


एकाद्शसण्डभाष्यं सम्पुर्यम ॥ ११ ॥ 





हादश खण्ड 


श्न्‍्वाहाये पचना रिवविद्या 
अथ हेनमन्वाहायपचनो 5नुशुशासापो दिशो नक्ष- 
नतआणि चन्द्रमा इति। य एप चन्द्रमसि पुरुषों हृश्यते 
सो5हमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १॥ 


फिर उसे श्रत्वाहायंपचन ( दक्षिसारित ) ने शिक्षा दी--जल, 
'दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा [ थे मेरे चार शरीर हैं ]। चन्द्रमामें जो यह 
"पुरुष दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही मैं हैँ” ॥ १॥ 

स य एतमेवं विद्वासुपास्तेउपहते पापक्ृत्यां लोकी 
भवति स्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषा। 
क्षीयन्त उप वर्य त॑ भुझ्ञामो5स्मिश्श्व लोकेप्ुष्मिड्श्र 
ये एतमेव॑ विद्वानुपास्ते || २ ॥ 

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार भागोंमें विभक्त 
अग्ति ) की उपासना करता है, पापकर्मोका नाश कर देता है, लोकवात्‌ 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है और उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
है। उसके पोछे होनेवाले पुरुष ( वंशज ) क्षीण नहीं होते तथा इस 


लोक और परलोकमें भी हम उसका पालन करते हैं, जो कि इस प्रकार 
जानकर इसकी उपासना करता है ॥२॥ 
अथ हेनमन्वाहार्थपचनोउ्लु-। फिर उसे अस्वाहार्यपचन-- 
शशास॒ दक्षिणाग्निरापों दिशो दक्षिणाग्निनि शिक्षा दी--जल 
रण तो दिद्या, नक्षत्र और चद्धमा--ये 
नरुत्राय चन्द्रग इलता मत हरे चार शरीर हैं। मैं अपनेको 


चतसस्तनवश्वतुर्धाहमन्धाहार्यप- चार प्रकारसे विभक्त करके अत्वा- 


यण्ड १२ ] 
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चन आत्मान प्रविमज्याव स्थित: | 
तन्न य एप चद्रभसि पुरुषों 
इ््यते 3 से एबाहम- 
स्मीति पूवंबत्‌ 

अन्नसंवन्धा ज्यों तिएसामा- 
न्याचान्वाहार्यपचनचन्द्रमसीरे- 
कत्व दक्तिणदिवपंबन्धाच..|] 
अपां नक्तत्राणां च पूर्ववदलल्े- 
नेव पंगरन्ध। | नक्षेत्रार्ण चन्ध- 
मसो भोग्यत्वप्रसिद्धे! । अपाभ- 
न्नोत्पादकलादनत्व॑ दक्तिणाग्नेः 

6 

पृथिवीबद्राइंपत्यस्थ । समान- 


मन्यत्‌ ॥ १-१ ॥| 
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हार्यपचनखूपसे स्थित हूँ । उममेंसे 
घन्द्रमामे जो यह पुरुष दिखायी 
देता है वह मैं हैं, वही में है-- 

ऐप्ा पूर्ववत्‌ सममना चाहिये । 

अन्नसे* सम्बन्ध होनेके कारण, 

ज्योतिष्ठम समानता होनेसे तथा 
दक्षिण दिशासे सम्बन्ध होनेके कारण 
अन्वाहायंपचन और चंद्धमाकी 
एकता है। जल भ्रौर नक्षत्रोका तो 
पूर्ववत्‌ अन्यरूपसे ही सम्बन्ध है. 
क्योकि नक्षत्र चन्द्रमाके भोग्य हैं, 

यह प्रसिद्ध है तथा अन्नके उत्पत्ति- 

कर्ता होनेके कारण जलोकी भी इसी 

प्रकार दक्षिणाग्तिका अन्नत्व श्राप 
है जैसे पुधिवीको गाईपत्माग्निका । 
न्वेप श्र्थ पृवंव्तु है॥ १-२॥ 


8 ;+. 
ला 09 विन 


इतिच्छान्दीग्योपनिषदि 


चतुरथोध्याये 


द्वादशखण्डसाध्यं सम्पूणंम ॥ १९॥ 
>> पिन 5 





१. दर्श-पुर्णमास यज्ञर्म भन्वाहायंपचत झग्निर्मे हविष्य पकाया 


व...“ 53प 55 





जाता है; तथा 


चद्धमाकै विपयर्म 'चन्रमाकों प्राप्त होकर अन हो जाता है” ऐसा श्रुतिवाजय 
है । इसलिये इन दोनोवा झनसे सम्बन्ध है । 


२, अस्वाहायपचनको दक्षिणाग्नि भो कहते हैं, ठथा चन्द्रमाको भी दक्षिण 
भार्यते झानेवाते हो प्राप्त दोते हैं। इसलिये इन दौनोंका दक्षिण दिंशासे 


सम्बन्ध है । 


त्रयोदश खण्ड 


$८2२४:५ 


के यह हा: 
आहवनीयाग्निविया 


अथ हेनमाहवनोयो5नुशशास प्राण आकाशो दो- 
विद दिति। एफ विद्य॒ ति पुरुषो हृश्यते सोहहमस्मि 
'स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उसे आहवतनीयाग्विते उपदेश किया--'प्राण, श्राकाश, 
'चुलोक और विद्युत्‌ [ ये मेरे चार शरीर हैं ]। यह जो विद्युतमे पुरुष 
दिखायी देता है वह मैं हूं, वही मैं है? ॥ १ ॥ 


स्‌ य एतमेंवं विद्यानुपास्तेउपहते पापकृत्यां लोकी 
भवति स्वभायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः 
चीयन्त उप व त॑ भुझामोएस्मि<श्व लोकेएसुष्मिश्श्र 
थे एतमेव॑ विद्वान॒पास्ते॥ २॥ 


वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चतुर्घा विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है, पापकर्मको नप्ठु कर देता है, लोकवात 
होता है, पूर्ण आायुको श्राप्त होता है तथा उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
है । उसके पश्चाद्वर्ती पुरुष ( वंशज ) क्षीण नहीं होते तथा उसका हम इस 
लोक और परलोकमें भी पालम करते हैं जो कि इसे इस प्रकार जानकर 
उसकी उपासना करता है ॥ २॥ 
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अथ हैनमाहवनीयोज्लुशशास | तदनन्तर उसे आहवनीयाभिने 
उपदेश किया--प्राण, आकाश, 


प्राण आकाशों थ्ौविद्युद्ति | दलोक और विद्युत-ये मेरे भी चार 
शरीर हैं। यह जो विद्युत्‌मे पुरुष 

अमाप्येताअवस्तस्तनवः | य एप | दख्ावी देता है वह में है' इत्यादि 
विद्यति पुरुषों ध्व्यते सोष्दम- अर्थ पहलेहीके समान होनेके कारण 
लक बे पूवंवत्‌ है। द्युतोक और झाशाशके 
स्मीत्यादि त्पामान्यात्‌ | | सर विद्युत और आहवनीयका 


'दिवाकाशयोस्त्वाश्रवत्वाहिद्ुदा- । शोग्यहपसे ही सम्वन्ध है, क्योकि 
हवनीययोरभोग्य्वेनेव संबन्ध+ | | ये क्रश इनके आश्रय हें। शेप 
समानमन्यत्‌ ॥ १-२॥ अर्थ पूवंबत्‌ है ॥ १-२ |] 


इंतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चतुर्थाष्याये 
न्रयोदशसण्डभाष्य सम्यूणंम ॥ १३ ॥। 





«0... 


चतुर्दश खण्ड 


बन एप ; (६) कसलकणक 


आचार्यका आगमन 


ते होचुरुपकोसलेषा सोम्य ते5स्महियात्मविया 

चाचार्यस्तु ते गति वक्तेत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचा- 
यो इन्‍्युवादोपकोसल ३ इति॥ १ ॥ 

उन्होंने कहा--'उपकोसल ! हे सोम्य ! यह अपनी विद्या श्रौर 


श्रात्मविद्या तेरे प्रति कही | आ्राचार्य तुझे [ इनके फलकी प्राप्तिका ] मार्ग 
बतलावेंगे ।! तदनन्तर उसके आचार श्राये। उससे आ्राचायंने कहा--- 


उपकोसल !! ॥ १ ॥ 

ते पुनः संभूयोचुहोंपकोस- 
लैपा सोम्य ते तवास्मदिययाप्रि- 
विधेत्यर्थ: | आत्मविद्या पूर्वोक्ता 
प्राणों ब्रह्म के ब्रह्म ख॑ ब्रह्म॑ति 
च। आचायस्तु ते गति वक्ता 
विद्याफलप्राप्तय इत्युक्त्वोपरेम्ु- 
रप्रयः। आजगाम हास्याचायेः 
कालेन | त॑ च शिष्यमाचार्यो- 
अयुवादोपकासल रे इति॥ १॥ 


तब उन्होंने पुनः एक साथ 
कहा--उपकोसल ! हे सोम्य ! 
यह हमसे तेरे प्रति अपनी विद्या 
प्रर्थात्‌ अग्निविद्या और श्रात्मविद्या 
-जो पहले 'प्राणों ब्रह्म क॑ ब्रह्म 
ख॑ं ब्रह्म” इत्यादि रूपसे कही गयी है 
कह दी। अब इस विद्याके फलकी 
प्राप्तिकि लिये आचाय॑ तुझे मार्ग 
बतलावेंगे ।” ऐसा कहकर अग्निगण 
उपरत हो गये । कालान्तरमें उसके 
आचार आये तब आचार्यने उस 
अपने शिष्यत्ते. कहा--उप- 
कोसल !!॥ १॥ 


जज 


८ 
द 
है 
'्द् 
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झ्रांचार्य भौर उपकौसलका संवाद 








भगव इति ह प्रतिशुक्षाव ब्रद्मविद इत सोस्य ते 
मुर्ख भाति को तु ल्वानुशशासेति की सु मानुशिष्यान्नो 
इतीहापेव निह त्त इसमे नूनमीदशा अन्याहशा इतीहा- 
प्ीनभ्युदे कि तु सोम्य किल3ते वोचन्निति ॥ २ ॥ 


उसने 'भगचत्‌ !” ऐसा उत्तर दिया। | आघार्य बोले-- ] हे 
सोम्य ; तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताके समान जान पड़ता है; तुझे किसने उपदेश 
किया है ?” भ्रणी ! मुझे कीच उपदेश करता' ऐसा कहकर वह मानों 
उसे छिपाने लगा। [ फिर अ्रग्वियोक्ी ओर संकेत करके बोला---] 
“तिश्षय इन्हींने [ उपदेश किया है | जो शअ्रन्य प्रकारके थे और प्रव 
ऐसे हैं'-ऐसा कहकर उसते अग्तियोंको बतलाया। | तब आचार्यने 
पृद्धा-- ) है सीम्य ! इन्होंने तुझे क्या वतलाया है ?! ) २ ॥ 


इदमिति ह म्तिजलते लोकान्वाव किल सोम्य 
तेध्वोचन्नहं तु ते तदच््यामि यथा पृष्करपलाश आपो 
न श्लिष्यन्त एवमेंव॑विदि पाप कम ने श्लिष्यत इति 
च्रवीतु मे भगवानिति तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 


तव उसने 'यहू बतलाया है! ऐसा कहुकर उत्तर दिया । [इसपर 
प्रादायते कहा--] है सोम्य ! उन्होंने तो तुझे केवल लोकोंका ही 
उपदेश किया है; श्रब मैं तुझे वह बतलाता है. जिसे जानमेवालेसे पाप- 
कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध नही होता जेंसे कमलपत्रसे जलका सम्बन्ध 
नही होता ।” वह चोला--भगवादु मुझे दतलावें ।! तब आाचाये उससे 
थोले ॥ ३ ॥ 


छा ० पछु० ४७०० 


४१६ 
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भगव इति ह प्रतिशुभाव । 


ब्रह्मविद इद॒सोम्य ते मुख 
प्रसन्‍न॑ भाति, को नु त्वानुशशा- 
सेटुक्तः प्त्याह--को उ मातु- 
शिष्पादनुशासन दुर्पाद्नों मगवं- 
स्तवपि प्रोपित इतीहपेव निह- 
नृतेज्यनिहनुत इवेति व्यवहितेत 
संवन्ध, न चापनिहनुते न च 
यथावदमिभिरुक्त भरवीतीत्यप्रि- 


श्रायई | 


कथम्‌ ? इसेज्मयों मया परि- 
चरिता उक्तवन्तो नूतन यतस्तां 
च्च वेपमाना इवेद्शा वध्थ्यन्ते 

हे 
पूव॑मन्यादशा। सन्त इतीहामी- 
नम्यूदेअभ्युक्तवान्कोकाग्रीन्द्श- 
यन्‌ | कि नु सोम्य किल ते 
तुम्पप्रवोंचन्नग्नय इति पृष्ट इत्ये- 


वमिदयुक्तवन्त इत्येव॑ ह प्रति- 


छात्दोस्योपनिपद्‌ 


तुझे . क्या बतलाया है? 


[ श्रध्याय ४ 





उसने भगवन्‌ ! ऐसा उत्तर 
दिया । फिर आचार्यद्वारा है सोम्य !' 
तेय मुख ब्रह्मवेत्ताके समान प्रसन्न 


जान पड़ता है, सो तुझे किसने 
उपदेश किया है, ऐसा कहे जानेपर 
वह बोला--भगवन्‌ ! आपके 
वाहर चले जानेपर भला मुझे कौन 
उपदेश करता ?” इस प्रकार मानो 
वह [ अ्ग्निके कथतका | अपह्ृव- 
( गोपन ) सा करने लगा। भ्रप 
इव निहनुते' इसमें अप” उपसर्गका 
इव के द्वारा व्यवघानयुक्त 'निहनुते 
क्रियाके साथ सम्बन्ध है, भरत: 'अरप- 
निहनुते इव” ऐसा समझना चाहिये । 
तालय॑ यह है कि वह अप्निके कथवको 
न तो ज्यों-का-त्यों वतलाता ही है 
और न उसे [सर्वया] छिपाता ही है। 
सो केसे ? देखिये मेरे द्वारा 
परिचर्या किये हुए इन अभियोंने ही 
मुझे उपदेश किया है; क्योंकि अब 
आपको देखकर ये इस प्रकार 
कॉँपते हुए-से दिखायी देते हैं, जब 
कि पहले ये अन्य प्रकारके थे” इस 
प्रकार काकुवचव (व्यज्भचोक्ति ) 
के द्वारा उसने ग्रग्तियोंको वतलाया। 
फिर है सोम्य! अअ्नियोंने 
इस 
प्रकार पूछे जानेपर यही - कहा है! 
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अदुलन-लशुकनतय 
अल प्रतिन्ञातवान्प्रतीकमात्र 


'किश्विन्न सव॑यथोक्तमग्निमिरु- 
क्तमबोचत्‌ | 

. यत आहाचार्यों लोकान्वाव 
पृथिव्यादीन्हे सोम्प किल ते- 
ध्वोचन्न ब्रक्ष साकल्येन | अहं 
तु ते तुम्यं॑ तद्प्क्म यदिच्छुसि 
स्व भ्रोतं वक्ष्यात्रि, ऋण तस्य 
मसयोच्यमानस्प अह्मणें ज्ञान- 
माहत्म्यम-यथा पुष्करपलारे 
पद्मपत्र आपों न झिप्यन्त एवं 
यथा वक्ष्यामि प्रह्नेद॑विदि पाएं 
कर्म न शिलिप्यते न संबध्पत 
इत्येबमुक्तव॒त्याचार्य आदोपको- 


सलो ब्रबीतु मे भगवानिति | 


शाह्डुरभाष्याथ 


है॥-2ी_--क+-०ेी०--+कैत---ूलन >किस आई ---पीै_- यकीन नस ुन्‍नपनकीनन- पै>--क---पै०-- “दीप जे 
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ऐसा कहा, श्रर्थातु कुछ प्रतीकमात्र 
ही बतलाया, भ्रग्नियोंका कहा हुआा 
सारा उपदेश ययावत्‌ नहीं कहा 


अतः ओआचाय॑ने कहा--हि 
सोम्य ! अग्निर्योने तुझे पृथिवी आदि 
लोक ही बतलाये हैं, श्रह्मका पूर्णे- 
तया उपदेश नही किया। अ्रव में 
तुझे उस ब्रह्मका उपदेश करू गा, 
जिसे कि तू सुनना चाहता है। 
मेरेद्दारा कहे जाते हुए उस ब्रह्मके 
ज्ञानका माहात्म्य सुन-जित्त प्रकार 
पुष्कर-पलाश---कमलपत्रमे जल 
एश्लिप्ट-सम्बद्ध नहीं होता उसी 
प्रकार जैसे ब्रह्मका मैं उपदेश 
करूँगा उसे जाननैवालेमें पाप- 
कर्ंका सम्बन्ध नहीं होता।! 
ग्राचायके इंस प्रकार कहनेपर 
उपकोसलने कहा--भगवानु मुत्े 
बतलाबवे ।! तव आचाये उससे 


त्स्मे होवाचाचार्य ॥ २-३ ॥| | बोले ॥ २-३ ॥ 


च्ज्ज््प्ट््ज खण्टमा-बरूतय 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


चतुर्थाध्याये 


चतुदंशखण्डमभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥ १४ ॥| 


पच्चदश खए्ड 
“7 $:088-- 
श्राचार्यका उपदेश--तेग्र स्थित पुरुषकी उपासना 

य एषो5क्षिणि पुरुषो दृश्यत एप आत्मेति. 
होवाचैतदम्तमभयमेतदुबद्षो ति । तथ्य्रप्यस्मिन्सर्पि- 

वोंदक वा सिश्चवति वत्मनी एवं गच्छति ॥ १॥ 
'यह जो नेत्रमें पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा है!--ऐसा उसने 
कहा यह अमृत है, श्रमय है भौर ब्रह्म है।' उस ( पुरुषके स्थानरूप 
मेत्र ) में यदि घृत या जल डाले तो वह पलकोंमें ही चला जाता है ॥शा 


य एपोर्शत्तिणि पुरुषों धश्यते 
निवृत्तचलुमित्रह्चर्पादिसाधन- 
संपत्ेशान्तैविवेकिमिरेप्टेद्रष्ण, 
“च्ुपधज्तु/ (के०ठ० १।२) 


इत्यादिभत्यन्तराव | 
नन्‍्वग्निभिरुक्त॑ वितर्थ यत 


आचार्यस्तु ते गति वक्तेति 
गतिमात्रस्य वक्तेत्ववोीचस्मविष्य- 


दिपयापरित्ञानं चाग्नीनाभ । 


“जिनका वाह्म इच्द्रियग्नाम निवृत्त 
हो गया है उन ब्रह्मचर्यादि साधन- 
सम्पन्न, शान्तात्मा विवेकियोंद्रारा 
जो यह नेत्नके भ्रन्तर्गत दृष्टिका 
द्रष्टा पुरुष देखा जाता है, जेसा कि 
“बह चक्षुओ्रोंका चक्षु है” ऐसी 
भ्रन्‍्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है 
[ वह प्राणियोंका आत्मा है--ऐसा 
आचायंने कहा । ] 


शझ्टा-[ प्राचार्यके इस कथनसे 
अभियोका कथन मिथ्या प्रमाणित 
होता है, क्योंकि उन्होंने तो 
आचायंस्तु ते गति वक्ता' ऐसा 
कहकर केवल गतिमात्र कहलावेंगे' 
इतना ही कहा था। तथा इससे 
अप्रियोका भविष्यद्विषयसम्बन्धी 
ज्ञान व होना सिद्ध होता है। 
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नेपष दोप$ सुखाकाशस्पे- 
वालिणि रृश्यत इति दष्डुरतु- 
चादाद । ५प आत्मा प्राणिना- 
मिति होवाचैबपुक्तवानेतददेवा- 
स्मतत्वमवोचाम एतदुसतममरण- 
चर्म्यविनाध्यत एवामय यस्प हि 
विनाशाशड्जा पेस्थ भयोपपत्ति- 
स्तद्मावादमपभ्र॒त एवेतद्भ् 
बहदनन्तमिति | 


फिश्वास्य भक्मणोः5त्तिपुरुपस्प 
भाहात्म्यं तत्तव पुरुपषस्य स्थाने- 
इत्तिरणि यद्यप्यस्मिन्सपिंवेंदिकं 
था सिश्चति वर्त्मनी एवं गच्छति 
परत्मावेव गच्छुति ने चेछुपा 
संप्रष्यते पद्मपत्रेणवोदकम्‌ । 
स्थानस्याप्येतन्माहात्म्य॑ कि पुनः 
स्थानिनोउलिपुरुषस्प निरक्षनत्व॑ 
चक्तव्यमित्यमिप्रायः | २१ ॥ 


शाइरमाष्याथ 


“जड़. 
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हि ३-8 ++०+++_+4 तक :4+२२६-००३+०++-++-क कं कक कक ८4 +-43 0 2०++ हे 
समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि ऐसा कहकर आचायेने 
[ भग्नियोंके बतलाये. हुए ] 
सुखाकाशरूप द्रष्टाका हो जो 
नेत्र दिखायी देदा है! इस प्रकार 
अनुवाद किया है ) यह ॒प्राणियोंका 
आत्मा है 'इति होवांच'---इस 
प्रकार कहा । जिस आत्मतत्त्तका 
वर्णव हम पहले कर चुके हैं वही 
यह अमृत--अमरथपघर्मा यानी 
अविनाशी है; इसीसे प्रभय भी है, 
क्योंकि जिसके नाशकी शद्धा होती 
है उसीकों मय हो सकता है; श्रता! 
उसका अभाव होतेके कारण यह 
भ्रमय है। इसीसे यह त्रह्म--बहतु 
यानी अनन्त है । 


तथा इस ब्रह्म--नेत्रस्थ पुरुषका 
ऐसा माहात्म्य है कि इस पुरुपके 
स्थानभुत नेत्रमें यदि धत या जल 
डाला जाय तो वह इधर-उधर 
पत्रकोंमें ही चला जाता है; पश्चपत्रते 
जलके समान नेतसे उसका सम्बन्ध 
नही होता । जब कि स्थानका भी 
ऐसा माहात्म्य है तो स्थानी नेत्रस्थ 
पुरुषकी निःसद्भताके विषय ती 
कहता ही क्‍या है? यह इसका 
प्रभिष्राय है॥ १ ॥ 





देगी 
पेगव्कत्तीस ६ स्णः ऐप पुहुषको 


हा) दथेद॑ विदमेन 
बाएं न्तय एल वें५, (शत स् 
>> 
'ीणि व्शाति >र्यति ये पे बे." बे 
है, बलि ये सप्यूण बांका वह के. है 
दामोंकी बहुत करता है 0३)... : 
५ के बर्योर्कि यही 


यही बामवी है? क्यों 
णियोंके भ्र्ति 
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33++गुक्त, 
वार्मोका (परण्यकर्मफलोंका ) बहने 
करता है ॥ ३ ॥ 








(री जकीत---,की०--नवकि--- 


वामानि नयति य एवं वेद॥र)। 





एप, उ एवं भामनीरेष हि सर्देषु लोकेपु भाति 
सर्वेपु लोकेपु भाति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 
यही भामनों है, क्योकि यही सम्पुर्ण लोकीमें भासमान होता है। 
जो ऐसा जानता है बह सम्पूर्ण लोकोंमे भासमान होता है ॥ ४ ॥ 
एप उ एवं भामनीरेष हिं। यही भामनी है, क्योकि सम्पूर्ण 


बेंपू लोकेप्वादित्यचन्द्रा लोकोमे आदित्य, चद्ध भौर अग्नि 
सस्‍्तमात्सव क्रेष्व न्द्राः 2 
स्सेंप लो “की आदिके रूपोम यही भासमान-+-- 


ग्यादिरुपमाँति दीप्यते । तरप | क्ष् होता है। “उसीके प्रकाशसे 


भासा सर्वमिद विमाति/(क०७० | यह सब प्रकाशित है” इस शृत्तिसे 

यही सिद्ध होता है। अत' भामो 

४१६) इति थुते; अतो मामानि | ( प्रक्राशो ) का वहन कर्ता है 

+ >>, | इसलिये भागनी है। जो ऐसा 

नयतीति भागमनीः । य एवं बेदा बात रख गो परत: सके 
सावषि सर्वेषु लोकेपु भातवि ॥४॥ | भासमान होता है ॥ ड ट! | 


थे 
अज-+३० हा 





यह्य॒वेत्तादी गति 


अथ यद्‌ चैवास्मिड्छव्यं कुबेन्ति यदि च नार्चि 
परममवामिसंभवन्त्य्चिपो5हरह आप्रर्यसाणपक्तमाएूय॑- 
माणपायान्पडुदुढ ढक ति मासा'स्तान्मासेन्यः संब- 
त्सरँ संबत्सरादादित्यमादित्यानइन्द्रमल॑ चन्द्रमतो 
विद्यतं तत्पुरुपोप्मानवाः स॒एनान्त्रह्म गमयत्येप 
देवपथों कऋरद्मयपथ एतेन प्रतिप्यमाना इम मानवसावते 
नावतन्ते नावदन्ते (! ५ ॥ 


8२७ छान्‍्दोस्योपतिषद्‌ [ अध्याय ४ 
लिक-++++७७-++७+-+++४+४+५४४+++*२-++-+-* 
श्रव [ श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेत्ताकी गति बतलाती है--] इसके लिये 
डावकर्म करें अथवा व करें, वह अ्रविरभिमानी देवताको ही प्राप्त होता 
है। फिर अखिरभिमानो देवतासे दिवसामिसानी देवताको, दिवसामिमानी- 
से शुक्लपक्षाभिमावी देवताको भर शुक्लपक्षामिमानी देवतासे उत्तरायणके 
छः मासोंको प्राप्त होता है। मासोंसे संवत्सरको, संवत्सरसे आ्रादित्यको 
आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युत॒कों प्राप्त होता है। वहाँसे 
अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। यह देवमार्गे--बरह्ममार्गं 
है। इससे जानेवाले पुरुष इस मानवमण्डलमें नहीं लौठते नहीं; लोटते ॥ ५॥ 


अधेदा्नी यथीक्तत्रह्मविदों 
शतिरुच्यते-यद्‌ यदि उचैवा स्मि- 
स्नेव॑विदि शब्यं शवकर्म सृते 
कुर्वन्ति यदि च॑ न कुव॑न्ति 
ऋत्विजः. सर्वधाप्येव॑वित्तन 
शवकर्मणाइतेनापि प्रतिबद्धों न 
न ब्रह्म प्रामोति न च कृतेन 
शवकर्मणास्थ कश्ननाभ्यधिको 
लोकः | “न कर्मगा - व्धते नो 
कनीयान्‌” (बृ०उ० ४| ४२३) 
इति भ्रत्यन्चराव्‌ 


शबकर्मण्यनादर॑ दर्शय- 


न्विद्यां स्तोति व पुनः शवकमैंव॑- 


विदो न कतेव्यमिति | अक्रिय- 


अ्रव उपयुक्त ब्रह्मवेत्ताकी गति 
बतलायो जाती' है--इस प्रकार 
जावनेवाले इस उपासकके लिये 
उसकी मृत्यु होनेपर ऋत्विग्यणण झब- 
कर्म करें श्रथवा न करें उस शव- 
कमंके ने करमेसे भी इस प्रकार 
जाननेवाला वह उपासक स्वेथा 
प्रतिबद्ध होकर ब्रह्मको प्राप्त व 
होता हो--ऐसा वहीं होता भर 
ने उस शवकर्मके करनेसे इसे कोई 
ब्रह्मसे उत्कृष्ट लोक ही प्राप्त होता है; - -. 
जैसा कि “यह कर्मसे न तो बढ़ता 
है और व घटता ही है” इस एक 
अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 


शवकमंके प्रति अनादर प्रदरशित 
करता हुआ यह मन्त्र केवल 
विद्याकी स्तुति करता है, इस प्रकार 
जाननेवालेका शवकर्म नहीं करना 
चाहिये--यह नहीं वतलाता। इस 
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शाह्रमाष्यार्थ 


श््श्र्‌ 


बह... ३ >पीत-क- आत--ज_कतम, 4-.+.+-+-+--+--+--+-.-+--+--+--+2 


माणे हि. शवकर्मणि कर्मणां 
फलारम्मे ग्रतिबन्धः 
औयतेश्स्यत्र; यत इह विद्या 
'फलारम्भकाले शवकर्म स्याद्वा 
न वेति विद्यावतोअतिबन्धेन 
फूलारम्म॑ द्शयति। ये सुखा- 
काशमत्तिस्थ संयद्वामो वामनी- 
मिनी रिस्पेवंगुणपुपसते प्राण- 
सहितामग्निवियां च, तेपामन्पत्‌ 
कर्म मवतु मा वा भूत्सवंधापि 
सेधचिपमेवामिसंमवन्त्यचिरमि- 
मानिनों देवतामभिसंमवन्ति 
भ्रतिपच्चन्त इत्यर्थः । 
अचिंपोअचिदेवताया अहरह- 
रमिमानिनों देवतामह आएर्य- 
माणपत्ण॑ शझुक्तपक्तदेवतामा््स- 


आशणपक्षाद्ानपण्मासानुदडदुत्तरां 


विद्वाच॒ुके सिवा अन्य किसीके लिये 
तो शवकर्म न करनेपर उसके 
कर्मफलके आरम्भमें कुछ प्रतिवन्ध 
होनेका झनुमान किया जाता है; 
क्योंकि यहाँ श्रुति उपासनाका फल 
आरम्भ होनेके समय केवल उपा- 
सकके लिये 'ही--उसका शवकम 
किया जाय श्रथवा न किया जाय- 
प्रश्तिबन्धपुवक फ़लका आरम्म 
दिखलाती है | जो लोग नेत्रमें स्थित 
संयद्वाम, वामनी झ्लौर भागमनी 
इत्यादि गुणोंसे 'युक्त सुखाकाशकी 
उपासना करते हैं तथा प्राणसहित 
अग्निविद्याकी उपासना करते हैं--- 
उनका अन्य कर्म हो अथवा ने 
हो--वैे सर्वधा श्रचिरभिमानी 
देवताको ही प्राप्त होते हैं-- 
ऐसा इसका तात्पय है 


अ्रचिः---अचिरभिमानी देवतासे 
अहः--अहरमभिमानी. ( दिवसा- 
भिमानी ) देवताको, भरहरमिमानी 
देवतासे आपूर्यमाण पक्ष--शुक्ल- 
पक्षदेववाको, शुक्लपक्षसे पडुदड--- 
जिन छ: महीनोमें सूर्य उत्तर दिज्यामें 


पदिशमेति सबिता तान्मासाजु-। एें है उत महीतोंकों अर्थाद्‌ 


उत्तरायण-देवताको, उन उत्तराय- 


त्तरायणदेवर्तां तेम्यों मासेभ्यः | ण॒के छः महीभोंसे संवत्सर-संवत्सरा- 
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[ अध्याय ४ 


५:०/-+#६:+-++-#+#+#-++-$+-#-#९--+--+- ९#-७--७--+०-+-+-+: 


संवत्सर संपत्सरदेवर्ता ततः संच- 
त्सरादादित्यमादित्याचन्द्रम् 

चन्द्रमसी विद्युतं तत्तत्रस्थांस्तान्‌ 
पुरुपः कशथ्रिदूत्नह्ललोकादेत्यामा- 
नवी मानव्यां सृष्टो भवो सानवों 
न मानवोज्मानवः स॒ पुरुष 
एनास्त्रह्म सत्यलोकस्थ, गमयति 
गन्तगल्तव्यगमयित॒स्वव्यपदेशे- 
भ्य्‌ः ।सन्माजत्र््राप्त तदलुप- 
पत्तेः | ब्रह्नव॒ सन्त्रह्माप्येतीति 
हि तत्र॒वक्तु न्‍्यास्यम्‌ | स्वे- 


भेदनिरासेन सम्मात्रग्रतिपत्ति 


वक्ष्यति । न चादष्टों म्ार्ोष्ग- 


भिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। 
फिर संवत्सरसे आदित्यको,भ्र [दित्य- 
से चन्द्रमाको और चसन्द्रमासे विद्युतृ- 
को प्राप्त होते हैं। वहाँ स्थित हुए 
उन उपासकोंकों कोई अमावव--- 
जो मानवी सृष्टिमें होता हैं उसे 
मानव! कहते हैं, जो मानव न 
हो उसीका नाम भअमावव” है; 
ऐसा कोई श्रमानव पुरुष ब्रह्मलोक- 
से आकर सत्यलोकमें स्थित ब्रह्मके 
पास पहुँचा देता है। गमन करने- 
वाले, गन्तव्य स्थाने और गमन 
करानेवालेका उल्लेख होनेके कारण 
[ यहाँ कार्यत्रह्म ही अ्रभिप्रेत है | 
क्योंकि सत्तामात्र ब्रह्मकी प्राप्तिमें 
यह छुछ नहीं कहा जा सकता | 
वहाँ तो यही कहना न्याय्य है कि 
वह ब्रह्महूप हुआ हो ब्रह्मको प्राप्त 
होता है! आगे छठे ( अध्यायमें ) 
श्रुति सम्पूर्ण भेदके वाघद्वारा सन्मात्र 
ब्रह्मकी प्राप्तिका उल्लेख करेगी [* 
तथा बिना देखा हुआ [ एकत्व- 
रूप ] सांग तो सोक्षमें उपयोगी 
ही नहीं हो सकता। जेसा कि 


# यहाँ यह छाद्भा होती है कि जब परमार्थतः जीव बहा ही हैतो 
बरह्यके उपासकका भी लोकान्तरमें जाना ठीक नहों है। उसका भी मोक्ष ही 
हो जाना चाहिये। इसका समाधान करनेके लिये श्रागेकी बात कहते हैं 


पण्ड १४] 


शाइरभाष्याथ 


दर 


(-+-+--+-+++-++-++-+-++++-+*+-++++४४+++-++-++ कक भय जश--आओऔयंओ  अओायटि७िाो.न,)3 कक- 
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मनायोपतिष्ठ ते | सण्तमविदितो “बहु (परमात्मा) विदित न होनेपर 


दि 


न झुनक्ति/ इति थुत्वन्तरात्‌ । 
एप देवपथ), देमेरचिरादि- 
मिर्ममयिदल्वेवाधिकृतेरुपलक्षितः 
पन्‍था देवषथ उच्यते ! न्रक्ष 
गन्तव्य॑ तेन चोपलतित इति 
ब्रह्मपथ+ | एवेन “प्रतिपच्॒माना 
गच्छन्तों अक्षेम॑ मानव॑ मसुसंब- 
स्थिन॑ मनोः संर्टिलेकंसमाव्त 
नावदंन्त' आदवतन्तेअस्मिश्ञनन 


कल बने ञ्ख 


भरणप्रनन्धचक्तारूत  घटीयन्त: 
ह वत्युतः पुनरित्यावतेस्त न प्रति- 
पथन्ते | नावतनन्‍्त इति ढिरुक्ति 
सफलाया विद्याया: परिसमाति- 


प्रद्शनार्था ॥ ४ ॥ 


इस अधिकारोका | मुक्ति प्रदान 
करके ] पालन वही करता! इस 
अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 


यह ॒देवमार्ग है--उपासकको 
परेचानेके लिये अधिकारधाप्त 
देवताप्रोंसे. उपलक्षित .होवेके 
कारण यह मार्ग देवमाग कहलाता 
है. तथा ब्रह्म गत्तव्य ( प्राप्तन्य 
स्थान है, उससे उपततक्षित होता 
है, इसलिये वह ब्रह्ममार्ग है। 
इसके- द्वारा ब्रह्मको भाप्त हुए 
अर्थात्‌ जानेवाले उपासक् इस 
मानव--मनुसम्बन्धी श्रर्थात्‌ मनु- 
की सृष्टिर्प आवतंमे नहीं लौठते॥ 
जिसमे जन्म-मरणके भ्रवाहरप 
चक्रपरें चंढे 7 हुए प्राणी घंटीयन्त्रके 
समान पुन:पुनः आवतन करते हैं 
उस इस लोकको आावतें” कहते 
हैं, इसे वे प्राप्त नहीं होते। 
नाव्तस्ते_साजत॑स्ते/_ यह दिझुक्ति 
फलके , सहित विद्याकी परिसमाप्ति 
प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ ५ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि 


चतुयाध्याये 


पद्चदृशखण्डसाप्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१९॥ 





पोटश खण्ड 


भू 
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यत्ञोपासना 


रहस्पप्रकरणे प्रसड़ादारएय- रहस्य (उपासना) के प्रकरणमें 
हे कक [मार्गोपदेशका] प्रसड़ होनेके कारण, 
पूर्वोत्तर प्रकरणोंका] भ्रारण्यकत्वमें 
सादृश्य होनेके कारण, ओर यक्ञमें 


उसके प्राय- 


ह कं चलिजो करना है-तथा प्रायश्षित्कों जानते- 
'तव्यास्तदृ्भिजरय चल्िजी | वाले ऋतिक्‌ ब्रह्माके लिये मौनका 


है विधान करना है--इसलिये यह 
'अक्णों मौनमित्यत इृदमारुमयते- | प्रकरण आरम्भ किया जाता है--- 


एप ह वे यज्ञो योउ्यं पवत एप ह यज्निदश्सव 
पुनाति | यदेष यन्निद्‌९ सब पुनाति तस्मादेष एवं 
यज्ञस्तस्य सनश्च वाकच वर्तनी | १ ॥ 

यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है। यह चलता हुआ चिश्वय इस 
सम्पूर्ण जगतुको पवित्र करता है; क्योंकि यह गमन करता हुश्रा इस 


समस्त संसारको पवित्र कर देता है इसलिये यही यज्ञ है। मत और 
वाक्‌ -ये दोनों इसके मार्ग हैं॥ १ ॥ * 

एप ह वा एप वायुयोप्य। वह वे“ ्यह वायु जो कि 
'यवतेब्यं यज्/। है वा हति।| “या है, यज्ञ है। है और 'वे 


फ हे ये असिद्ध पदार्थके. बोतक निपात 
प्रतिद्धाथविद्योतकी निपातौ | | है। शरुतियोरमे यह वायुरुप अतिहा- 


'बायुग्रतिहों हि यज्ञ) प्रसिद्ध | वाल हो प्रसिद्ध है। जैसा कि 


नकत्वसामान्याव्वयतज्ञे जत उसने 
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श्रुतिष, “स्वाहा बाते धा।! | “यह सब प्ापके 40 ; 
आप इसे वायु देवतामे स्थापित 
(यजु ० २ | २्‌ २ तथा प्‌ | र्‌ १) । करे हु “बहु निश्चय यज्ञ ही डर जौ 


“४ थ्रय॑ थै यज्ञों योध्यं पच्ते”!।भ चलता है” इत्यादि शुतियोसे 
प्रमाशित होता है। चलनात्मक- 


इत्यादिश्रृतिभ्यः | बात एवं ढ्वि | स्वरूप ग्रुणवाला होनेके कारण 
चलमाव्मकत्वाल्ियासमवायी । | अंग ही क्रियासे समधाय सम्बन्ध, 


, जैसा कि श्रुति कहती है-- 
“वात एवं यज्ञस्थारम्भकी वातः | “वायु हो यज्ञका प्रास्म्भक है भौर. 
प्रतिष्ठा” इति च श्रवणांद । 


वायु ही उसकी प्रतिष्ठा है ४” 
एप है यल्ाब्छुशवलन्निदं सर्वे | हें चलता--गमन करता हुमा 
> इस सम्पुर्ण जगतुकों पवित्र--शुद्ध 
जगत्पुनाति पावयति शोधयति | । कर देता है। जो नहीं चलता 
५, शेप | [ श्र्थातु विहित क्रियाका अनुष्ठान 
न हयचलतः शुद्धिरस्ति | दोप- |, ५ क्वरता | उसकी आठ ही 
निरसन चलतो हि. दृष्टं न होती । दोषनिवृत्ति गतिशीलकी 
|| ही देखी जाती है, स्थिरकी तही 
स्थिरस्य । यथस्मान्च यन्नेष इद | देखी जाती, क्योकि यह चलता 
हुआ इस सम्पूर्ण जगतकों पिन 

वयोकि पविन करता है 


उस इस प्रकारकी विशेषता- 
वाले यज्ञके मन्‍्नोच्चारणामे प्रवृत्त 
वाणों और यथार्थ वस्तुक ज्ञानम 
प्रवृत मन--ये दोनों प्र्थात्‌ वाणी 
और मन वरतंती--मार्ग हैं। जिन- 








यत्युनातीति । 

तस्पास्यैर्व॑ विशिष्टस्य यज्ञस्य 
आक्य मन्वोचारणे व्याप्रता, 
मनश्न यथामृतार्थज्ञाने व्याशतम्‌, 
ते एते चाडमनसे वतनी मागों 


#१ै, दस मब्तकी एक अर्धाली इस प्रकार है--'मनसस्पत इम देव यज्ञ _ 
स्वाह्य वाते घा. भर्थाव्‌ हे चित्तके प्रवर्तक देव (परमेश्वर ) ! मैं यह यज्ञ प्रापके 
हायोमें सौंपता हूँ, भाप इसे वागु देवतामें स्थापित करें |! 
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के... के 


याभ्यां यज्ञस्तायमानः प्रवर्तेते | कें छा विस्तृत किया हुआ यक्ञ 

02 ०08 छ प्रवृत्त होता है उन्हें चरतंनी' कहते 
ते वर्तवी । प्राणापानपरिचलन- | हैं। “प्राण और अपान इन दोनोंके 
योगसे जिनका परिचलन होता है। 
उन वाणी और मनका जो पूर्वापर- 
त्तर्रमों यधज्ञ/ इति हि भ्र॒त्य- | क्रमः है वही यज्ञ है”--ऐसी एक 
दूसरी श्रुति कहती है। इस प्रकार 
हा क्योंकि वाणी और मनसे यज्ञ प्रवृत् 
यज्ञो वतेते इति वाइमनसे होता है, इसलिये वाणी और मन 


-बतनी उच्येते यज्ञस्य | १ ॥ | यज्ञके मार्ग कहे गये हैं ॥ १ ॥ 


बल्ब कप 


वत्या हि वाचश्रित्तस्य चोत्तरो- 


स्तस्म। अतो वाड्मनसाम्यां 


ब्रह्माके मोनभज्धसे यज्ञकी हानि | 
तयोरन्यतरां मनसा सथ्स्करोति ब्रह्मा वाचा 
होताध्वयुरुद्वातान्यतरा *स यत्रोपाकते प्रातरलुवाके पुरा 
परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २॥ अन्यतरामेव 
(९ अर 
वतनी«स<स्करोति हीयते 5न्यतरा स यथेकपादतजन्सथों 
है के न्‍ 
वैकेन चक्रण व्तेमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति 
यज्ञ4रिप्यन्तं यजमानो>्तुरिष्यति स इष्टा पापीयान्‌ 
भवति ॥ ३॥ हू 
उनमेंसे एक सार्गका ब्रह्म मतके द्वारा संस्कार करता है तथा 
होता, अध्वयु और उद्‌गाता ये वाणी द्वारा दूसरे मार्गका संस्कार करते हैं। 
यदि प्रतरनुवाकके आरम्भ हो जानेपर परिघानीया ऋचाके उच्चारणसे . 
पू ब्रह्मा बोल उठता है तो वह केवल एक मार्गका ही संस्कार करता 
; 
१. क्‍योंकि सनसे चिक्तन करके वाणीसे उच्चारण करनेवाला पुरुष ही 
“इसके पूर्वापरभावरूप ऋमपूर्वेक यज्ञ-सम्पादन करता है । 


पण्ड १६ ] 


शाइरमाष्याथे 


४३१ 


है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक पाँवसे चलनेवाला 
पुरुष अथवा एक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता है उसी भ्रकार 
इसका यज्ञ भी नाशको प्राप्त हो जाता है। यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ 
अजमानका नाद होता है, इस प्रकारका ग्रज्ञ करनेपर वह शोर भी 


अधिक पापी हो जाता है ॥ २-३ ॥ 


तयोव॑तन्योरन्‍्यवररां घर्तनीं 
मनसा विवेकज्ञानवता संस्क- 
रोति बलह्त्बिग्याचा वर्तन्या 
होताध्ययुरुद्वातेस्पेते तयोःप्यू- 
त्विजोधन्यतर्स बाग्लक्षणां चर्तनीं 
वाचैय संस्कुव॑न्ति | तत्रेव॑ सति 
चाड्मनसे बनी संस्कार्ये यज्ञ 


अथ स्‌ ब्रह्मा यत्र यस्तिन्काल 
उपाझते प्रारूघे प्रातरनुवाके 
शत्रें पुरा पूष परिधानीयाया 
आचो ब्रह्म तस्मिन्नन्तरे. काले 
ज्यववदति मोन॑ परित्यजति 
यदि तदान्यतरामेव वाम्वर्तनीं 
संस्करोति | अह्मणार्सस्क्रियमा- 


शा मनोवतेनी हीयते विनश्यति 
लिद्वीभवत्यन्यतरा, स॑ यज्ञ 


चाउईतन्येवान्यतरया,वर्तितुमश- 
अतुवन्रिप्पिति | ! 


उन दोनो मागमिसे किसी एक 
मार्गका ब्रह्मानामक ऋत्विक विवेक- 
ज्ञानपुक्त चित्तद्वारा सस्कार करता है 
तथा होता, अध्वु भौर उद्गगाता 
ये तीनो ऋत्विक्‌ भी दूसरे वाकू- 
नामक मार्गका वाणीके द्वारा ही 
सस्कार करते हैं । भ्रतः ऐसा होनेके 
कारण यज्ञमे वाक्‌ और मन दोनों ही 
मार्गोका सस्कार करना चाहिये । 


इसके वाद यह भ्रह्मा जिस कालमे 
प्रातरनुवाक शखका प्रायम्म हो गया 
हो उस समयसे परिधानीया ऋचाके 
उच्चारणसे पूर्व बोल उठता है--- 
यदि मौन छोड देता है तो एक 
श्रर्थातु वाकूरूप मार्गका ही सस्कार 
करता है । इस प्रकार. ब्रह्माद्वरा 
सस्कारशून्य हुआ एक मनरूप मार्ग 
विनष्ट अर्थात्‌ छिद्रयुक्त हो जाता है। 
तव बह यज्ञ एकमात्र वागवतंनीसे 
ही रहनेसे श्रसमर्थ होनेके कारण 
नष्ट हो जाता है। 
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कथमिव ? इत्याह--स यथैकपा- 
सुरुपी वजन्गच्छुलध्वान॑ रिप्य- 
ति, रथो वेकेन चक्रेण वर्तमानों 
गउ्छन्रिष्यति, एवमस्य यजमा- 
नस्य कुब्रक्षणा यज्ञों रिष्यति 
विनश्यति। यज्ञ. रिप्यन्त 


यज्ञमानोआ्तुरिष्यति; यज्ञग्राणों 
हि यजपान), अतो युक्तों यज्ञ- 
रेपे रेपस्तस्य | स त॑ यज्ञमिष्ठा 
तादर्श पापीयान्पापतरों भवति 
॥२-१॥ 


किस प्रकार नष्ट हो जाता है ? 
यह श्रुति बतलाती है--जिस प्रकार 
मार्गमें एक पाँवसे चलनेवाला मनुष्य 
गिर जाता है अथवा एक पहियेसे 
चलनेवाला रथ नाशको प्राप्त होता 
है उसी प्रकार कुत्सित ब्रह्मोंके द्वारा 
इस यजमानतका यज्ञ नष्ट हो जाता 
है। यज्ञके वष्ट होनेके पत्चात्‌ यज- 
मानका भी नाझ होता है, क्योंकि 
यजमानका तो यज्ञ ही प्राण है; 
इसलिये यज्ञके नाश होनेपर उसका 
ताश होना उचित ही है । वह इस 
प्रकारके उस यज्ञका यजन करनेपर 
पापीयावु--श्रधिकतर पापी होता 


है ॥ २-३ ॥ 


ब्रह्मके मौनपालनसे यज्ञकी प्रतिष्ठा 

अथ यत्नोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानी 
याया ब्रह्मा व्यववदत्युमे एव वर्तनी स<स्कुबन्ति न 
हीयते5न्यतरां ॥ ४ ॥ स यथोभयपादुबजन्रथो 
वोभाश्यां चक्राभ्यां व्तमानः प्रतितिष्ठस्येवमस्थ यज्ञ 
प्रतितिष्ठति यज्ञ प्रतितिष्ठन्त॑ यजमानो5नुपतितिष्ठति 

स॒ इष्ठा श्रेयान्‌ भवति ॥ ५ ॥ 
और यदि प्रातरनुवाकका आरम्भ होनेके अ्रनन्तर परिघानीया 
ऋचासे पूर्व ब्रह्मा नहीं बोलता है तो [ समस्त ऋत्विक्‌ मिलकर ] दोनों 
ही मार्गोंका संस्कार कर देते हैं। तब कोई भी मार्य नष्ट नहीं होता। 
जिस प्रकार दोनों पैरोंसे चलनेवाला पुरुष श्रथवा दोनों पहियोंसे बलने- 


खण्ड १६ ] 
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की -ी--कनपी--पै--+गी- सवीननल कलाम "कक 


थाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, यज्ञ 
स्थित रहनेपर थजमान भी स्थित रहता है। वह [ऐसा] यज्ञ करके श्रेष्ठ 


होता है ॥ ४-५ ॥! 

अथ पुनर्यत्र श्रक्षा विद्वान्मोन 
परियृद्य बाग्विसर्गमकरुवेन्वर्तते 
यावत्परिधानीयाया ने व्यवव- 
दति तथैव सर्चेत्विज उमे एवं 
चर्तनी संस्कुबन्ति न दीयतेअन्य- 
तरापि |फिमिय ? इत्पाह पूर्वोक्त- 
बिपरीती इ्ष्टान्दौ । एवमस्य 
स्व॒वतनीम्यां 
चर्तमानः प्रतितिष्ठति. स्वेनात्म- 


यजमानस्प यज्ञ: 


नाविनश्यन्वतत इत्पर्थः । यह 
प्रतितिष्ठन्त॑ यजमानोशुप्रतिति- 
प्रति । स यजमान एवं मीनविज्ञान 
बद्भरक्षोपेत॑ यश्ञमिष्ठा श्रेयान्भ- 
बति भ्रेष्ठो मवतीत्यर्थ! ॥४-३॥ 


विन्‍्यु जहां विद्वातु ब्रह्मा मॉन 
ग्रहण करनेके प्रननन्‍्तर परिधानीया 
ऋचापयंन्त वाणी उच्चारण न 
करता हुआ रहता है, मौन त्याग 
नही करता, झ्ौर उसीकी तरह भप्रन्य 
सब ऋत्विक भी [नियमदद्ध[ रहते 
हैं, वहां वे सद दोनो ही मागोका 
संस्कार कर देते हैं ॥ तव कोई भी मारे 
नए नहीं होता । किस भकार नष्ट 
नही होता, इसमें श्रुति पहलेसे 
विपरीत दृष्टान्त देनी है। त्तात्पयं यह 
है कि उसी प्रकार अपने दीनो मार्मो- 
द्वारा स्थित हुआ इस यजमानका 
यज्ञ प्रतिष्ठित होता है, प्र्थात्‌ भ्रपने 
स्वर्पसे अश्रप्ट न होता हुआ वर्तमान 
रहता है । यज्ञके प्रतिप्ठित रहनेपर 
यजभान भी उसीकी तरह प्रतिष्यित 
रहता है। इस प्रकारके मौन- 
विज्ञानबुक्ते ब्रह्मावाला बह यंजमान 
यज्ञ वरके श्रेयात्‌ होता है अर्थात 
श्रेष्ु होता है ॥ ४-५ ॥ 


क हे भी अम्मा 


ट्रक] 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि 


बतुर्थाध्याये 


पोष्शखए्डमाप्य सम्पूणम ॥ १६ ॥| 


अऋणण-० * टी मन 


छा? छ० २८-+ 


जिन लननलण 
यज्ञदोपके प्रायश्ित्तस्पसे व्याहुतियोंकी उपासना 
अब्र त्रद्मणों मौन विहितम; |. यहाँ ब्रह्मके मौनका विधान 
; किया गया, उसका श्रंश होनेपर 
त़ेपे व्रह्मत्कण चाथान्य- | ब्रह्मत कर्मका विनाश होने अववा 
५ करे ब्याह अन्य किसी होत्रादि कमंका विनाश 
सि्रेश् होत्रा। व्याहृति- | होनेपर व्याहृतिहोंग यह प्रायश्रित्त 
रन ५ | है; उसके लिए व्याहृतियोंका विधान 
होमः प्रायध्रित्तम्रेति तद्थ |... है, इसलिये श्रुति कहती 
व्याहृतयों विधातव्या ह्थाह-- | है-- 

प्रजापतिलोकामम्यतपत्तेर्षा तप्यमानाना*रसान्‌ 
प्रावहदग्नि प्थिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥१॥ 
प्रजापतिने लोकोंको लक्ष्य बनाकर ध्यानहूप तप किया । उत्े तप 
किये जाते हुए लोकोंते उसने रस निकाले । पृथिवीसे श्रग्नि, ग्न्तरिक्षसे 

वायु और दुलोकसे आदित्यको उद्धृत किया ॥ १॥ 
प्रजापतिलेकानम्यतपरलोका- | प्रजापतिने लोकोंको श्रर्थात्‌ 
लोकोंको लक्ष्य वनाकर उनसे सार 
, | ग्रहण करनेकी इच्छासे ध्यावहूप 
लक्ष॒एं तपथ्कार। तेपां तप्य- तप किया । इस प्रकार तप किये 
जाते हुए उत्त लोकोके सारहूप 
। रसोंको प्रवृहत्‌'-- उद्धृत श्र्थाव्‌ 
ग्रहण किया । किन रसोंको ग्रहण 
किया ? पृथिवीसे अग्विरूप रस 


नुद्श्यितत्र सारजिधृत्तया ध्यान- 





सात्रानाों शोकानों रसान्सार- 
रुपास्यावहदुद्धृतवाझग्रहेत्यथ | 





कान ? अग्नि रत पृथिव्या।, 


्ः 


सणड *७ ] शाइरमाध्याथ घ्रश्पू 


ह&-.--*.+*+++--&*+--+++--+-#-#+*+-++*अच्ि्सस्‍् ब्यव् 
वायुमन्तरि्षात, आदित्य॑ | अन्तरिक्षसे वायुरूप रस और चुलोक- 
दिव) ॥ १ ॥ से आदित्यरूप रस ग्रहण किया॥ १॥ 


अन्‍्णूूूू७ के हू.) पे स्मावाव्णण 
*0०५ 





स एतास्तिलो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना& 
रसान्प्राइहदग्नेकन चो वायोय॑जू<षि सामान्यादित्यात्‌ 
॥ २ | 


[ फिर ] उसने इन टीन देवताभ्रोको लक्ष्य करके तप किया । 
उन तप किय जाते हुए देवताओ्रोसे उसने रस निकाले । अग्निसे ऋक, 
चायुसे यजु' झौर आ्रादित्यते साम ग्रहण किये ॥ २ ॥| 


पुनरप्येवमेवाग्न्याद्या! स॒| फिर भी उसी प्रकार उसने 
एतास्तिस्रो देवता उद्द्ष्याम्य-|अरिनि भादि कम मान 
जप । लक्ष्य बनाकर तप किया । उ 

तपत्‌ । ततोशं॑पे सार रसे त्रयी- , थी तयीविद्यालप सार--रस ग्रहण 


विद्यां जग्राह ॥ २ ॥ किया ॥ २ ॥ 





स्‌ एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया 
रसान्पाइहद्म्रित्यग्भ्यो भुवरिति यजुर्भ्य; स्वरिति 
सामभ्यः ॥ ३ || तथथ क्तो रिष्येदमू! स्वाहेति 
गाहंपत्ये जुहुयाहचामेव तद्॒सेनचा' वीयेंणचा' यज्ञस्थ 
विरिष्ट८ संदधाति ॥ ४ ॥ 

[ तदनन्तर ] उसते इस नयीविद्याको लक्ष्य करके तप बिया। 
उप्र तप की जातो हुई विद्यासे उसन रस तिकाले ! ऋक श्रुतियोसे ४ , 
यजु शरुत्ियोसे ठुब तया -सामश्रुतियासे स्व इन रसोको ग्रहण क्या । 
उस यज्ञमे यदि ऋक श्रुतियोंके सम्बन्धसे क्षत हो तो 'भू स्वाद ॥ 
ऐसा कहकर गाएपत्याम्निमे हवन करे | इस भ्रकार वह ऋचा्रोंके रससे 
ऋचाप्रोंके वीर्यद्वारा ऋकसम्बन्धी यज्ञके क्षतको पूति करता है ॥ ३ ४॥ 
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स॒एवतां पुबरम्यतपत्तयीं 
विद्याम | तस्यास्तप्यमानाया रसं 
भ्रिति व्याहतिमस्भ्यो जग्राह, 
शुवरितिं व्याहुति यजुस्थ), 
स्व॒रिति व्याहृर्ति सामम्य। 
अतएवलोकदेववेद्रसा महाव्या- 
हृतयः अतस्तत्तत्र यज्ञे यदयक्त 
ऋषि्संवन्धाचड्निमित रिप्येयज्ञः 
ज्ञतंग्राप्लुयाद्स्वाहेति गाहपत्ये 
जुहुयात, सा तत्र प्रयशित्तिः | 
कथम्‌ ? ऋतचामेव, तदितिक्िया- 
विशेषणम्‌ , रसेनर्चा वीयेंणोज- 
सर्चा यज्स्य ऋक्‍संवन्धिनो यज्ञस्य 
विरिष्टं विच्छिन्न॑ त्तरूपप्ुल॒न्न॑ 
संदधाति प्रतिसंघते ॥ ३-४ ॥ 


थे 
्् 


फिर उसने इस बयीविद्याको 
लक्ष्य करके तप किया | उस तप 
की जाती हुई विद्याके रस भू: 
इस व्याहृतिको ऋकश्रुतियोंसे प्रहरण 
किया । तथा 'भुव:! इस व्याहृति- 
को यजुःश्रुतियोंसे भर 
व्याहृतिकों सामश्रुतियोंसे अहण 
किया । इसीसे मे महाव्याहतियाँ 
लोक, देव श्रौर वेदकी 
सारभूत हैं । इसलिये यदि उस 
यज्ञमें ऋकसे--ऋकके सम्बन्धसे- 
ऋकके कारण क्षत॒ प्राप्त हो तो 
भू: स्वाहा' ऐसा कहकर गार्- 
पत्याग्तिमें हवन करें। उस अव- 
स्थामें वही प्रायश्रवित्त हैं। किस 
प्रकार ? ऋतचाश्रोके ही रससे 
ऋचाश्रेके वीयें-श्रोजद्वारा वह 
यज्ञके ऋक्‌-सम्बन्धी विरिष्ट--- 

विच्छेद अर्थात्‌ उत्पन्न हुए क्षतकी 
पूति करता है। ऋतामेव तत्‌' 
इसमें तत्‌' यह क्रियाविद्ेषण 
है ॥ ३-४ ॥ 


4..2०० 2 इदव 


स्व इस 


8) ३२६ 
परेछ, -भेर +++ 


अथ यदि यजुष्टो रिष्येझ्ुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नो 


जुहुयायजुधामेव तद्गरसेन 
यज्ञस्थ विरिष्ट 


यजुर्षां वीयंण यजुषां 


अ्संदधाति ॥ ५ ॥ 
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और यदि यजु श्रुतियोके कारण क्षत हो तो 'भुवः स्वाहा! ऐसा 
कहकर दक्षिणाप्निमे हवन करे । इस प्रकार वह यजुओ्नोंके रससे यजुओंके 
वीयंद्वारा यज्ञके यजु सम्बन्धी क्षतकी पूतति करता है ॥ ५॥। 





अथ यदि सामतो रिप्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीयें 
जुहयात्साम्नामेव तद्॒सेन साम्तां वीयेंण साम्नां यज्ञस्थ , 
विरिट्टशसंदधाति ॥ ६ ॥ 


गौर यदि सामश्रतियोके कारण क्षत हो तो स्व: स्वाहा ऐसा 
कहकर झाहवनीयाग्निमे हवन करे । इस प्रकार वह सामके रससे सामके 
वीय॑ द्वारा बज्ञके सामसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करत्षा है ॥ ६ ॥ 


अथ यदि यजुष्टो यजुनिंमित्त | भौर यदि यजुनिमित्तक क्षत 
है हो तो “भुव. स्वाहा' ऐसा कहकर 

ध्येड़वः स्वाहेति दक्तियाग्नी दक्षिणाप्रमिमे हवन करे, तथा 
रिष्येडुव स्वाहेति दष्षियास्तो सामसम्बन्धी क्षत होनेपर स्व 
स्वाहा! ऐसा कहकर झाहवनीयापि- 
हवन करे। इस प्रकार वह 
पूव॑ँबद्‌ ( ऋकसम्बन्धी क्षममे किये 
स्वः स्वाहेत्याहवनीये जहुयात्‌ | | हुएके अनुसार). यज्ञक्षतकी 
* पूर्ति कर लेता है। [ये सब 
चथा प्वेचदयज संदघाति | ब्रह्म- | प्रायश्चत्त होता, उद्ग ग्र झौर 
प्रध्वयु द्वारा होनेवाले क्षतोंकी पूर्तिके 

निमितते तु रेपे त्रिष्वम्निप्‌ ति- | निग हैं।] ब्रह्माके कारण यज्ञक्ष्त 
रु होनैपर तो तीनों श्प्नियोमें तीचों 

सृमिर्ष्याहतिमिजेहुयाव्‌ । च्य्या  व्याहतियोंद्ारा हवन करें; क्योंकि 
4 [ उसके द्वारा होनेवाला ] वह 

हि विदायाः: स रेपः | “अथ केन | यज्ञक्षत तो जयीबिद्याका हो क्षत 


जुहुयात | तथा सामनिमिच रेपे 


है 
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च्ह्मत्वमित्यनमैव त्रय्या विद्य-|है।जेंसा कि“ डात्व क्सिके द्वारा 
सिद्ध होता है? इस त्रयीविद्यासे 


ही” इस श्रुतिसे सि होता है । 
या! इति श्रतेः | न्‍्यायान्तर वा अथवा अहात्वकें कारण होनैवाज़े 

यज्ञक्षकके लिये कोई ओर न्याय 
. झ्ृय्य॑ बह्मत्वनिमित्ते रेपे ॥४-६॥ / हूढ़ता चाहिये ॥ ४-६ ॥| 








विद्वान ब्रह्माकी विशिष्टता 
तथ्था लवणेन सुवर्ण४संद्ध्यात्सुवणेन रजत< 
रजतेन त्रपु तपुणा सीसथ्सीलेन लोहं लोहेन दारू 
दारु चर्मणा ॥७॥ एवमेषां लोकानामासां देवतानास- 
स्थास्तरय्या विद्याया वीयेंण यज्ञस्य विरिष्टथ्संदघाति 
भेषजकृतो ह वा एप यज्ञों यत्रेव॑विदुब्रह्मा भवति॥<॥ 
इस विषयमें [| ऐसा समझना चाहिये कि | जिस प्रकार लवण 
( क्षार ) से सुवर्णको, सुवर्णसे चाँदीको, चाँदीसे अपुको, तपुसे सीसेको, 
सीसेसे लोहेको, और लोहेसे काप्ठको श्रथवा चमड़ेसे काप्ठको जोड़ा 
जाता है। उसी प्रकार इन लोक, देवता और त्रयीविद्याके वीरय॑से यज्ञके 
क्षतका प्रतिसंघान किया जाता है। जिसमें इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा 
होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानों श्रोषधियोंद्वारा संस्कृत होता है ॥७-८॥ 
तद्यथा लवणेन सुबर्श संद-| उस सम्बन्धमें [ ऐसा समभनों 
ह चाहिये कि ) जिस प्रकार लवण- 
टद्धुणादि क्षारसे सुवर्णनो जोड़ा 
जाता है, क्योंकि वह कंठिव 
सुवर्णकों मृदू करनेवाला है, सुवर्ण- 


रजतमशक्यसंघान संदध्यात्‌ | | नदीको- जिसका हे 
ह अ्रत्यन्‍्त कठिव है--जोड़ते हैं, 
रजतेन तथा त्रपु, ऋपुणा सीस | इसी प्रकार चाँदीसे तरषु (राँगा), 


ध्यात्‌ च्षारेण टह्ुणादिना। 


खरे मृदुत्वकर हि तत्‌ । सुबर्णेन 
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सीगेश लोह लोहेन दाह | पते सीसा, सीसेसे लोहा और 
ध लोहेमे कापठ अथवा चर्म--चमयझेके 

दाह चर्मशा चर्मब्धनेत | | इसने काफजों जोड़ा जाता है, 
एयग्रे् लोकानागाां देवता- उस्ती प्रकार इन लोक, देवता और 
देदाया दीं भयीविद्याके बीय॑-- रससंजक श्रोज- 

नेभ्साक्षष्यां धद्यागां दीयण | है अन्नक्षतकी पू्ति करते हैं 


खोल रिप्ट मुशिक्षि। चिबित्यकयके. हारा 
रतास्पेगीजता यज्ञसस्‍्प वि [ बीरोग किये हुए ] रोगार्त पुरुषके 


संदधाति। मेपजकृतों है वा एप | समान यह यज्ञ निश्चय ही मानो 
है ९ पुमांश्चिकित् ओोपधियोद्यरा  सुस्स्कृत होता 
यह, रोगात इब पुमाश्चिकिस' | न यज़ ? जहां प्रात 
कैन मुशितितिनेष यज्ों भवति | | गिस यश्षमें इस अक्ार जानतेवाला 
क्रीत्सी ? यंत्र यस्मिन्यज्ञ सती प्वोक्त व्याहतिहीमस्प 
एवंविधयोक्तव्याहतिहोप्प्राय- | सित्षित्त जाततेवाला बह्मा ऋत्विक्‌ 
भरित्तविदृवनह्म तिग्मवति से यज्ञ [दी है वहें बज--ऐैशा इसका 
इल्! ॥ ७-८ ॥ ताल है ॥ ७-५ ॥ 
“पी 
कि च+- | तथा-+ 
एप हैं वा उद्धप्रवणों यज्ञों यत्रेबंविदुतद्धा 
भवत्येबंविद४ह वा एपा ब्रह्माणमलुगाथा यतो यत 
आवतते 
आवतते ततद्वच्शति ॥ ६॥ 
जहाँ इस प्रकार जाननवाला ब्रह्म होता है वह यमन उदपप्रवण 
होता है। इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्माकै उद्देशयने ही यह गाया प्रसिद्ध 
है कि “जहाँ-जहाँ कर्म भ्रावृत्त होता है वही वह पहुंच जाता है” ॥ ६ ॥ 
ए॥ है वा उदबप्रेवण उद्ह-। जहाँ इस प्रकार जाननेदाला 
3 ब्रह्म होगा है वह यज्ञ उदकावंश- 
निस्तों दतिणीक्टायों यज्नों उत्तरी ओर मक़ा हुआ गोर 
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दक्षिण श्रोर उठा हुआ--अर्थात्‌ 
रह , | उत्तरमार्गकी प्राप्तिका हेतु होता है। 
त्यर्थ! यत्रव॑विद्तनक्ञा भ्वति | एव्‌- इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्मा 
ऋत्विकके विपयमें ही ब्रह्माकी 
स्तुति करनेवाली यह अनुगाथा है- 
पानुगाथा चह्मण स्तुतिपरां-- | गिस-जिस प्रदेशसे कर्म आवृत्त 
अब होता है श्रर्थात्‌ होता -आदि 

यता यत आवततते कर्म प्रदेशाइ- |, स्ज्ोंका यज्ञ अंत होती 


त्विजां यज्ञ) जतीमव॑स्तत्तयज्ञस्थ |.उस-उस यज्ञके क्षेतकी प्रायश्चित्तसे 
पूति करता हुआ्रा ब्रह्म जाता है 
अर्थात्‌ यज्ञकर्ताकी सब प्रकार रक्षा 
गच्छुति परिषालयतीत्येतत्‌॥ है| | करता है ॥ ६ ॥ 


भवति, उत्तरमार्गप्रतिपत्तिहेतुरि- 


विद ह वे अल्लाणसत्विज प्रत्ये- 


ज्ञतरूप॑ प्रतिसंदधआयश्रित्तेन 


“>हंप ० ($६---- 
सानवो ब्रह्म वेक ऋतिक्कुरुनश्वाभिरच्तत्येब॑विद्ध वे 
ब्रह्मा यज्ञ यजमान «सवा ५ अरलिंजो 5भिरक्षति तस्मादेव॑- 
विदमेव बह्माणं कुर्वीत नानेवंविद नानेव॑विदम]॥ १०॥ 
उक सानव ब्रह्मा ही ऋत्विक्‌ है। जिस प्रकार युद्धमें घोड़ी 
योद्धाप्नोंकी रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला- ब्रह्मा यज्ञ, 
यजमान और थ्रन्‍्य समस्त ऋत्विजोंकी भी सब.ओरसे रक्षा करता है। 


अतः इस प्रकार जाननेवालेको ही ब्रह्म वनावे, ऐसा न जाननेवालेको 
नहीं, ऐसा न जाननेवालेको नहीं ॥ १० ॥ 


मलवो ब्रह्म मोनाचरणान्मू- | मौताचरण करनेसे अथवा मनन 

करनेके कारण ब्रह्मा मावव है; 
ननादा ज्ञानवचात्ततों बक्षेवैक- | अतः ज्ञानवात्‌ होनेके कारण 
् हे ब्रह्मा ही एक ऋत्विक है। जिस 
जप रून्कतेन्‌ योदनारूटानशा | प्रकार युद्धमें घोड़ी कुरुत--- 
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चढवा यथारिरत॑त्येव॑ंविद ह वे | कर्ताओकी यानी भ्रपनी पीठपर चढ़े 


ब्रह्मा यज्ञ यज़मान सर्वा ऋत्वि- 


जो5मिरत्तति तत्कृददोपापनय- 


हुए योद्धाओकी सब प्रकारसे रक्षा 
करती है उसी प्रकार ऐसा जानने- 
वाला ब्रह्मा भी यज्ञ, पजमान और 
समस्त ऋत्विजोकी, उनके किये हुए 


* | दोषोंकी निवृत्ति करके, सब ओरसे 


नाव | यत एवं विशिष्टों त्रक्मा 
विद्वान, तस्मादेवविद्स एवं 
यथोीक्तव्याहत्यादिविद ब्रह्माय 
कुर्वीत, नानेवंविद॑ कदाचनेति । 


रक्षा करता है। क्योकि विद्वान 
ब्रह्मा ऐसा विशिष्टगुणसम्पन्न होता 
है इसलिये इस प्रकार--उपयु्त 
व्याहुति आदिका ज्ञान रखने 
वालेको ही ब्रह्मा बनावे; इस प्रकार 
न जाननेवालेको कभी न बनावे । 


मागैवबिदं » सानेवंविद्म! . यह 

दिस्म्यासोध्ष्यायपरिसमाप्त्यर्थः | द्विरक्ति प्रध्यायकी समाप्िके लिये 

॥ १०॥ है॥ १०॥ ४ 
ब््क जः 5 * जुँहे ता» 


इतिच्छान्दोग्योपनिर्षाद॒ चतु्थाध्याये 
सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१७॥ 
“४ :-+ 
इति श्रीमद्रगोविन्दमगवत्युज्यपादशिष्यस्थ परमहसपरित्राजकावार्यस्य 
श्रीमच्छुकरभगवतः छतो छान्दोग्योपनिषद्दि- 
बरणे चतुर्थो-ध्याय, समाप्त: ॥ ४ ॥ 





पञ्चम अध्याय 


- ४० ४६-- 


अथस खण्ड 


$35/« 


“०९% 


सगुणब्ह्मविद्याया उत्तरा 
गतिरुक्ता । अथेदानीं 


पश्चमेष्प्याये. पश्चा- 


उपक्रम: 


भिविदों शहस्थस्योष्वेरेतसां च 
भ्रद्धालनां. विधान्तरशीलिनां 
तामेव गतिमनूद्ान्या दक्षिणदि- 
क्संबन्धिनी. केवलकर्मिणां 
धुमादिलज्षण पुनराव्ृत्तिरुपा, 
व॒तीया च ततः कष्टतरा 
संसारणति), पैराग्यहेतोवक्तव्या 


इत्यारम्यते । प्राण: श्रेष्ठी वागादि- 


: स्यः ग्राणो वाच संवर्ग इत्यादि 
च्‌ वहुशोज्तीते ग्रन्थे ग्राणग्रहरां 
कृतमू, स कृथ शेष्ठो वागादिषु 
सर्वे: संहत्यकारित्वाविशेषे, कर्थ 


[ गत ग्रध्यायमें | संग्रुण ब्रह्म - 
विद्याकी उत्तर ( उत्तरायरण मार्ग- 
रूपा ) गति कह दी गयी। अब 
इसके अनन्तर पश्चम शअशध्यायमें 
पशञ्मामिवेत्ता गृहस्थे तथा अन्य 
विद्याग्रोंमें निष्ठा रखनेवाले श्रद्धालु 
ऊर्ध्वरेताओंकी . उसी गतिका 
अनुवाद कर केवल कर्मपरायण 
पुरुषोंकी उससे भिन्न दक्षिण 
दिशासे सम्बन्ध रखनेवाली घूमादि- 
लक्षणा पुनरावृत्तिर्पा गति और 
तीसरी उससे भी क्लिष्टतर संसार- 


| गतिका ब्राग्यके लिये वर्णत करना 


है-इसीसे आ्रांगेका ग्रन्थ आरम्भ 
किया जाता है । वागादिको अपेक्षा 
प्राण श्रेष्ठ है; क्योंकि गत प्रन्थमें 
प्राण ही संवर्ग है” इत्यादि अनेकों 
प्रकारसे प्राणका ग्रहण किया 
गया है। सबके साथ मिल- 
रु काय करनेमें समावता 
होनेपर भी वह॒वागादि इन्द्रियोंमें 
श्रेष्ठ क्यों है? और क्यों 
उसकी उपासना करची चाहिये ?? 
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वे तस्थोपासनमिति ठस्य श्रेष्ठ- | इस शद्भाकी निवृत्तिके लिये उसके 


त्वादिशुणविधित्सयेदमनन्तरमा- 


रम्यते -- 


श्रेपत्व आदि गुणोका विधान करने- 
की इच्छासे यह आझ्ागेका अन्य 
आरम्भ किया जाता है--- 


ज्येप्ठश्नेष्ठा दिगुणोपांसना 
यो ह थे ज्येष्ठ च श्रेप्ठ च वेद ज्येष्श्च ह वे 
श्रेट्टश्य भवति प्राणो वाव ज्येषश्च श्रेष्टच | १॥ 


जो ज्ये्तु और श्रेपुको जानता है वह ज्येप्ठ भर श्रेष्ठ हो जाता है। 
निरचय ही प्राण ज्येप्रु और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


यो ह वे कश्रिज्ज्येष्ट च प्रथम॑ 


वयसा श्रेष्ठ च गुणैरभ्षधिक वेद, 
स ज्येप्ठश्न ह वे श्रेह्यय मवति | 
फलेन पुरुष - प्रलोभ्याभिमुखीक- 
स्थाह-आशणो वाव उ्पेप्ठथ बयसा 
वागादिभ्यः | गर्भस्थे हि पुरुपे 
प्राणस्य उृत्तिवागादिस्यः पूर्व 
लब्धात्मिका भवति, यया गर्भो 
विवर्धते | चक्नुरादिस्थानावयव- 
निष्पत्तों सत्यां पश्चाद्वागादीनां 
वृचतिलाभ इति प्राणी ज्येष्ठो 
वयसा भवति | भ्रेष्ठचव॑ तु प्रति- 


जो कोई ज्येप्र--आयुमे प्रथम 
ओर  श्रेप्ठ--शुणोमे अधिक्को 
जानता है वह निदचय ही ज्येप्त और 
श्रेप्त हो जाता है। इस प्रकार 
फलके द्वारा पुरुषकों प्रसोभित कर 
उसे प्राणोपासनाके श्रभिमुख कर 
श्रुति कहती है--वागादिकी अपेक्षा 
प्राण ही आयुमे ज्येप्ठ है, वयोकि 
पुरुषके गर्भस्थ होनेपर बागादिकी 
अपेक्षा प्राणकी वृत्ति पहले लब्घ- 
स्वरूप होती है, जिससे कि गर्भ 
बढ़ता है। वागांदिकी वृत्तियोका 
लाभ तो चक्षुरादि गोलक झौर 
श्रवयवोंके निष्पत्त हो जानेके 
झनन्तर होता है; इसलिये झायुकी 
दृष्टिसे प्राण ज्पेप्ठ है ॥त4 सी उस 
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पाद्यिष्यति सुहय इत्यादिनि- | श्रेष्ठदाका तो 'सुहयः” इत्यादि 
. दृष्ठान्तद्वारा | बारहव मन्त्रमें | 


डशनेन । अत; प्राण एव ज्येप्ठश्न | ँतिपादव किया जायगा। ग्रत 
इस कार्यकरणसंधातमें प्राण ही 


श्रेष्ठधास्मिन्कार्यकरणसंघाते || १॥| ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


>->4२09:० 
यो ह वे वसिष्ठ वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति 
चाग्वाव वसिष्ठ ॥ २ |] 
जो कोई वसिप्ठको जानता है वह स्वजातियोंमें वसिप्ठ होता है; 
निश्चय ही वाक वसिष्ठ है॥ २ ॥ 
यो ह वे वसिष्ठं चित तम-| जो कोई वसिष्ठ--अत्यन्त 
2 हे वसनेवाले श्र्थाव्‌ आच्छादन करने- 
साच्छादायद॒तम वसुमत्तम वा |वालेको अथवा श्रत्यन्त वसुमात्‌ 
है भैव वसिष्ठो ( घनवान्‌ ) को जानता है वह 
यो वेद स तर्थव विष्टों ह उसी प्रकार अपने सजातियोंमें 
अवति स्वानां ज्ञातीनाम्‌ । कस्तहिं | वसिष्ठ होता है। भ्रच्छा तो वसिष्ठ 
कि कौन है ? इसपर श्रुति कहती है--- 
चूसिष्ठः १ इत्पाह-- वाग्वाव | लिश्वय ही वाक वसिप्ठ है; क्योंकि 
वसिष्ठः, वाग्मिनों हि पुरुषा वाम्मी ( श्रेष्ठ वक्ता ) लोग ही बस 
अर्थात्‌ दूसरोंका प्राभव करते है; 
सन्त्यमिभवन्त्यन्यान्वसुमत्त- | और अधिक घनवाव्‌ भी होते हैं; 
आइच, अतो वाग्वसिष्ठः ॥२॥ | अतः वाक्‌ ही वसिष्ठ है॥ २॥ 


>> 6 (०७०० 


यो ह वे प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मि 


लोके5मुष्मिश्श्च चल्ुवाव प्रतिष्ठा ॥ ३ ॥ 
जो कोई प्रतिप्ठलाको जानता है वहू इस लोक और परलोकमें 
अतिष्ठित होता है; चल्लु ही प्रतिष्ठा है ॥ ३ ॥ 
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ध्ट४४ 


यों ह थे ग्रतिष्ठां वेद स| जो कोई प्रतिप्ठाको जानता है 


अस्मिंसलोकेःप्ुण्मिइ्च परे प्रति- 
तिएति है । का तह्टिं ग्रतिष्ठा ? 
इत्याइ--चन्नुर्वाव॒ प्रतिष्ठा । 
चत्चुपा हि पश्यन्समे च इंर्गे 
च्‌ अतितिष्ठति यस्‍्मात्‌, अतः 


प्रतिष्ठा चच्चु) ॥ ३ ॥ 


वह इस लोकऔर परलोक्मे 
प्रतिष्ठित होता है। अच्छा तो 
प्रतिष्ठा क्या है ? इसपर श्रुति कहती 
है--चलक्षु ही प्रतिप्ठा है, क्योंकि 
चक्षुते देखकर ही पुरुष सम 
और विपम प्रदेशमे स्थित होता है; 
इसलिये चक्षु ही प्रतिष्ठा 
है॥३॥ 


#०१९0५९ .ह 
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यो ह थे संपर्द वेढ 


सथहास्म कामाः पय्नन्ते 


देवाश्व मानुषाश्व श्रोन्रं वाव संपत्‌ | ४ ॥| 


जो कीई सम्पद्को जानता है उसे देव भौर मानुप काम ( भोग ) 
सम्यक प्रकारसे प्राप्त होते हैं । शोत्र ही उम्पद्र है ॥ ४ ॥ 


यो ह थे संपर्द वेद तस्मा 
अस्मै दैवाइच मानुपाइ्च कामाः 
संपचन्ते है । का तहीं संपद्‌ ? 
इत्याह--भोत्र वाव संपत्‌ | 
यस्माच्छोत्रेण वेदा गृबन्ते 
तदर्थविज्ञानं च, ततः कर्माणि 
क्रियन्ते, ततः काम 6ंपत्‌ । इत्येव॑ 
कामसंपद्धेतुत्वाच्छोत्रं.. वा 
संपत्‌ ॥ ४ ॥ 


जी कोई सम्पद्को जानता है 
उसे देव और मानुप भोग सम्यक्‌ 
प्रकारसे प्राप्त होते हैं । अ्रच्छा तो 
सम्पद्‌ क्या है ? इसपर श्रुति कहती 
है--श्रोत्र ही सम्पद, है, क्योदि 
शधोनसे वेद और उनके प्र्थवत 
विज्ञेप ज्ञान ग्रहण किये जाते हैं, 
फिर कर्म किये जाते हैं और तद- 
नन्तर भोगोंको प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार भोगोकी प्राप्तिकि हेतू 
होनेके कारण श्लोत्र ही सम्पद 
हैं। ४ ॥ 


न+; कं: 


यो हू वा आयतन वेदायतन*ह स्वानां भवति 
मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ ५ ॥ 


४४६ 


छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ 


(अध्याय ५ 
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जो आयतनकोी जानता है वह स्वजातियोंका आयतन ( आश्रय ) 
होता है। निश्चय ही मन आयतन है ॥ ५॥ 


यो ह वा आयतन वेदायत्न 
ह स्वानां भवत्याश्रयों भवती- 
त्यर्थः | कि तदायतनम्‌ ? इत्याह 


भनो ह वा आयतनम्‌ । इन्द्र 
योपहुतानां विपयाणां भोक्‍त्र- 
थाना ग्त्ययरूपाणाों मन आाय- 
तनमाश्रय:: अतो मनों ह वा 
आयतनमित्युक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


जो झ्रायततकों जानता है वह 
स्वजनोंका आयतन होता है श्र्थात्‌ 
उनका आश्रय वन जाता है। वह 
आरयतन क्या है? इसपर श्रुति 
कहती है--मन ही आायतन है । 
इन्द्रियोंद्ारा लाये हुए एवं भोक्ताके 
प्रत्ययकूप. विषयोका मन ही 
आयतन यानी श्राश्रय है; इसलिये 
मन ही आयतन है--ऐसा कहा 
गया है ॥ ५ ॥। 


+ ४0०५ 
>> #ह£ ० हे ४०८ 


इन्द्रियोंका विवाद 


अथ ह प्राणा अहश्श्रेयसि व्यूदिरेऋ< 
ओयानस्म्य४ह श्रेयानस्मीति || ६ ॥ 


एक वार प्राण ( इन्द्रियाँ ) 'में 


श्रेष्ठ हूँ, में श्रेष्ठ है” इस प्रकार 


ग्रपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करने लगे ॥ ६ ॥ 


अथ ह प्राणा एवं यर्थोक्त- 
गुणा) सन्‍्तः अहंश्रेपसि अहं 
श्रेयानस्मि अह भ्रेयानस्मि! इत्ये- 
तस्मिन्मयोंजने व्यूदिरे नाना 
विरुद्ध चोदिर उक्तवन्तः ॥ ६.॥ 





लगे ॥॥। ६ ॥ 


एक वार इस प्रकार पूर्वोक्ति 
गुणोंसे युक्त भ्राण. अपनी .श्रेप्ठताके 
लिये में श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हैँ इस 
प्रयोजनसे विवाद करने लगे; अर्थात्‌ 
वहुत-सी विरुद्ध बातें. कहने 


खण्ड १ | 





शाझ्रभाष्याथ 





9४७ 


कप. ०--०१--०कै०- गम 


प्रजापततिका निर्णय 


ते ह प्राण) प्रजापति पितरमेत्योचुमंगवन्को 


न; श्रेष्ठ इति तान्होवाच 


यस्मिन्व उत्क्रान्ते शरीर 


पापिष्ठतरमिव दृश्येत स व१ श्रेष्ठ इति ॥ ७॥ 


उन प्राणोने अपने पिता प्रजापतिके पास जाकर कहा--भगवन्‌ ! 
हममे कौन श्रेष्ठ है” प्रजापतिने उनसे कहा--तुममेंसे जिसके 
निकल जानेपर शरीर गत्यन्त पापिप्रु-्सा दिखायी देने लगे वही तुममें 


श्रेप्त है! ॥:७॥ 

ते ह ते हेव॑ विषद्माना 
आत्मनः श्रे्टत्वविज्ञानाय प्रजा- 
पति पितर जनयितारं कश्वि- 
देत्मोचुरुक्ततन्दः--हे मगवन्कों 
नोस्स्मा्क मध्ये श्रेष्टोब्भ्यघिको 
शुणः ? इत्पेद॑ पृष्टवन्त+ तान्पि- 
तोंबाच ह--यस्मिन्वों युष्माक॑ 
मध्य उत्कान्ते शरीरमिदं पापि- 
प्रमिधातिशयेन जीवतोंडपि सम्रु- 
्कान्तग्राएं ततोडप पापिष्ठतर- 
मिवातिशयेन इब्येत कुशपम- 
स्पृश्यमशुचि इयेत, स वो 
युप्माक श्रेष्ठ, श्त्यवोचत्काकवा 
तद॒इःखं परिजिहीपु) ॥ ७॥ 


इस प्रकार विवाद करते हुए वे 
अपनी श्रेष्ठातकी विशेषख्ूपसे 
जाननेके लिये प्रजापति--अ्रपने 
पिता यानी किसी उत्पत्तिकर्तके 
पास जाकर बोले--हे भगवनु ! 
हम सबमे कौन श्रेष्ठ है ” श्र्थात्‌ 
भुणेकि कारण कौन सबसे बढा- 
चटा है-ऐसा पुछा । उनसे पिताने 
कहा-- तुममेसे जिसके उत्कमण 
करनेपर यह शरीर अतिशय पापिप्ठ- 
सा अर्थात्‌ जीवित रहते हुए भी 
प्रायहीन तथा उससे भी शत्यन्त 
निशृष्ठ-सा दिखायी दे और शबके 
समान अस्पृद्य एवं अपविय जान 
परे वही तुममे श्रप्त है ।' इस प्रकार 
उनके दू.खकी निवृत्ति चाहते हुए 
प्रजापतिने काऊुसे [प्रर्धात स्वस्भज्ू- 
रूप उपायविश्येपसे ] उत्तर दिया॥७छ॥ 


० कि (_मममन 


प्प्रप८ छान्‍्दोग्योपतिपद्‌ [ अध्याय ५ 


वामिच्धियकी परीक्षा 


तथोक्तेषु पित्रा प्राणेपु--| आणोंके प्रति पिताहारा इस 
। प्रकार कहे जानेपर-- 


सा ह वागुब्नक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशुकतते मजीवितुमिति ? यथा कला अवदन्तः 
प्राणन्तः भाणेन पश्यन्तश्रत्ुषा श्वृण्वन्तः श्रोत्रेण 
ध्यायन्तो मनसेवमिति प्रविवेशु ह वाक्‌ ॥ ८॥ 


उस वाक्‌ इन्द्रियने उत्कमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लौटकर पूछा 'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ? 
[ उन्होंने कहा-- | जिस प्रकार गूगे लोग बिना वोले प्राणसे प्राणव- 
क्रिया करते, नेत्रसे देखते, कानसे सुनते शौर मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे |] ।” ऐसा सुवकर 
वाक इच्ध्रियने शरीरमें प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 


सा ह वाणुब्नक्रामोत्कान्त-| उस वाक इनच्द्रियने उत्कमण 
बती शोक हे किया । तथा उसने उत्कमण कर 
वरती।सा मय सत्सर- | केवल एक वर्ष प्रवास करनेके 


मात्र प्रोष्य स्वव्यापाराजिदृत्ता | अनन्तर--अपने व्यापारसे विवृत् 
सती पुनः पर्येत्येतराव्म्राणानु- | सहेंकर फिर लौटकर अ्रत्य प्राणोंसे 
वाच--कर्थ केन प्रकारेणाशकत | दो“ उपलोग मेरे विना ह 
शक्तवन्तों यूथ मच्ते मां बिना | “खत जीवित रह सके ? 

जीवित धघारपितुमात्मानमिति तब उन्होंने जिस प्रकार शुर्गे 
पड ४477 3) | इत्यादि उत्तर दिया। जिस प्रकार 
ते होचुर्यथा कला इत्यादि | 'कला:'--यगू गेलोग संसारमें वाणीसे 
कला मूका यथा लोकेश्वदन्तो | (दत्त बोले भी जीवित रहते हैं-- 
वाचा जीवन्ति | कृथम्‌ ? किस प्रकार ?--प्राणसे प्राणन 


खण्ड १] 


शाहुरमाधष्याथे 


8४६ ' 
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ग्राएन्त। आणेन पश्यन्तथ्ज्ञुपा | 


श्रुएवन्तः श्रोत्रेंण ध्यायन्तो 


मनसेव॑ सर्वकरणयेष्टां छुर्वेन्त 
इत्यथ एवं वयमजीविध्मे- 
त्यथं!। आत्मनो&श्रेष्ठतां शणेपु 
बुद्धधा प्रतिवेश है वायपुतः 


सब्यापारे प्रयुत्ता ब्धुवेत्यथ॥८। 


अन-यहीक--नाि.--मीन-->ुीटन+-महि।--ननीक ०". 
करते हुए, नेवते देखते हुए, कान- 
से सुनते हुए थ्रौर मनसे चिन्तन 
करते हुए, तात्पर्य यहू है कि इस 
प्रकार प्रमस्त इन्द्रियोकी चेप्टाएँ 
करते हुए जीवित रहते हैं. उसी 
प्रकार हम भी जीवित रहे । तब 
प्राणोमे अपनी ग्रश्नेप्ठाा समभकर 
वाक इन्द्रियने प्रवेश किया, श्र्यात 
वह प्रुञन अपने व्यापारमे श्वृत्त 


हो गयी ॥ ५ ॥| 


हन्‍_- बिके ह का नाग 


चक्ष॒त्ी परीक्षा 
चलुहों व्वक्राम तत्संचत्सरं प्रोप्य पर्येत्योबाच 
कथम्शक्तर्ते मश्जीवितुमिति ? यथान्धा अपर्वन्तः 
प्राणन्‍्त) प्राणेन वदन्तो बाचा श्वण्वन्तः श्रोत्रेण 


ध्यायन्तो सनसेवरमिति प्रविवेशु ह चछु।॥ ६ ॥ 


[ फिर | चक्षुने उत्कमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनस्तर फिर लौटकर पूछा-- मेरे बिना चुम केसे जीवित रह सके 
[ उन्होंने कहा--] जिस प्रकार भन्‍्धे लोग विना देखे प्राणसे प्राणन 
करते, बाणीसे बोलते, कानसे सुनते ओर मनेसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ]। ऐसा सुनकर 
चक्षुने प्रवेश क्रिया ॥ ६ ॥| 

श्रोत्रकी परीक्षा 


)ै 


श्रोत्र: होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्यत्योवाच 
कथमशकतर्ते मजीवितुमिति ? यथा वषिरा अश्वण्वन्त: 
लोी० ३९० २६-- 
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प्राशन्तः प्राणेन वदत्तोवाचा पश्यन्तश्रक्षुषा ध्यायन्तो 
सनसेव्णिति प्रविवेश ह श्रोत्रस ॥ १० ॥ 


[ तदनत्तर | श्रोत्रने उत्कमण किया। उसने एक वर्ष प्रवास 
करतेके अतन्‍्तर फिर लौटकर पूछा-- भेरे बिना तुम केसे जीवित रह 
सके ?” [ उन्होंने कहा-- | जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना सुने प्राणसे 
प्राणन करते, वाणीते बोलते, नेत्रसे देखते शोर मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं, उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे |!” यह सुनकर 
श्रोत्रते झरीरमें प्रवेश किया ॥ १० ॥ 


मनकी परीक्षा 


सनो होचकाम |तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथबशुकततें मज्जीवितुमिति ? यथा बाला असनस। 
प्राखुन्तः प्राशेन वदल्तोवाचा पश्यस्तश्चजुपा श्णवन्तः 
ओजेशेवर्सिति प्रविवेश हू सनः ॥॥ ११॥ 


[ तत्पइचात्‌ ] मनने उत्कमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास कर 
फिर लौठकर कहा--मेरे विना तुम केसे जीवित रह सके ?' [| उत्होंने 
कहा--] जिस प्रकार बच्चे, जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे 
प्राशनक्रिया करते, वाणीसे बोलते, तेत्रसे देखते और कामसे सुचते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे ] |” यह सुवकर मनते 
भी प्रवेश किया ॥ ११ ॥ 


समानमन्यत्‌, चनुहाचि-! चश्षुने उत्तमण किया, ओनमे 
उत्कमण किया एवं मनने उत्कमण 

क्राम श्रोत्रं होबक्राम मनो | किया इत्यादि झषेष समस्त श्रुतियोंका 
तात्पय॑ समान है। जिस प्रकार 

दोच्चकामेत्यादर. | यथा | वालक “अमना'--अ्रप्ररूढमना 
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बाला अमनसोउ्प्रछदमनस | शर्थात्‌ जिनका मन विकसित 
नहीं हुप्रा है ऐसा इसका तात्पर्य 
इत्यर्थ/ ॥ ६-११ ॥ है ॥ ६-११॥ 


अनज++. पु. स्‍रानाक, 


प्राणकी परीक्षा प्ौर विजय 
एवं परीत्षितेपु वागादिषु-- | इस प्रकार घागादिवी परीक्षा 
हो चुकमैपर--- 
अथ ह प्राण उच्चिक्रमिपन्स यथा सुहयः पड़वी 
शुशुडडन्संखिदेदेवमितरान्प्राणान्लमखिद्त्त:हा भिसमेत्यो- 
चुभगवन्नेधि त॑ ना श्रेण्ठोउसि मोत्क्रमोरिति ॥१२॥ 


फिर प्राणने उत्कमण करनेकी इच्छा की । उसमे, जिस प्रकार 
अच्छा घोडा अपने पेंर वाँधनेकी कीलोको उखाड डालता है उसी प्रकार 
अन्य प्रारशोको भी उखाड दिया। तब उन सबने उसके साममे जाकर 
कहा भगवन्‌ | श्राप [ हमारे स्वामी ] रहे, श्राप ही हम सबमे श्रेष्ठ 
हैं, आप उत्कमण न करे! ॥ १२ ॥ 


अथानन्तरं हु स मुख्य! प्राण 
उचिऋमिपत्नुल्कमितुमिच्छुन्कि- 
मकरोत्‌ ? हल्युच्यते--यथा 
लोके सुददयः शोमनो+ववः पदवी 
शशइून्पादबन्धनकीलान परी 
त्ुणायास्ेन कशपा हताः 
सन्संखिदेत्समुत्खनेत्सम॒त्पाटयेत्‌, 
एयमितरान्वागांदीन्पाणान्सम- 
खिद॒त्समुद्धतवान्‌ । 

ते ग्राणा। संचालिता। सन्तः 


स्वस्थाने. स्थातुमनुत्सहमाना 


अथ--इसके पश्चात्‌ उस मुख्य 
प्राणने उत्कमण करनेकी इच्छा 
करते हुए क्या किया ? सो वतलाया 
जाता हे-लोक्म जिस प्रकार 
ग्रच्छा घोड़ा अपनी परीक्षाके लिये 
चढ़े हुए मनुष्यद्वारा चाबुकसे मारे 
जानेपर पर वाँधनेती कीलोकों 
उखाड छान्नवा है उसी प्रकार 
उसने वाक आदि अन्य प्राणोकी 
उखाड दिया भ्र्थात्‌ [ शरीरसे ] 
बाहर मिकाल लिया । 


[ इसी प्रकार | विचलित कर 
दिये जानेपर वे प्राण अपने गोलकोमे 
स्थित रहनेमें प्समर्थ होनेके कारण 
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अभिससेत्य मुख्य प्राण तमूचु+- | छुण्पप्राएके सम्मुख जा उससे 
हे भगवस्तेधि भव नः स्वामी, | हैं भवद ! एवि'-आ्राप 

हमारे स्वामी हों, वयोंकि हम सवसें 


तस्माच॑ तोस्माक श्रष्टोपसि; मा आ्राप श्रेष्ठ हैं। तथा इस शरीरसे 


भास्मादेहादुत्कमीरिति | १२ ॥ आप उत्कमण न करें! ॥ १२॥ 


मल पति स्तुति 
अथ हैन॑ वागुवाच यदहं वसिष्ठो5स्मि सं 
तह॒सिष्ठो आ्सीत्यथ हैन॑ चच्तुरुवाच यद॒हं प्रतिष्ठास्सि ल॑ं 
तत्मतिष्ठासीति ॥ १३ ॥ अथ हेन< श्रोजसुवाच यद- 
हथसंपदस्मि ल॑ तत्संपदसीत्यथ हैने॑ मन उवाच यदह- 


सायतनम्स्मि त्व॑ तदायतनससीति || १४ ॥ 
फिर उससे वाक इन्द्रियो कहा-- मैं जो वसिष्ठ हुँ सो तुम्हीं 
वसिप्ठ हो ।” तदनन्तर उससे चक्षुने कहा--'मे जो प्रतिष्ठा हूँसी 
तुम्हीं प्रतिष्ठा हो! ॥| १३ ॥ फिर उससे श्रोत्रने कहा--'में जो सम्पद्ठ 
हैँ सो तुम्हीं सम्पद हो ।! तत्पश्चात्‌ उससे मन बोला--'मैं जो आरयतन 
हूँ सो तुम्हीं श्रायतत हो' ॥ १४ ॥ 
अथ हैले वागादयः प्राणस्य | वदनन्तर वैज्यलोग जिस प्रकार 
राजाको भेंट समपंण करते हैं उसी 


श्रेष्टत्व॑ कार्येणापादयन्त आहु- हर 
प्रकार वागादि इन्द्रियोंने अपने 


वलिमिव हरन्तो राज्षे विशः | 
कथम्‌ १ वाकू तावदुबाच-यदहं 
वसिष्ठोजरिस,यदिति क्रियाविशे- 
पणम, यद्दसिष्ठलगुणास्मीत्य- 


कार्यसे प्राणकी श्रेष्ठता सम्पादन 
करते हुए कहा। किस प्रकार 
कहा ?-पहले वाणी बोली--- 
मैं. जो ' वसिष्ठ हूँ, यहाँ मूलमें 
'यत्‌! शब्द क्रिया-विद्लेषण है, 
अर्थात्‌ - * मैं. जो. वसिष्ठत्व 


खण्ड ९ ] 





थ; त्व॑ तद्ठसिष्ठस्तेन बसिष्ठ- 
सवगुणन सत॑ तद्मपिष्ठोडति तदगुण- 
स्वमित्य4: | अथवा तच्छुब्दो- 
थपि क्रियाविशेषणमेव । 
लत्कृतस्त्वदीयोध्ती वर्सिप्टत्व- 
गणोज्ञानानामेति मयाभिमत 
इत्येतत । तथोत्तरेवु यीज्य॑ 
चछ्चु।ओत्रमनःस ॥ १३-१४ ॥ 


लता 


श्रतेरिदं बचो युक्तमिदं 


वागादिभिमुख्य॑ प्राणं प्रत्यमि- 
हितं यस्‍स्मातू-- 


डाडरभाध्याथ 
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ष््प्रे 


गुणवाली हैँ सो तुम वसिष् 
ट्री--उस वससिष्ठत्व गुणसे तद्ठसिष्न 
हो अर्थात्‌ तुम्दी उस ग्रणयाले हो।' 
अथवा तत्‌' शब्द भी वियाविशेषणा 
ही है। तव इसका यह तात्पर्य 
होगा कि तुम्हारा किया हुआा 
प्र्थात्‌ तुम्हारा जो यह वम्प्रित्व 
गुण है वह अज्ञानसे 'मेशा हैं” ऐसा 
मैंने समझ लिया है ।! इसी प्रकार 
आ्रागेके चक्षु, श्रोत्र और मनके 
विपयमे योजना कर लेनी 
चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 


वाक्‌ श्रादि इन्द्रियोंद्रारा मुख्य 


.वराणके प्रति बहा हुआ जो यह 


श्रुनिका वाक्य है सो ठोक ही है, 
क्योकि-- 


न वे वाचो न चचू<पि न श्रोत्राणि न मना४- 
सीत्याचचते प्राणा इत्येबाचचते प्राणी हो यवेतानि 


सवांणि भवति ॥ १५॥ 
[ लोकमे समस्त इन्द्रिमोत्रों ] 


मन ही कहते हैं; परंतु प्राण” ऐसा कहते हैं, 


ही है॥ १५॥ 
नवे लोके वाचो न चक्तुंपि 


ने बाक, न चक्षु, नथोत्र और न 
क्योकि थे सथ प्राण 


लोऊमे इन वा थ्रादि [समस्त | 


श्रोत्राणि न मनांसीति वागा- | इच्द्रियोकों लॉकिक थ्थवा शासज्ञ 
दीति करणान्याचत्तते लोकिका |प्रु्य न तो वाक्‌ कहत्ते-हैं और- 
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आगमज्ञा वा; कि तहिं १ प्राणा 
इत्येवाचच्षते कथयन्ति | यस्मात्‌ 
आशो होषेतानि सर्वाणि वागा- 
दीनि करणजातानि भवत्यतो 
. झुख्य॑ प्राण प्रत्यनुरूपमेव वा- 
गादिभिरुक्तमिति प्रकरणार्थम्रप- 
संजि गपी ही 
हीपंति ! 
ननु कथमिदं युक्त॑ चेतना- 
वनन्‍त इव पुरुषा अहंभ्रेष्ठताये 
विवदन्तो्न्योन्यं स्पर्धेरन्‌ ? इति। 
न हि चह्तुरादीनां वार्च प्रत्या- 
खुयाय प्रत्येके बदन संभवरति; 
प्रवेशों 
ब्रह्मगमनं प्राणस्तुतिवोपपचथते | 
तत्राग्न्यादिचेतनावदेवताधि- 


तथापगम्तो देहात्पुनः 


हितत्वाद्मगादीनां चेतनावरवं 
तावत्सिद्धमागमतः । ताकिंक- 
समयविरोध इति चेदेह एकस्मि- 


अनेकचेतनावत्े, न, ईश्वरस्य 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 


[ श्रध्याय ६ 





चक्षु, न श्रोत्र और न मन' ही 
कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं ? 
बस प्राण!” ऐसा ही कहते हैं। 
क्योंकि प्राण ही यह समस्त वागादि 
इन्द्रियममुदाय हो जाता है, अतः 
मुछ्य प्राणके प्रति वागादि इच्द्रियों- 
द्वारा ठीक ही कहा गया है--इस 
प्रकार श्रुति इस प्रकरणके अर्थका 
उपसंहार करना चाहती है। 

शझ्ञ - कितु यह किस प्रकार 
सम्भव है कि वागादि प्राणोंने 
चेतनायुक्त पुरुषोंके समात भझपनी 
श्रेष्ठताके लिये विवाद करते हुए 
एक दूसरेसे स्पर्घा की ? क्योंकि वाक- 
के सिवा अन्य चक्षु आदि इन्द्रियोमेंसे 
किसीका भी बोलना सम्भव नहीं 
है भौर न उनका देहसे चला जाना, 
उसमें पुत्र: प्रवेश करना, क्रह्माके 
पास जाना अथवा प्राणकी स्तुति 
करना ही सम्भव है। 

समाधान--उसमें हमारा यह 
कथन है कि श्रग्नि आदि चेतन 
देवताग्रोंसे श्रधिष्ठित होनेके कारण 
वागादि इन्द्रियोंकी चेतनता तो 
शास्से ही सिद्ध है। यदि कहो 
कि इस प्रकार एक ही देहमें प्रतेक 
चेतनावानोंके रहनेसे ताकिकों- 
के मतसे विरोध होगा-तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
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निमित्तका रणलवाम्युपगमात । ये | उन्होंने ईश्वरकी निमित्तकारणता 


तावदीश्वस्मम्युपगच्छुन्ति ता्कि- 


स्वीकार की है। ताकिकलोंग जो 
ईश्वरकीं स्वीकार करते हैं तो वे 


कास्ते मनआदिकार्यकरणाना- | स्थ आदिके समान ईश्वरसे अ्धिप्ठित 


माध्यात्मिकानां. बाह्मयानां च॑ 
पृथिव्यादीनामी धरा धिप्टिताना- 
मेव नियमेन प्रवृत्तिमिब्छन्ति 
रथादिवत। न चार्मामिर्याथा- 
बयेतनावत्यीषपि देवता अध्यात्म॑ 
भोक्त्योप्म्युपमस्यन्ते; कि तहि ? 
कार्यकरणवरतीनां हि. तासां 
प्राणेकदेवतामेदानामध्यात्माधि- 
भूताधिदेवभेदकीटिविकल्पाना- 
मध्यक्षतामात्रेण.. नियन्तेश्वरो- 
अस्युपगम्पते, से हकरणः | 
“अपाणिपादों जबनो ्रद्दीता 
पद्यत्यचछुः स शणोत्यकर्ण” 
( श्वे” 35० २।१६ ) इत्यादि 
मन्त्रवर्णाद। “हिरए्यगर्म पश्यत 
जायमानम्‌/ (डवे० उ० ४४१२)। 
“(हिरएयगर्भ जनयामास पूर्वम/! 
(घबे० उ० ३। ४) इत्यादि च॑ 
इवेताइवतरीया। पठन्ति। 


हुए ही मन आदि श्राध्यात्मिक भूत 
एवं इन्द्रयोकी तथा पुृथिवी आदि 
बाह्य पदार्थोकी नियत प्रवृत्ति मानते 
हैं। तथा हमलोग तो'“आ्रग्मि आदि 
चेतन देवताओकों भी अध्यात्म 
( शरीरास्तवंर्ती ) भोक्ता नहीं 
मानते | तो क्या मानते हैं ?-- 
हम तो अध्यात्म, अधिभ्रूत और 
अधिदेवभेदसे करोडो विकल्पोवाली 
एकमान्न प्राणदेवताकी भेदस्चरूप 
उन देहेन्द्रिवती देव॑ताओका 
ईश्वरकों अध्यक्षतामानसे नियन्ता 
मानते हैं, क्योकि चह (ईदवर) 
प्रकरण (इन्द्रियादिरहित) है । जैसा 
कि “बह बिना हाथ-पाँवके ही वेग- 
वान्‌ और ग्रहण करनेवाला है तथा 
बिना नेत्रवाला होकर भी देखता है 
और कर्णहीन होनेपर भी सुनता है” 
इस भन्त्रवर्णसे प्रमाणित होता है । 
इसके सिवा दवेताइवतर शाखावालो- 
का यह भी पाठ है कवि उत्पन्न 
होते हुए हिरण्यगर्भको देखो” तथा 
#पहले हिरण्यगर्मेको उत्पन्न किया!” 
इत्यादि । 
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भीक्ता कर्मफलसंबन्धी देहे 
तह्निलक्षणो जीव इति वक्ष्यामः | 
वागादीनां चेह संवाद; कृल्पितो 
विदुपोष्न्वयव्यतिरेकास्याँ प्राण- 
श्रेष्ठता नि्धा रणार्थम; यथा लोके 
पुरुषा अम्योन्यमात्मनः श्रेष्ठताये 
विवद्भानाःकख्वि ह णविशेषा भिज्ल 
पुच्छन्ति को नः श्रेष्ठो गुणेः ? 
इति तेनोक्ता एकेकरयेनाद! 
कार्य साधपितुम॒बच्छुत, येनाद! 
कार्य साध्यते स वे श्रेष्ठ, इत्यु 
क्तास्तथा एवोचच्छुन्त आत्मतो- 
हल्यस्यथ वा »ए्॒त्तां निर्धारयन्ति; 
तथेस॑ संच्यवहारं वागादिषु 
कल्पितवत्ती श्रुति, कथ॑ नाम 
विद्वान्चागादीनामेकेकस्पामावे- 

अप जीवन दृष्टं न तु प्राशस्थेति 
प्राणश्रेष्ठतं प्रतिपचेतेति । 


[इस-दारीस्में] उतर ईद्वर और 
देवताग्रोंसे विलक्षण.. कर्मफलसे 
सम्बन्ध रखनेवाला जीव भोक्ता 
है--ऐसा हम (आगे ) कहेंगे.) 
वागादिका संवाद तो यहाँ उप[सकके . 
प्रति भ्रन्वय एवं व्यतिरेकसे प्राणकी 
श्रष्ठताका ' निर्णय करानेके लिये 
कल्पित किया गया है । जिस प्रकार 
लोकमें मनुष्य अपनी श्रेष्ठताके लिये 
एक-दूसरेसे विवाद करते हुए किसी 
विज्येष ग्रुणजसे पूछते हैं कि 'हममें 
ग्रुणोंकी दृष्टिसे कौन श्रेंप्ठ है?” और 
उसके यह कहनेपर कि “इस कार्यको 
सिद्ध करनेके लिये तुम एकग्रुक 
करके उद्योग करों; जिससे यह 
कार्य सिद्ध हो जाय, वही तुममें 
श्रेष्ठ है' उसी प्रकार उद्योग करके 
अपनी या किसी दूसरेकी श्रेप्ठताका 
निर्णय करते , हैं---उसी प्रकार. 
श्रुतिने वागादिमें इस व्यवहारकी 
कल्पना की है, जिससे कि वागार्दि- 
मेंसे एक-एकके अ्रभावमें भी जीवन 
देखा गया है कितु प्राणके अ्रभावमें 
तहीं देखा गया! ऐसा देखकर 
उपसक' किसी प्रकार प्राणकी 
श्रेष्ठतता ससमझ-जाय | 7 


ग्यण्डः | 
नाम; 'जोवति वागपेतों मूकान्दि 
पक्यामी जीवति चत्ुसपेतो+- 
न्‍्धान्हि पश्यामों जीवति श्रो- 
श्रापेतो बधिरान्दि पद्चामो 
जीवति मनो5्पेतों बालानिहि 
पथ्यामों जोवति बाहुच्छिन्नो 
जीवत्यूरुच्छिन्र// ( कौ० उ० 
३॥। ३) इत्याथा॥ १४ ॥ 


शाइरभमाध्याथे 
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ऐसी हो कौपीतकिश्वाह्मणोप- 
निषद्की श्रुति भी हे---मनुत्य 
बिना बाशीके जीवित रहता हे, 
क्याकि हम गुगोको देखते हैं, नेतके 
बिना जीवित रहता हू, व्याबि 
हम अन्धोकों देखते हैं, श्रोनके 
विना जीवित रहता है, क्योकि हम 
बहरोको देखते हैं, मनके बिना 
जीवित रहता है, क्योकि हम 
बालकोको देखते हैं तथा भुजा 
बट जानेपर जीवित रहता है, ऊर 
(जाँच) कट जानेपर जीवित 
रहता है” इत्यादि ॥ १५ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पद्म्चमाध्याये 
प्रथमसण्डमाध्य सम्पूर्णम ॥ १॥ 





द्वितीय खण्ड 
कक पं 


स होवाच कि मेउन्न॑ भविष्यतीति यत्किश्वि- 
दिदमा ख्वभ्य आ शुकुनिभ्य इति होचुस्तदा एतद- 
नस्यान्नमनो ह वे नाम प्रत्य्ञ न ह वा एवंविदि 


किश्वनानन्न' भवतीति ॥ १ ॥ 

उसने कहा--'मिरा अन्न क्या होगा ?” तब वागादिते कहा---कुत्तों 
और पक्षियोंसे लेकर सव जीवोंका यह जो कुछ अन्न है [ सब तुम्हारा अन्न 
है ]!, सो यह सब अन (प्राण) का अन्न है। अन' यह प्राणका प्रत्यक्ष 
नाम है । इस प्रकार जाननेवालेके लिये भी कुछ अनन्न (अ्मक्ष्) नहीं 


होता है ॥ १॥ 
: स होवाच मुख्य प्राण! कि 
भेज्न॑ भविष्यतीति । मुख्य 
गण प्रश्टरमिव कत्पयित्वा 
वागादीस्प्रतिवक्तुनिव कर्पयन्ती 
अ्रतिराह--यदिद लोकेल्नजात॑ 
प्रसिद्धमा श्वस्यः श्रिः सहा श- 
कुनिभ्यः सह शक्कनिभिः सर्वप्रा- 
णिनां यदन्न॑े तत्तवान्नमिति 
होचुवागादय इति | प्राणस्य सर्वे 


उस मुख्य प्राणने कहा--मेरा 
अब न्‍या होगा ? [ इस प्रकार | 
मुख्य प्राणको मानो प्रइनकर्ता 
वनाकर वागादिको उत्तरदाता-सा 
कल्पित करती हुई श्रृति कहती 
है---'इस लोकमें कुत्तोंके सहित 
और पक्षियोंक सहित सम्पूर्ण 
प्राणियोंका यह जो कुछ अन्न प्रसिद्ध 
है वही तेरा अन्न है' ऐसा वागादिने 
कहा । इस प्रकार सब कुछ प्राणका 
प्रन्न है और प्राण इस अन्नका भोक्ता 


मनन प्राणोज्ता सर्वेस्थान्नस्थे- है--इस बातको समभानेके लिये 


स्‍्मेदं प्रतिपत्तये करिपताख्यायि 


कल्पित आश्यायिकारूपसे निवृत्त 


कारूपादथाबृत्त्य स्वेन श्रुतिरूपे- | हो ग्रल्य॒ अपने श्रुतिख्पसे कहता 
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गाह--तद्ा एतयस्किशिट्लोके | है-- यदे जो कुछ अन्न इस लोकमे 


भागिमिरन्मथतेष्नस्प प्राणत्य 
हदन्न प्रारेनैत तदधत इत्पथेः | 
सर्वप्रकास्वेशब्या प्रिगुणप्रदर्शना- 
मन इति प्राणस्प प्रत्यत्त नाम । 
प्रायुपसगपूर्व॑त्वे हि. विशेषणति- 
रेव स्पात्‌ । तथों च सवस्नि- 
नामसुर्नामग्रहणमितीद॑ प्रत्यजं 
नामानत इति स्वोन्नानामचुः 
साक्ञाद्मिधानम्‌ । 

न हवा एवंविदि यथीक्तग्रा ण- 
विदि प्रणोहमस्मि सर्वभूतस्थः 
सर्वान्नानामत्तेति, तस्मिन्नेदं विदि 
ह वे किशन किश्विद्पि प्राणि- 
मिराध॑ सर्वेरनन्नमनाथ न भर्व्ति 
सर्वमेव॑विदन्न 


प्राणियोंद्ररा भक्षित होता है वह 
अवत--आगका ही भ्रन्न है, भर्थात्‌ 
वहु आपसे ही भक्षित होता है ।' 
प्राणंका सब प्रकारकी चेष्टामे 
व्याप्तिर्ष ग्रुण प्रदर्शित करनेके 
लिये उसका 'अन! यह प्रत्यक्ष नाम है, 
क्योकि प्र! ग्रादि उपस्ग पूर्वमें रहने- 
पर उसकी विद्योष गति ही पिंद्ध होती 
है ।+ इस प्रकार सम्पूर्ण अन्नोको 
भक्षण करनेवाले प्राणका नाम ग्रहण 
किया गया है अभ्रतः उसका अन 
यह प्रत्यक्ष नाम है; श्रवति यह 
सर्वान्निमक्षी प्राणका साक्षाद्‌ नाम है ! 


इस प्रकार जाननेवलि-उपयु क्त 
प्राणवेत्ताके लिये, अर्थात्‌ जो यह 
जामता है कि में सम्पूर्ण भूतोमें 
स्थित सारे श्रत्वोका भोत्ता प्राण 
है, उसके लिये कुछ भी, समस्त 
प्राणियोद्वारा भक्षित होनेवाला 
कोई भी अत्न, अमक्ष्य नही होता । 
तात्य यह है कि इस प्रकार 


भवतीत्यथ); | जाननेवालेके लिये सभी अन्न है, 


# 'झने प्राएते! इस घातुप्राठके अनुसार 'भत! शब्द गतिशीलका बाधक है। 


उसके पहले प्र, भप, उतृ+ भा, 


वि+आ इन उपतर्गोंके तथा “सम शब्दके 


सगनेसे क्रमशः प्राण, भपान, उदान, व्याद भोर समान झन्द धिद्ध द्ीते हैँ। 
इसके गीगसे मुख्य प्राशका ग्रतिभेद हो चोडिय होता है । 


४६० छान्‍्दोस्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
कै ै+ 3 £4-+-+--+--+-४-#--७- चित “लक ढ 
प्राणभूतत्वादिदुप१ । प्राणाद्वा | वयोंकि वह विद्वाच्‌ प्राणस्वहूप हो 

जाता है; जैता कि एक दूसरी 
एप उदेति प्रासेप्स्तमेति” (व० | त्तमें 








भी “प्राणसे ही यह सूर्य 
१।५४।२३)  हत्युपक्रस्य उदित होता और प्राणमें ही 
ऊ्् ६ 

अस्त होता है” ऐसा उपक्रम कर 

# / अप | न व € 
“पबंदिदों हवा उदेति सुय | “इस कार जाननेवालेसे ही सूर्य 
उदित होता है और ऐसा जानने- 
वालेमें ही अस्त हो जाता है” ऐसा 
रात्‌ ॥ १ उपसंहार किया गया है | ॥ १ ॥ 


एवं विद्यस्तमेति” इति श्रृत्यन्त- 


प्राएका वस््रनिर्देश 

स होवाच कि में वासो भविष्यतीत्याप इति 
होचुस्तस्माद्दा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताचचोपरिष्टा च्ादुसिः 
परिदति लम्भुको ह वालो भवत्यनम्नो ह सवति ॥२॥ 
उसने कहा-- मेरा वस्र क्‍या होगा ? तव चागादि बोले--- जल? । 
इसीसे भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और पश्शत्‌ इसका जलसे 
आच्छादन करते हैं। [ ऐसा करनेसे ] वह बज्र प्राप्त करनेवाला और 

अनम्न होता है ॥ २ ॥ 

स होवाच पुनः प्राण, पू्वं-| उस प्राणने फिर कहा-यह 
ददेव कल्पना, कि में बासों कल्पना भी पहलेहीके समान है--- 
भविष्यति ? इति; आप इति मेरा बस क्या: होगा ?! इसपर 
होडुवागादयः । यस्मात्राणस्व | तगादिने कहा-जल'। वर्योकि 
बासआपः, तस्पाडा एतद्शिप्य- | नणका बल है इसोसे भोजन 
ब्राक्चणा विद्वांस पर्वत किए गया आज 2४ ओजनक जुव 
अद्धिवासस्थानीयामिः पुरस्ता- | और पश्चात्‌ वे वजस्थानीय जलसे 
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ड्ोजनासपूव मुपरिश य्ध॒ मोजना- 
दुर्घ व परिद्धति परिषान 
कुवेन्ति मुख्यस्प प्रायस्य । 
लम्शुक्ी लम्भनशीतो वासो ह 
भवति, वासत्ी लब्धेव भवती- 
त्यरय/ । अमग्नों है भवत्ि, 
बामसों लम्मुऊत्वेनार्थसिद्धेवान- 
प्रतेत्यनभों हू भवतीत्युत्तरी वबान्‌ 
भवतीत्येतव | 


मोक्ष्यमाणस्प अक्तवतश् य॑- 
दाचमनं शुद्धाचर्थ विज्ञ्ं तस्मित्‌ 
प्राणस्प वास इति दशनमांत्र- 
सिह विधोयते | सद्धि। परिद्च 
तीति नाचमनान्तरम्‌ । यथा 
लौकिके! आशिपिरयमानमन्‍्न 
प्राणश्येति द्शनमात्रमू, तदत्‌ | 
कि मेप्न्मं कि में वास इस्पादि 
प्रश्नत्रतिवचनयोछ्तुस्यत्घातू. | 


'यद्याचमनमपूर् तादरथ्येंन करियेत 


मुख्य प्राएका परिधान [पग्राज्छादन) 
ऊरते हैं। [ ऐसा करनेसे ] वह 
लम्भुत--वंोफा लम्भवशीत 
अयीव बसोकी प्राप्त करनेवाला ही 
होता है और अनग्न होता है| 
वस्रोको प्राप्त करनेवाला होनेसे 
प्रनमता अथंत सिद्ध ही है; अतः 
ग्रनप्त होता है । इसका अभिप्राय यह 
है कि उत्तरीय वससे युक्त होता है। 


मोजन झआरम्म करनेवाले और 
भोजन कर चुकनेवालेका जो झरचमन 
शुद्धिके लिये विदित है. उसमे यह 
प्राणका वेख है! ऐसी दृष्टिमातकां 
विधान किया गया है। “जलते 
परिधान करता है! ऐसा कहुकर 
किसी अन्य आचमनका विधान 
नहीं किया गया। जिस प्रकार 
लोकिक प्राणियादारा भक्षित होने- 
वाला अन्न प्राणकां है--यहाँ जिस 
तरह केवल दृष्टिमानका विधान 
क्या गया है उसी तरह इसे 
सममभना चाहिये, क्योकि मेरा ग्रन्न 
क्या है? मेरा वख ब्याह?! 
इत्यादि प्रक्ष ओर इनके उत्तर दोनो 
समान हैं। यदि [ इस श्षृतिके 
अनुसार | प्राणके लिये श्रपू्व-- 
नवीन आचमनका विधांव मात्र 


प्र 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 
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तदा द्ृम्याधन्नमपि ग्राणस्थेति 
भक्ष्यत्वेन विहित॑- स्थात्‌ । तुल्य- 
योविज्ञाना्थयो! प्रश्नप्रति- 


बचनयो। प्रकरणस्य विज्ञानार्थ-। 
(९ 
व्वादभजरतीयों न्‍्यायो न युक्तः | 


कृर्पयितुम | 

यत्त प्रतिद्धमाचमन प्राय- 
त्याथ प्राशस्थानम्वतार्थ च न 
-भवतीतद्युच्यते, न तथा बयमा- 
चमनपुभयार्थ ब्रृम; किं तहिं ? 
प्रायत्यार्थाचमनसाधनभूता आ- 
पः आशस्यथ वास इति दर्शन 
चोध्यत इति ब्रूमः । तत्राचमन- 


स्पोमयार्थत्वप्रसड्भदोषचोदनालु - 


लिया जाय तो क्ृमि आदि अन्नका भी 
प्राणके भध्यरूपसे विधान समझा 
जायगा । इस प्रकार समानरूपसे 
विज्ञानार्थक प्रश्ष और उत्तरोंका यह 
प्रकरण विज्ञानरूप प्रयोजनके लिये 
ही होनेके कारण यहाँ अ्र्धजरतीय 
न्यायकीरः कल्पना करना उचित 
नहीं है । 


तथा ऐसा जो कहा जाता है 
कि शुद्धिके लिये किया जानेवाला 
प्रसिद्ध आचमन प्राणकी नप्नताके 
निवारणके लिये नहीं हो सकता! 
उसके विषयमें हमें यह कहना है कि 
इस प्रकार हम आचमनको दोनों 
प्रयोजनोके लिये नहीं बतलाते ।॥ तो 
फिर क्या कहते है 7--हमारा कथन 
तो यह है कि शुद्धिके लिये किये 


, | जानेवाले श्राचमनका साधनभूत जल 


प्राणका वख्र है-ऐसी दृष्ठिका विधान ., 
किया गया है। उसमें आ्राचमनके 
दो प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये होने- 
रूप दोषकी शड्भूग करना उचित नहीं 
है। यदि कहो कि ऐसी दृष्टि 


पपन्ना। वासोध्थे एवाचसने। तो तब उचित होता जब 


तहशेन॑ स्थादिति चेत !? 


प्राशके वख्रके 
जाता--तो 


आचसन 


लिये ही किया 


# यदि कोई मनुष्य कहे कि आधी गाय तो जवान है और' आवी- बूढ़ी 
है तो इसे अ्र्धजरतीय न्याय कहते हैं । भरतः ऐसी कल्पना नहीं करची चाहिये 
कि अन्नोंमें तो केवल दृष्टिमात्रका विधा है; किंतु श्राचमन नवीच विहित है $ 
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न; वासोज्ञानाथवाक्ये वासो- 


यह ठीक नही; वयोकि वस्रदृष्टिके 
लिये प्रवृत्त हुए वाक्यमे बस्रक्ते लिये 


ध्थापूर्वाचसनविधाने तत्रानम्न- | नवीन श्राचमनका विधान और उसमे 


तार्थत्वदष्टिविधाने च वाक्प- 
भेद।। आचमनस्य तदर्थत्वम- 


प्राणकणी नश्नताके निधारणरूप 
प्रयोजनकी दृष्टिका विधान माननेसे 
वाक्यभेदरूप दोष होगा, क्योकि 
झाचमनके वामोईर्थत्व और किसी 


न्यार्थत्व॑ चेति प्रमाणाभावात्‌।॥ २॥|| अन्याथत्वमे कोई प्रमाण नही है।२।४ 


६. औ0 जज 


प्राण॑विद्यावी स्तुति 
तदेतआशणदशंन. स्तयतेः | उस इस प्राणदर्णनकी स्तुति की 
कथम्‌ ( जाती है, किस प्रकार ? 


तद्वेतत्सत्यकामो जाबालो गोश्रुवये वेयाप्रपा- 
योक्त्वीवाच ययप्येतच्छुष्काय स्थाणवे ब्रूयाजायेरन्नेवा- 
स्मिह्छाखाः प्ररोहेय! प्ताशानीति || ३ ॥ 


उस इस ( प्राणदर्शन ) को सत्यकाम जाबालने वेयाप्रप्य गो- 
श्रुतिके प्रति निरूपित करके कहा--'थदि इसे शुष्क स्थाणुके प्रति कहे 
तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फूट आबेगे || ३ ॥ 


तद्धेतप्राणद्शन सत्यकामों | उस इस प्राणदर्शंवको सत्यकाम 


जाबालो गोभ्रतये नाज्ना वैया- 
प्रपधाय व्याप्रपदोष्पत्यं वैया- 
प्रपदस्तस्से गोथुत्याख्यायो- 
पत्वोवाचान्यदपि वक्ष्यमाण 
बच; | कि तदुवाच ? इत्याहु- 
यद्यपि शुध्काय स्थाणव "एतद- 


जावालने गोश्रुतिनामक वेयाप्नपचसे 
>्यान्नपदके पुत्रको वेयाप्नपद्य 
कहते हैं, उस गोश्रुति नामवालेसे 
कहकर भौर भी झ्रागे कहा जानेवाला 
वचन कहा । उसने क्‍या कहा ? सो 
चतलाते हैं--यदि प्राणवेत्ता पुथप 
इस दर्शनको शुष्क स्थाणुके प्रति 
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शन ब्रयाआशविज्ञायेरन्लुत्पधे- | कहे तो उस स्थाणु्मं गाखाएं उत्न्न 
रन्‍नेवास्मिन्स्थाणी शाखाः ग्ररो- | हो जायेँ और पत्ते निकल आावे 

हेवुथ्व पलाशानि पत्राणि | क़िगु | यदि जीवित पुरुषसे कहे तब तो 
जीवते पृरुषाय त्रयादिति ॥र॥ | कहना ही क्या हैं ? [| ३॥ 


>+9>+१२९७-- 

मन्यकर्म 
यथोक्तप्राणदशेनविद॒ इद | उपयुक्त प्राणदर्शनके ज्ञाताके 
लिये इस सन्यवामक कर्मका आरम्भ 
किया जाता है-- 





भस्थारूय॑ कर्मारभ्यते -: 

अथ यदि महजिंगमिषेद्सावास्यायां दीकित्वा 
पोर्णमास्या < राजो सर्वोषधस्थ मन्थ दधिमधुनोरुपसथ्य 
ज्येशाय श्ेष्ठाय स्वाहेत्यप्नावाज्यस्य हुत्वा मन्धे संपात- 
सवनयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


गब यदि वह महत्त्वको प्राप्त होवा चाहे तो उसे अमावास्याको 

दीक्षित होकर पूर्णिमाकी रात्रिको सर्वोपधके दघि ओर मधुसम्बन्धी 

सन्‍्यका मस्यव कर ्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा' ऐसा कहते हुए अ्रभिमें घृतका 
हवन कर मच्यपर उसका अ्रवज्षेष डालना चाहिये ॥ ४ ॥ 

अथानन्तरं यदि महत्महत्वं | श्रव इसके पश्चात्‌ यदि वह 

महत्‌ "यानी महत्त्वकों प्राप्त होना 

जिगमिपेहन्तुमिच्छेन्मह्व॑ ग्रा- | चाहे गर्थात्‌ महत्त्वप्राप्तिकी कामना 


५ 6. 2. रखता हो तो उसके लिये इस 
प्त॑ यदि कामरेतेत्यर्थ; तस्‍्वेदं |. विधान किया जाता है 
* कर्म विधीयते | महत्वे हि सति | क्योंकि महत्त्व प्राप्त होनेपर ही लक्ष्मी 

3 समीप आती है, क्योंकि श्रीमावको 
शरौरुपनमते । श्रीमतो हर्थताप्त धन तो स्वतः प्राप्त होता ही है, उससे 
धन ततः कर्मानुष्ठान॑ततंश्र | कर्मानुष्ठानं होता है और उससे 
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देवयानं पिदियाणं वा पन्‍्थान 
प्रतिपत्स्यत इत्येवत्पयोजनमर री- 
कृत्य मह्चप्रेप्पोरिद॑ कर्म न 
विपयोपभोगकामस्य ) तस्वाय॑ 


कालादिविधिरुच्यते-- 
अग्रावास्पायां. दीत्तित्वा 


दीक्षित शव भूमिशयनादि नियम 
कृत्वा तपोरूप सत्यवचरन बभश्म- 


चर्यमित्यादिधर्मवान्भूलेत्यथः । 
न पुनर्देच्धमेव कर्मजातं सर्वभुुपा- 
दत्ते, अतद्विकारत्वोन्मस्थास्प- 
स्थकूर्मण!ः। . उपसदूती” 
(बूं० 3० ६ | ३१ । १ ) इति 


थत्यन्तरात्पयोमात्रभत्तर्य 
शुद्धिकारणं तप उपादत्ते । पी 


णुमास्यां राजौ करिमते |स्वों- 


शाड्डर भाष्याती 


४३५ 


देवयान ग्रथवा पिवृयाण मार्म प्राप्त 
होना सम्भव है--इस उद्देश्यफो 
लक्ष्यममे रखकर ही महत्त्वप्राप्तिकी 
इच्छाव।लेके लिगे--विषयोपभोगकी 
कामनावालेके लिये नही-पह क् 


ग्रम्भ किया जाता है। उसकी 
यह कालादि विधि कही जाती है--- 


ग्रमावास्याके दिन दीक्षित हो-- 
दीक्षित पुरुषके समान भूमिशयन 
झादि नियभ कर पअर्थात्‌ तपःस्थरूप- 
सत्यवचन, ब्रह्मचर्य इत्यादि घमंवाला 
होकर पुर्णिमाकी रापजिको इस कर्म 
का आारम्म करता है। [ इस कमंमे 
दीक्षित होनेवाला पुरुष ] दीक्षा- 
सम्बन्धी [मौझीबन्धनादि] समस्त 
कर्मोका ग्रहण नही करता, क्योकि 
यह मन्धास्य कम किसी अन्य 
कर्मका विकार नही है । “उपसद्दुती 
भृत्वा” ऐसी श्रन्य श्रुति होनेके 
कारण वह शुद्धिका कारणभृत 


चे पयोभक्षणमात्र तप॑ स्वीकार करता 


है। सर्वोषिध भर्थातु ययाशक्ति ग्राम्य 
और वन्य समस्त झोषधियोका थोडा- 


पधत्य ग्राम्यारएयानामोपधीनां | ऐ>ोडा भाग लैक्र उन्हे तुपरहित 


यावच्छुक्त्यरपमरएसपादाप ते 


कर उसकी कंच्ची पिट्ठीकी एक अन्य 


द्वितुपीकृत्याममेव पिष्ठ दधि | श्रुतिके प्रतुत्तार दही पझ्ौर भधुके 


भधुनोरीदुम्घरे कंसाकारे चम- सहित कसताकार प्रयदा चमरस्ाकार 
छुा० च० ३०--- 
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साक्ारे वा पात्रे भ्रत्यस्तरात्मज्ञि-| एलरके पात्रमें डालकर उसका 

मन्थन कर उसे अपने आगे रख 
प्योपमध्याग्रतः . स्थापयित्वा | 'ज्येप्ठाय श्रेप्ताय स्वाहा' ऐसा कहते 

हुए आवसध्यामिमें श्रावापस्थानमें 
ज्येष्टाय श्रेष्टाय स्वाहेत्यग्नावा- | घृतकी आहुति दे और लुबमें लगे 
वसथ्य. आज्यस्पावापस्थाने | हुए अवशिष्ठ हविको मन्यमें डाल दे 
हत्वा सवसंलग्न॑मम्धे संपात- | अर्थात्‌ उस बृतकी घाराकों मन्य्म 
मवनयेस्संसवेमधः पातयेत्‌ ॥४॥ | गिरा दे॥ ४ ॥ 


४ैौ-+++##ए ० 


वसिष्ठाय स्वाहेत्यप्रावाज्यस्थ हुला सन्धे संपा- 
तसवनयेत्पतिष्ठाये. स्वाहेत्यम्नावाज्यस्य हुत्वा मन्धे 
संपातमवनयेत्संपदे स्वाहेत्यश्नावाज्यस्थ हुला सब्धे 
संपातप्तवमयेदायतताय स्वाहेत्यप्रावाज्यस्य हला सब्धे 
संपातमवलयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


[ इसी प्रद्वार | वसिष्ठाव स्वाह्य' इस् मनच्चसे अग्विमें घृदाहुति 
देवार मन्यमे बूतका जाव डाले: 'प्रतित्रायं स्वाहा! इस मच्यणसे- अ्म्सिसें 
घृटाहुति देकर ग्त्गम दतका नाद डाले; संपदे स्वाहा इस मच्मसे 
अखिमें घुताहव जाए सस्पम इसका खाद डाने तथा ओआवयतनाद स्वाहा 
अन्य पताहुति देकर मनन्‍्बरें बुदका ज्ाव डाले ॥ ५ ॥। 


ग्मानमन्यत्‌,. परिष्ठाश , था ग्रथ पूर्ववत्‌ हैं; वसिष्ठाय 
ह ; प्रतिाअ, संपदे तथा आयतदाम 
प्रतिग्दाव रूपद आयतनायव | स्वाहा ऐसा कहते हुए प्रत्येक मस्च- 
के अ्रवन्तर ग्राहुति देकर उसी 

हेति अत्येद तयैय से ! 
द्वात प्रत्येक तथ्य संपातमदस- 3 प्रकार घृतका ख्ाव [ मच्यमें 


येदधुत्वा ॥ भ..#.. [डाले ॥ ५॥ 
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अथ प्रतिसृप्याज्षलो मन्थमाघाय जपत्यमों 
नामास्यमा हि ते स्वमिदश्स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो 
राजाधिपति। समा ज्येप्य्यश्श्रेष्व्य<राज्यमाधिपत्य॑ 
गमयल्वहमेबेद:£ सर्वमसानीति ॥ ६ ॥ 





तदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्यको अ्ञ्ञलिमे ले वह 'भ्रमो 
मामासि! इत्यादि मनन्‍्नका जप करे। [ अ्र्मों नामासि आदि मन्त्रका 
प्रथं--] हे मन्य ! तू अम” बामवाला है, बयोकि थह सारा जगत 
[ अपने प्राणभूत | तेरे साथ अवस्थित है। बह तू ज्येप्ठ, श्रेष्ठ, राजा 
( दीप्िमान्‌ ) और सबका अधिपति है । बह सू मुझे ज्येप्टत्य, श्रेष्ठत्व, 
राज्य ओर आधिपत्यको प्राप्त करा । मैं ही मई स्रवेरूप हो याऊं ॥ ६ ॥। 


अथ प्रतिसृष्याग्नेरीपदपस्‌- | फिर अब्विसपंण कर--अ्रग्तिसे 
त्याज्ञली मन्थमाधाय जएतीम [5 हटकर कप प्अलिमे 
मन्त्रम अ्रमो नामरास्पमा हि। पे हंस मनन जपता हे-अ्रम 


नामासि श्रमा हि ते! इत्यादि। 'झरम' 
ते। अगर इति प्राणस्य बाम यह फ्रादफा नाम है, अन्षके कारण 


अन्नेन हि प्राणः प्राणिति देह मे प्राण शरोरमे वाणननिया बरता 
इत्यतीं मन्यद्रब्य॑ प्राणुस्या , इसोखे मन्दद्रब्य प्राणका अन्त 
अत्याशाघल्वेद म्यूगतेय्मों नो- | होनेफ़े दंगा!ण अमों नामासि' 
भासीति। छुत) ? यतोध्गा सद्व | इ्यादि स्तद्वारा प्राषण्पसे ह्तुत 
ड्ि य्म्मात्त ने प्राण एतस्य | होता ह। तू वयों अमा नामबादा 
3 निक3435 
प्राशभूतों मन्‍्धों ज्यष्ठ शेट्थ । टिप्स टी आफ बोर 
अत एवं च्‌ राज्ञा दीशिमानधि- | #प्ठ है । इसीमे तू राज-दी प्विमानु 
पतिश्राधिष्ठाय पालयिता स्वस्थ | | ओर शधिपति--सवश् यरिझान 
से मा माम्पि मन्‍्यः आ्रणों | होतर पालन करनेवाला £। वह 


पक पट िम्यक गान कका५ ४ ०५ बात 
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ज्यैष्ठयादिगुणपूग पास्मनी गप्त- | मन्यह््प प्राण मुझे भी अपने 

ज्येष्त्व आदि गुणसमृहकी प्राप्त 
यत्वहसेवेद॑ सर्व॑ जगदसानि | करावे । प्राणके समान में भी यह 
सम्पूर्ण जगत्स्वरूप हो जाऊं। इति' 
दाव्द मन्त्रकी समाप्तिके लिये 
सन्त्रपरिसमाप्त्यय/ ॥ ६॥ | है॥ ६॥ 


भवानि प्राणवत्‌ । इतिशब्दो 


“+7५४०:--- 


अथ खल्वेतयचां पच्छ आचामति | तत्सवितु- 
व णीमह इत्याचामति | व्यय देवस्थ भोजनमित्याचा- 
सति | श्रेष्ठटसर्वधातममित्याचामति | तुर॑भगस्य 
घीमहीति सव॑ पिबति | निर्शिष्य कथ्सं चम्तसं वा 
पश्चादग्मेः संविशृुति चमंणि वा स्थणिडिले वा वाच॑- 


यमो5प्रसाहः | स्‌ यदि झ्षिय पश्येत्सघर्ध कर्मेति 
विद्यात्‌ )| ७ ॥ 
फिर वह इस ऋतचासे& पादश: [ उस मन्यका ] भक्षण करता है । 
तत्सवितुर्वृणीमहे ऐसा कहकर भक्षण करता है; 'व्य देवस्थ भोजनम' 
ऐसा कहकर भक्षण करता है; “श्रेष्ठ, सर्वधातमस्‌' ऐसा कहकर भोजन 
करता है; तथा 'तुर भगत्य घीमहि' ऐसा कहकर कंस ( कटोरे ) या 
चमस ( चम्मच ) को घोकर सारा मन्यलेप पी जाता है। तत्पदचात्‌ 
वह अस्निके पीछे चरम भ्रथवा स्थणिडिल (पवित्र यज्ञभूमि ) पर वाणीका 
संयम कर [ अनिष्ट स्वप्तदर्शनसे | भ्रभिभूत न होता हुआ शयन करता 
है । उस समय यदि वह [ स्वप्नमें | ख्रीको देखे तो वैसा समझे कि कर्म 
सफल हो गया [| ७॥ 
अथानन्तरं खल्वेतया वक्ष्य-| इसके अनन्तर वह इस कही. 


जानेवाली ऋचासे पादशः आचमत 

माणयचा पच्छे! पादश आचा- * --भक्षण करता है; अर्थात्‌ इस 
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€ इम ऋचाका अर्थ इस भ्रकार है--हम प्रकाशमान सबिताके उस 


सर्वंविषयक श्रेष्ठठम भोजनकी प्रार्थना करते हैँ श्रोर शीघ्र हो धविता देवताके २ 
स्वरूपरा घ्यान करते हैं ।' हि 
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मति भक्यति मन्त्र स्पैकेफेन पादे- 
नैकेफ ग्रासं भक्षयति । तड्ोजन 
प्रसवितु! 
चेफ्रीकृत्योच्यते, 
आदित्यस्य ब्णीमहे ग्रार्थयेमहि 


सवितुः सर्वेस्य 


प्राणमादि सत्य 


न्थरूपम | येनाननेन सावित्रेण 
भोजनेनोपशुक्तेन वय॑ सवित- 
स्वरूपापन्ना भर्वेमेत्यमिप्रायः | 
देवस्य सवितुरिति पूर्वेश संब- 
न्धः श्रेष्ठ प्रश्स्यतमं स्वास्नेस्य: 


सर्वधातम सर्वस्यथ जगतो धार- 
यिततममतिशयेन विधात॒तम- 


मन्त्रकें एक-एक पादसे एक एक 
भ्रास भक्षण करता है । हम सविता 
-“संबका प्रसव करनेवाले झ्ादित्य- 
के उस मन्यछूप भोजनवी प्रार्थना 
करते हें-- यहाँ प्राण भौर ग्रादित्य 
को एक मानकर ऐसा वहा गया 
है--जिस अन्न अर्थात्‌ सविता 
देवतासे उपभोग. क्ये हुए 
मोजनद्वारा हम सूर्यस्वरूपकों 
प्राप्त होगे“ ऐसा इसवा अ्रभिप्राय 
है। दिवस्य सबितु ” इस प्रवार 
दिवस्प/ पदका पहले [ सवित्तु 
पद] से सम्बन्ध है। श्रेष्ठ-- समस्त 
ग्रन्नोकी अपेक्षा प्रशस्यतम, सर्ब- 
घातमम्‌--समस्त जगत्‌क उत्कृष्ट 
धारयिता अथवा सम्पूर्ण जगतु्‌के 
ग्रतिशंय बिघाता [ उत्पत्तिकर्ता ) 
[इस प्रकार कुछ भी अर्थ विया 


! जाय] यह सर्वेधा भोजनव। विशेष 


मिति वां। स्ंधा भोजनविशे |है। हम तुर-त्वर-तू्ण अर्थात्‌ शीघ्ष 


पणम | तुरं स्वर तू शीप्रमि 
त्पेतत्‌ । मगस्य देवस्य सवितुः 
स्वरूपमिति शेप/। घोमहि 


चिन्तयेप्रहि. विशिष्टमोजनेन 
संस्कृताः शुद्धात्मान! सन्त 
इत्यमिप्राय/ । अथवा भगत्य 


श्रियः कारणं महत्व॑ श्राप्तुं कर्म 


ही भग--सत्रिता देवताके स्वरूपका 
-- स्वरूप” शब्द यहाँ क्षेप है-- 
[ अर्थात्‌ यह ऊपरसे लाता पडता 
है] ध्यान--चिम्तन करते हैं, 
तात्पप॑ यह है कि उस विशिष्ट 
भोजनसे सस्कारयुक्त श्रोर शुद्धचित्त 
होकर हम उसके स्वस्पवा ध्यान 
करते हैं। अथवा भग यानी श्रीके 
कारणभूत महत्त्वकों प्राप्त बरनेके 
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कृनवन्तों बय॑ तद्धीमहि चिन्त- 
येमहीति सत्र च मन्धलेपं पिदति 
निर्िज्य ग्रच्ञाल्य कंस कंसाकार 
चमस चम्रसाकार॑ वोदुस्वरं 
पात्रम | 

पीखाचम्य पंश्मादसे! प्रा- 


कृशिराः संविशति चर्मणि वाजिने 
स्थण्डिले केवलायां वा भूमो, 
वाच॑यमो वाग्यतः सब्रित्यर्थ॥ 
अश्रसादों न प्रस्यने नाभिभूयते 
स्याधनिष्स्वमदर्शनेन 
तथा 


यथा 
संयतचित्तः सब्नित्यथः, 


स्‌ एबंसूतीं यदि ख््रियं पच्येत्सव- 
प्लेषु तदा विद्यात्समृद्धं मसेद॑ 
ऊर्मेति ॥ ७ ॥| 


लिये कर्म करमेवलि हम उसका ध्यान 
--चिन्तन करते हैं । ऐसा कहकर 
कंस--केंसाकार अथवा चमस--- 
चमसाक्ार गूलरके पावको धोकर 
सारे मन्वलेपको पी जाता है। 


मन्थलेपको पीकर आचमन 
करनेके अनन्तर श्प्निके पीछे चर्में- 
[ मृगादिकी | खालपर अथवा 
स्थण्डिल-कंवल भूमिपर ही पृर्वकी 
ग्रोर शिर करके वाचंयम अर्थात्‌ 
संयतवाक होकर तथा अ्प्रसाह 
यानी इस प्रकार संयतचित्त होकर 
कि जिससे स्री आदि अरनिष्ट स्वप्नके 
देखनेसे विक्ृत न हो जाय सो जाता 
है । ऐसी अवस्थामें यदि वह स्वप्नमें 
स्रीकी देखे तो यह समझे कि मेरा 
यह कम समृद्ध हो गया। ७ ॥ 


वतन है 58 रस००_ 


तदेष श्लोक़ी यदा कर्मसु काम्येयु स्धिय<स्वप्लेषु 
पश्यति सत्॒द्धि तन्न॒जावीयात्तस्मिन्स्वप्लनिदर्शने 


तश्मिन्स्वप्ननिदर्शने || ८ 


| 


इस विपय्में यह इलोक है--जिस समय क्ाम्यकर्मोमें स्वप्समें खीको 
देखे तो उस स्वप्तदरशंचके होनेपर उस क्ममें समृद्धि जाने ।। ८ |! 


तदेतस्मिन्नथ एप  इलोको 


उस इसी अर्थमें यह इलोक--- 


मन्त्रोषपि भ्वति । यदा क्र्मंसु मन्त्र भी है। जब कि काम्य--- 
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काम्येपु कामार्थेषु ल्लियं स्वप्नेप्‌ कामवाग्नोके लिये किये हुए कर्ममे 
स्वृप्नदशनेपु स्वप्नकालेपु चा्‌ स्वप्नम--ध्वप्नदशं न मे अथवा स्वष्त- 


९ कालमे स्रोको देखे तो उसमे समृद्धि 
प्यति समृद्धि तत्र जानीयाद ! समझे, अर्थात्‌ उत कर्मोका फल 


कर्मणां फलनिष्पततिमविष्यतीति | प्राप्त होगा--ऐसा जाने। तात्पय॑ 


जानीयादित्पर्थ:।. तस्मिन्‌ | े,है है उस खो आदि भप्रशस्त 
अं मे स्वप्नदर्शनके होनेपर [ कमंकी 


स्यादिप्रशस्तस्वप्तदशने सती- | सफलता समझे ] तस्मिस्स्वप्न- 

त्यमिप्राय/। द्विरुक्तिः कर्म | विदर्शमे तस्मिन्स्वप्ननिदशने' यह 

समाप्त्यर्था ॥ ८ ॥ द्विरक्ति कर्मकी समाप़्विके लियेहै ॥८॥। 
«““-१688$--- 


इतिच्छान्दोग्यो पनिर्षादे पद्॒माध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्युणम्‌ | २॥ 


हा 


क्ल्टां पा 


तृतीय खण्ड 


लय की ता 


पाद्चालोंकी मभामें इ्त्रेतकेतु 


ब्रह्मदिस्तम्परपर्यन्ताः संसार- 
गतयो वक्तव्या वैराग्यहेतोमु- 


मुत्तुणामित्तत आख्यायिका- 
रथ्यते-- 
श्वेतकेतुहोरुणेय । 


मुमुक्षु पुरुषोंके वेराग्यके लिये 
ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त संसारकी 
गतियोंका वर्णन करना चौहिये--- 
इसीलिये यह ग्राख्यायिका आरसम्म 
की जाती है-- 


पश्चालाना <समितिसेयाय 


अह प्रवाहणों जेवलिरुवाच कुमारानु लाशिषप्िते- 
व्यनु हि भगव इति ॥ १॥ 
आहरुणिका पुत्र इवेतकेतु पश्चालदेशीय लोगोंकी सभामें आया। 


उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा--हे कुमार ! क्‍या पिताने तुझे 
शिक्षा दी है!” इसपर उसने कहा---हाँ, भगवन्‌ !! ॥| १॥ 


बवेतकेतुर्नामतः, ह इत्पै- 
तिह्याथ, अरुणस्यापत्यमारुणि- 
स्तस्यापत्यमारुणेयः पश्चालानां 
जनपदानां समिति सप्ना- 
भेयायाजगाम | तमागतवन्तं 
हृ प्रवाहणों नामतो जीव- 
लस्यापत्यं जवलिरुवाचोक्तवान | 
हे कुमारानु त्वा त्वामशिपदन्व- 
शिपत्पिता ?  किमनुशिष्टस्त्व॑ 


इ्वेत्तकेतु नामवाला-- ह' यह 
निपात ऐतिहाके लिये है--अ्ररुणके 
पुत्रको आरुणि कहते हैं, उसका पृत्र 
आरुणेय पश्चाल देशके लोगोंकी 
सभामें श्राया। उस आये हुएसे 
प्रवाहण नामवाले जीवलके पुत्र 
जैवलिने कहा-- हे कुमार ! क्‍या 
पिताने तुझे अ्नुशासित ( शिक्षित ) 
किया है? त्र्थात्‌ क्‍या पिताने 
तुझे शिक्षा दी हैं? ऐसा कहे 
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पिन्नेत्यथ३ | इत्युक्त स आह जानेपर उसने कहा-- हाँ, 


| झं नुझा 
अनु हि अनुशिश्रोपस्स भगव है'--दस बा मम 538 है 


इति उचपन्नाह ॥ १ | उसने उत्तर दिया ॥ १॥ 
न्‍- ही 40 ++ 
प्रवाहणके प्रश्न 


ते होवाच--यद्यनुशिष्टो5सि, नि खेल पा “यदि तुझे 


वेत्थ यद्तोउधि प्रजा! प्रयन्तीति ? न भगव 
इति । बेत्थ यथा पुनरावर्तन्त ३ इति ? न भगव इति। 
वेत्थ पथोदवयानस्य पितृयाणस्प च व्यावतेना ३ 
इति? न भगव इति॥ २॥ 
क्या वुझे मालुम है कि इस लोकसे [ जानेपर ] प्रजा कहाँ जातो 
है” [ इवेतकेतु--] 'भगवन्‌ । नही 7 [ प्रवाहण--] 'क्या तू जानता 
है कि वह फिर इस लोकमे केसे आती है?” [ दवेतकेतु--] 'नद्ी, 
भगवन्‌ ?! [ प्रवाहुण--] 'देवयाव और पितृयाण-इन दोनों मार्गोका 
एक दूसरेसे विलग होनेका स्थान तुझे मालुम है ” [ इवेतकेतु--] “नही 
भगवनर्‌ !! ॥ २ ॥। 
चेत्ध यदितोष्मा्लोफादधि | क्या तू जानता है कि यहसे 
ऊध्व॑ यत्मजा+ई. प्रयन्ति | उस लोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 
यद्वच्छुन्ति, तत्कि जानीये ? है? तात्यये यह है कि क्या तुझे 


हत्थे! । न भगव इत्याहेतरु, कम) कर बल 
ने जानेहू तदबत्पच्छमि। | पक्के, आप जो कुछ पूछो हैं वह 
एवं तहिं, वेत्थ जानीपे | मैं नही जानता ।” अच्छा तो; जिस 
यथा येन ग्रकारेण पुनरावतेन्त बा लगे बा दा जले 


इतिन भगव इति 5 त्याह। | उत्तर दिया-भगवन्‌ ! नही।' क्या 
तै 
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चेत्थ पथो्मागयोः पहप्रयाण- तुझे साथ-साथ जानेवाले देवयान 
योदेंवयानस्य पितयाणस्य च प्रौर पितृयाण इन दोनों मार्गोकी . 


० 5 465 व्यावर्तना-व्यावर्तन अर्थात्‌ इनपर 
छठ व्या्‌ यू श्र रे गे 
मय तरेतर साथ-साथ जानेवाले प्रुरुषोंके एक 
वियोगध्यान सह गच्छताम््‌ ? | दसरेमे अलग होनेके स्थानका पता 
इत्यथ:। ने भगव इति ॥ २ ॥ है? 'भगवदच्‌ ! नहीं” ॥ २ ॥ 


--$#:१8 - 


वेत्थ यथासों लोको न संपूर्यत ३ इति न भगव 
इति। वेत्थ यथा पश्चम्यामाहुतावाप! पुरुषबचसो 
भवन्तीति ? नेव मगव इति ॥ ३ ॥ 


[ प्रवाहण--] ुझे मालुम है, यह पितृलोक भरता क्यों नहीं ?' 
विजेतकेतु --[ भगवस ! नहीं ।” [प्रवाहण--] “क्या तू जानता है कि 
'पाँचवीं श्राहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप ( सोमघृतादि रस ) 'पुरुष' 
संज्ञाको केसे प्राप्त होते हैं ? [खवेतकेतु--] नहीं, 'भगवच््‌ ! नहीं? ॥ ३ ॥ 


देत्थ यथासों लोकः पितृ-| * 'क्या तू जावता है कि यह 
सम्बन्धी-यं प्राप्य पुनरावतेन्ते, |. णसम्बन्द लोक, जिश प्राप्त 
गा होकर फिर लौट श्राते हैं, बहुतोंके 
बहुमिः अ्यक्धिरपि येन कारणेन | ,तेपर भी किस कारणसे नहीं 
न सम्पूर्यत इति १ न भगव इति | भरता ?” 'भगवतु ! नहीं! ऐसा 


प्रत्याह | वेत्थ यथा येन ऋ्रमेण | ने उत्तर दिया। 'बया तुझे 


5५ 


मालुम है कि किस प्रकार-किस 
पश्चम्यां पश्चसंख्याकायामाहुती | ऋ्रसे पाँचवीं-पांच संख्यावाली 
हुतायामाहुतिनिधनीत्ता आहुति- | “हवकें हत होने पर प्राहुतिमें 
े रहनेवाले श्राहुतिके साधनभूतत आप 
पुरुषवाची हो जाते हैं? तात्पय॑ 
एस्पेद बचोउभिधान यासां हय- | यह है कि हवन किये जानेवाले 


साधचाश्षाप: पुरुषदचस। पुरुष 


पण्ड ३ ) शाइरमाप्यांथ भ्रडप्‌ 
अक++->कक-की .च-झ.कक.. कि--मुग---महित-7जकीतक-बुक---हुीौ---ीए+->औीत---बी५-+ीघ०-->कौता कब बदन 


भानानां ऋरमेण पह्ठाहतिभूतानां | जिन छठो ब्राहुतिशत अब्योक्ा 


४ : पुरुषशब्द 'पुस्प ग्रही वचन यानी नाम है वे 
ताः पुरुपवचसः पुरुषशब्दवाच्या दे 
जज मम पृरुषवाची केसे हो जाते हैं ? अर्थाव्‌ 


भवन्ति पुरुपाएयां लभन्ते ? | परपसज्ञा दोसे प्राप्त करते हैं ? 
इत्यर्थः। इत्यक्तों नेद भगष | ऐसा कहे जानेपर उसने यही वहा-- 
इत्पाह, नेवाहमत्र फिल्ेद | मण्उन्‌ ! नही ग्र्पाल्‌ में इस 
जानामीत्यथेः ॥ ३ ॥ विपयमे कुछ भी नहीं जानता! ॥३॥ 





प्रवाहरासे पराभूत घ्वेनकेतुका भ्रपने पिताके पाम प्राना 
अथानु किमलुशिप्रोज्ओोचथा यो हीमानि न 
विद्यात्कथ४सो5तुशिष्टो ब्रुवीतेति | स हायस्तः पितुर- 
धंमेयाय तथ्होवाचाननुशिण्य वाव किल मा सगवान- 
त्रवीदनु स्वाशिपमिति॥ ४ ॥ 


तो फिर तू अपनेको “मुझे शिक्षा दी गयी है” ऐसा क्यो बोलता 
था ? जो इन बालोको वही जानता वह अपनेको शिक्षित केसे कह सकता 
है ” तब वह व्रत होकर अपने पिताबे स्थानप्र आया गौर उससे 
बोला--श्रीमानने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था कि मेते 
तुचे शिक्षा दे दी है! ॥ ४॥ 


अशैवश्त: सन्फिएनु कस्मा तो फिर इय प्रकार अज्ञ होने- 
शिशे गी तूने मसले शि हट 
खमनुशिशे,्लीत्यवोचथा उक्त हक हरी मु शिक्षा दी गयी है 
नि मय ऐसा केसे कहां? जो पुरुष 

चानसि १ यो होमानि मं | करो पुछदी हुई बातोको नही 
पृष्टान्वंजातानि ने विदा | जानता बह विद्वावोमि “मुझे शिक्षा 
विजञानीयात्कर्थ स विद्वत्स्वनु- | दी गयी है! ऐसा केसे कह सकता 
शिष्टोउ्स्मी ति झुब्रीत ? इस्पेव स | है? इस प्रकार राजासे आयस्त- 
इैतफेत राज्यस्त आपासितः | पीडित हो वह श्वेतकेतु अपने 


४७६ 
([७-३-३--६८#-७-+ बके.-क-क-की-९०--* 
सन्पितुरध स्थानमेयायागतवान्‌, 
त॑ व पितरपु॒वाच--अननु- 
शिष्यानुशासनसक्ृत्वेत मा सा 
किल भगवान्पमावतंनकालेउच्र- 
वीदुक्तवाननु_त्वाशिपमच्व शिप 


व्वामिति॥ ४ ॥ 


था न 


[ अध्याय ५ 


पिताके अर्ध--स्थानपर आया झौर 
उस अपने पितासे बोला---श्रीमान्‌- . 
ने अनुशासन किये बिना ही समा- 
बर्तन संस्कारके समय मुझसे कह 
दिया था कि मेंने तुझे शिक्षा दे 
दी है! ॥ ४॥ 


अा»- ॥ पेट ६ नल न 


यत+--- 


| व्यों कि--- 


पश्च मा राजन्यबन्धु) प्रश्नानप्राक्षोत्तेषां नेकअना- 
शुक विवक्तमिति स होबाच यथा सा स्व तदेतानवदों 
यथाहमेषां नेकन वेद ययहमिमानवेदिष्यं कथ॑ ते 


नावक्ष्यमिति ॥ ५ ॥ 


उस क्षत्रियवन्धुने मुझसे पाँच प्रइन पूछे थे; कितु मैं उनमेंसे 


एकका भी विवेचन नहीं कर सका ॥! 


उसने कहा--वुमने उस समय 


( आते ही ) जैसे ये प्रइन मुझे सुनाये हैं उनमेंसे में एकक्रो भी नहों 
जावता । यदि में इन्हें जानता होता तो तुम्हें क्यों च बतलाता ? ॥ ५ ॥ 


पश्च. पश्चसंख्याकान्प्रश्नान्‌ 
राजन्यप्रन्धू राजन्या बन्धवो- 
ध्पेति राजन्यवन्धुः स्वये दुब तत 
६ ३ 
इत्यथः । अग्राक्षीत्पृष्ट वान; तेपां 
प्रश्नानां नेकश्वन एकमपि नाशक 
न शक्तवानह विवक्तु विशेषेणा- 
थंतों निरेंतुमित्यथ! । 


'राजन्यवन्चुने---राजन्य ( क्षत्रिय 
लोग ) जिसके बन्धु हों उसे 
राजच्यवस्धु कहते हैं. अ्र्थात्‌ 
जो स्वयं दुराचारी है ऐसे उस 
राजन्यवच्धुने मुझसे पांच---गिनतीके 
पाँच प्रश्न पूछे थे; कितु मैं उन 
प्रशनोंमेंसे एकका भी विवेचन नहीं 
कर सका; अर्थात्‌ उनका विशेष- 
रूप से अर्थतः निर्णय नहीं कर 
सका ।! 


खण्ड ३ | 


शाह्रर्भाष्याथे 


पड 


कलनाओईत-न्किल- जी त$--बी-.ैर--नहू कित-ीत-जकु--गीा--गहुंत--गकुत--ग बुत पुदत-...ैंन-..मई-२ुं॥-+-गहु॥--.न--सगहु।""०पही#--"भहिक---गह---गह०-क--ग-ै>-पअ-पमा। 


से होवाव पिता >-यथा मा 
माँ बत्म स्व तदागतमात्र एवें- 
तान मश्तानवद उक्तवानस्-- 


तेषां नेरखनाश विवक्तमिति, 
तथा मां जानोहि, त्वदीयाज्ञा- 
नेन लिझेन मप तद्विषयमज्ञान 
जानीदीत्यवं)! | कथम्‌ १ 
यथाहमेयां. प्रन्‍नानामे कशने- 
कमपि न वेद न जान इति; 
यथा त्वमेवाद्गेतान्‌ प्रश्तनान 
जातीपे तथाहमप्पेतान्न जान 
इत्यथा । अतो मथ्यन्यथाभावों 
ने कर्तव्य । छुत एतदेवम ९ 
यतो न जाने; यदयहमितान्अस्ना- 
नवेदिष्यं विदितवानस्मि, कंथे 
ते तुम्य॑ ग्रिषाय पुत्राय 


तब उस पिताने कहा--है 
वत्स | तुमने उस समय आते हो 
जैस ये प्रइन मुझमे कहे हैं. उसमेसे 
में एकका भी विवेचन सही कर 
सकता । ऐमा हो तुम मुझे समझो; 
प्र्थात्‌ अपने अज्ञानड्प लिज्ञसे तुम 
उस विपयमे मेरा श्रज्ञान समझ 
लो; ऐसा क्यो ? क्योकि इन प्रइतो- 
मेसे में एकफों मी नहीं जानता। 
तात्पयं यह है कि है तात ! जिप्न 
प्रकार तुम इन प्रश्नोको नही जानते 
उसी प्रकार मैं भो नहों जानता । 
ग्रत भेरे प्रति तुम्हे अन्ययाबुद्धि 
सही करनी चाहिये। किंतु यह 
बात ऐसी केसे समभी जाय ? 
क्योकि मैं इन्हे जानता नहीं हैं; 


[यदि में इन प्रइनोक्ों जानता तो 


पहले समावतंनसंस्कारके समय 


समावतनकाले पुरा नावक्ष्यं अपने प्रियपुत्र तुम्हारे प्रति क्यो न 


नोक्तवानस्मि १ ॥ ४ || 


कहता ?” ॥ ५ ॥ 


“>> कि-- 
पिता-पुन्नका प्रवाहणके पास आना 


इत्युकत्वा -- 


ऐसा कहकर--- 


स्‌ ह गौतमो राज्ञोडर्थमेयाय तस्मे ह प्राप्तायाहो- 
अकार स ह प्रातः सभाग उद्देयाय त <्होवाच मानुपस्य 
भगवन्गोतम वित्तस्य वरं इणीथा इति | स होवाच तवेव 


[ श्रध्याय ४. 
अआ०-०र७-क-६३०--२क७-$---६--- 


द््ष्द छान्दाग्यापनिषदू 


करत 


राजन्मानुष॑ वित्त यामेव कुमार स्यान्ते वाचसभाषधास्ता- 
मेंव में ब्रहीति स ह छच्छी बसूव ॥ 


तब वह गौतम राजाके स्थातपर आया । राजाने अपने यहाँ श्राये 

हुए उसकी पूजा की । [ दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही राजाके सभामें 

हुँचनेपर वह गौतम उसके पास गया। उसने उससे कहा--हे 

भगवान्‌ गौतम ! आप मनुष्यसम्बन्धी घनका वर माँग लीजिये )” उसने 

कहा-- राजन ! ये मनुष्यसम्बन्धी धन आपहीके पाप्त रहें; आपने मेरे 

पुत्रके प्रति जो वात [ प्रइवरूपसे | कही थी वही मुझे वतलाइये ।? तब 
वह संकटमें पड़ गया ॥ ६ ॥ 








वह ग्ौतम-मरोत्रोत्यन्न मनि 
राजा जेवलिक्रे स्थानपर गआराया। 
श्रपने यहाँ आये हुए उप्त गौतमकी 


ह गोतमो गोत्रतः, राज्ों 
जेवलेरथ स्थानपेयायागतवान्‌ | 


तस्मे ६ गोतमाय ग्राष्ठयाहमि- | जहा आजा कप दस महा 
हए। चक्चार झतवान्‌ | से च॑ | धतिथ्यसत्कारसे सत्कृत वह गौतम 
गोदम! कझृतातिथ्य उपित्या | उस दित निवास कर दसरे दिन 
परेष! प्रातःछाले सदागे पा | सवेरे ही राजाके सभागत होले-- 
ग॒ते शह्यदेयाव । भजन भाग! | सभाम प्‌ चवेबर उसके समोप 
| गया । अवबब सभाग: पा 
द् ऐेदा हद भगत ! अर के है हु क | जहर च्या हे अ ) 
बा रमागा।। एजनायालद: | भाग-पद्नन ग्रर्ात्‌ पूजा-सेवाक्ो 
हय॑ योवद उद्देबाव सजा दादी जो भागने ठक्त अर्थात 
जे लेद | | इूल्इन वाजत था बल गोतम्‌ स्ववथ॑ 
। पाए परम गंदा | 
त॑ होबाव गात्य शाजा-- | उच्द नौसयस्ते राजाये कह्म-. 
सायुपत्त भुगवन्गातम बडुलू | हे नगदव्‌ ! क्राप मतु्सम्बन्धो 
सम्वन्धिनों वित्तस्प  शाहादुवर: म्र.मादि धनक वरण करने योग्य 
साय काम इणीथा। प्र हट । था | वर इच्छानुसार माँग लीजिये। 


खण्ड से ) शहर भाष्याथे धुउ ६ 


से होवाच गौतमभ।--तग्रैव | उस गौतमते कहा--'हे राजन ! 
तिप्ठतु राजस्मानुप॑ वित्तम; | मर्द मनुष्यसम्बन्धी घन तुम्हारे 
यामेव कुमारस्य भम पृत्रस्यान्ते | हे के रहे 3 वपने मा 
समीपे बा पश्श्नश्नलक्तणाम- | मेरे इक प्र १ 

उक्तवानसि तामेव बाच | कहो थी बहा 
हक पी मुमसे कहो । गौतमके इस प्रकार 
में म्व॑ मूह्दि कथयेत्युक्तो गौत- | #हनेपर चह राजा यह बहता हुआ 
मेन राजा सह कृच्छी दुःखी 


कि 'यह केसे हो सकता है ? कृच्छी 
बभूव--कर्य न्विदर्मिति ॥ ६॥ --दुखी हो गया ॥ ६ ॥ 
प्रवाहएका वरप्रदाम 


प्‌ ह एृच्छीभूतोप्प्रत्याख्येये। थे १गिर डुही हुए उस 
राजाने ब्राह्मणका प्रत्याख्यान नही 


करना चाहिये' यह मानते हुए तथा 

'विद्याका न्यिमानुसार ही उपदेश 

वक्तव्येति भत्वा--- करना चाहिये! यह समझते हुए-- 

अह चिरं वसेत्याज्ञापपाथकार तथ्होवाच यथा 

मा ले गोतमावदो यथेयं नप्राक्‌ खत्तः पु विद्या 

क्राप्मणानाच्छति तस्पादु सर्वेपु लोकेपु क्न्नस्थेत पशा- 
सदमसभठिति तस्मे होंदाय ॥ ७ ॥ 

उसे मे [दरार रे छल्‍9 जाज्व। दी, ग्रोर एस बए७-- 

है गोपस ' शिस प्रन्‍। तमव मसस | 7 [ उससे पुम यह सपनो 

नर ] पुतदशायस अबपप न + शिशा ५ पास भर गषभा। 


इमीसे सम्दर्ण जोकाम [ इस विय दारा | गए यारा हो [ शिए तक ४ ] 
चनुशासन तोता रहा हे ।! ऐरप कदुसर त7 गोतमस्ते बोला--॥ ७७ 


त॑ ह मौतम॑ चिर॑ दीपेकाल। एस गांतमत्रो उसने यहाँ 
पसेत्येवमाज्नापवाश्वक्षा राज्नप्त- | चिरफालता रहो' ऐसी शाज्या दी। 
चान्‌ | यस्ूर्व प्रत्याख्यातवान्राजा | राजाने पहने जो विद्याका प्रत्या- 











कै. --+ की -औ०---जीक-- “पून्‍न+ पका. .०-->नकिनम- 








ब्राह्मण मनन्‍्वानों न्‍्यायेन पिया 





छट८० 


विद्यां य्व॒ पश्मालििरं दसेत्याज्ञ- 
प्रवार, तलिमित्त ब्राह्मण क्षुमा- 
पयति हेतुबचनोक्त्या | 

त॑ होवाच राजा सर्वविद्यो 
ब्राह्मणोएपि सन्‍्यथा येन ग्रका- 
रेश मा मां हे गोतमावदरत्व 
तामेव विद्यालक्षणां वार्च में 
ब्रद्मेत्यज्ञानात्तन त्व॑ जावीहि । 
तत्रास्ति वक्तव्य यथा थेन प्रका- 
रेणेयं विद्या प्राक त्वत्तों प्राह्म- 
णात्र गच्छुति न गतवती। मे 
च्‌ ब्राह्यणा अनया विद्ययानुशा- 
पितबन्तः । तथैतञसिद्ध॑ लोके- 
यतस्तस्माईु पुरा पूर्व सर्देप लोकेपु 
त्तत्रस्येद. क्षत्रजातेरेवानया 
विद्यया प्रशासन प्रशास्तृत्व॑ 
शिष्याणामभूदवभूव । ज्षत्रियपर- 
म्परयवेय विद्यतावन्तं कालमा- 
गता, वथाप्यहसेतां तुम्य॑ 
चक्ष्यामि त्वत्सम्प्रदानाद्ध्वे ब्रा. 
हाणान्गमिष्यति | अतो मया 
यदुक्त.. तत्वन्तुमहंसीटुक्ला 
तस्मे होवाच विद्यां राजा ॥७॥ 





इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि 


छान्दोसयीपनिषद्‌ 


अपिन-पीत-औ--बै>-की कैद कब“ त0०--कैद*%---क--४ै* ““+- “कल 


[ अध्याय ५ 


ख्यान किया ओर फिर उसे 'चिर- 
कालतक रहो! ऐसी शग्राञ्ञा दी, 
उसका कारण बतलाते हुए वह 
ब्राह्मणसे क्षमा कराता है । 

राजाने उससे कहा-- स्व- 
विद्यासम्पन्न ब्राह्मण होनेपर भी हैं 
गौतम ! तुमने जिस प्रक्रार मुझसे 
उस विद्याब्प वाणीको ही मेरे 
प्रति कहो? इस प्रकार अज्ञानपूर्वक 
कहा है इससे तुम यह जानो । 
उसमें यह कारण वतलाना है कि 
जिससे यह विद्या तुमसे पहले 
ब्राह्मणोंमें नहीं गयी तथा इस विद्या- 
द्वारा ज़ाह्म॒णोंने उपदेश ही वहीं 
किया; क्योंकि इस प्रकार यह वात 
इस लोकमें प्रसिद्ध है इसीसे पूर्वकालमें 


समस्त लोकोंमें क्षत्रियका ही-- 


क्षत्रिजातिका ही इस विद्याके 
हारा शिष्योंका शासन--शिक्षकत्व 
रहा है। भ्र्थात्‌ क्षत्रियोंकी परम्परा- 
से ही इतने समयतक यह॒विद्या 
आयी है | तयापि मैं तुम्हारे प्रति 
इसका उपदेश करू गा । तुम्हें देनेके 
पश्चात्‌ यह ब्राह्म॒णोंके पास जायगी। 
इसलिये मेंते जो कुछ कहा है उसे 
क्षमा करना । ऐसा कहकर राजाने 
उसे विद्याका उपदेश किया ॥ ७ ॥ 


पद्चमाध्याये 


ठृत्तीयसण्डभाष्य समस्पूणम्‌ || ३ ॥। 


चतुथ 


खण्ड 


जम की >> +- 


पश्नपम मेनका उत्तर 


पश्चम्यामाहुतावाप इत्यय॑ 
प्रद्मः प्राथम्पेनापकियते | तद- 
पाफरणमन्दित्तरेपमपा $ एशमनु- 
फूल भवेदिति | अमिहोत्राहुत्यो। 
कार्यारम्मो ये से उक्तो वाह 
सनेयफे । 


उत्लान्तिशह॒त्योगति। 


त॑ प्रति प्रश्नाई 
प्रतिष्ठा 
दही! पुमशवृत्तिलोकि प्रत्युत्या- 
यीति! तेपा चांपाकरणहुत्तों 


तब्रेय- ते वा एते न हुवे 


उक्कामतस्ते अन्तसर्तिमापिशतस्ते 
अन्तरिदमेवाइवत्ीय कुदति वायु 
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अ्रद पाँचवी आहुतिम आप 
(जल) पुरुषसज्ञक क्यो हो जाते हें?! 
बस प्रदूतका सबसे पहले निराकरण 
किया जाता है, क्योकि उसका 
निराकरण होनेपर श्रम्य प्रइनोवा 
निराकरण सुग्म हो जायगा। 
अग्रिहोत्र॒की | प्रात कौतिक ९ और 
सायवकालिक | दोनो आाहुतियोका 
जो कार्यारम्म है वह वाजसनेयों 
पनिपदृमे बत्तला दिया गया है। 
वहाँ उस ( कार्यारम्म ) के विपममे 
उन दोनों आराहुतियोकी उत्कान्ति, 
गति, प्रतिष्ठा, तृप्नि, पुनरावृत्ति तथा 
लोकोके श्रति उत्थान करना-ये छ 
प्रदत हैं | वही उत्तका मिराफ्तरण 
भी इस प्रकार बतलाया ग्रगा है--- 
“पे थे प्राहुतियाँ हवन किये जानेपर 
| अपुर्वेछप होकर उत्तमण करते 
हुए यशमानको आवृत कर उसके 
साथ | उत्कमण करती हुईं 
अन्तरिक्षतरोकमें प्रवेश करती हैं, 
ओर प्रत्तरिक्षलोककी ही प्राहवनीय, 
वायुकी सेमिध्‌ तथा शक्षिस्णोक्रो 


छपरे छाब्दोग्यो पनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
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समिध म्रीचीरेव शुक्लामाहुतिं | शुक्ल श्राहुति वदाती हैं; इस प्रकार 


ते अस्तरिक्त तर्पयतस्ते तत 

पूर्व 
उल्हामत// इत्यादि; एवमेव पूे- 
बहिवं तर्पयतेस्ते तत आवतेंते | 


इमामाविश्य तपयित्वा पुरुष- 


4 


माविशतः | ततः स्नियमाविश्य 


लोक॑ अत्युत्थायी भव॒तीति | 


तत्रामिहोत्राहुत्यीः. कार्या- 
स्म्ममात्रमेवंप्रकारं भवतीत्युक्त- 
स्‌। हृह तु त॑ कार्यारम्भमग्नि- 
होत्रापूवविपरिणामलक्षणं पश्चपा 
प्रविभव्याग्नित्वेनो पासनमुत्त र- 
मार्गग्रतिपत्तिसाधनं॑ विधित्स- 
नाह | असो वाव लोको गौत- 
माग्निरित्यादि | 


ये अन्तरिक्षतोकको वृप्त करती हैक 
फिर वहाँसे [ यजमानके उत्क्रमण 
करनेपर ] वे उत्क्मण करती हैं! 
इत्यादिख्पसे इसी तरह पहलेह्टीके 
समान ब्युलोकको [ चुलोकस्थ 
यजमानको फलप्रदानद्वारा ] वृष्त 
| करती हैं । तत्पशचात्‌ [ प्रारव्घक्षय 
होनेपर यजमानके . पुनरावतंच 
करनेपर ] वे वहांसे लौट शआआाती हैं, 
तथा इस लोकमें प्रवेश कर इसे तृप्त 
करनेके अनन्तर [रेतःसेकमें समर्थ] 
पुरुषमें प्रवेश करती हैं। फिर 
स्वीमें प्रवेश कर वे परलोकके प्रति 
[लौकिक कर्म कराती हुई] उत्थान 
करनेवाली होती हैं । ॥. 
वहाँ. [( वाजसनेयोपनिषद्में ) 
तो यह बतलाया गया था कि अच्चि- 
होतकी आहुतियोंका केवल कार्या- 
रम्भमात्र इस प्रकार होता है; कितु 
यहाँ अग्निहोत्रके अपूर्वके विपरिणाम- 
रूप उस कार्यारम्भको पाँच प्रकारसे 
विभक्त कर उनमें उत्तरमार्गकी प्राप्ति- 
के साधनभूत अग्निभावसे उपासचा- 
का विधान करनेकी इच्छासे श्रुति 
असो वाव लोको गौतमाग्नि:? 
| शत्यादि कथन करती है ॥ 


# अर्थात्‌ श्रत्तरिक्षलोकस्थ यजमानको फलोस्मुख करती हैं । 


ई भ्र्थात्‌ गर्भहपसे उत्पन्न हुए 


यजमानको कर्मानुष्ठानमें समधे देहकी 


भ्रात्ति करा उसके द्वारा पारलौकिक कर्म कराती हुई उसका परलोकके प्रति 


गमन कराती हैं । 


खण्ड ४ ] 

इह साथंग्रातरपिहोत्राहुती 
हुते पपआदिसाधने श्रद्धायुर/- 
सरे आहवनीया भरिसमिदूधूम्ाधि- 
रह्ारविस्फुलिड्रभाविते कर्मादि- 
कारकमभाविते चान्तरिक्षक्रमेणों- 
क्रम्प चुलोक॑ प्रविशन्त्यो 
सूह्ष्प्रभूते अप्समधायित्वादप्ण- 
ब्दवाच्ये श्रद्धाहेतुत्वाच्च श्रद्धा- 
शब्दवाच्णे। तयो रधिकरणो४मि), 
अन्यच्च तत्संबद्ध समिदादीत्यु- 
च्यते । पा चासावग्न्यादिभावना- 
हुत्यी। सापि तथैव निर्दिश्यते । 


शाइरभाष्याथ 


है-क---कक--क*-क--क--कन- “कफ “कक कन पतन 





ध्पर३्‌ 


इस लोक्मे जल आदि जिनके 
साधन हैं, जो श्रद्धापृवंक निष्पन्न 
की जाती हैं, जिनमे झाहवनीय 
श्रप्ति, समिध्‌, घूम, प्रचि, अज्भार 
गौर विस्फुलिज्जकी तथा कर्ता ग्रादि 
कारकबी भावना की गयी है, वे 
अग्निहोत्रकी सायकालिक एवं प्रात:- 
कालिक दो गआ्राहुतियाँ अन्तरिक्ष- 
कमसे उत्कमण केर दुलोकम प्रवेश 
करती हुई सूक्ष्म एव अप्‌-समवायिनी 
( जलमयी ) होनेके कारण '“प्रपृ? 
शब्दकी वाच्य हैं और श्रद्धाजनित 
होनेके कारण अ्रद्धा' शब्दकी 
वाच्य हैं । यहाँ उनके झाश्रयभूत 
अपस्‍ि और उससे सम्बद्ध जो समिध्‌ 
ग्रादि हैं उनका वर्णन किया जाता 





है बथा उन गआ्राहुतियोमें जो श्रम 
आदिकी भावना है उसका भी उसी 


प्रकार निर्देश किया जाता है । 


जलोव रूपा अभिविद्या 


असो वाव लोको गोतमाम्स्तस्थादित्य एवं 
समिहश्मयों धूमो5हरचिश्चन्द्रमा अज्ञारा नक्षत्राणि 


विस्फुलिज्ा। ॥ १ ॥ 


. हे गौतम ! यह प्रसिद्ध [छु-] लोक ही अभि है। उसका 
भादित्य ही समिध्‌ है, किरणें धूम हैं, दिन ज्वाला है, चद्रमा भ्रज्भार 
है भौर नक्षत्र विस्फुलिज्ज ( चिनगारियाँ ) हैं ॥ १ ॥ ” 
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असौ वाव लोको5मिहें गोतम 
यथाग्रिहोत्राधिकरणमाहचनी य 
इह | तस्याग्नेध्रुलोका ख्पस्पादित्य 
एवं समित, तेन हीडोउ्सो 
लोकी दीप्पते अतः समिन्ध 
नात्समिदादित्य/ | रहधपयों पूम- 
स्तदृत्थानाद, समिधों हि धूम 
उत्तिष्ठति | अहरचि। प्रकाश- 
सामान्यात्‌, आदित्यकार्यत्वाच्च 
चन्द्रमा अज्ञरा), अह!ग्रशमे- 
प्िव्यक्ते! अचियो हि ग्रशमे- 
अज्वारा अभिव्यज्यन्ते | नक्षत्राणि 
विस्फुलिड्नाश्न्द्रमसोज्वयवा इव 
विप्रकीर्यत्वसामान्यात्‌ ॥ १ ॥ 


छानन्‍्दोसयोपनिषद्‌ 
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है गौतम ! जिस प्रकार इस 
लोकमें आराहववीयारिन अग्विहोत्रका 
अधिकरण -है उसी प्रकार यह 
प्रसिद्ध लोक ही अग्नि है। उस 
चुलोकसंज्ञक अग्निका आदित्य ही 
समिधघ्‌ है; उससे सम्यकप्रकारसे दीघ्न 
हुआ ही यह लोक देदीप्यमान होता 
; अतः सम्यक प्रकारसे इन्धन 
( दीपन ) करनेके कारण आदित्य 
ही समिध्‌ ( इन्धन ) है। उससे 
निकलनेके कारण किरणें ध्ूम हैं, 
क्योंकि समिघ्से ही श्वम निकला 
करता है। प्रकाशमें समानता और 
आदित्यका कार्य होनेके कारण 
दिन ज्वाला है। चद्धमा अद्भार 
है, क्योंकि यह दिनके शान्त होनेपर 
अभिव्यक्त होता है; लोकिक अज्भारे 
भी ज्वालाके शान्त्‌ होनेपर ही 
प्रकट हुआ करते हैं। तथा चन्द्रमा- 
के अवयवोंके समात नक्षत्रगण् 
विस्फुलिज्ग हैं, क्योंकि इधर-उधर 
छिटके रहनेमे [विस्फुलिज्भोंके साथ] 
उनकी समानता है ॥ १ ॥ 


जाज+ 9 -73ई-$ 4-४ किक---४+-:7777८ 


तस्मिन्नेतस्मिन्नग्तो देवा! श्रद्धां जुहति तस्या 
आहुधे। सोमो राजा संभवति | २ ॥ 


खण्ड ४) 
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शाइरभाष्याथ 





ध्प्ष 
उकृनन "बु---बील--० की "कीत--मी-+जु॥--- मे 


उस इस [द्युलोकरूप] अग्निमे देवगण श्रद्धाका हवन करते हैं। उस 
ग्राहुतिते सोम राजाकी उत्पत्ति होती है | २॥ 


तस्मिन्‍्नेतस्मिन्यथोक्तलक्षणे- 
अनी देवा यज्ञमानप्राणा अग््या- 
दिरूपा अधिदेवतम्‌ | श्रद्धा मग्नि- 
होत्राहुतिप रिगामाव स्थारुपा। 
बक्ष्मा आप भ्रद्धाभा विता। श्रद्धा 
उच्यन्ते । यश्वम्पामाहुतावापः 
पुरुषव चसो भवन्तीत्यपां होम्य- 
तया प्रस्ने शुतत्वात्‌ | श्रद्धा वा 
आए, भ्रद्धामेबारम्य प्रणीय 
प्रचरन्ति, इतिच विज्ञायते | तां 
भ्रद्धामब्रूपां जुहृति | 

तस्या आहुते। सोमो राजापां 
श्रद्धाशब्दवाच्यानां चुलोकाग्नो 
हुतानां परिणामः सोमो राजा 
संमवति । यथम्वेंदादिपृष्परसा 
ऋगादिमधुकरोपनीतास्त आदि- 
त्ये यशआदिका्प॑ रोहितादि- 


उस इय उपयुक्त लक्षणवाले 
अ्रग्निसि देवगण--नप्रध्यात्मदृष्टिसे] 
यजमानके प्राण तथा अधिदेवत- 
रूपसे अग्नि झ्रादि देवगण श्रद्धाका 
[ हवन करते हैं ]|। अग्निहोत्रकी 
प्राहतियोदी.. परिणामावस्थारूप 
सूक्म जल श्रद्धा्पसते! भावित 
होनेके कारण श्रद्धा वहा जाता है । 
[ यहाँ “श्रद्धा' शब्दसे जलका 
उल्लेख इसलिये किया गया है | 
क्योकि 'पाँचवीः आहुति देनेपर 
जल पुरुष” शब्दवाची हो जाता 
है” इस प्रश्ममे जल होम्यद्रव्य- 
रूपसे सुना गया था। इसके सिवा 
यह प्रसिद्ध भी है कि थभरद्धा ही 
जल है तथा श्रद्धासे आरम्भ 
करके ही लोग सामग्री जुटाकर 
कर्म करते हेँ'ै। उस जलहूपा 
श्रद्धाका वे हृवन करते हैं । 

उस आहुतिसे राजा सोम होता 
है अर्थात्‌ श्रद्धा' शब्दवाच्य जल- 
का चुलोकरूप अग्निमे हंवन विये 
जानेपवर उसका परिणामख्य दीपि- 
माम्‌ चन्द्रमा होता है। जिस प्रकार 
(श्र० ३ ख० १ में) यह कहा 
गया है कि “ऋग्वेदादि पुष्पके रस 
ऋगादि मधुकरोद्ारा ले जाये 
जानेपर गआ्रादित्यमें जिस प्रकार 
रोहितादिह्प यश्ञ ग्रादि कार्य 


४८६ छान्दोग्यो पनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
ध्+ल हित । 
रूपलक्षणमारमन्त इलयुक्त तथमा | श्रास्म्म करते हैं, उसी प्रकार 
अग्विहोत्राहतिसमया पिन्यः अग्निहोत्रकी श्राहुतियोंसे सम्बद्ध 
कि वे 'श्रद्धा' शब्दवात्य सूक्ष्म जल 
दढ्ष्माः श्द्धाशब्दवाच्या आपी बलोकमें प्रवेश कर अग्निहोचकी 
5 ५ 6 ४, 
धुलोकमनुग्रविश्य चान्द्र कार्य- | ग्राहुतियोंका फलहप चद्रमासम्बन्धी 
मारमन्ते फलरुपमग्निहोत्राहुत्यो।॥ कर्य आरम्भ करते हैं । 
यजमानाश्र तत्कतार आहुति- तथा उस हवनके करनेवाले 
सया आहतिभावनाआविता / यः भाहंतिमय--नरहुतिकी 
कर न भसावनासे भावित आराहुतिरूप कर्मसे 
आहुतिरुपेण कर्मणाक्षष्टाः थ्रद्धा- 


ग्राकृपित हो श्रद्धाह्प जलसे पूर्ण 

प्समवायिनों ब्रुलोकमनुप्रवित्य | हो चुलोकमें प्रवेश कर चन्ध्रमाहप 

वपस्तितो न हुतम्‌ | अत्र स्वाहुति- उन्होंने अग्निहोत्र किया था; किंतु . 
रननदन्र इुतप गत्रलाडीदे। , सी उपासनाके लिये प्रधानतया 
परिणाम एवं पग्चाग्नसवन्ध- | पाँच अग्नियोंके सम्बन्धसे आहुतियों- 
क्रमेण प्राधान्येन विवत्षित उपा- | का परिणाम ही वतलाना अ्रथ्रीष्ट 
0 0 । गेंक्री गति नहीं: उसका 

सवा्थ न यजमानानां गतिः | | ४ ल्‍गमाने ते नहीं; उसका 


| त्वचिदतां धमादिक्रमेणोच्रत् तो श्रुति आगे चलकर घूमादिऋमसे 
ता त्वावडा एप्ताद्क् 3 | अविद्वानोंकी गतिका तथा विद्यासे 


चक्ष्ति विदुपां चोँच्तरां विद्या: | प्राप्न होनेवाली बिहानोंकी उत्तर- 
कृताप्‌ू ॥ २ || मार्गीय गतिका वर्णनकरेगी ॥ २ ॥ 














“+-+388:--- न 
इतिच्छान्दोस्योपनिषपदि.. पद्चसाध्याये 
चतुर्थंखण्डभाष्यं सम्पृर्णम ॥ ४ ॥ 





पच्चसम खण्ड 


अन्‍-भ»कन में 7 के मा 
0७% 


पर्जन्यठ्पा प्रम्मिविद्या 


द्वितीयहोमपर्यायार्थभाह-- | भ्रव श्रुति की रा पर्या- 
यायव्ा वणन कर आत-+ 


पजन्यो वाव गौतमामिस्तस्य वायुरेव समिद्श्र घूमो 
विय््‌ द्चिर्शनिरज्ञारा हदनयो विस्फुलिज्ञा: ॥ १ ॥ 
हैं गौतम ! पर्जन्य ही श्रम्मि है; उसका वायु ही समिध है, बादल 

धूम है, विद्युत ज्वाला है, वत्च ्रद्भार है तथा गर्जन विस्फुलिज्ञ हैं ॥ १॥ 


पजन्यो चाव पर्जन्य एव | हा गौतम ! 'पर्॑न्यो कर 

जैन्यो भ्रप्ति है--बृष्टिके जो साधन है 

गौतमाप्िः पजन्यों नाम पृष्टथ- | उसके अभिमानी देवताविदेषका 

पकरणाभिमानो देवताविशेष! | | मे पर्जन्य' है। उसका बायु ही 

समिध्‌ है, क्योकि पर्जेन्यहूप अग्ति 

तस्यथ  वायुरेच समित्‌ । | बायुसते ही प्रदोष्त होता है, जैसा कि 
है हा 

न्योगिति | शत वायु आदिकी प्रवलता होनेपर 

बाइुना हि। पजन्योभन वृष्टि होती देसी जानेसे सिद्ध होता 

समिध्यते, पुरोवातादिप्रावल्ये है । धमका कार्य होने तथा धूमवत्‌ 


वृष्टिद्शना | अर्भ्र धूमो धूप- | देखा जानेके कारण बादल धूम 
कार्यलादू पुमबच लक्ष्यमाणत्वा- | ५ ' अकार न, समान: होते 


। विद्यदर्चिः जम कारण विद्युत्‌ ( बिजली ) ज्वाला 
वे विधुदया, प्रकाशदाता: | कद्विताके कारण श्रथवा 


न्यात्‌ ! अशनिरज्ञारा, काढि- विद्ुतुसे सम्बन्ध रखनेके कारण 
न्यादिय्यत्सम्बन्घाडा | हादनयों | दञ्ञ अज्भार है। हादनय विस्फुलिज् 


एप्प छानदोरयीप सिवद्‌ अबथ्यया ५. ] 
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विस्फुलिज्ना$, हदनयों गजित- है; मेघोंकी गज्जनाके शब्दोंको 
'छहादनि! कहते हैं; विश्रकीर्णत्व 
शब्दा मेघानां विश्रकीर्णलसा-. रा 

(इधर-उधर फेले रहने ) में समानता 


मसान्याव॥ १ ॥ होनेके कारण वे विस्फुलिड्भ हैं॥ १॥ 


ल्‍ 
हे छ $ 


तस्मिन्नेतस्मिन्नमो देवा; सोमराजानं जुहति 
तस्या आहतेवष <संभवति ॥ २ ॥ 
उस अभिमें देवगण राजा सोमका हवन करते हैं; उस श्राहुतिसे 


वर्षा होती है ॥ २॥ 


तस्मिन्नेतस्मिन्रमौ.. देवा; | उत इस अ्मिमें देवगण पूर्ववत्‌ 
तल ते अंजाम अहातिं। राजा सोमका हवन करते हैं। उस 
नी जान अत ता आहुतिसे वर्षा होती है। श्रद्धा- 


आहुतेवर्ष संभवति। श्रद्धाल्या संज़्क आप इस हितीय पर्यायमें 
आप; सोमाकारपरिणता ह्वितीये | सोमके प्राकारमें परिणत हो पर्ज- 
पर्याये प्जन्याम्नि प्राप्य वृष्टि- | न्याग्निको प्राप्त होकर वृष्टिख्पमें 
त्वेन परिणमन्ते ॥ २ ॥ परिणत हो जाते हैं ॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोस्योपनिषदि.. पद्चमाध्याये 
पग्नमखण्डसाष्यं सम्पूर्णम ॥ ५ ॥ 





पृ सण्ड 


धर 


के 
के समर 


पृथिवीछहपा भ्रग्निविद्या 


परथिवी वाव गोतमामिस्तस्था। संवत्सर एव 
समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिर्दिशो द्वारा अवान्तरदिशो 


विस्फुलिड्राः ॥ १ ॥ 


हे गौतम ! पृथिवी ही अग्नि है। उसका सवत्सर हो समिघ्‌ है, 
आकाश घूम है, रात्रि ज्वाला है, विशाएँ अद्भारे हैं तथा अवान्तर 


दिशाएँ विस्फुलिड्ध हैं ॥ १ ॥ 
प्रथिवी चाव गौतमामिरि- 


त्यादि पूवंबद । तस्या! प्थि- 
व्याख्यस्याग्ने! 'संवत्सर एवं 
समित्‌ संबत्सरेण हि कालेन 
समिद्धा पृथिवी भीद्यादिनिष्प- 
त्ये भवति | आकाशों धूम), 
पथिव्पा इबोत्यिव आकाशों 


ध्यते; यथाग्नेधृमः। रात्रि- 
रचि), एथिव्या हप्रकाशात्मिका- 
या अनुरूपा रात्रि तमो- 
रुपत्वात, अग्नेरिवानुरूपभर्चि! | 


'हे गौतम ! पृथिवी ही अग्नि है! 
इत्यादि पूर्ववत समझना चाहिये] 
उस पृथिवीक्षज्ञषक अप्निका सवत्सर 
ही समिध्‌ है, क्योकि सवत्सररूष 
कालसे समिद्ध होकर प्र्थात्‌ पुष्टि 
लाभ करके ही पृथिवी घान्यादिवी 
निष्पत्तिमें समर्थ होती है| आकाश 
घूम है, क्योकि भ्राकाश पृथिवीसे उठा 
हुआ सा दिखायी देता है, जिस प्रकार 
कि अग्रिते घु)माँ उठता दिखायी देता 
है। रात्रि ज्वाला है; अप्रकाशात्मिका 
पुथिवीके अनुरूप ही रात्रि ज्वाला 
है, क्योकि वह तमोझूपा है। 
ग्रतः [ पृथिवीरूप ] अग्मिके समान 
यह उसके अनुरूप ज्वाला है। 


४६० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 





दिशोज्ज्ारा।, उपशान्तत्वसामा- | उपशान्तिमें गे समादता  होनेके 
कारण दिशाएँ अजड्भारे हैं तथा 


न्यात्‌ | अवान्तरदिशो विस्फु- | छुद्वखवमें समानता होनेके कारण 
श्रवान्तर-दिशाएँ (कोण) विस्फुलिद्भ 


लिड्ठा।, चुद्॒त्वसामान्याद ॥ १॥ | हैं ॥ १ ॥ 
+- ४5: कै--- 
तस्मिन्नेतस्मिन्नननो देवा वर्ष जुछूृति तस्वया 
आहुत्तेरन्न८संभवति ॥| २॥ 
उस इस अमग्निमें देवगण वर्षाका हवन करते हैं; उस आहुतिसे 
श्रत्न होता है ॥ २ ॥ 
तासान्नित्याद समानम्‌ || तस्मिस्तेतस्मिन्‌' इत्यादि श्रुतिका 
तस्था आहुतेरन्न॑ प्रीहियवादि |श्रर्थ पृवंबत्‌ है। उस आहुति सेब्रीहि- 
संभवति ॥ २॥ | यवादिर्प अ्रन्न होता है ॥ २ ॥ 
ख्य्िट्द्टस <2-र3 


तिच्छान्दोग्योपनिपदि पश्चमाध्याये 
पप्ठखण्ड भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ६॥ 


सप्तम खण्ड 
“४8 फ%्र-- 


पुरपरूपा झग्निविद्या 


पुरुषों बाव गोतमाश्निस्तस्य वागेव समित्पाणो 
घूमो जिह्ाचिश्वच्षुरद्ाराः श्रोन्नं विस्फुलिज्ञाः ॥ १ ॥ 
हे गौतम ! पुरुष ही भग्ति है। उस्तकी बाकू ही समिघ्‌ हे, प्राण 
धरम है, जिल्ठा ज्वाला है, चक्षु अद्भारे और श्रोत्र विस्फुलिड्र हैं ॥ १॥ 
पुरुषो चाव गौतमामिः | तस्थ | है गौतम ! पुरुष ही अ्रप्नि है। 


रु उसकी वाक ही समिध्‌ है, क्योकि 
बागेव समित्‌, बाचा हि मुखेन | दणीरूप मुखके द्वारा ही पुरुष 


समिध्यते पुरुषो न मृक। | प्राणी | सुशेमित होता है, शक पुरुष 


शोभित नही होता | प्राण धरम है 
; ज्गेम- 7 
पल बम हू। मु्खा। प्र क्योकि वह धूमके समान मुख़से 


नाव । जिह्रािलॉदितत्वात्‌ | | निकलता है; लाल होनेके कारण 
चत्तरड्रारा।, भाव भाभपत्वात्‌ | | जिद्दा ज्वाला है; प्रकाशका आश्रय 
५ 5, ५ | होनेके कारण नेत्र श्रद्धारे हैं तथा 
श्रोत्र चिस्फुलिद्वा), विप्रकीण- | ॥प्ण॑त्वमे समानता होनेसे 
त्वसाम्पात्‌ ) ९ ॥ श्रोत्र विस्फुलिड्ड हैं॥ १ ॥ 


तस्मिन्नेतसरिमिन्नम्नो देवा अन्न जुहृति तस्या 
आहुते रेतः संभवति ॥ २ ॥ 


घ्६२ 0 2 छान्दोग्योपनिषदू [ अध्याय ५ 
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उस इस अग्निमें देवगण अ्रन्नका होम करते हैं । उस आहुतिसे वीय॑े 
उत्पन्न होता है ॥ २॥ 


समानमन्यत्‌ | अन्न॑ जुहृति| शेप अर्थ पूर्ववत्‌ है। देवगण 
इसमें श्रीहि आदिसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
व्रीह्मादिसंस्कृतम्‌ | तस्था आहुते | तैयार किये हुए श्रन्नका हवन करते 
हैं। उस आहुतिसे वीरय॑ उत्पन्न 

रेत) संभवति | २ ॥ होता है ॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोस्योपनिषपदि.. पद्चमाध्याये 
सप्तम खण्डभाष्यं सम्पूणम ॥ ७ ॥ 


प्च््च्च 


५ 
है 


३ 


अषप्टम खण्ड 
स्रीहपा अम्मिविद्यो 
योपा वाव गोतमामिस्तस्या उपस्थ एवं समिय- 
दुपमन्त्रयते स धूमो योनिरचियंदन्तः करोति तेउज्जारा 
अभिनन्दा विस्फुलिड्रा: ॥ ९॥ 
है गौतम | स्री ही भ्रि है। उसका उपस्थ ही समिघ्‌ है, पुरुष 


जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है तथा षो 
भीतरकी ओर करता है वह भ्रज्धारे हैं श्रौर उससे जो सुख होता है 


वह विस्पुलिज्ध हैं॥ १॥ 
योपा बाव गौतमामिः | तस्या 


उपस्थ एवं समित्‌ , तेन हि सा 
पुत्रादुत्पादनाय समिष्यते | य- 
दुपमन्यते स धूम, ख्रीसंभ- 
बादुपमलणस्प । योनिरचिलों 
द्वितत्वात्‌ | यदन्तः करोति ते- 
उ्डारा अप्निसंबस्धात्‌ । अमिन- 
न्दाः सुखलवा विस्फुलिब्ठाः 
चुद्रत्यात्‌ | १ ॥| 


ं 

है गौतम | स्री ही श्रप्ति हे । 
उसका उपस्थ ही समिघ्‌ है, क्योकि 
उससे वह पुत्रादि उत्पन्न करनेके 
लिये समिद्ध होती है। पुरुष जो 
उपप्रन्नण करता है वह घूम है, 
वयोकि उपमन्त्रणुकी प्रवृत्ति छीसे 
ही होतो है। लोहितवर्ण हीतेके 
कारण योनि ज्वाला है तथा जो 
भीतरकी ओर करता है वह पप्निके 
सम्बन्धके कारण अज्जभारे हैं प्रौर 
अभिननन्‍्द--सुखके कंणमात्र श्षुद्र 
होनेके कारण. विस्फुलिड्ध 


हैं[ १॥ 


हे 


. तस्मिन्‍्नेतस्मिन्नग्तो देवा रेतो जुढृति तस्या आहु- 


तेगभ! संभवति ॥ २॥ 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय £ 
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उस इस अग्निमें देवगण वीयका हवन करते हैं; उस आहुतिसे गर्भ 


उत्पन्न होता है ॥ २॥ 


तस्मिस्नेतस्मिन्नग्नों देवा रेतो 
जुहति, तस्या आहुतेगम। 
संभवतीति; एवं श्रद्धा सो मवर्षान- 


रेतोहवनपर्यापक्रमेणाप. एव्र 
गर्भीवूतास्ता।। तत्रापामाहुति- 


समवायित्वातआधान्यविवत्ता। 

आप पश्चम्यामाहुतो पुरुषवचसों 
भवन्तीति | न 
केवला! सोमादिकार्यमारभस्ते, 


त्वाप एवं 


न चापोअत्रिव्वत्कृता! सन्‍्तीति । 
त्रिवृत्कृतत्वेषपि विशेषसंज्ञालाभों 
हृ्ट; प्रथिवीयमिमा आपोध्यम- 


ग्निरित्यन्यतमबाहुस्यनिमिच+ । 


उस इस अम्निमें देवगण वीयका 
हवन करते हैं; उस आहुतिसे गर्भ 
उत्पन्न होता है--इस प्रकार श्रद्धा, 
सोम, वर्षा, श्रन्न और रेतःरूप 
आहुतियोंके हवनके पर्यायक्रमसे वह 
जल ही गर्भरूपमें परिणत होता है । 
उनमें आहुतियोंसे सम्बद्ध होनेके 
कारण श्रुतिको जलकी ही प्रधानता 
बतलानी अभीष्ठ है, इसीसे उसने 
कहा है कि पाँचवीं आहुतिमें जल 
पुरुषवाची हो जाता है। केवल 
जल ही सोमादि कार्य आरम्भ 
कर देते हों--यह बात नहीं है, 
और व जल अ्रिवृत्कृत ( पृथिवी, 
जलओर तेज इन तीनोंके सम्मिश्रणसे 
रहित ) हों--ऐसी ही बांत है। 
त्रिवृत्कृत होनेपर भी एक-एक भूतकी 
बहुलताके कारण उममेंसे प्रत्येकको 
यह पृथिवी है, यह जल है, यह अ्रम्नि 
है” इस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम प्राप्त 
होता देखा जाता है। अश्रतः जल्नबी 
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तस्मात्समुद्तान्येत भृतान्प- | वहुलता होनेके कारण कमंमे 
सम्मिलित हुए सभी भूत सोमादि- 
ब्याहुल्यात्क्मंसमवायीनि सो- | कार्य आरम्म करनेवाले 'जल' कहे 
जाते हैं। इसके सिवा सोम, वृष्टि, 
मादिकार्यारम्मकाण्याप इत्यु- | अन्न, वीर्य श्लौर देहमें द्रवत्वकी 


. | वहुलता भी देखी ही जातो है। 
च्यन्ते | धस्यते च द्रववाहुल्यं शरीर यद्यपि पार्थिव होता है, तो 


सोमबृष्टयतरेतोदेहेपु)। पहुद्रद॑ | मो उसमें द्रवकी अधिकता होती 

श्रीरं है। उनमें पाँचवी आ्राहुतिके हुत 
पार्थिवम्‌ | तंत्र 

च शरीर यदयरि व्‌ कर होनेपर वीयंडप जल गर्भमें परिणत 


पश्म्यामाइती हुतायां रितोरूपा | हे जाता है [ अर्थात्‌ 'पुसुप' झब्द- 
आपो गर्भीमृताः | २॥ वाची हो जाता है ] ॥ २॥ 


उनका 2 ६.) मै अनमममन 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पद्चमाध्यायेड- 
ए्म्नसग्डभाष्य सम्पूर्णम ॥ ८ ॥ 


| जा | 


नव 


खण्ड ह 


पञ्जम भ्राहुतिमें पुरुषत्वको प्राप्त हुए जलकी गति 


इति तु पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति 
स उल्बावृतो गर्भों दुशु वा नव वा मासानन्तः 
शुयित्वा यावद्वाथ जायते ॥ १ ॥ 


इस प्रकार पाँचदीं आहुतिके दिये जानेपर श्राप पुरुष” शब्दवाची 
हो जाते हैं। वह जरायुसे आवृत हुआ गर्भ दस या नौ महीने श्रथवा 
जबतक [ पूर्णाज्ध नहीं होता तवतक माताकी कुक्षिके | भीतर ही 
शयन करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 


इति लेब तु पश्चम्यामाहुता- 
वापः पुरुषवचसों भवन्तीति 
व्याख्यात एक प्रश्न। यत्तु 
चुलोकादिमां प्रत्यावत्तयोराहु- 
त्योः प्रथिवीं पुरुष स्लिय॑ क्रमे- 
शाविद्य लोक ग्रत्युत्थायी भव- 
तीति वाजसनेयक उक्त तत्मा- 
सद्लिकमिहोच्यते | इह च प्रथमे 


प्रइन उत्तम वेत्थ यदितो5डधि 
प्रजाई प्रयन्तीति ” तस्य चाय- 
मप्र) । 


इस प्रकार पाँचवीं आहुतिमें 
जल पुरुषवाची हो जाता है--इस 
एक प्रइनकी व्याख्या हुई। तथा 
वाजसनेय-श्रुतिमं जो बुलोकसे 
पृथिवीकी ओर आयी हुई दो 
आहुतियोंके विषयमें यह कहा गया 
है कि वे क्रमशः पृथिवी, पुरुष भोर 
खीमें प्रवेश कर परलोकके प्रति 
उत्थान करनेवाली होती हैं, उसका 
भी प्रसज्भवश यहाँ वर्णन कर दिया 
जाता है। यहाँ जो पहले प्रहनमें 
कहा गया है कि 'कया तुम जानते 
हो कि यह प्रजा [मरनेके अन्तर] 
यहाँसि कहाँ जाती है ?' उसका यह 
उपक्रम है । 
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स गर्मोष्पां पश्चमः परिणाम- 
विशेष आहुतिकर्मसमवायिनीनां 
भश्रद्धाशब्दवाच्यानामुस्थाबृत 
उल्बेन जरायुणाइतो वेधितो दश 
वा नव वा मासानन्तर्मातुः 
कुक्चों शयित्वा यावद्वा यावता 
कालेन स्यूनेनातिरिक्तेन 
वाथानन्तर जायते | 


स्थाइत इत्यादि बैराग्यहेतो- 
रिदमुच्यते | कष्ट हि. मातुः 
कुत्नौ मृत्रपुरीपवात पित्तस्लेप्मादि- 
पूर्ण तदनुलिप्तरय गर्भस्यो- 
स्वाग्ुनिषटाइतस्य लोहित्तरेतो- 
ध्शुचियीजस्य मातुरशितपीत- 
रसाजुप्रवेशेन विवर्धमानस्य नि- 
रुद्धशक्तिवलवीर्यतेजप्रज्ञाचे्टस्य 
शयनम्‌ | योनिद्वारेण 
पीड्यमानस्प कष्टतरा निःसृति- 
जुन्मेति वैराग्यं ग्राहयति। युहूर्त- 


त्तो 


आहुतिकर्ंसे सम्बद्ध श्रद्धा! 
शब्दवाच्य जलका पश्चम परिणाम- 
विज्ञेप वह गर्भ उत्वावृत--उल्ब 
अर्थात्‌ जरायुसज्ञषक गर्भवेट्टन च्मसे 
आवृत-वेष्टित हुआ दक्श या नौ 
मासतक अथवा जितने भी न्यून 
या अधिक समयमे पुर्णाज्ज हो, माता- 
की कुक्षिमे शयन करनेके भ्रनन्तर 
फिर उत्पन्न होता है ॥ 


उल्बावृत्त इत्यादि यह सब कथन 
वेराग्यके लिये है । उल्बरूप अ्रपवित्र 
बखसे लिपटे हुए, रज और वीयंझूप 
झपविन बीजवाले, माताके खांये- 
पीये पदार्थेकि रसके प्रवेशसे बढले- 
वाले तथा जिसके शक्ति, बल, वीय॑, 
तेज, बुद्धि और चेष्टा-ये सब निरुद्ध 
(अप्रविकसित) रहते हैं उस गर्भका 
माताकी मल-मृन्न-वात-पित्त एवं 
कफादिसे भरी हुईं कुक्षिम शयन 
करना कट्टमय ही है। उससे भी 
अधिक कष्टप्रद योनिद्वारसे पीडित 
हुए गर्मका बाहर निकलनतारूप 
जन्म है; इस प्रकार थुति वेराम्य- 
का प्रहण कराती है। इसके सिवा 
जो एक मुदहृत्तके लिये भी असह्य है 


भप्यस्ंय दश था नव दा | उस मावक॒क्षिमे दश या नो मासके 


छा० ४० ३२-- 
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हि कल पल दीघ॑ हे 
मासानतिदीपंकालमन्तः शबि- | कालपर्यन्त शेयन करनेके 
अ्रतन्तर [ जन्म लेना भी वेराग्यका 
त्वेतिच ॥ १ ॥ ही हेतु है |॥ १ ॥ 


ना: की 


स जातो यावदायुषं जीवति तं॑ प्रत॑ दिष्टमित्तो- 
उन्तय एवं हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतों भवति ॥२॥ 


इस प्रकार उत्पन्न होनेपर वह झायुपर्यनत जीवित रहता है । फिर 
मसनेपर कर्मवश परलोकको प्रस्थित हुए उस जीवको अग्निके प्रति ही 
ले जाते हैं, जहाँसे कि वह आया था श्रौर जिससे उत्पन्न हुआ था॥ २॥। 


स्‌ एवं जातो यावदायुप॑ पुतत | इस प्रकार उत्पन्न हुआ वह 
जबतक आयु होती है घटीयन्तके 
समान पुनः-पुनर: आवागमनके लिये 
कुर्वेन्कुलाल-चक्रवद्वा तिर्यग्श्रम- | श्रथवा कुलालचक्रके समाव चारों 
ओर चक्कर काटनेके लिये कर्म 

णाय यावत्कर्मणो पात्तमायुस्ता व- ह 
करता हुआ्ना कर्मद्वारा जितनी आयु 
जीवति | तमेनं छ्लीणायुष॑ प्रेत | प्राप्त की होती है उतना जीवित 
; दिए नि रहता है । फिर जिसकी आरायु क्षीर 
सतं दिए कर्मणा निदिं्ट पर- | हे गयी है ऐसे इस प्रेत--मृत एवं 
लोक॑ प्रति यदि चेज्जीयन्बैदिके दिष्ट--कर्मद्वार परलोकके प्रति 
दे हल नियुक्त किये हुए इस जीवको--- 
कर्मशि ज्ञाने वाधि क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो 


न कर्म 

सतमितोः्स्माद न श्रथवा ज्ञानका अधिकारी होता 
ु भ्रतः उस मरे हुए प्राणीको यहाँसे 

थमृत्विजो हरन्ति पुत्र। वान्त्य- |--इस आमसे ऋत्विक श्रथवा 


पुनर्धटीयल्तव हमना गमनाय कर्म 
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कर्मणे । यत एवेच आंगतोऊने। | पुत्रणण अन्त्येष्टि कर्मके लिये अग्नि- 
के प्रति ले जाते हैं, जिस अग्निसे 
सकाशाच्छृद्धादयाहुतिकमेण, | क्र श्रद्धा आदि आाहुतियोके ऋमसे 


० चः ५ 
यतभ पश्चम्यपोअग्निभ्यः संत | + के गा तथा जिन पाँच 


अग्नियोसे वह उत्पन्न होता है, उस 
- उत्पन्नो भव॒ति, तस्मा एवाग्नये | अग्निके प्रति हो वे इसे ले जाते हैं । 
के तात्पय यह है कि उसे अपनी योनि- 
हरन्ति स्वापेव योनिमभिमापा- अतः आग हो जग सिरे 
द्यन्तीत्यथ! ॥ २ ॥। है ॥ ९॥ 
जे, 0 (0००० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पद्चमाध्याये 
नवसखण्डभाध्य सम्पूणम्‌ ॥ ६॥ 





दशम खण्ड 
+-५४६४::०--- 


प्रथम प्रदनका उत्तर 


वेत्थ यदितोधधि प्रजा प्रयन्ती- | श्रव, कया तू जानता है कि 


५ ६: अंजप जितोपों इस लोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 
2 कट 0. है 00 हो हे घर निराकरण 


कर्तेव्यतया । लिये प्रस्तुत किया जाता है । 


तथ्य इत्थं विदु।ये चेमे२ण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते 
तेड्चिंपमशिसंभवन्त्य्िणो रह आपूर्यमाणपत्रसापू- 
य॑माणपत्तायान्पडुद्ड केति सासाथ्स्तानू ॥ ३ ॥ 
मासेभ्यः संवत्सरथसंवत्सरादादित्यमातित्याच्चन्ह्रमसं - 
चन्द्रमसो विद्यत॑ तत्युरुषो5सानवः स॒ एनान्त्रह्म 
गमयत्येष देवयानः पन्‍था इति ॥ २ ॥ 


वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि वनमें श्रद्धा और 
तप इनकी उपासना करते हैं [ प्राणप्रयाणके अनन्तर | अचिके अभिमानी 
देवताश्रोंको प्राप्त होते हैं; अ्रचिके अभिमानी देवताझोंसे दिवसाभिमानी 
देवताओंको; दिवसाभिमानियोंसे शुक्लपक्षाभिमानी देवताश्रोंकी; शुक्ल- 
पक्षाभिमानियोंसे जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तरकी ओर जाता है, उन छः 
महीनोंकों ॥ १॥ उन महीनोंसे संवत्सरको; संवत्तरसे आदित्यकों; 
आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्य तको प्राप्त होते हैं | वहाँ एक 
अमानव पुरुष है, वह उन्हें ब्रह्म ( कार्यत्रह्म ) को प्राप्त करा देता है। यह 
देवयानमार्ग है ॥ २ ॥ 
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तत्तत्न लोक॑ प्त्युत्यितानाम- 
गहस्थेतु विदु- भिक्ृतानां गहमे- 


पामुत्तरमार धिनों य हत्यमेर् 
कमिणा च दक्षिण- पी ये हर 


शाइरभाष्याय 


पृन्फेन-गल-+क-क%--कय--क-कै-कनककी- कक कक की » “की 


५०१ 
अकू--कै---कैके-के-क-क-क-+-+--कन्ट 
वहाँ इस लोकके प्रति उत्यित 
हुए अधिकारी गृहस्थोमे जो इस 
प्रकार यानी उपय्रु क्त पद्माग्तिविद्या- 


मार्ग इति स्थापनम्‌ यथोक्तं पश्दाग्नि- को जानते हैं अर्थात्‌ जो ऐसा 


दर्शनं बुलोकाबग्रिम्यो वर्य 
क्रमेण जाता अग्निस्वरूपाः पश्चा- 
सन्‍यात्मान  इत्पेवे॑. विदु- 
जोनीयु: । 

कंथमवगम्यत इत्थ॑ विद्ठुरिति 


गृहस्था एवोच्यन्ते नान्‍्य इति ९ 
गृहस्थानां थे लनिरत्थविदः 


केवलेष्टापूतंदत्तपरास्ते धूम्ादिना 
चन्द्र गच्छुन्तीति वक्ष्यति | ये 
बेखानसाः 
पर्राजकाथ श्रद्धा वप इत्यु- 
पासते तेपां चेत्यंविद्धिीः सहा- 
वचिरादिना गमन॑ वक्ष्यति पारि- 
शेष्यादमिदोत्राहुतिसंबन्धाद 
गृहस्था एवं गृह्यन्त इत्थं॑ विदु- 
रितठि | 


चारणयोपलत्तिता 


सममभते हैं कि झलोकादि अग्नियोसे 
क्रमश उत्पन्न हुए हमलोग अप्निस्वे- 
रूप यानी पश्चापक्‍्रिमय हैं [ वे श्रचिके 
अभिमानी  देवताप्रोकी प्राप्त 
होते हैं ]। 

शट्टा-इत्य विदु ” इस [सामान्य 
निर्देश] से यह केसे जाना गया 
कि यहाँ गरहस्थोंके विपयमें ही 
कहा गया है, औौरोंके लिये नहीं ? 

समाधान-शृहस्थोमे जो ऐसा 
जाननेवाले नही हैं, बल्कि केवल 
इंष्टापूत्त एव दत्त कर्मम्ने ही लगे 
रहते हैं वे ध्मादिके द्वारा चन्धरमा- 
को हो प्राप्त होते हँ--ऐसा श्रुति 
आगे कहेगी, तथा जो अरणप्य! 
पदसे उपलक्षित वानप्रस्थ एव 
सनन्‍्यासी श्रद्धा और तथा इनकी 
उपासवा करते हैं उनका तो इस 
प्रकार जाननेवालोंके साथ ग्रमने 
करना श्रुति भागे कहेगी; श्रतः 
परिशेषते और  अग्निहोनकी 
ग्राहुतियोका सुम्बन्ध होवेके कारण 
भी 'इत्य विद. इस कथनसे गृहस्थों- 
का ही ग्रहण होता है। 
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ननु अश्वचारिणोंःप्यगृहीता 
ग्रामश्रत्यारण्यश्रु्या चालुप- 
लत्षिता विधन्ते कर्थ पारिशेष्य- 
सिद्धि: | 

नेष दोंप, पुराणस्मृति-- 
ग्रामाण्यादध्वरेतसां नैष्ठिकमरह्म- 
चारिणामुत्तरेणं्यम्णः पन्‍्थाः 
प्रसिद्ध/। अतस्तेः्प्यरण्यवासि- 
मिः सह गमिष्यन्ति | उपकुर्वा- 
णकास्तु स्वाध्यायग्रहणार्था इति 
न विशेषनिर्देशाहाः | 

ननृध्व॑रेतरत्व॑ चेदुत्तरमार्ग- 
प्रतिपत्तिकारणं. पुराणस्पृति- 
प्रामास्यादिष्यत हत्थं वित्वमन- 
थक प्राप्म । 


: न; गहस्थान्त्यर्थवत्वात | 


शझ्का-जिनका ग्रामश्रुति श्रौर 
अरण्यश्रुति दोनोंहीसे ग्रहण नहीं 
होता वे ब्रह्मदारी लोग भी तो रह 
जाते हैं; फिर तुम्हारे * परिशेषकी 
सिद्धि केसे हो सकती है ? 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, पुराण भौर स्मृतियोंसे ऊध्वे- 
रेता नेप्ठिक ब्रह्मचारियोंका सूर्य- 
सम्बन्धी उत्तर मार्ग प्रसिद्ध है, 
अ्रतः वे भी अ्रण्यवासियोंके साथ 
ही जायेंगे। तथा उपक्ुर्वाण॒क 
ब्रह्मचारी तो स्वाध्यायग्रहणके लिये 
होते हैं; श्रतः वे विद्येष निर्देशके 


योग्य नहीं हैं । 


शक्बा-यदि पुराण श्र स्प्ृतियों- 
की प्रमाणतासे उत्तरायणकी प्राप्निका 
कारण ऊ्बरेता होना माना जाता 
है तब तो इस प्रकार पद्चाग्मि विद्याका 
ज्ञान व्यर्थ सिद्ध होता है ? 

समाधान -ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि गृहस्थोंके लिये वहु॒ सार्थक 


ये गृहस्था अनित्य॑विदस्तेषां है। जो गृहस्थ ऐसा जाननेवाले 


स्वभावतों दक्षिणों धृमादि: 


पन्‍थाः ग्रसिद्धस्तेण य इत्थ॑ 


नहीं हैं उनके लिये स्वभावतः 
घृमादि दक्षिख-मार्ग प्रसिद्ध है; 
कितु उनमें जो ऐसा जाननेवाले हैं 
अथवा जो इनसे भिन्न समुणब्रह्मके 


विह। सगुण वान्यदूत्रह्मविदु3, अथ। उपासक हैं वे (छा० ४ । १५ भ्‌ 


खण्ड १० ] 
यदु बह ववाशिणय इफ ण] नम ैवास्मिड्शब्य॑ कुपन्ति 
यदि पे नार्चिपमेव/  इ&ति 


लिड्ठाइच्तरेण ते गच्छन्ति । 
ननृध्येरेतसां शृहस्थानां च 


सम्रान आश्रमिले ऊध्बरेतसामे- 
वोत्तरेण पथा गमन न गृहस्था- 
नामिति ने युक्तमग्निहोत्रादि- 


. वैदिककर्मप्राहुल्पे च सति । 
नेष दोपप, अपूत्ता हि ते। 


ऊर्ष्यरंतया बनों- शत्रुमित्रसंयोगनि- 
कप्ता च उत्तर- पित्त हि तेएां राग- 
भाग एव. हंपी तथा धर्माधर्मों 


हिंसानुग्रदनिमित्ती |. हि 
सानृतमायतजहा चर्यादि च बह- 
शुद्धिकारणमपरिहार्थ तेपाम्‌, 
अतोमूताः । अपूतत्वान्नीत्तरेण 
पथा गधनम | हिसानुतमाया 


ब्रह्मचयादिपरिदारात शुद्धात्मा- 


शाह्गुरभाध्यार्थ 


पू०रे 
मर पीयकअीनमहुंक «यी७०-भ-- पीर. 


के ) “इस ( संगुण श्रह्मोपासक ) 
के लिये प्रेतकर्म करें प्रभवा न करें 
वह अचिरादि मार्यको ही प्राप्त होता 
है” इस श्रुतिर्प लिड्डके अनुसार 
उत्तर मार्गसे ही जाते हैं । 
शट्ठा-ऊर्ध्वरेता और गृहस्थ--- 
ये दोनी श्राश्नमी होनेमे समान ही 
हैं। भ्रतः उनमें केवल ऊध्वंरेताओं- 
का ही उत्तरायणमार्गश्रे गमन होता 
है, ग्रहस्थोंका भग्निहोत्रादि वेदिक 
कमोंकी बहुलता होनेपर भी नहीं 


होता--यह ठीक नही है 


समाधान-मह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि वे अपविन्र होते हैं । 
दान्नु श्लौर मित्रोंका संयोग रहनेके 
कारण उनमे राम-हेप रहते हैं तथा 
हिंसा श्र कृपाके कारण घर्माधर्म 
भी रहते हो हैं। उनके लिये 
हिंसा, प्रवृत, कंपट भर अन्नह्मचर्य 
श्रादि बहुतसे अ्शुद्धिकि कारण 
ग्रमिवायं ही हैं; इसलिये वे अ्रपविन्र 
हैं। अपवित्र होनेके कारण 
- उत्तर मार्गसे गमन नहीं 
हो सकता । कितु दूसरे वाल- 
प्रस्थादि हिंसा, अनृत, माया और 
ब्व्रद्यचयंका त्मांग कर देनेकै 
कारण शुद्धवित्त हो जाते हैं, झशतु- 
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नो हीतरे शत्रमित्ररागह्रपादि- 
परिहारात् विरजसस्तेपां युक्त 


उत्तरः पस्था; | 
तथा च पोराणिका: ये प्रजा- 


भीषिरेष्वीरास्ते इ्मशानानि 
भेजिर | ये प्रजां नेपिरे धीरा- 
' स्तेआ्मूतत्वं हि भेजिरे” इत्याहुः । 
हत्थंविदां ग्ृहस्थानामरखय- 


वासिनां च समानमार्गलेउ्यू त- 
खफले च॑ सत्यरण्यवासिनां 
विद्यानर्थक्य प्राप्म्‌ । तथा च 
श्रुतिविरोध। “न तत्र दक्षिणा 
यन्ति नाविद्वांसस्‍्तपस्विन/' इति 
“से एनमविदितों न झुनक्ति” 


इति च विरुद्धम्‌ | 
न; आभृतसंप्लव स्थान स्पा म- 


तत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । तत्रेवोक्त 


पोराखिकेः-“आभूतसंप्लव॑ स्थान- 


मित्रसम्वन्धी भाव ओर रागदपका 
त्याग कर देनेसे वे मलहीन हो 
जाते हैं: श्रत: उनके लिये उत्तर 


मार्ग ठीक ही 

तथा पौराणिक लोग भी ऐसा 
कहते हैं कि “जिन मन्दमति पुरुषों 
ते संतानकी इच्छा को वे इमशाव- 
को ही प्राप्त हुए, किंतु जिन 
वुद्धिमानोंने संतावकी इच्छा नहीं 
की वे अमरत्वको ही प्राप्त हुए” । 

शझ्टा-इस प्रकार जाननेवाले 
गृहस्य और वनवासियोंको समान- 
मार्ग और अमृतत्वरूप फल प्राप्त 
होनेपर तो वनवासियोंक्रे ज्ञानकी 
व्यर्थता सिद्ध होती है श्रीर ऐसा 
होनेसे “वहाँ दक्षिणमार्गी और 
अज्ञानी तपसवी नहीं जाते” इस 
श्ुतिसे विरोध श्राता है तथा “अपना 
ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा ) 
इस जीवका [| मोक्षदानद्वारा ] 
पालन नहीं करता” यह कथन भी 
विपरीत हो जाता है। 

समाधात-नहीं, क्‍योंकि यहाँ 
अमृतत्वसे भृतोंके प्रलयपर्यन्त रहना 
ही अ्रभिष्रेत है। इसी सस्वन्धमें 
पौराणिकोंने कहा है कि “भूतोंके 
प्रलयपयन्त रहना अमृतत्व ही 
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ममृतत्व॑ हि भाष्यते” इति। 
यथात्यन्तिकमसतत्वमू, तदपे- 
क्या  नतत्न दक्षिणा यन्ति” 
“स एनमाविदितों ने झुनक्ति” 
इत्याद्याः श्रुत॒पा, इत्यतो न 


विरोध ! 

“न च्‌ पुनरावतन्ते” इति 
“(मं मानवमावर्त बावर्तन्ते” 
( छा० 3० ४ | १५। ४ ) 
इत्यादिश्रुतिविरोध इति चेत्‌ | 

न; इमं मानव! इति विशे- 


पंणात्‌ तेपामिह न पुनराजृत्ति- 


रस्ति” इति थ। यदि होकास्तेनैद- 


नावरतेंरनिम॑ मानवमिहेति च 
विशेषशमनर्थक स्पा | इभमि- 
हेत्याक्ृतिमात्रमुच्यत इति चेद्‌, 


ने; अनावृत्तिशब्देनेव नित्या- 


नावृच्यथंस्थ॒ प्रतीदत्वादाकृति- 


कहलावा है” कितु जो भ्रात्यन्तिक 
प्रमृतत्वत- है. उसकी अपेक्षासे 
“चहाँ दक्षिणमार्गी नहीं जाते” 
“अपना ज्ञान न होनेपर वह 
( परमात्मा ) इस जीवका भिक्ष- 
प्रदानद्धरा] पालन नहीं करता” 
इत्यादि श्रत्तियाँ हैं; श्रतः इससे कोई 
विरोध नही है। 

शझ्डा--कितु [ऐसा मानें तो ] 
“वे फिर नही लौठते” “इस मानव 
आवत्तमं फिर नहीं श्राते” इत्यादि 
श्रुतिसे विरोध अत्ता है । 

समसाधान--ऐसा कहना ठीक 
नही है; क्योकि इस मानव 
ऐसा विशेषण है, तथा यह भी 
कृहा गया है कि उनकी यहां 
पुनरावृत्ति नहीं होती/। यदि 
उनकी सर्वया पुनयावृत्ति न होती 
तो 'इम मानव! तथा इह--ये 
विशेपण व्यर्थ हो जाते | यदि कहो 
कि इमम्‌' और “इह' इन शब्दोसे 
ग्राकृतिमात्र॒ बतलायी गयी है 
[ श्र्थाद॒ किसी देशकालविशेषका 
नियम न करके उसके नित्य मोक्षका 
प्रतिपादन किया गया है|---तो ऐसा 
कहना ठीक नही; क्योकि नित्य झना- 


धृत्तिरूप अथंकी प्रतीति तो अना- 
वृत्ति' शब्दसे ही हो जाती है; झतः 


कण्पनानर्थिका। अत इमभमिद्देति | उप्तमें म्राकतिकी कल्पना निरथंक हो 
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व विशेषणार्थवत्त्वायान्यत्रावृत्तिः | है । इसलिये 'इमम्‌'! भर 'इह' इच 


कर्पनीयां । 
न च सदेकमेवाद्वितीयप' 
श्रात्मविदोशु- इत्येव प्रत्ययवतां 
त्कान्तिनिख्पसम्‌ मूर्धन्यनाडयार्चि- 
रादिसागेंग गमनम्‌, “त्रद्षेव 
स्त्ह्माप्येति/ (बरु० उ० ४ । 
४। ६)। “तस्मात्तत्सवेमभवत” 
(बु० उ० १॥४॥।॥ १० )। 
है| तस्य आणा उत्क्रामन्ति | 
अत्रेव समवलीयन्ते/' (च्ृ०उ०४| 
४। ६) इत्यादि श्रुतिशतेभ्यः। 
ननु तस्माजीवादुश्िकरमिषोः 


प्राणा नोत्कामन्ति सहेव 

५ 0 
गच्छुन्तीत्येयमथं कल्प्यत इति 
चेतू ९ 


न; अत्रेव समवलीयन्ते! इति 
विशेषणानथक्पात्‌, “सर्वे प्राणा 


अनूत्कामन्ति ” ( बु० उ० ४ । 


विशेषणोंकी साथकताके लिये उसकी 
ग्रन्यत्र आवृत्ति माननी चाहिये ।र* 
इसके सिवा जितका ऐसा. 


अनुभव है कि एकमात्र अद्वितीय 
सत्‌ ही है! उनका शीष॑स्थानीये 
नाडीद्वारा अचिरादि मार्गसे गमन 
भी नहीं होता; जेंसा कि “वह 
ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता 
है” ४इसीसे यह सब कुछ हो गया” 
“उसके प्राण उत्क्मण नहीं करते, 
यहीं लीव हो जाते हैं” इत्यादि 
सैंकड़ों श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है। 
शज्ञा---यदि इस श्रुतिका ऐसा 
अर्थ मावा जाय कि उत्क्रमण 
करनेकी इच्छावाले उस जीवके पास- 
से प्राण उत्कमण नहीं करते, वल्कि 
उसके साथ ही जाते हैं, तो ? 
ससाधान--ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि ऐसा माननेसे यहीं लीच 
हो जाते हैं! यह विशेषण व्यर्थ हो 
जायगा । तथा इसके सिवा “सब 
प्राण उसका अनुगमन करते हैं” 


# अचिमा्गसे जानेवाले पुरुषकी इस लोकमें तो आवृत्ति नहीं होती; 
कितु ब्रह्मलोकमें ही ऐसे कई लोक हैं जिनमें वह अपने तपके प्रभावसे 
जाता है। महः, जन:, तप: ओर सत्य--ये चारों ही लोक ब्रह्म लोकके 
अन्तर्गत हैं। साधक अपनी साधवाके प्रभावसे इनसेंसे किसी एक लोकमें 
जांता है श्लोर फिए वहाँसे ज्ञानद्वारा उत्तरोत्तर लोकमें जाता हुश्ना सत्यलोक में 
पहुंचकर मुक्त हो जाता है। यह लोकान्तरगमन ही उसकी शअ्रन्यत्र आवृत्ति है । 
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'तस्माद तयोध्यमायत्रमृतत्व- | अतः “उस पूर्घन्य वाडीसे ऊपरकी 


'मेति” इति सगुणबव्ह्योपासकस्य 
ग्राणेः सह नाव्या गमनस्‌, सापे- 
तमेव चामतत्वम्‌, न साक्षान्मीक्ष 
:इति गम्यते;  तदपराजिता 
“पूस्तदेर॑ मदीय॑ सरः/” इत्यादु- 
नकत्वा तेपामेवेय त्द्मलोक/'” इति 
“विशेषणाद्‌ | 

अतः पश्चात्निविदों गृहस्था 
ये चेमेरुण्ये वालप्रस्था। परि- 
व्राजकाथ सह नेष्ठिकब्रह्मचारिमिः 


श्रद्धा तप इत्पेबमादुपासते 
“श्रदधाना एतपस्विन्वेस्यर्थ: | उपा- 


'सनशब्द्स्तात्ययार्थ, . इश्टापू्ते 
दत्तमित्युपासते” इति यद्वत्‌ | 
श्रुत्यन्तराद्रे च सत्य मक्ष 
हिरण्यगर्भाख्यम्रुपासते ते सर्वे- 


और जाता हुआ वह श्रमरत्वको प्राप्त 
होता है” इस प्रकार सगुण ब्रह्मो- 
पासकका प्राणोंके साथ मूर्घन्य 
नाडीसे जाना सापेक्ष अमृतत्व ही 
है, साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है--यह 
जाना जाता है; क्योंकि श्रुतिने 
“बह अपराजिता पुरी है, वह 
हर्षोत्पादक सरोवर है” ऐसा कहकर 
“उन ( सगुण ब्रह्मोपासकों ) को 
ही यह ब्रह्मतोक मिलता है”-- 
ऐसा विद्ेषण दिया है | 


अतः पश्चाम्मिवेत्ता गृहस्थ और 
जो ये वनवासी--नेप्ठिक ब्रह्म- 
चारियोंके सहित वानप्रस्थ और 
संन्यासी श्रद्धा और तप' इत्यादिकी 
उपासना करते हैं अर्थात्‌ श्रद्धालु 
एवं तपस्वी हैं । जेसा कि 'इष्ठापूत्ते 
दत्तमित्युपासते” इस श्रृतिमें है 
उसीके समान यहाँ 'उपासच' शब्द 
तत्परताके श्रर्थमें है । तथा एक श्रन्य 
श्रुतिके श्रनुसार जो हिरण्यगर्भसंज्ञक 
सत्यत्रह्यकी उपासना करते हैं वे - 
सव अ्राचि यातों अधिके अभिमानों 


देवताक्ो प्राप्त होते हैं। शेष सव 


चिपसचिरभिमानिनी देवताम- | चतुर्थ अध्यायके अ्रत्तर्गत [ उप- 
“मिसंभवन्ति प्रतिपच्चन्ते | सम्रा- | कोसल विद्यामें ( छा० ४१५ ४ 


वन लि (| मैं) बहलायी हुई ] पतिती 
समान है यह सत्यलोकम 
एप देवयानः प्न्धां ध्याख्यात देवयानमार्गे 


सत्यवोकावसान।, नाण्डादवहि ! | ५ 
ृ हि ब्रह्माण्डते वाह गति नहीं है। जैसा 
बदस्तरा पिंतरे मरते चेक जो 
कि जो ( चुलोक ) 
बु० 3? ६।२।२) का (पं बीचमे हैं” 
मल्तवगोत्‌ ॥ ९-९ णऐे द्ट्स जता है ॥ १ ॥ 


तथा जो में गृहस्थलीग आममे ईंट, ई और दत्त-रेंसी उपासना 
्ं शात्िकी राभ्से वृष्एपक्षकों 


सूर्य दक्षिणमार्गसे जाता है उमकी 
प्राप्त होते है । पे लोग सवत्स॒स्की भाप नहीं होते ॥ * | 

| द्रय! यह शेर दूसरे विपयकी 

प्रस्तावनाके लिये है, जो में गृहस्थ- 

हमे शृह्स्था ग्राम, परम ्ति ः ग्राममे--मिर्स प्रकार अरप्यर्म, 


गहस्थानामसाधाएए विशेषण- | यह दानप्रस्थ प्रिव्ाजका्की 
ब्यार्वृषि 
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चत्य्थम्‌, तड़त्‌; इशपू्ते इष्टमग्रि- 
होत्रादि वैदिक कर्म, पूर्ते वापी- 
कूपतडागारामादिकरणमस्‌ ; दत्त 
चहिरवेदि यथाशक्त्यहेंम्यों द्रव्य- 
संविभागों दत्तम; इत्येबंबिधं 
'परिचरणपरित्राणाद्र॒ुपासते, इति- 
शब्दत्य प्रकारदशनाथत्वात्‌ | 
ते दर्शनवजिंतत्वाद्धूम॑ धृमा- 
मिम्ानिनीं देवतामभिसंभवन्ति 
अतिपचसन्ते | 

तयातिवाहिता धृमाद्वात्रि 
रात्रिदेवतां रात्रेरपरपक्षदेवता- 
मेव कृष्णपत्तामिम्तानिनी सपर- 
'पक्षाद्वान्यण्मासान्द्क्षिणा दक्षियां 
दिशमेति सविता,तान्मासान्दत्ति- 
शायनपण्मासाभिमानिनीदेवताः 


असाधारण विशेषण है। 'इश्टापूर्ते'- 
अ्रग्तिहोत्र आदि बवेंदिक कर्मको 
“इष्ट” कहते हैं तथा वापी, क्ुप, 
तड़ाग एवं बगीचे झादि लगवानेका 
ताम पूर्त है; और वेदीसे बाहर 
दानपात्र व्यक्तियोंको यथाशक्ति घन 
देना दत्ता कहलाता है। इस 
प्रकार जो परिचर्या ( गुरुशुश्रपा ) 
एवं परित्राण ( घमरक्षा ) आदिका 
तत्परतापूर्वक सेवन करते हैं--- 
क्योंकि यहाँ इति' शब्द अनुप्ठानका 
प्रकार प्रदशित करनेके लिये है-- 
वे उपासनाशुन्य होनेके कारण 
धरम--ध्रुमाभिमानी देवताको प्राप्त 
होते हैं । 


उस घृमाभिमानी देवतासे 
अतिवाहित ( आगे ले जाये जाते ) 
हुए वे ध्रूमसे रात्रिको---रात्रिदेवता- 
को, रात्रिसे अपरपक्ष यात्री कृष्ण- 
पक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण 
दिशाकी ओर होकर चलता है उन 
महीनोंकी श्रर्थात्‌ु दक्षिणायनके 
छः महीनोंके अभिमानी देवताकों 
प्राप्त होते हैं--ऐसा इसका तात्पर्य 


अ्तिपथन्त इत्यथ!। संघचारिण्यो | है। ये पण्मासाभिमाती देवता एक 
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५ 
हि. परश्मासदेवता इति मासा ! पंध्ें रहनेवाले है; इसलिये उनके 
निति. पहुब्रचनप्रयीगस्तातु । लिये 'मास्तान' ऐसा बहुबंचनका 


५ ५ किया "गया है । यहां 
ण्‌' 
मैते कमरणं/ कहता जिनका प्रकरण है, ने ये कमें 


सर. संवत्सरामिमानिनी | काए्यो संबत्सरको-संवत्सराभिमानी 
देवताममिप्राप्तुवत्ति | | देवताकी प्राप्त नहीं होते । 
शझ्ा--किंतु यहाँ संवत्सरप्राप्ति- 


कुछ पुरा. संवत्सस्पाति- 
। का प्रसद्ध हो-कहाँ या जो प्रतिपेध 
प्रसड्गी यता अतिपिष्यों!. । किया गया? 


अति हि प्रसन्न ; संवरसरस्‍्य समाधान-हाँ, असर है; 


पेकथापपबभृते दर्तिणोत्त रा दक्षिणायव ग्रौर उत्तरायग-ये एक 
ही संवत्सरके दो अवयव हैं, उप 


यशे, तवाबिरादिभाएंप्रवूचाना- | आदर श्रादि मार्गेपे जानेवाले पृषपो- 
मुदगपनमाप्तेम्पोजपविनः संब- | की उत्तरयणके महोनोते अपने 
त्युरस्प प्राप्नित्तीं। अंत | अ्रवग्वी संवत्सरकी प्राप्ति बतबायी 
इह्पि तदबगबभूठानां दतिया: | गयी थी । इसलिये यहाँ भी उससे 
यनमापानां आधि.. भुला | अवगमुठ दक्षिणायने महीदोंती 
तद्वयपिनः संवत्सरस्थाए पूरे- | शरि मुनकर पृर्वबतु उनके भ्रवयवी 


ह ; , | संबत्सरकी भी प्राप्ति हो जाती है 
5 त्‌ सता # संवत्सरको रे 
बलाविरापत्ना; हत्पतस्तजाहिः | ३ दे उंवसरको प्रा नही होते 


आजुवस्तीति ॥ रे ॥ प्रतिपंध किया जाता है ॥ ३॥| 





4२०९, 
अमन] 32६ 'अध्ममतन्‍ममा, 


मासेभ्यः पितलोक॑ पितृलोकादाकाशुमाकाशा- 
चम्द्रभसमेष सोमो राजा तदेवानामन्न ते देवा 
भचयन्ति ॥ ४ ॥ 
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दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोककों, पिवलोकसे श्राकाशको और 

आ्राकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं। यह चन्द्रमा राजा सोम है। वह 

देवताओंका श्रन्न है, देवतालोग उसका भक्षण करते हैं || ४ ॥ 


मासेभ्यः पिठलोक॑ 
लोकादाकाशमाकाशाबन्द्रमसम्‌ | 


पिठु- 


कोःसौ यस्तेः प्राप्पते चन्द्रमा: ? 
य एप इ्ृश्यतेष्त्तरित्ते सोमो 
तद्न्ने 
देवानाम्‌, त॑ चन्द्रमसमन्न देवा 
इन्द्रादयो भक्तयन्ति | अतस्ते 
भ्रूमादिना गत्वा चन्द्रभूताः 


राजा ब्ाह्मणानाम्‌, 


ले बे का 
कमिणो देचेभक्ष्यन्ते । 
नन्‍्वनथोयेटादिकरणं यचन्न- 


भता देवेमक्ष्येरत्‌ । 
नेष दोप+-- अन्नमित्युपकर- 


णमात्रस्य विवक्षितव्वात; न हि 


ते कवलोस्क्षेपेण देवेमेश्यन्ते,कि- 


तहिं?!उपकरणमात्र देवानां भवन्ति 
ते ख्लीपशुभृत्यादिवत्‌। दृष्टआथान्न- 


वे दक्षिणायनके महीनोंसे पितृ- 
लोकको, पितृलोकसे आकाशको 
और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त 
होते हैं । उनके द्वारा जो प्राप्त 
किया जाता है वह यह चन्धमा 
कौन है? यह जो प्राकागमें 
दिखायी देता है तथा जो सोम 


। ब्राह्मणोंका राजा है, वह देवताश्रोंका 


अन्न है; उस चन्द्रमार्प अन्नकों 
इन्द्रादि देवता भक्षण करते हें । 


अतः धरमादि मार्गसे जाकर चन्द्रमा- 
रूप हुए वे कर्मी देवताश्रोंसे भक्षितः 


होते हैं । 

शक्का--यदि वे अन्नरू्प होकर 
देवताग्रोंद्दारा भक्षित होते हें तो 
इष्टादि कर्मोका करता श्रनर्थके हीः 
लिये है ? 

समाधान----यह दोष नहीं है, 
क्योंकि अन्न”! इस शब्दसे केवल 
उपभोगकी सामग्री ही विवक्षित 
है। बे देवताग्रोंद्रारा ग्रासकी 
तरह उठाकर नहीं खाये जाते, तो 
फिर क्या होता है? वे ली, पशु 
एवं सेवकादिके समाच देवताशोंके 
केवल उपकरणमात्र होते हैं। अन्नः 
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शब्द उपकरणेपु. खियोधने 
पशवोःस्न॑ विशोन्‍न राज्ञामित्या- 
दि।न च तेपां रूपयादीनां 
पुरुषोपभोग्यत्वेध्प्युपमो गो 
नास्ति । तस्मात्कर्मिंणो देवाना- 
मुपभोग्या श्रपि सन्‍्तः सुखिनों 
देवेः ऋ्रडन्ति । शरीर च तेपां 
सुखोपभोगयोग्य॑ चन्द्रमण्डल 
आप्यमारमभ्यते । तदुक्त पुरस्ता- 
त-भ्रद्धाशब्दा आपो घुलोकाग्नो 
हुता। सोमो राजा संभवतीति | 
ता आप कर्मसमवायिन्य 
इतरेश भूतैरनुगता बुलोक॑ 


ग्राप्प चन्द्रत्यमापन्नां! शरीरा- 
घारम्मिका. इष्टादपासकानां 
भवन्ति | अन्त्यायां च शरीरा- 
हुतावर्नी हुतायामभिना दल्ममाने 
शरीरे तदुत्था आपो प्रमेन सदी- 
धघवें पजमानमावेशय चन्द्रमएडर्ल 


प्राप्प कुशमक्तिकास्थानीया था- 
छा० 38० 3 5 जन 


शाइरमाष्याय 


४१३ 


शब्दका उपकरणोमें भी प्रयोग 
देखा ही जाता है, जेंसे '"राजाओका 
स्वियाँ अन्न हें, पशु अन्न हैं, चेहय 
अन्न हे! इत्यादि ) पुरुषके उपभोग्य 
होनेपर भी उन स्ली आंदिको उप- 
भोग प्राप्त न होते हों-ऐसी बात 
नही है । अत" कर्मी लोग देवताओोंके 
उपभोग्य होनेपर भी सुखी होकर 
देवताग्रोके साथ क्रीडा करते हैं। 
तथा उनका सुखोपभोगयोग्य जलीय 
शरीर चन्द्रमण्डलमे आरम्भ होता है। 
पहले यह बात कही भी जा चुकी 
है कि “श्रद्धा' शब्दवाच्य जलका 
युलोक्रूप अप्निमे हवन किये जाने- 
पर सोम राजाकी उत्पत्ति होती है । 


वह कमंसम्बन्धी जल प्रन्य 
भूतोसे ्रमुगत हो च्युलोकमे पटुँच- 
कर चन्द्रभावको प्राप्त हो इष्टादि 
कर्मोकी उपासना करनेवाले पुरुपोके 
शरीरादिका आरम्म करनेवाला 
होता है। फिर शरीररूप अन्तिम 
आहुतिके हुत होनेषर जब अम्निद्वारा 
शरीर दम्ध होने लगता है तो उससे 
उत्पन्न होनेवाला जल धरुमके साथ 
यजमानको आच्छादित कर ऊपर 
चन्द्रमण्डलमे पहुँचकर कुश एवं 
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ररारमस्मिका भवन्ति | | मत्तिकास्थानीय बाह्य _शरीरका 
जा आरम्भ करनेवाला होता है। उससे 


तदारूपेन च शरीरेणेप्टादिफल- | श्रारम्भ हुए शरीरसे ही वे इष्टादि 
कर्मोका फल भोगते हुए वहाँ रहते 
मुपशुझ्जाना आस्ते ॥ ४ || हैं ॥ ४ ॥ 


जञ+ध के 
द्वितीय प्रश्नका उत्तर 
( पुनरावतंनका क्रस ) 


+ + (४ 

तस्मिन्यावत्लंपातसु पित्वाथेतमेवाध्वानं पुनर्निवरते- 

न्ते यथेतमाकाशुसाकाशाद्यायुं वायुभूवा धूमो भवति 
पूमों भूल्वात्न सबति ॥ ५ ॥ 


वहाँ कर्मोका क्षय होनेतक' रहकर वे फिर इसी मार्गसे जिस 
प्रकार गये थे उसी प्रकार लौटते हैं । [ वे पहले ] आ्राकाशको प्राप्त होते 
हैं और आ्राकाशसे वायुको, वायु होकर वे छ्वम होते हैं और घूम होकर 
अञ्र होते हैं ॥ ५ ॥ 


यावत्दुपभोगनिमिच्रर्ण | जबतक उस चद्धलोकके उप- 
४ भोगोंके निमित्तभूत कर्मका क्षय 
होता है--जिसके द्वारा सम्पतन 
संपातः कर्मणः ज्यों वावत्संपा्त | दो है उसे सम्पात अर्थात्‌ कमेका 
क्षय कहते हैं, यावत्सम्पात श्रर्थात्‌ 

यावत्कर्मएः क्षय इत्यर्थ; ताव- | जबतक कर्मका क्षय होता है तबतक 
नै उस चद्धमण्डलमें निवासकर उसके 
चरिप्रथच्दप्रएडल उापत्वाथान- | पश्चात्‌ इस आगे कहे जानेवाले 

नि । रू पे | लौः 5 

न्तस्मेतमेव वक्ष्यमाणमध्वाने मार्ग. हो फिर लोट झते हैं। 
'पुननिवर्तन्ते” (फिर लौट पाते हैं ) 
ऐसा प्रयोग होनेसे यह जाना जाता 
प्रयोगालपूवमप्यसकृचन्द्रमएडल्ल॑ | है कि पहले भी कई वार चन्धर- 


कर्मणः क्षय, संपततन्ति येनेति 


पुन्तिवर्तन्ते | पुनर्निषर्तन्त इति 
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गता निशगताधासब्रिति गम्यते ! 
तस्मादिद लोक इश्टादिकर्मोप- 
वचित्य चन्द्र गच्छन्ति, तत्लये 
छः 

चावतन्ते; क्षणमत्नमपि तत्र 
स्था् न लम्बते, स्थितिनिमित्त- 
कर्मचयातू,.. स्नेहक्तयादिव 
प्रदीपस्य । 


ततब्र कि येन कर्मणा चन्द्र- 

कर्मक्षयप्प म्ण्डलमांरूटस्तस्प 

सावशेष्त सर्वेस्य ज्ये तस्मा- 
निरवशेपत्व वा ? दवरोहति कि वा 
सावशेप्‌ इति । 


कि वतः ? 
पी] हू 
यदि सर्वस्थव क्षयः कर्मण- 
श्न्द्रमणड लस्थस्पेद मोक्तः 
प्राप्णोति, तिष्ठतु तावत्तत्रेव मीक्षः 
स्यात्न वेति, तत भागतस्येहं 


शरीरोपभोगादि न संमबति ! 


मण्डलको प्राप्त होकर लौट चुके हैं; 
अतः वे इस लोकमे इष्टादि कर्म 
करके चन्रमण्डलकों आप्त होते हैं; 
तथा उनका क्षय होनेपर फिर लौट 
आते हैं। उस समय वहाँकी 
स्थितिके निर्मिचभुत्त. कर्मोका 
क्षय हो जानेके कारण उस स्थानपर 
उनका एक क्षण भीठहरना नहीं 
हो सकता, जिस प्रकार कि तैलका 
क्षाय हो जानेपर दीपक नहीं ठहर 
सकता । 


पूर्व०---जिस करममके हारा वह 
चस्द्रमण्डलपर आखढ होता है क्या 
उस सवका क्षय होनेपर वह उससे 
उत्तरता है अथवा कुछ शेष रह 
जानैपर ही उतर आता है ? 


सिद्धात्ती--इससे तुम्हे कमा 
लेना है ” 


पूवं०-->यंदि सारे ही कर्मका 
क्षय हो जाता है ती चम्द्रमण्डलमे 
रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध 
हो जाता है, और 'वहां रहते - 
हुए ही मोक्ष हीता है या नही 
होता! इस विचारकों रहने भी 
दिया जाय तो भी चहाँपे थ्रानिपर 
इस लोकऋम उसके घशरीरीपमोग 
ग्रादि सम्भव नहीं हो सकते तथा 


१६ 
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ततः शेपेणेत्यादिस्व॒तिविरोधश् 
स्यात्‌ । 
नन्विष्टापूतदत्तव्यतिरेकेणापि 
मनुष्यलोके शरीरोपशोगनिम्ि- 
तानि कर्माण्यनेकानि संभवन्ति, 
नच तेपां चन्द्रमएढल उप- 
भोग३3, अतोज्त्ीणानि तानि। 
यन्निमित्त चन्द्रमएड लमारूढ्स्ता- 
न्येव क्वीणानीत्यविरोधः | शेप- 
शब्दअ सर्वेपा कर्मत्वसामास्यो- 
दविरुद्ध४ | 
अत एवं च तत्रेव मोक्तः 
स्यादिति दोपामभाव:; विरुद्धा- 
नेकयोन्युपभोंगफलानां च॑कर्म- 
 शासेक्रेकस्थ जन्‍्तोरोरम्मकत्व- 
संभवात्‌। न चैकस्मिझ्न्मनि 
सर्वकर्मणां क्षय उपपचते, ब्रह्म" 


हत्यादेश्वेकेकरय कर्मणोष्नेक- 
जन्मारम्भकत्वस्मरणात्‌। स्थाव- 


तितः झपेण' ( भ्रक्तावद्ञेप कर्मोसे 
जन्म लेता हैं ) इत्यादि स्मतिसे भी 
विरोध होता है । 


सिद्धान्ती---इस  भनुष्यलोकमें 
दृष्ठट, पू्त श्रौर दत्त--इन कर्मोसे 
भिन्न और भी अनेकों शरीरोप- 
भोगके निमित्तभृत कर्म हो सकते हैं; 
उनका चनब्द्रमण्डलमें फलीपभोग भी 
नहीं होता, इसलिये वे श्रक्षीण ही 
रहते हैं | जिन कमोके कारण वह 
चन्द्रमण्डलपर अआरारूढ होता है 
उन्हींका वहाँ क्षय भी होता है-- 
इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं 
है। सव कर्मोका कर्मत्व समान 
होनेके कारण [ उपयु क्त स्मृतिमें | 
द्ोप' शब्दका प्रयोग किया गया है। 
इसलिये वह भी श्रविरुद्ध ही है! 

इत्तीलिये उसका वहीं मोक्ष हो 
जाना चाहिये! ऐसा भी दोष नहीं 
थ्रा सकता, क्योंकि एक-एक जीवके 
ऐसे कर्मोका आ्रारम्भकत्व सम्भव हो 
ही सकता है जिनके फल श्रनेकों 
विरुद्ध योनियोंमें भोगे जायें। एक 
ही जन्ममें समस्त कर्मोका क्षय हो 
जाना सम्भव भी नहों है, क्योंकि 
स्मृतियोंमें. ब्रह्महत्या थ्रादि एक- 
एक कर्म ग्रनेक जन्मोंके आारम्भक 


हैं” ऐसा बतलाया गया है । तथा 


संण्ड १० ] 


शाटटरभाष्याथ 


%्१७ 


>क--.०कै--न ही की जकीत-नदीन- “की--आत--ग टन -परीक-क. कुन--पीन--नमी न कुन---की---पहिन--०की०-+ु “जी न--नदी ५-० नकि---ी८--नी/०--*--- व --ीन- -म 


रादिप्राप्ानां चात्यन्तमूदानामु- | जो स्थावरादि योनियोंको प्राप्त हुए 


त्कपहेतों! कर्मण आस्म्मकत्वा- 


संभवाव | गर्भयूतानां. च 
संसमानानां कर्मासंमवे संसारा- 
* नुपपत्ति;। तस्मान्नेकस्मिल्लस्मनि 


सर्देएं कर्मणायुपभीगः । 


यत्त कैमिदुच्पते सर्वक्षर्मा- 
श्रयोपमदेन आयेण .कर्मयां 
* जन्मारम्मकत्वम्‌ | तत्र कानि- 
चित्कर्माएयतारम्मकल्वेनिव ति8- 
न्ति कानिचिजन्मारभन्त इंति 
मोपपचते; मरणस्य सर्वकर्मा- 
मिव्यश्ञकत्वात्स्वगोचरामि- 
व्यक्षकप्रदीपचदिति । तदसत्‌ 


सर्वेस्प सर्वात्मकल्वाम्युपगमाद। 


अत्यन्त घृढ़ जीव हैं उनके उत्कर्षके 
हेतुभुत कर्मोकां आरम्मकत्व तो 
प्रसमभ्भव ही है। [ इसके सिवा 
कोई कोई ऐसा भो समकते लगेंगे 
कि ] मर्भहष होकर क्षीण हुए 
जीवोंके कोई कर्म ने होनेके कारण 
उन्हे संसारकी प्राप्ति होना ही 
ग्रसम्भव है । अत! एक ही जन्ममे 
समस्त कर्मोंका उपभोग भनहीं हो 
सकता 


कुछ लोगोंका जो ऐसा कथन 
है कि | सचित- ] कर्म प्राय: 
सम्पूर्ण [ प्रारब्ध ] कर्मेकि आश्रय 
[शरोर | का नाश करके 
जन्मके आरख्मक होते हैँ; उस 
अवध्याभे कुछ कर्म तो जन्‍्मके 
अनारम्भकरूपसे ही स्थित रहते 
हैं और कुछ जत्मका झ्रोरम्भ 
करते हैं--यपह बात प्म्भव नहीं 
है, क्योंकि मरण तो अपने विपयके 
ग्रभिव्यञ्षक दो पकके समान सारे 
ही कर्मोका अभिव्यञ्क है ”--- 
सो उनका यह कथन ठीक नहीं; 
क्योकि [ मधुव्राद्यणमे | सबका 
सर्वात्मकत्व स्वीकार किया गया 


श्प्प 
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न्‌ हि स्वस्थ सर्वात्मकत्वे देश- 


कालनिपिचापरुद्धस्वात्सवात्म- 


नोपसद। कस्यचित्ववचिदमि- 


व्यक्तिवां स्वात्मनोपपद्यते | तथा 


कर्मणामपि साश्रयाणां भवेत | 
यथा च पूर्वासुभूतमनुष्यस- 
0 भमिसंस्कृता क 
यूरमकंठा दिजन्मा बि- 
रुद्धाने कवासना मरकटत्वप्रापकेन 
कर्मणा. मर्झेटजन्सारममाणेन 
तोपसचन्ते तथा क्ण्यप्यल्य- 
जन्मप्राप्तिनिमित्तानि नोपसयन्त 
इति युक्तम्‌ | यदि हि सर्वाः 


पूर्वजन्मानुभववासना उपसधेर- 
स्मकेट्जन्मनिमित्तेन 


कर्मणा वावरजन्मका 


है*। अभ्रतः सबका सर्वात्मकत्व 
होनेपर देश, काल और निमित्तसे 
अवरुद्ध होनेके कारण किसी पदार्थ 
का सर्वथा चाश अ्रथवा सर्वथा 
अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती। 
ऐसा ही कर्म और उनके आश्चयके 
विषयमें भी होगा [ अर्थात्‌ उचका 
भी सर्वया बाश अ्रथवा सर्वधथा 
आविभाव नहीं हो सकता | । 

जिस प्रकार पहले अ्रनुभव किये 
हुए मनुष्य, मयूर एवं वानर आदि 
जन्मोंमें सम्पादित की हुई श्रनेकों 
विरुद्ध वासनाएँ वानरत्वकी प्राप्ति 
करानेवाले वानरजन्मके आरम्भक 
कमसे क्षीण नहीं होतीं उसी प्रकार 
श्रत्य जन्मोंकी प्राप्तिके निमित्तभूत 
कर्म भी क्षीण नहीं होते- यह ठीक 
ही है। यदि वातरजन्मके निमित्त- 
भूत कर्मसे पूर्वजन्मोंके अ्रनुभवकी 
समस्त वासनाएँ क्षीण हो जातीं तो 
आरम्भ होनेपर 


मर्कटजन्मन्यारूधे मर्कटस्य जात- | तत्काल उत्पन्न हुए वानरको माताके 


# इसका तात्ययं यह है कि समस्त पदार्थों न्यूनाधिकरूपसे सभीकी 
सत्ता रहती है। प्रत्येक पदार्थकी अ्रभिव्यक्ति और विनाशके कारण भी भिन्न सिन्न 
हैं। अतः एक व्यक्तिकी मृत्यु किन्हीं-किन्ही संचित कर्मोक्ी श्रभिव्यज्षक होनेपर 
भी सवकी अज्निव्यक्ति नहीं कर सकती । इसलिये शेष कर्म श्रपने - उपयुक्त श्रभि- 
व्यज्ञक तिमित्तकी प्राप्तितक फलोन्मुख नहीं होते ओर व वे आगामी जस्मके 


आरम्भक ही होते हैं । 
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मात्रस्य मातुः शाखायाः 
शाखान्तरगमने मातुरुदरसंल- 
जत्वादिकौशलं न प्राप्नोति, 
इृह. जन्मन्यनम्यस्तत्वाद; न 
चातीवानन्तरजन्मनि मकेटत्व- 
भेवांसीत्तस्पेति शकक्‍्पं वक्त॒प्त, 
“त॑ विद्याकमंणी समन्वारमेते 
पूर्वप्रत्ञा च! (दु० इ० ४। 
४।२ ) इति श्रुते! । तस्माद्वा- 
सनावन्नाशेषकर्मो पमर्द इति शेप॑- 
कर्मसंभवः । यत एवं तस्मा- 
व्छेपेणीपभ्नक्तात्कमंणः संसार 
उपपचत इति न कशिदिरोधः | 


फोञ्सावध्वा य॑ प्रति निवर्तन्ते? 
इत्युब्यतै--यथेत॑ यथागत नि- 
वर्तेन्ते | 


ननु मासेभ्यः पिठलोक॑ 


गमसासमन- पिएलोकादाकाश- 
क्रमयोमेंद भाक्षेप) 


एक शाखाते दूसरी शाखापर जाते 
समय उसके पेटसे चिपके रहने 
ग्दिकी कुशलता प्राप्त न होती। 
क्योंकि इंस जन्ममे तो उसका 
य्भ्यास हुआ नही श्रीर ऐसा भी 
कहा नहीं जा सकता कि इसके 
पूवववर्ती जन्ममे भी उसे बानरत्व 
ही प्राप्त भा। “विद्या और कर्म 
उसका अत्रुगमन करते हैं तथा 
पूर्व॑जन्मकी वासना भो” इस श्रतिसे 
भी यही सिद्ध होता है। ग्रतः 
वासनाके समान समस्त कर्मोका 
भी क्षय नहों हों सकता, इसतियें 
शेप कंमोका रहना सम्भव है। 
क्योकि ऐसी बात है इसलिये 
उपभुक्त हुए करम्मोंसे बचे हुए कर्म- 
द्वारा संसारकी प्राप्ति हीना उचित 
ही है--इस प्रकार कोई विरोध 
नहीं आता । 


चह कौन मार्ग है जिसके प्रति 
ये लौठते हैं? इसपर श्रुति यह 
कहती हैँ कि जिस मार्मते गये थे 
उसीसे लौटते हूँ । 

शझा--गमनका क्रम तो इस 
प्रकार वतलाया गया था कि मासोसे 
पितृलोकको, पिठ्लोकसे भ्राकाथको 
झौर आझंकाशसे चदन्वमाको प्राप्त 


माकाशाचन्द्रमस- | हीवा है, किंतु निवृत्ति इस प्रकार 


०२० 


ह०4+>केनडुलनर जुरक नस लनथ पाल 


पति गधतातम हकी मे 
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घिवृत्ति। छितहिं ! आाकाशाहाय- 


मित्यादि, कथ यथेतमित्युच्यते ९ 


नेप दोष, आकाशपरप्ते- 
स्तुल्पत्वात्पृधिदी- 
प्राप्तेश् | ने बांध 
यथेतभेवेति नियणोप्नेव॑द्धिमपि 


0 ४०, | नव्फा का 
निवतन्ते एनर्निंवर्त्त इति तु 


तत्वरिहार: 


नियम |! छत उपलक्षणाईप्रेत- 
चथेतमिति शाह 


काश तावठ्तिएशानते । 


कक चू धर क्र फू पे ऊ 
याल्तेष अन्हसंगड के अरीर! 
रमस्पिका गाए आएंस्ास्लेग 


कर्म 
ज्ञये विलीयन्ते, घृतसंस्थानमि 
वाम्निसंयोगे। ता विल्ीना अन्त- 
रिक्तस्था आकाशभूता इच सक्ष्मा 


ब्रो५प को. ऐगे ही. २7 कम्नो 
ततब्री५८८४वनिमित्तानां 


छान्दोस्योपनिपद्‌ 
722 शक 2 कद हे कक 
4५) | नहीं वत्तलायी जाती। तो केसे 


के, पे आन (कट ४, र्फ् 
अआतिदीर- . 


३. 
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वतलायी जाती है ?--श्राकाशसे 
गयुको प्राप्त होता है इत्यादि रूपसे 


बतलायी जाती है; फिर जिस 
सार्यसे गये थे उसीसे लौटते हैं 


ऐसा ऋसे कहा जाता है ? 


ख्सावान--यह्‌ कोई दोष नहीं 
है, वयोंकि भ्राकाशकी प्राप्ति और 
पृथिवीकी प्राप्ति ये दोनों दर्शाह्रोंमें 
समाद है। इसके सिवा इसमें ऐसा 
नियम भी नहीं है कि जिस मार्गसे 
गये थे उसीसे लौटें, किसी श्रन्य 
प्रकार भी लौट ही सकते हैं। 
नियम तो केवल इतना ही है कि वे 
फिर लौटते हैं । अ्रत: जिस मार्गसे 
गये थे” इत्गेदि कथन केवल उप- 
लक्षणमात्र है। अत: भौतिक 
आकाशको ले वे प्राप्त होते ही हैं। 


चन्द्रमण्डलम जो उनके शरीरका 
आरम्भ करनेवाला जल होता है 
वह वहाँके उपभोगके निमित्तभ्नत 
कर्मोका क्षय होनेपर विलीन हो जाता 
है, जिस प्रकार कि अग्निका संयोग 


होनेपर घृतका पिण्ड विलीन हो जाता 


है। वह अन्तरिक्षस्थ जल विलीन 


होकर आझाकाशभूतके समान सूक्ष्म 
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्थिन गत हे पक कट मन मत पक मम रह कहर >> क--२०* “७-० की---नकी “कहे 
मबन्ति | ता अत्तरिक्षाद्ययुमे- | हो जाता है । ग्रन्तरिक्षते वाधुरूप 
चन्ति । बायुग्रविष्ठा बायुभूता | हों जाता है। वह वायुमे स्थित 


इतथाहतथीध्मानास्तामिः सह | दस वाइल्प हुआ इधर-उधर ते 
जाया जाता है तथा उसके ही साथ, 


ज्ञीथकर्मा वायुभृती भवति || सक्ष कम क्षोण हो गये हैं यह 
बायुमत्वा तामिः सहेष परूभी | जीव वायुरुप हो जाता है। वायु 


है _ | होकर वह उस जलके सहित ही घूम 
भष्रति | धूमी शुलाअय्‌ अब्म हो जाता है तथां घूम होकर प्रश्न- 


रणभात्ररुपी भवति ॥ ५ ॥ | जलभररामात्ररुष हो जाता है ॥ ५ ॥| 
० ४४-- 
अर भूल्वा मेघो भवति मेघो भूल्वा प्रवर्षति त 
इह पीहियवा ओपधिवनस्पतयस्तिलमापा इति जाय- 
न्तेज्तो वे खल्ु हुर्निष्प्रपतरं यो यो श्वन्नमत्ति यो रेता 
सिश्नति तह॒भूय एवं भवति ॥ ६ ॥ 


वह अभ्र होकर मेघ होता है, मेघ होकर बरसता है। तब वे जीव 

इस लोकमे धाव, जौ, झोपधि, वनस्पति, तिल भ्रोर उडद आदि होकर 

उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार यह विष्कमण निश्चय ही अत्यन्त कष्ठप्रद 

है। उस अन्नको जोन्जो भक्षण करता है ओर जो-जो वीसेचत करता 
है, तदप ही बह जीव हो जाता है ॥ ६ ॥ 

श्रभ्न॑ भूत्वा ततः सेचनसमर्थों।. शत होकर उत्के पश्चात्‌ पेह 

हे वर्षा करनेमे समर्थ मेष होता है । 

मेधों भवति; मेथी भूल्वो्रतेषु फिर मेघ होकर ऊँचे स्थानोमे वृष्टि 

प्रदेशेष्वथ अवर्षति; वर्षधारारूपेण | करता है सर्याव कर्मेकि शेष रहने" 


>> पततीत्य के कारण वर्षाकों धाराप्रोके खूपमें 
शेपकर्मा त्थर्धः। ते इड गिर जाता है। वे जीव इस लीकमें 


प्रीहियवा न घान, जो, ओपधि, वनस्पति, बिल 


है 3. 
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मापा इस्पेवं्रकारा जायस्ते । 
ज्ञीणकर्मशामनेकत्वादूवहुव चन्‌- 
निर्देश: । मेधादिषु पूर्वेष्चेक- 
रूपत्वादेकवचननिर्देश+ । 


यस्माद्िरितटदुगनदीसपुद्रा- 
रण्यमरुदेशादिसंनिवेशसहसाशि 


चरषधारामिः पतितानाम, अत- 


स्तस्माद्धेतोवें खलु दुनिष्प्रपतरं 
दुरनिष्करण दुनिःसरणम्‌ । यतों 
गिरितटाइुदकस्ोतसोद्मम्राना 
नदी! प्राप्लुवन्ति, तत समुद्र ततो 
मकरादिभिमक्ष्यन्ते; तेप्प्यस्येन; 
: तत्रेव च सह सकरेण समुद्र 
विलीनाः सपुद्राम्भोमिजलपरे- 
राद्टष्टाः पुनवषधारात्रिमरुदेशे 
शिलातटे वागम्ये पतितास्तिष्ठ- 
न्ति, कदाचिदृव्यालम गादिपीता 


और उड़द इत्यादि प्रकारसे उत्पन्न 
होते हैं । क्षीणकर्मा जीवोंकी अनेकता 
होनेके कारण यहाँ [ ते जायस्ते/ 
इत्यादि रूपसे |] वहुबचनका 
निर्देश किया गया है; इससे पहले 
मेघ आदिमें एकरूप होनेके कारण 
एकवचनका निर्देश हुआ है | 


क्योंकि वर्षोाकी घाराश्रोंद्रारा 
गिरे हुए जीवोंके प॑ततट , दुर्ग, नदी, 
समुद्र, वचन एवं मरुस्थल श्रादि 
सहस्रों स्थान हैं; श्रतः इन सब 
कारणोंसे उनका यह दुनिष्प्रपतर- 
दुर्निष्क्रमण श्रर्थात्‌ कष्टमय निःसरण 
है; क्योंकि जलके प्रवाहद्वारा गिरित॒ट - 
से ले जाये जाते हुए वे (जीव ) 
नदीको प्राप्त होते -हैं और उससे 
समुद्रको; तथा उसके पश्चात 
मकरादिसे खाये जाते हैं शोर वे भी 
दूसरोंसे भक्षित होते हैं। तथा वहाँ 
समुद्र्में ही यदि मकरके साथ लीन 
हो गये तो समुद्रके जलके साथ 
मेघोंसे श्राकषित होकर फिर बर्षाकी 
धाराझ्रोंद्ररा मस्युसि, शिलातट 
अथवा अ्रगस्य स्थानोंसें गिरकर पड़े 
रहते हैं; कभी सर्प एवं मृगादिसे 
पी लिये जाते हैं अथवा श्रन्य 
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प्रकाराः परिवर्तेरत: कदाचिद- 
भक्पेष्‌ भातास्तत्रेव भरुप्येरत्‌ ; 
भश््येप्वपि स्थावरेपु बताना 


रेतसिम्देहसंबन्धी इलेम एव, 


वहुत्वात्स्थापराणाम्‌ इत्थतो 
दुर्नि्मभशलम | 
अथवादीष्समाद्पीहियवादिभा- 


चावृहुतिष्पपतरं दु्निंगमतर्प । 
दुर्निष्प्ररधिति तकार एको 
लुप्तो द्रप्टव्यः। त्रीहियवादिमावों 
दुलनिष्प्रपतस्तस्मादपि दुर्निष्प- 
पताद्रेतःसिग्देहसंबन्धी दुर्निष्प- 
पततर इत्यर्थ; यस्मादुध्वरेतों- 
मिवलिः पृंस्व॒रह्िते। स्थविरिवा 
भत्तिता अन्तराले शॉर्यन्ते, 


अनेकल्वादज्लादानाम्‌ । कंदा- 
चित्काफतालीयपृत्या रेत!सिग्मि- 


आड्रसापयाय 
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जीवोदारा भक्षित होते हैं और वे. 
भी किल्ही श्रन्य जीवोदारा झा 
लिये जाते हैं [ इस प्रकार' वे 
अनुशयी जीव परिवर्तित होते रहते 
हैं ) | कभी अ्भक्ष्योमे उत्पन्न होने- 
पर वे वही सप्ष जाते हैं ।« भक्ष्योमे 
भी स्थावरोमे उत्पन्न हुए जीवोंको 
वीयंसेचच करनेवाले. शरीरका 
सम्बन्ध श्राप होना ती बहिन ही 
है, क्योकि स्थावरोंकी संख्या बहुत 
है। इसलिये अमुगयी जीवका 
तिष्कमण दुःसमय ही है । 


भ्रथवा यो समभो कि इस ब्रीहि- 
यवादिभावसे जीवका छुटकारा होना 
बहुत कठिन है। 'दुनिप्प्रपत्तम 
इस पदमें एक तकार छुप्त समझता 
चाहिये । अत तात्पर्य यह है कि 
ब्रीहियवादिभाव दुनिष्प्रपत है और 
उस दुनिष्प्रस॒से भी दी्यसेचत करने- 
वाले शरीरका सम्बन्ध दुर्निफ्रपततर 
है, क्योंकि प्रश्न भक्षण करनेवाले 
ग्रमेको होनेके कारण ऊरध्वरेता, 
बालक, नपुयक अथवा वृद्ध पुरुषो- 
द्वारा साभे जानेपर वे पेट के भीतर ही 
नष्ट ही जाते हैं ।६ जिस समय कांके- 
तज्तीयन्यायसे वे कभी वीय॑सीवन 
करनेवाले पुश्पोद्वारा भक्षित किये 
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करनेके लिभे है | 
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भक्ष्यन्त यदा, तदा रेतःसिम्शा्ं | जाते हैं उसी समय वीय्यसेचक- 


गतानां कर्मणों इत्तिलाम | 
कथम्‌ ? यो यो हयममच्तुश- 
यिश्मिः संब्लिष्ट रेतःसिकू, वे 
रेतः सिश्चत्युतुकाले योषिति 
तदभूष एबतदाक्षतिरेद भवति: 
तदवयवाक्ृतिभूयरत्व॑ यूय हत्यु- 
च्यते, रेतोहपेण योपितों गर्भाश- 
येडन्त/प्ररिष्ठोइ्लुशबी .. रेतसों 
रेतासिगाकृतिमावितत्वात,  सर्दे- 
स्थोड्ड्रेश्यस्तेश/... संभृतस 
(ऐे० उ० ४! १ ) इति हि 
अत्यत्तरांवू । अतों रेत/सिगा- 
कृतिरेद 


सवतीत्यर्शी ।. तथा 


रूपताको प्राप्त हुए उन जीवोंको 
कर्मोकी वृत्तिका लाभ होता है । 


किस प्रकार वृत्तितलाभ होता 
है >--जो-जो वीयंसेचक अनुशयी 
जीवोंसे युक्त अन्न भक्षण करता है 
और फिर ऋतुकालमें श्रीमें वीय॑- 
सेचच करता है वह जीव 'तद्भूय' 
श्र्थात्‌ उसीके आकारका हो जाता 


है! उसके .अवयवोंकी श्राकृतिकी 


ग्रधिकता होना 'भूय” ऐसा कहा 
जाता है। इस प्रकार वीयरूपसे 
ख्ीके गर्भाशयमें प्रविष्ट हुआ जीव 
तद्भुण” हो जाता है! वर्योकि 
वीय॑ वीयसेचन. करनेवालेकी 
आकृतिसे भावित होता है, जेसा कि 
“वीये पुरुषके सम्पूर्ण अज्ोंसे 
उत्पन्न हुआ तेज होता है!” इस 
भ्रन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है । इस 
लिये तात्पर्य यह है कि वह वीये 
सेचच करनेवालेकी ही आक्षृतिका 
हो जाता ६ । इसीसे पुरुषसे पुरुष 
और बेलसे बेलके श्राकारवाला ही 


. हिं-पुरुषाययुरुषों जायते गोम॑बा- | शी होता है, अन्य जातिकी 


कृतिरेव न जालन्तराकृति,, 
तस्माचुक्ततद्भूय एव भवतीति। 


आकृतिवाला नहीं होता। श्रतः 


वह तद्भूब' ही होता है--यह 
कथन ठीक ही है । 
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मणडलमनारुकेहैवपापकर्ममिर्धो- 
खीहिययमादिभा प्रतिपच्चन्ते, ने 
पुनर्मनुष्यादिभावम्‌, तेषां लाख 
शपिनामिंव दुर्निष्पपतरम्‌ | के 
स्मात ? कर्मणाहि. ऐहीहियबी- 
दिदेह उपात्त इति तदुपभीग- 
निम्मित्तत्ञये त्री्यादिस्तम्पदेहति- 
नाशे यथाकर्माजितं देहान्तरे 
नव॑ नव॑ जलकावत्मंक्रमस्त 
सविज्ञानगा एव; सविज्ञानी 
भवतिसविज्ञानमेवास्ववकामति'' 
(थृ० 3० 9 |8। ३) इति 
श्र॒त्यन्तराव | यचप्युपसंहृत्कः 
रणए सन्‍्तों देद्वान्तरं गच्छुत्ति 
तथापि. स्वश्वद्देहास्तरमाहि 
निमित्तकर्मोह्नावितवासनाज्ञानेन 
सविज्ञाना एव देद्दान्तरं ग्# 
न्ति, श्रुतिश्नामाण्पात्‌ | 


प्राणी अपने घोर परॉपकर्मोके कारण 
चत्द्रमण्डलपर आहूढ हुए बिना ही 
ब्रीहि-यवांदि भावको प्राप्त होते हैं, 
मनुष्यादि भावको प्राप्त नही होते, 
उनका ब्रीहि-यवादि मावसे निष्कमर॒ 

होना बहुत कष्टप्रदः नहीं है। 
क्यो नहीं है? क्योंकि उन्होंने 
कर्मके वारण ही ब्रीहि-यवादि देह 
प्राप्त किया है, अत उस उपभोगके 
निर्मित्तका क्षय होनेपर ब्रीहि आदि: 
स्तम्बदेहका नाश हो जानेके कारण 
वे जान-वुभकर एक तिनकेसे दुसरे 
तिनफ्रेपर जानेवाली जोकके समाव 
अपने कमनुसार उपाजित अन्य 
तवीन-नवीन भरीरमे विज्ञानयुक्त रह- 
कर ही सफ््मण करते हैं, जेंसा कि 
“यह सविज्ञान होता है ग्रीर सविज्ञान 
रहता हुमा ही भव्य शरी रमे सतमण 

करताहै' इस अन्य श्रुतिसे भी सिद्ध 

होता है । यद्यपि जीव इन्द्रियोका उप- 

सहार (हृदयम लय) हो जानैपर ही 
देहान्तरमे जाते हैं, दयापि इस श्रुति- 
प्रमाणसे वे स्वप्रके समान देहान्तरकी 
प्राप्तिके निमिच्तमुत कर्मसे उत्न्न की 

हुई वासनाके विज्ञानत सविज्ञान हुए 

ही देह्यन्तरको प्राप्त हीते हें । 


५२६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


तथाचिरादिना पृमादिना 


व ग्रमन॑ स्व्॑त इबोहूतवि- 


जनेव,. लब्धबत्तिकर्मनिमि- 


त्तत्वाहमनस्थ | न तथालुश- 
'यिनां ब्रीक्षादिभावेन जातानां 
'सविज्ञानमेव रेतःसिग्यों पिदेह- 
संबन्ध उपपच्ते, न हि ब्रीद्या- 
दिलवनकण्डनपेषणादोी च सवि- 
ज्ञानानां स्थितिरस्ति । 


नतु चन्द्रमण्डलादप्यवरोहतां 
इशपूर्तादि- देहान्तरगमनस्य तु- 
लब्बगतेद:स्वर 
त्वाच्छात्नर्थ- सयेल्वाजलकावस्स- 
क्यपित्याक्षेप: विज्ञानतेव युक्ता, 
तथा सति घोरों नरकातुभव 
इश्टापूर्तादिकारियां. चन्द्रमएड- 
लादारम्य प्राप्तों यावदव्ाह्मणा- 
दिजत्म; तथा च॑ सत्यन्थाये- 
वेशपूर्ताघपासन विहित॑ स्थात; 
श्रेतेश्ाप्रामाणयं प्राप्तमू, वेदिक्ानां 
कर्मणामनर्थानुबन्धित्वात्‌ | 
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इसी प्रकाराउपासकोंका अचि आदि 
| श्र सकाम कमियोंका धूम 
श्रादि मार्गसे जो गमत होता है वह भी 
प्रके समान उद्भूतवासनात्मकविज्ञान_ 
से सविज्ञान हुए जीवोंका ही होता हैं; 
क्योंकि वह गमन लब्धवृत्ति (अपना 
फल देनेके लिये उन्मुख) कर्मके कारण 
होता है। कितु श्रीहि यवादिरूपसे 
उत्पन्न हुए अनुशयी जीवोंका जो 
वीय॑का आधान करनेवाले पुरुष अथवा 
सरीक॑ देहोंते सम्बन्ध होता है बह उनके 
सविज्ञान रहते हुए ही हो,यह सम्भव 
नहीं है; क्योंकि ब्रीहि आदिक काटने 
कूटने अ्रथवा पीसनेमें सविज्ञान 
जीवोंकी स्थिति नहीं रह सकती । 
शक्बा-चच्धमण्डलसे उतरतेवाले 
जीवोंका देहान्तरगमन भी वेंसा ही 
होनेके कारण उनकी भी जोंकर्क 
समान सविज्ञानता हो माननी 
उचित है। ऐसा होनेपर इष्ठ-पूर्त 
आदि कर्म करनेवालोंकी चर्द्ध- 
मण्डलसे लेकर जबतक ब्राह्मणादि- 
जन्मकी प्राप्ति होगी तवतक घोर 
नरकका भ्रनुभव होना सिद्ध होगा । 
ऐसी अश्रवस्थामें इछ-पूर्त. श्रादि 
उपासना अनर्थेकें लिये ही बिहित 
मानी जायगी और इस प्रकार 
वेदिक कर्मके अनर्थकारी होनेके 
कारण श्रुतिकी शअग्रामाणिकता सिद्ध 


होगी । 


हि 
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न, इक्षारोहणपतनवद्धिशेष- 
संमवात्‌ । देहाहेहा- 


श्राक्षेप. ज्वर॒ पतिपित्सी 
'परिहारः 

फर्मशो लब्धवत्तित्वा- 
शरुकर्मणीड्ावितेत. विज्ञानेन 


सविज्ञानत्त॑ युक्तम । इत्ताग्रमा- 


रोहत इब फल जिध॒क्षीई, तथा- 
चिरादिना गच्छतां सविज्ञानस्वं 


भवेत: पूमादिना च चन्द्रमएड- 
खलमारुरुतताम्‌ | न तथा चन्द्र 
मण्डलादवरुरुकषतां गत्ताआदिव 
यततां सचेतनलम । 

यथा च मृहरायमिहतानां 
वद्भिषातवेदनानि्भित्तसंभूच्छि- 
तप्रत्विद्धकरणानां. स्वदेहेनेव 
देशाईशास्तर | 
विज्ञानशुन्धता दृषश, तथा चन्द्र 


मण्डलान्मालुपादिदेदान्तरं प्त्य- 


शाइरसाष्याथ 


समाधान-ऐसी कया नही है, 
क्योंकि वृक्षपर चढ़ने झौरः उससे 
गिरनेके समान इन अ्रवस्थाओमें 
भ्रन्तर रहना सम्भव है | एक देहसे 
दूसरे देहको प्राप्त करानेकी इच्छा- 
वाले कम लब्धवृत्ति होनेके कारण 
उन कर्माढाय उत्पन्न किये हुए 
विज्ञामसे उस जीवका सचिज्ञाल 
रहना उचित है। फल लेनेकी इच्छा- 
से वृक्षपर चढनेवाले मनुष्यकी 
जिस प्रकार सविज्ञातता सम्भव 
है, इसी प्रकार अ्रविरादि मार्गसे 
जानेबाले तथा धघूमादि मार्मेसे 
चन्द्रमण्डलपर आहूढ होनेवाले 
जीवोकी भी सविज्ञानता सम्भव है। 
किंतु इसी तरह वृक्षाग्रते गिरनेवाले 
पुरुषोके समान चन्द्रमण्डलसे गिरते- 
बालोकी सचेतनता सम्भव नहीं है। 
जिस प्रकार कि मुद्गरादिसे आहत 
पुरुष जिनकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ उनके 
आधातोकी वेदनाके कारण गुनच्छित 
अथवा प्रतिबद्ध (कुण्ठित) हो गयी हैं, 
अपने देहसे ही एक स्थानसे दूसरे स्थान - 
पर ले जाते समय विज्ञानमुन्य(अचित) 
देखे गये है, उसी प्रकार स्वर्गभोगकै 
लिमित॒भुत कर्मोका क्षय हो जानेसे 
जिनके जलोय शरीर नप्ठ हो गये 


प्र्श्प 

५ ॥ हब मित्त [9] 
वरुरुत॒तां स्वर्गंयोगनिमित्तकृम- 
तयान्धृदिताब्देहानां प्रतिवह्ू- 
क्रणानाम्‌। अतस्तेथ्परित्यक्त- 

ही ड्भिम ह्वि 

देहवीजभूतामिरड्िम छिंता 
इवाकाशादिक्रमेशेमामवरु् 
कर्ममिमित्तजातिस्थाव रदेहेः 
संक्षिष्यन्ते | प्रतिबद्धकरणतया- 


नुदभूतविज्ञाना एवं | 

तथा लव॒नकएडनपेपण- 
संस्का रमत्तणरसादिप रिणामरेत+- 
सेककालेपु मूछितवदेव, देहा- 
न्तरास्म्नकस्य कर्मणोश्लव्यबू- 
चित्वात्‌ । देहबीजभूताप्संबन्धा- 
परित्यागेनेव. सर्वास्ववस्थासु 
वतन्तशति जलकावच्चेतनावच्व॑- 
न विरुष्यते | अन्तराले त्ववि- 


ज्ञान मूछितवदेवेत्यदोपः | 
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हैं तथा सम्पूर्ण इच्द्रियाँ अवश्द्ध हो 
गयी हैं उन चन्द्रमण्डलसे मनुष्यादि 
देहान्तरोंके अति गिरनेवाले अनुशयी 
जीवोंकी [ विज्ञानगून्यता उचित 
ही है |। श्रतः देहके बीजभूत 
जलके परित्यक्त न होनैसे वे उसके 
सहित ही मूच्छित हुएके समान 
आ्राकाशादिक्रिसे इस पृथिवीपर 
उतरकर अपने कर्मानुसार जातिवाले 
स्थावरदरीरोंमें मिल जाते हैं और 
इच्द्रियोंके प्रतिबद्ध रहनेके कारण 
अनुद्भतविज्ञाव (अचेत ) ही। 
रहते हैं । 


इसी प्रकार वे काटने, कूटने, 
पीसने, पकाने, खाने, रसादिरूपमें 
परिणत होने और वीर्यसेचनके 
समय भी भृच्छितसे ही रहते हैं, 
वयोंकि उनका देहान्तरका श्रारम्भ 
करनेवाला कर्म अलब्धवृत्ति रहता 
है। वे समस्त अवस्थाओंमें देहके 
चीजभूत जलका सम्बन्ध ने छोड़ते 
हुए ही विद्यमान रहते हैं, अतः 
जोंकके समान उनके चेदनायुक्त 
होनेमें भीकोई विरोध नहीं आता । 
बीचमें जो विज्ञानशुन्य दशा रहती 
है वह मुच्छितके समान है; इसलिये 
उसमें कोई दोष नहीं है ।६ 
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नच बैदिकानां कर्मणां हिंसायुक्तत्वेनोभगहेतुत्व॑ शक्य- 
भतुमातुम, हिंसायाः शा्रचोदितत्वाद्‌ “अहिंसन्सपंभृतान्यन्यत्र 
तीर्थेम्य/” इति श्रुतेः शाख्चोदिताया हिंसाया नाधर्महेतुत्वमम्यु- 
पगम्यते | अम्युपगतेध्प्यधर्महितुत्वे मन्प्रेविंपादिवत्तदपनयोपपत्तेर्न 
जा कर्मणां मन्जेणेव विषभक्षण- 
ति॥ ६ ॥ 


झनुशयी जीवोकी कर्मानुरूप गति 


तथ्य इह रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापथे रन्त्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोर्नि वा वेश्ययोरनि 
वाथ य इह फपूयचरणा अभ्याशों ह यतत कपूयों 
योनिमापय रह-ख्योनि वा सूकरयोनिं वा चण्डाल- 
योनि वा ॥ ७ || 


उम ( अ्नुशयी जीवो ) मे जो अच्छे प्राचरणवाले होते हैं वे शीघ्र 
ही उत्तम योनिकी प्राप्त होते हैं। वे क्लाह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा 
वेश्ययोनि प्राप्त करते हैं तथा णो भशुभ श्राचरणवाले होते हैं वे 
तत्कात अश्युभ योनिकी प्राप्त होते हैं। वे कुत्तेकी योत्रि, सुकरयोनि- 
प्रथवा चाण्डालयोनि प्राप्त करते हैं || ७ ॥ 
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तत्तत्र तेष्वनुशपिनां य इह 
लोके रमणीय॑ शोभन चरण शी 


येपाँ ते रमणीयचरणा रमणीय- 


चरणेनोपलक्तितः शोभनोश्लुशयः 
पुण्य॑ कर्म येपां ते रमणीयचरणा 
उच्यन्ते । क्रोर्यानृतमायावर्जि- 
तानां हि शक्य उपलक्षयित्‌ु 
शुभानुशयसद्भावः | तेनानुशयेन 
पुए्येणन कमंणा चन्द्रमण्डले 
भक्तशेपेणास्याशों ह तिग्रसेव 
यदितिक्रिया विशेषणम््‌ ते रमणी 
यां क्रोयादिवर्जितां योनिमापच्े- 
स्प्राप्नुयुवाह्मणयोनिं वा क्षत्रिय- 
योनि वा पेश्ययोनिं वा स्व- 
कमानुरुपेण । 


अथ पुनययें तद्बिपरीता। कपू 
यचरणोपलत्तितकर्माऐोश्शुमाजु- 
शया अस्याशों हैँ वत्त कपूर्यां 
यथाकर्म योनिमापचेरनन्‍्कपूयामेव 
धर्मसंवन्धवर्जितां . : जुग्ुप्प्रितां 
योनिमापचरूशयोरनि वा 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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तत्‌-वहाँ उन अनुदयी जीवोंमें 
जिनका इस लोकमें रमणीय-- शुभ 
चरण-शील होता है वे शुद्धाचारी 
जीव---जिनका स्मणीयचरणतसे 
उपलक्षित शुभ अनुशय यानी पुण्य- 
कर्म होता है--वे रमणीयचरण 
कहलाते हैं। जो लोग करता, 
प्रसत्य और कपटसे रहित हैं उन्हींमें 
शुभानुशयकी सत्ता 
सकती है । चन्द्रमण्डलके 
भोगसे बचे हुए उस पुण्य अनुद्यय 
यानी कमंसे वे अ्रभ्यास--शीघ्र ही 
रमणीय---क्ररता आदिसे रहित 
योनिको प्राप्त होते हैं । यहाँ “यत्‌! 
शब्द क्रियाविशेषण है। अपने 
कर्मोके अनुसार वे ब्राह्मणयोनि, 
क्षत्रिययोति अथवा वेदययोमिको 
प्राप्त करते हैं । 


देखो जा 


कितु उनसे विपरीत जो कपूय- 
चररणसे उपलक्षित कर्मवाले श्र्थात्‌ 
अशुभ अनुशयवाले होते हैं वे शीक्र 
ही अपने कर्मानुसार कपुययोनिकों 


। प्राप्त होते हैं ॥ कपूय--घमंसम्वन्ध- 


से रहित अर्थात्‌ निन्‍्दतीय योनिको 
ही प्राप्त होते हैं। वे 'भी अपने 


खरड १० ] शाइरमाध्याये ५२१ 


>यन-कीत-नक- क--कै--क--ौ०---पीग-+पी०-गकै+-कीण -की--क---%०--ै-क+- कै -नकी---कै--ब०-. सके 





 सकरयोनि था चाण्डालयोनि |कर्मोके ही अनुसार कुत्तेकी योनि, 


सुकरयोनि अथवा चाण्डालयोनि 
वा स्वकर्मानुरूपेणेष ॥ ७ ॥| प्राए करते हैं ॥ ७ ॥ 
अनन्‍्मन्‍क हुँ) हू) “सनम 
चंतुर्थ प्रश्का उत्तर 
( अशाक्षीय अव्वत्तिवालोंकी गति ) 
ये तु रमणीयचरणा द्विजा-। किंतु णो शुभावषरणशील 


है द्विजाति हैं वे यदि अपने कमोमे 
'तयस्ते स्वकर्मस्थाश्वेद्शिदिका- | स्थित रहकर इष्टादि कर्म करनेवाले 


रिणिस्ते भमांदिगत्या गय्छ्न्तया- होते हे तो धहीयन्त्रके प्रमान॑ 
टः परर्घटी घुमादि मांस पुनःपुनः आति-जाते 
गच्छुत्ति व पुनः पुनर्घेटीयन्त्र- | रहते हैं और यदि उन्हे [उपासना- 
विद्यां चेआप्नमधुस्तदार्थि- त्मक] विद्याकी प्राप्ति ही जाती 
कम है तो श्रचि आदि मार्गसे जाते 
रादिना मच्छुन्ति ) यदा तु ने | हैं। श्रौर जिस समय वे ने 


है मागिशििको तो उपासना करनेवाले होते हैं 
सिधिनों पीष्टादिकर्म 
विधासे शी और न इष्टादि कर्मोका ही सेवन 


सेवन्ते तदा-- करते हैं, उस समय-- 
अथेतयो! पथोने कतरेण च मं तानीमानि चुद्ा- 
ए्यसकदापर्ती नि भुतानि भवन्ति जायस्व प्रियस्वेत्ये- 
तत्ततीय *स्थानं तेनाली लोको न सम्पूयते तस्माज्जु- 
गुप्सेत तदेप श्लोक | ८ ॥ 
इनमेंसे किसी मार्गेह्वारा नही जाते । वे थे क्षुद्र और बारस्थार 
प्राने-जानेवाने प्राणो होते हैं। उत्पन्न होमग़ो और मरो” यही उनका 


सृत्तीय स्थान होता है । इसी कारण यह परलोक नहीं मरता। ग्रतः 
[इस संसास्गतिसे] घृणा करनी चाहिये। इस विपयरम यह मन्त्र है-। रा। 


५३२ 
#-+-+-++*++-+-+ 
अथेतयोः पथोय॑थोक्तयोरचि- 
धूमादिलक्षणयोन॑.. कतरेण 


अन्यतरेण च नापियन्ति | तानी- 
सानि भूतानि छुद्राणि दंशमश- 
कफीटादीन्यसक्ृदावर्ती नि भव- 
न्ति। भ्रत उम्यमार्गपरिश्र् 
हासकृज्जायन्ते ग्रियन्ते चेत्यर्थः | 
तेषाँ जननमरणसन्ततेरनुकरण- 
मिदमुच्यते । जायस्व प्रियस्वे- 
तोश्वरनिमित्तचेष्टोच्पते | जनन- 
मरणक्षणेनेव कालयापना भव- 
ति, न तु क्रियासु शोभनेपु 
भोगेषु वा कालोउ्स्तीत्यर्थः | 


एतत्जुद्रजन्तुलक्षएं ढ॒तीय॑ 
पूर्वोक्तो पन्‍्थानावपेक्ष्य स्थान 
संसरताम्‌, येनैवं दक्षिणमार्गगा 
अपि पुनरागच्छन्ति, अनधि- 
ऊतानां ज्ञानकर्मणोरगमनमेव 
दक्षिणेन पथेति, तेनासो लोको 
न्‌ सम्पूर्यते । 





छान्‍्दोस्योपनिषद्‌ 





[ अध्याय ४. 


वे इन पूर्वोक्त अ्चि आादि और 
धूमादि मार्योमेंसे किसी भी एकक्े 
द्वारा नहीं जाते । वे ये क्षुद्र प्राणी 
डांस, मच्छः और कीड़े आदि 
वारम्वार आने-जानेवाले जीव होते 
हैं। ब्रतः तात्पयं यह है कि वे इन 
दोनों हो मार्गसे परिश्रष्ट होकर 
वारम्वार जन्मते-मरते रहते हैँ । यह 
उनके जन्म-मरणकी अ्रविच्छिन्न' 
प्रम्पराक्ा श्रनुकरण कहा जाता है; 
जन्म लो और मरो' यह 
ईश्वरसम्बन्धी चेष्ठा बतलायी जाती 
है*। अर्थात्‌ उनका समय जन्म 
लेते श्र मरनेमें ही जाता है, कर्म 
करने अ्रथवा सुन्दर भोग भोगनेके 
लिये उन्हें श्रवकाश ही नहीं मिलता ! 





जन्म-मरण-परम्परामें पड़े हुए 
जीवोंका पहले दो मार्गोकी श्रपेक्षा 
यह छ्षुद्र जीवरूप तीसरा स्थान है। 
क्योंकि इस प्रकार दक्षिणमार्गगामी 
भी लौट गाते हैं तथा ज्ञान और 
करमके अनधिकारियोंका तो दक्षिण- 
मा्गंसे वहाँ जाना भी नहीं होता, 
इसलिये यह परलोक नहीं भरता । 


न नम +++-++-८«-० 4-7 >> य- 9न >> नम 
* तात्पयं यह है कि उन जोवोंकों दोनों मार्गोस़र पतित हुए देखकर 
सादा ईइवर ही कहता है कि तुम जन्म लो झौर मरो (! 
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पश्चमस्तु॒ प्रतनः पश्चाग्वि- 
विद्या व्याख्यातः। अथमों 
दक्षियोत्तरमार्गाग्यामपाकृतः । 
द्िणोत्तरयो! पथोग्पावर्तनापि- 
मृतानामग्नी प्क्षेपः समान), ततो 
व्यावतंना,अन्येजचि रादिना 
अम्ये धृमादिना, एनरुच रद्‌क्िया- 
यने पण्मासासआप्लुवन्तः संयुज्य 
पुन॒व्यावतेन्ते, अन्ये संचत्सर- 
मन्ये मासेम्यःपिंठ लोकम--- इति 
व्याख्याता | पुनरायूत्तिरपि क्षी- 
णातुशयानां चन्द्रमणडलादाका- 
शादिक्म्रेयोक्ता । अप्रुष्प लोक- 
स्यापूर्ण स्वशब्देनैवीक्तम, 
तेनासो लोकी न सम्पूर्यत्त इति । 

यर्मादेव कृष्टा संसारगति- 


स्तस्माज्जुगुप्सेत । यस्माच 


शाइरमाध्या थे 


५३३ 
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[ उपयुक्त प्रश्नोमेसे ) पाँचवें 
प्रदवकी व्याख्या पञ्माग्तिविद्याह्यरा 
की गयी; प्रथम प्रश्का अपाकरण 
दक्षिण एवं उत्तरमार्यके वर्णनसे 
किया गया । तथा--मरे हुए उपासक 
झ्और कर्मठ इनको प्रस्निमं डालना 
एक समान होता है, वहाँसे आगे 
उनका वियोग होता है, उनभेसे 
एक अ्रचि भादि मार्ग जाते हैं प्रीर 
दुसरे ध्ूमादि मार्गसे; फिर उत्तरा* 
यण और दक्षिणायत--इन छःन्‍्छा 
मासोंको प्राप्त होकर वे एक बार 
मिलकर फिर बिछुड जाते हैं। 
उनभेसे एक तो संवत्सरको भ्राप्त 
होते हैं और दूसरे मासाभिमानी 
देवताप्रीसे पिवृलोककों जाते हैं--- 
इस प्रकार दक्षिण और उत्तर 
सार्गोकी व्यावतंना--व्यावृत्तिकी भी 
व्याख्या की गयी । जिनका अनुशय 
(कर्म) क्षीण हो गया है, उत जीर्वी- 
की चर्द्रमण्डलसे आकाशांदि ऋमते 
पुवरावृत्ति भी बतला दी गयी । इंस 
परलीककी अपूर्तिका तो 'तेवासी 
लोको म सम्पूर्यते” ऐसे प्रत्यक्ष शब्दों- 
से ही उल्लेख कर दिया गया । 


वर्योकि इस प्रकार संसारगरति 
अत्यन्त कप्ठमयी है, इसलिये उससे 
चृणा करनी चाहिये। वयोकि 
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क्षणाः छुद्रजन्तवों ध्यान्ते च 
घोरे दुस्तरे प्रवेशिता! सागर 
इवागाधे5प्लवे निराशाओोत्तरणं 
प्रति; तस्माच्चैवंविधां संसारगर्ति 
जुगुप्सेत वीमत्सेत घृणी भवेत्‌, 
मा भ्ृदेव॑विधे संसारमहोदधों 
घोरे पात इति। तदेतस्मिन्नर्थ 


अनुभवमें ही जिनका समय जाता 
है वे क्षुद्र जीव चौकाहीत अ्रयाघ 
सागरके समान, जिसे पार करनेमें 
वे निराश रहते हैं, अति दुस्तर 
घोर अज्ञानान्धकारमें प्रविष्ठ कर 
दिये जाते हैं; इसलिये इस प्रकारकी 
संसारगतिमें जुगुप्सा--वीभत्सा 
अर्थात्‌ घृणा करनी चाहिये कि 
इस प्रकारके घोर संसार महा- 
सागरमें हमारा पतन न हो । उसी 


एप इलोकः पश्चाम्निविद्या- | अर्थ पश्माम्तिविद्याकी स्तुतिके लिये 
स्तुतये ॥ ८ ॥ यह मन्त्र है ॥ ८ ॥ 

“--ईवर्8--- 

पाँच पठित 


स्तेनो हिरण्यस्थ सुरां पिब*श्ष गुरोस्तल्पसावसन्त्र- 

द्हा चेते पतन्ति चत्वारः पश्रमश्चाचर< स्तैरिति ॥६॥ 

सुवर्णका चोर, भद्य पीनेचाला, भुरुखीगासी, व्रह्मह॒त्यारा ये चारों 
पतित होते हैं भ्ौर पाँचवाँ उनके साथ संसर्ग करनेवाला भी || € || 


स्तनों हिरण्यस्थ ब्राह्मणसु- 
वर्णस्थ हर्ता [सुरां पिवन्धाह्मणः 
सन्‌ । गुरोश तहूपं दारानाव- 
सन्‌ | ब्रह्मा वाह्मणस्यथ हन्ता 
चेत्येते पतन्ति चत्वारः पं्चमश्र 
ते! सहाचरत्रिति ॥ ६ ॥ 


सुवर्णका चोर अर्थात्‌ ब्राह्मणका 
सोना चुरानेवाला, ब्राह्मण होकर 
मदिरा पीनेवाला, मुरुके तल्प यानी 
पत्नीसे सहवास करनेवाला और . 
बह्महा--ब्राह्मणकी ह॒त्या करनेवाला 
““ये चार पतित होते हैं और 
पाँचवाँ उत्तके साथ आचरण 
( व्यवहार ) करनेवाला | € [| 


खर्ड १० ] 


शाहर बाध्याथ 
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अथ ह य एतानेव पश्चामीन्चेद मे सह तेर- 

प्यायस्याप्मना लिप्यते शुद्धः पृतः पुण्यलोकों भवति 
ये एवं देद ये एवं वेद ॥१०॥ 

किन्तु जो इस प्रकार इत पश्माणियोको जानता है वह उसके साथ 


प्रावरण [ सम) करता हुआ भी पापसे लिए वही होता। वह शुद्ध 
पवित्र और पुष्यतोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो 


इस प्रकार बातता है॥१०॥ 


अध ६ पुनयों यधोक्ताय- 
आग्नीन्वेद, त वैर्पायरसाहा- 
पातकिंति! सह ने पराणना 
लिपते, शुद्ध एव | तेन पश्चां- 
मिदशनेन पावितों यस्‍्मातूता, 
पुए्यो लोक! प्राजापत्ादियस्ष 
सोध्य॑ पुएपलीकी भंवति | 
ये एवं बेद यथीक्त समस्त 
पश्मफि ग्रसने! एृषमधवात वेद | 
' हिहतिपमस्पलनरिर्णयादर: 
वर्धा ॥१०॥ 


ढिद्वु जो उपयु फ़ पश्माम्रियोंको 
जानता है बह उन महापरापियोके 
साथ झापरण ( व्यवहार ) करता 
हुआ भी प्रापव्ते लिप्त नहीं होता, 
शुद्ध ही रहता है; क्योंकि उस 
पश्चाग्रिविद्यास्ते वह पवित्र हो जाता है 
इसलिये पृण्यलोक--जिसे ब्रह्मतीक 
ग्रादि पविन लोककी प्राह्रि होती है 
ऐसा एृष्पतोक हो जाता है; जो 
कि इस प्रकार जानती है भर्पात॑ 
पाँच प्रदो्ारा पूछे हुए प्रषठु क्त 
प्मस्त विपयकों जानता हैं। 
हिक्ति समस्त अदनोंका निर्णय 
प्रदशित करनेके लिये है ॥१०॥ 


-ा कक, 


इतिच्छान्दोस्वोपनिदे 


पद्ममाध्याये 


दशमसण्डमार्ध्य सम्पूर्णय्‌ ॥ १० | 
4र+_ग कमी डा नन 


एकादश खण्ड 


नजञ। के २+- 


दत्तिणेत पथा गरुछतामनमाव 
उक्त-- तदेवानामन्नम! त॑ देवा 
भक्तयन्ति' इति; छुद्रजन्तुलक्षणा 
च कष्टा संसारगतिरुक्ता | तदु- 
भयदोपपरिजिहीपया वैश्वानरा- 
त्भावप्रतिपत्त्यथंयुत्तरो. ग्रन्थ 
आरअभ्यते, अत्स्यन्न॑ पश्यसि 
प्रियम! इत्यादिलिज्ञात्‌। आखूपा- 
यिका तु सुखावबोधारथा विद्या- 


संग्रदानन्यायप्रदशनाथो च। 


बह देवताप्रोंका अन्न है? देव- 
गरण उसका भक्षण करते हैं'--ऐसा 
कृहकर दक्षिणमार्गसे जानेवालोंके 
अन्नभावका प्रतिपादव किया गया 
तथा क्षुद्रजन्तुरूप संसारकी कष्टमयी 
गति भी बतलायी गयी । उन दोनों 
दोषोंको त्यागनेकी इच्छासे वेइ्वानर 
संज्ञ़क भीक्तत्वकी प्राप्तिके लिये 
आगेंका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता 
है-जैसा कि तू अ्रन्न भक्षण करता 
है, प्रियको देखता है” इत्यादि लिज़ोंसे 
जाना जाता है। यहाँ जो श्राख्यायिका 
है वह सरलतासे समझानेके लिये 
और विथाप्रदानकी उचित विधि 
प्रदर्शित करनेके लिये है । 


ओऔपमन्यव आ्रादिका आत्ममीमांसाविषयक प्रस्ताव 
प्राचीनशाल ओपमन्यवः सत्ययज्ञ: पोलुषिस्न्द्रि- 
यू स्रो साल्‍्लवेयो जनः शाकराक्ष्यो बुडिल आश्वतरा- 
श्विस्ते हेते महाशाला महाश्रोत्रिया। समेत्य मीमा«सा- 
अकः को न आत्मा कि ब्रह्म ति॥ १ ॥ 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, 


पुठुंषका पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लविके 


पुत्रका पुत्र इन्रयुम्न, शर्कराक्षका पुत्र जन और श्रश्वतराश्वका पुत्र 


खण्ड ११ | 


शाहरभाष्याय 
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बुडिल--ये महाग्रृहस्थ झौर परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर पररुपर विचार 
करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है भर ब्रह्म क्या है ? ॥ १॥ 


प्राचीनशाल इति नामत उप- 
मन्योरपत्यभीपसन्थव३ । सत्य- 
यज्ञो नामतः पुलुपस्यापत्यं पोलु- 
पिः । तथेद्रम्तों नामतों भन्न- 
वेरपत्य भान्नविस्तस्वापत्य भाव 
बेयः) जन इति नामतः शकरा- 
ज्स्पापत्यं शाकरात्यः। बुढिलो 
नामतो5ध्तराश्रस्पापत्यपाधत- 
राधि!। पश्चापि ते हेते महा 
शाला भदागृहस्था विस्तीणामिः 
शालामिप॒क्ताः संपन्ना इत्यथः । 
महाओतज्रिया! भ्रुताध्ययनवृत्तसं- 
पत्ना इत्यथ!! त एवंभूता। सन्‍्तः 
समत्य संभूष. क्विन्मीसांसां 
विचारणां चकः कृतवन्त इत्ययः। 


कथम ? को नोप्स्माकमात्मा 
कि अह्म ? इत्यात्मबद्मशब्दयों- 
रितरेतरविशेषणविशेष्यत्वम्‌ [| 
ब्द्षेत्यध्यात्मपरिच्छिन मात्मान॑ 
निवर्तयत्यात्मेति चात्मव्यति- 


जो नामसे प्राचीनशञाल था वह 
उपमन्युका पुत्र औपमन्यव, पुलुप- 
का पुत्र पौलुधि जो नामसे सत्ययत्ञ 
था, भल्लविके पुत्रको भात्लवि कहते 
हैं, उतका पुत्र भाल्लवेय जो नामसे 
इत्धयुम्त था, जन ऐसे नामवाला 
शर्कराक्षका पुत्र शार्वराक्ष्य तथा 
बुद्चित- तीमक अश्वतराश्का पृत्र 
ग्राश्नतराशि--ये पाँचों ही महा- 
शाल---बडे कुदुम्बी अर्थात्‌ विस्तृत 
गालाओंसे युक्त तथा महाश्रोभिय 
प्रभाव श्रुव यावी शास्राध्ययन और 
संदाचारसे सम्पत्न थे। इस प्रकार- 
के वे सव किसी समय आपसमे 
मिलकर मीमाप्ता अर्थात्‌ विचार 
करने लगे । 
किस प्रकार विचार करने 
लगे ?--हमारा भात्मा कौन है ? 
ब्रह्म क्या है ” यहां 'प्रात्मा' प्र 
ब्रह्म शब्दोंका परस्पर विशेषण- 
विशेष्यभाव है। “ब्रह्म! इस शब्दसे 
श्रुति देह-परिच्चछिन्त आ्त्ताके प्रहएका 
निवारण करती है तथा 'ध्रात्मा' इस 
घब्दपे आत्मासे भिन्‍न आ्ादित्यांदि 


रिक्तस्पादित्यादिन्रह्ण उपास्थत्वं | , ३ उपास्यत्वकी निवृत्ति करती 
निवर्तयति | अमेदेनात्मैद॒ अहम | है। भतः दोनोंका भभेद होनेके 
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त््मेवास्मेत्येव॑ सर्वात्मा वैधानरों | कारण आत्मा ही बह्म है और ब्रह्म 
ब्रह्म स आत्मेत्येतत्सिद्ध भवति। | ही ग्रात्मा है; अतः कक अल 
*मूर्धा तेव्यपतिष्यत्‌” (छा ०उ० हे प म है 
3 0005 आजम से १७ तक श्राये हुए] “तेरा मस्तक 

(३ । १३ । २) इत्यादि- | ज्वर जाता” ' 'तू अन्घा हो जाता” 


लिझ्ञात | १ ॥ इत्यादि लिज़ोंसे जावी जाती है*॥ १॥| 


>> 88$--- 
श्रौपमन्यवादिका उद्ालकके पास श्राना 


ते ह संपादयाश्रक्ररद्ालकों वे भगवन्तो5यम्तारुणिः 
संप्रतीममात्मानं वेश्वानरमध्येति त*हन्ताभ्यागच्छा- 
मेति तश्हाभ्याजग्सुः ॥ २ ॥ 


# आगे यह दिखलाया गया है कि श्रारुणिके सहित भ्रौपमन्यवादि पाँचों 
मुनि राजा अश्वपतिके प्रास गये शौर उससे वैश्वानर आझात्माका उपदेश करनेके 
लिये प्रार्थना की । तब श्रश्वपतिने उनमेंसे प्रत्येकसे अ्लग-प्रलय यह प्रइव किया 
कि तुम किसे वैश्वानर ( विराट पुरुष ) समझकर उपासना करते हो ? इसपर 
ओौपमन्यवने कहा कि मैं ध्‌लोककों वैद्यानर समभ्तता हूँ । तब श्रश्वपति बोला--- 
“यह वैद्वानर भात्माका मस्तक है। इसकी तुम समस्त वैद्वानर-बुद्धिसे उपाप्तना 
करते हो इसलिये यद्यपि तुम्हारे यज्ञ-यागादि-सम्बन्धी सामग्रीकी बहुलता है तथापि 
यदि मेरे पास न झाते तो इस अन्यथा ग्रहएणके दोषसे तुम्हारा मस्तक गिर जाता ।? 
ईसके परचात्‌ उसने सत्ययज्ञसे पुछा तो वह बोला--मैं आदित्यको वैश्वानर 
समभकर उपासना करता हूँ !! इसपर श्रश्वपतिने कहा--यह उसका केवल नेत्र 
है; इसकी समस्त बुद्धिसि उपासना करनेके कारण यद्यपि तुम्हारे पास अनेक 
प्रकारकी सम्पत्ति दिखायी देती है तथापि यदि तुम मेरे पास न आआराते तो अच्धे 
हो जाते ।” इसी प्रकार अन्य मुनियोंसे भी पूछा गया ओर यह देखकर कि उनमेंसे 
प्रत्येक ही वैश्वानर श्रात्मके किसी-त-किसी अरूकों ही उपासना करता है उसने 
उत्तकी व्यस्तोपासनाके परिणाममें उनके उन्हीं-उन्हीं अद्धोंके भंग होनेका भय 
दिखलाते हुए अन्तमें श्रठारहवें खण्डमें वैशवानरके स्वरूपका उपदेश किया है । यहाँ 
दो श्रुतियोंके प्रतीक देकर यह दिखलाया है कि भेदोपासनामें श्रुति भय प्रदर्शित 
करती है; इसलिये उसे आत्मा और ब्रह्मका अभेद ही अभिमत है । 
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शाट्टरमाष्याथ 


भू दे€ 


उन पुजनीयोंने स्थिर किया कि यहु अरुणका' पु्॑र उद्यालक इस 
समय इस वेश्वानर आत्माक्रो जानता है; अ्रतः हम उसके पास चले । 
ऐसा निश्चय कर वे उप्तके पास श्रामे ॥ २॥ 


ते ह मीमांसन्तोर्षए निभ्रव- | 


विचार करनेपर भी कोई निश्चय 


मलममानएः संपादयाशक्रः मँ- [न होते पर उन प्रुजावानोंने 


पादितवन्त आत्मन उपदेशरम्‌। 
उद्ालकों थे प्रसिद्धों नामतों 
भगवन्तः पूजावस्तो5्यमारुणि- 
ररुणस्यायत्यं संप्रति सम्यगि- 
ममात्मान वैधानरमस्मदमिग्रेत- 
मध्येति स्मरति | त॑ हस्तेदानी- 
भभ्यागच्छामेत्येद॑निश्चित्य त॑ 


सम्पादन किया--अपना उपदेशक 
स्थिर किया। [ वे बोले---] दस 
समय उद्दालक नामसे प्रसिद्ध यह 
अदरुणका पुत्र आ्रादणि इस हमारे श्रसि- 
प्रेत बेंशानर आत्माकों पध्येति'--- 
स्मरण रखता यानी जानता है । 
ग्रच्छा तो, भ्रव उसके पास चलें ॥! 
इस प्रकार निश्चकर वे उस 


हामभ्याजम्मुगंतव॒न्तस्तमारुणिम्‌। २ आररिके पाय आये ॥ २ ॥ 


हम 


उदह्यालकका धौपमन्यवादिके सहित भ्रश्वपतिके पास आना 
स ह संपादयाश्वकार प्रद॑यन्ति मामिमे महा- 
शाला महाश्रोत्रियास्तेम्यों न सर्विव प्रतिपत्स्थे 


हन्ताहमन्यमस्यनुशासानीति ॥ ३ ॥ 


उसने निश्चय किया ये परम श्रोत्रिय महाप्ृहस्थ मुभभे प्रइन 
करेगे, कितु में इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतला सका अतः में उन्हें 


दूसरा उपदेष्टा बतला हू ॥ ३ ॥ 

सह तान्दपू व तेषामागमन- 
प्रयोजन घुद्ष्वा संपादया- 
शकार; फथम्‌ ! प्रश्यन्ति मां 
वैधानरमिमे महाशाला महा- 


उन्हे देखते ही उसने उनके झाने- 


का प्रयोजत समककर [चित्तमें] स्थिर 
किया । विस प्रकार स्थिर किया? 
ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिया 
मुभसे वेशानरके विपयमें पूछेगे । 
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ओतियास्तेभ्योष्ह॑ न सर्वमिव | कितु में इन्हें इनको पूछी हुई वात 

पृष्ठ प्रतिपत्स्पे वक्त नोस्सहे। | री तरह नहीं बतला सक्ूगा । 
नीम मेषा अत: में इस समय इन्हें एक दूसरे 

नव हमिदा | पर 

हर कक मे: | उपदेष्टाके लिये अनुशासन करता 

भ्यनुशासानि वश्ष्याम्पुपदेशार- | हू अर्थात्‌ इन्हें दूसरा उपदेशक 

सिति॥ २ ॥ बतलाये देता हैँ ॥ ३ ॥ 








एवं संपाध-- |. ऐसा निश्चय कर-- 
तान्होवाचाश्वपतिवें भगवन्तोड5्यं केकेयः संग्रती- 
ममात्मानं वेश्वानरमध्येति त<हन्ताभ्यागच्छामेति त<- 
हाभ्याजग्मु) | ४ || 
उसने उनसे कहा--हे पूजनीयगण ! इस समय केकबकुमार 


अश्वपति इस वेश्वानरसंज्ञक आत्माको श्रच्छी तरह जानता है। आइये, हम 
उसीके पास चलें । ऐसा कहकर थे उसके पास चले गये ॥ ४ ॥ 
ताल्होदाज--अश्वपतियें छझ[- । उसते उनसे कहा--हे 
मतों भगवन्तोष्यं केक्यस्थाप- | भगवन्‌ ! इस समय केकयका पुत्र 
त्य॑ं ककेय) संग्रति सम्यगिमसा- | अ्रश्वपति नामवाला कैकेय इस वेश्वा- 
त्मानं वैधानस्मध्येतीत्यादि स- | तर आत्माको अच्छी तरह समझता 
मानस्‌ ॥ ४ ॥ है! इत्यादि अर्थ पूर्वंचत्‌ है ॥॥ ४ ॥ 


अश्वपतिद्वारा मुनियोंका ध्वागत 
तेन्यो ह प्राप्तेम्य+ प्रथगहांणि कारयाश्रकार स 
ह प्रातः संजिहान उवाच न में स्तेनो जनपदे न 
ऋझठयों न मब्पो नानाहिताभिनाविद्यान्न स्वेरी स्वेरिणी 
कुतो यक्षमाणों वे भगवन्तो5हमस्मि यावदेकेकस्मा 


१ 


६ 
*. हु 
2>>न्ललरि 
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ऋखिजे घने दास्यामि तावकगवदुभयो दास्यामि 
वसमन्‍्तु भगवन्त इति ॥ ५ ॥ 
अपने पास आये हुए उन ऋषियोका राजाने श्रलग-अगल सत्कार 
कराया। [दूसरे दित) सबेरे उठते ही उसने कहा--'ेरे राज्यमे बोई 
चोर नही है तथा न भ्रदाता, न मधप, ने अनाहिताग्ि, ने भ्रविद्यान और 
वे परसीगामी ही है; फिर कुलटा सी दो ग्रायी ही कही ? है पूज्यगण ! 
मैं भी यज्ञ करनेवाला हैं। में एक-एक ऋत्विकृरों जितना घन दूगा 
उतना ही आपको भी दूंगा; भरत: आपलोग यही ठहरियें' ॥ ४ 
तेंग्पी है राजा ग्राप्नेम्य! अपने पास आये हुए ते 


ऋषियोंका राजाने परोहित और 
प॒थप्ठथगहांएपहेणानि पुरोहि- | इवकोम्े अलग-अलग. सत्कार 


ैमृल्रैथ कारयाश्वकार कारित- | या । दुसरे दिल राजाने प्रातः- 
काल उठते ही उनके पास जाकर 


वान्‌ । स हान्येधू राजा प्रातः | विनयपुरवंक कहा-- भ्रापलोग मुमसे 
संजि पृ | दें पव अहण कीजिये । तव उनके 
हान उदाच विनवेदीषग निषेध करतेपर यह सोचकर कि 
स्यैतद्धन मत उपादष्य्तिति। | निश्रय ही ये मुझमे दोष देखते हैं, 


3 यिः दोएं बयोकि मुझसे धन नहीं लेते, अपने 
ते! प्रत्याख्यातों सयि दो सदाचारका प्रतिपादन करनेकी 


पच्यन्ति न पतो ने प्रतिगृ- ! इच्छाये उतने कहा---ेरे राज्यमे 
हन्ति मंचों धनम्रिति ममन्वान कोई चोर--दूतरेका धव हरण 
आत्मनः सदृवत्ततां ग्रतिपिपाद- करनेवाला नहीं है, थे फीई कदम 


विपन्चाह--म मे मम जनपदे | पति खहते हुए दाव ने 
स्तेनः परस्वहता विद्यते। मे [वाला है, ने कोई दिल 


कदयेलदाता सति विभवे | ने [मंधपाव करनेवाला है, वे सी 
भयपो हिलोंच्मः सब्‌ | नाना | गौमोवाला होकर अवाहिताम् है, 
दितागिः शतगु)। नाविद्यनधि- | व मपने ्धिकारके अनुरूप कोई 





पूछर 
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"+श्हिन- 
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>ड>-+क---२---७---क---कतद_के-क--कक--* कक >केतननकै 
कारामुरूपम | न स्वैरी परदा- |म्रविद्यानु है और न कोई स्वैरी-- 


रेषु गन्ता | अत एवं स्वैरिणी 
कुतो दुष्ट चारिणी न संमव- 
तीत्यथ | 


तैइव ने व्यय घनेनाथिन 
इत्युक्त आहास्पं मत्वैते घने न 
गृह्नन्तीति | यक्ष्यमाणो वे कति- 
भिरोभिरहं हे भगवस्तो5स्मि, 
तदर्थ क्लूप्त घन मया यावदे- 
कैकस्से यथोक्तमत्वजि घन 
दास्यामि तावतत्येके भगव- 
दुभ्योईपि दास्यामि । वबसन्तु 


परख्तियोंके प्रति गमन करनेवाला 
है; श्रतः स्वैरिणी भी केसे हो 
सकती है ? अर्थात्‌ कोई दुराचारिणी 
ख्री होती भी सम्भव नहीं है । 


फिर उनके यह कहनेपर कि 
हम घनके श्रर्थी नहीं हैं! यह 
समभकर कि ये लोग थोड़ा माच- 
कर धन वहीं लेते, उसने कहा-हि 
पूज्यगण ! कुछ दिलोंमें मैं यज्ञा- 
नुप्ठान करनेवाला हूँ, उसके लिये 
सैंने घनका संकल्प कर दिया है । 
उस समय शासाज्ञानुसार मैं जितता- 
जितना घन एक-एक ऋत्विकृको 
हू गा। उतना ही आपमेंसे प्रत्येकको 


भगवन्तः पश्यल्तु थे समर | जी दूगा। अतः आपलोग यहीं ठह- 
प्रागम ॥ ४ ॥ रिये भर मेरा यज्ञ देखिये! ॥ ५ ॥ 
--कई४-- ह 
अ््वपतिके प्रति मुनियोंकी प्रार्थना 
इत्युक्ताई- [| इस प्रकार कहे जानेपर--- 


ते होचुयेन हेवार्थन पुरुषश्चरेत्त:हैव वर्देदात्मान- 
सेंवेप वेश्वानर४संप्रत्यध्येषि तमेंव नों ब्रहीति॥ ६ ॥ 
वे बोले---जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिये 


'कि अपने उसी प्रयोजवको कहे | इस समय आप वेश्वानर गात्माको 
जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णव कीजिये! ॥ ६ ॥ 


खण्ड (१ ] 





ते होत/--येन हैवार्थेन 
प्रयोजनेन य॑ प्रति चरेहरच्छेत्पुरू- 
रुपसत हेवा्थ बदेत, इंदमेव 
प्रयोजनमागमनस्पेत्यय॑न्‍्यायः 
संताम्‌ ! वर्य च वैशानरज्ञाना- 
बिन! । आत्मानमेवेम वैधानरं 
संप्रत्यध्पेषि सम्पस्जानासि । 
अतस्तमेव नीञसास्य मूददि ॥९॥ 


शाहूरभाध्यार्थ 


श्ध्३ 


क.-क-नक-क-2कक०क-- के) क--क-क के -क--4-क ने 

वे बोले--जिस श्र यानी 
प्रयोजनसे कोई पुरुष किसीके पास 
जाय उसे अपना वह प्रयोजन 
बतला देगा चाहिमे कि मेरे ग्राने- 
का केवल यही प्रयोजन है।' 
सत्युरपोका ऐसा ही नियम है। 
हमलोग भी बवैद्वानरकों जाननेकी 
इच्छावाले हैं। इस समय श्राप इस 
वैश्वानर श्रात्माको अच्छी तरह 
जानते हे; भरत: हमारे प्रति उसीका 
वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ 


“-- ४8४8० 
राजाके श्रति मुत्रियोकी उपस्त्ति 


इस्ुक्तेः- 


| इस प्रकार कहे जानेपर-- 


तान्होवाच प्रात शतिवक्तास्मीति ते है समित्पा- 
ण॒यः पर्वाहे भतिचकमिरे तान्हानुपनीयेवेतदुवाच ॥७॥ 


वह उनसे वोला--- अच्छा, मै प्रात.काल आपलोगरोकों इसका उत्तर 
दूंगा ।” तब दूसरे दिन वे पर्वाक्लमे हाथमे समियाएँ लेकर राजाके पास 
गये। उनका उपनेथन ने करके ही राजाने उस विधाका उपदेश 


किया ॥ ७ ॥| 

तान्दीवाच -प्रातर्वों युध्मभ्यं 
प्रतिवक्तास्मि अतिवादर्य दावा- 
सीयुकारी ह राज्ञोअमिप्राय- 
ज्ञाा समिताणपः समिद्भारहस्ता 
अपरेथु: पूवोह़ राजानं प्रति- 
चकरमिरे गतवन्तः | 


ख्कत 


वह उनसे बोला--'मैं आप 
लोगीको इसका उत्तर प्रातःकाल 
दूंगा ।” इस प्रकार कहे जानेवर 
राजाके अभिप्रायोी जाननेंबाले 
वे मुनिगण दूसरे दिन पूर्वाह्न 
समित्याणि--हाथोमे समिधाएँ लिये 


राजाके पास आगे । 





७-+:++++++-+-+-»>+*प-रू जला, नलवणओ + 


यत एवं महाशाला महाश्रो- 
त्रिया ब्राह्मणाः सन्‍्तों महाशाल- 
त्वायमिमान हित्वा समिद्धार- 
हस्ता जातितो हीन॑ राजानं 
विद्यार्थंनीं विनयेनोपजग्मु4, 
तथान्यैविंद्योपादित्सुभिमवित- 
व्यम्‌ | तेम्यथादादियामलुप- 
नीयैयोपनयनमक्ृत्वैव | तान्यथा 
योग्येम्यो विद्यामदात्तथान्येनापि 
विद्या दातव्येत्याख्यायिकार्थः । 
एतद्नेथानरविज्ञानम्ुवाचेति 
चक्ष्यमाणेन संबन्ध+ ॥ ७ ॥ 


ः छान्दोस्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६. 
+%-.औ--+-.*+---+---+---+-+--+-:+-+-7+-+--+--*“ 
क्योंकि इस प्रकार महागृहस्थ 
और परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होनेपर 
भी वे महागृहस्थत्व आदिके अ्रभि- 
मानकों छोडकर हार्थोंमें समिधाएँ 
ले विद्यार्थी वन अपनेसे हीत जाति- 
वाले राजाके पास विनयपृर्वक गये 
थे इसलिये विद्योपाज॑ंनकी इच्छावाले 
श्रत्य पुरुषोंकी भी ऐसा ही होना 
चाहिये । तब राजाने उनका उप- 
तयव व करके ही उन्हें विद्या दे 
दी। श्रत: इस आख्यायिकाका यही 
तात्पर्य है कि जिस प्रकार उन योग्य 


विद्याथियोंकी राजाने विद्या दी थी 
उसी प्रकार दूसरोंको भी विद्यादान 
करना चाहिये । [समूलके 'एतव! 
शब्दका) 'एतद् वैेश्वानरविज्ञानम्‌ 
उवाच' इस प्रकार आगे कहे जाने- 
वाले वेश्वानरविज्ञानसे सम्बन्ध 
है॥७॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


पत्चमाध्याये 


एकादशखणडभाष्यं सम्पूरोम्‌॥ ११॥॥ 


0) 


6 


हादरा खण्ड 


>-४१६७६०- 
अश्यपति औौर औपमन्यवका संवाद 


उसने किस प्रकार उपदेश 


2 | दिया ? सो बतलाते हैं--- 


ओपमन्यव के लमात्मानमुपस्स इति । दिवमेव 
भगवों राजन्निति होवाचेष वे सुतेजा आत्मा वेश्वानरी 
य॑ ल्वमात्मानमुपास्से तत्मात्व सुतं असुतमासुतं कुले 
हश्यते | १ ॥ 

[ राजा-- ] है उपमन्युकुमार ! तुम किस आत्माकी उपासना 
करते हो ” हे पृ्य राजन ! में चुल्ोकफी ही उपासना बरता हैं! ऐच्ा 
उसने उत्तर दिया। [राजा--] तुम जिश्त आत्माकी उपासना फरते हो बह 
निश्चय हीं, शुतेजा” नामसे अ्रसिद्ध वेइवानर भ्रात्मा है, इसीसे तुम्हारे 
कुलमे सुत, असुत श्रीर आधुत दिखायी देते हैं? ॥ १ ॥ 


औपमन्यव है कमात्मान॑ वै | 'है भौपमन्यव ! तुम किस 
वेशानर आत्माकी उपापतना करते 


मैशानर लवप्॒पास्स इति पप्नच्छे ) | हो ” ऐसा राजाने पूछा । 
मन्दयपइल्थाय आचार्यः सं. शद्धा-कितु भाषा होकर 
भी शिप्यसे पूछता है-पह तो 
जिशष्य एच्छतीति । प्रनुवित है । 
मैप दोप; पयहेत्य तैन। समाधान-यह कोई दीप नहों 
है; बयोकि जो कुछ तू जातता 
है उसे बतलाकर तू मेरे प्रति 
भोपसीद तत॒स्त ऊर्ष्य वक्ष्यामि! | उपसत्त हो; तब उससे भागे मे 


छा 9 डर प्‌ --- 


४४६ 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय ५. 


॥..$ै--बै०-०(०-०क--4०-बौ--बर--कै०-%-+-+क_८५+-+--+ कौ..-&७-+--+०--१--९कऔ--कतय-कय-क की >क-कर 


इतिन्यायदशनाद। अन्यत्राप्या- 
चार्यस्याप्रतिभानवत्ि शिष्ये प्रति 
भोत्पादनाथे। प्रश्नों दृटोसजात- 
शत्रोग, कप तदाभूर्कुत एत- 
दागाद' इति। 

दिवमेव धुलोकमेव वेश्वानर- 
मुपासे भगवों राजब्रिति होवाच। 
एव वे सुतेजाः शोभन तेजो यरप 
सोग्य॑सुतेजा इति प्रसिद्धो वेश्वा- 
नर आत्मा, आत्मनोज्वयवभूत- 


त्वाद | य॑ त्वमात्मानसात्मैकदेश- 


मुपास्से तस्मात्सुतेजपो 


स्पोपासनात्तव सुतमभिषुत सो- 
५ (३ के ध्ज्ी 
मरुप कमंशि प्रसुतं प्कर्षेण च 


सुतमासुतं चाहगंणादिपु तब 


तुझे वतलाऊंगा' ऐसा न्याय देखा 
जाता है* । इसके सिवा अन्यत्र भी 


आचाय॑ ग्रजातझत्रुका अपने प्रतिभा- 
बन्य शिष्यमें प्रतिमा उत्पन्न 
ऋकरनेके लिये त्ोफिर यह 


उत्पन्‍्व हुआ, और 


कहाँ 
कहाँसे आ्राया ?! 
ऐसा प्रश्ष करना देखा जाता है । 
है पृज्य राजव्‌ ! में चुलोककी 
ही श्रर्थात्‌ घ्युलोकरूप वेश्वानरकी 
ही उपासना करता हूँ” ऐसा उसने 
उत्तर दिया । [तब राजाने कहा-] 
यह निश्चय ही सुतेजा'---जिनका 
तेज शोभन है ऐसा यह सुतेजा' 
तामसे प्रसिद्ध वेखानर आत्मा है । 
क्योंकि आत्माका अवयवभूत है 
जिस आत्मा अर्थात्‌ आत्माके एक 
देशकी तुम उपासना केरते हो 
उसी सुतेजा वेशानरकी उपासना 
करनेसे यहाँ--तुम्हारे.. कुलमें 
अहरगंण (एकाहादिरूप ज्योतिष्टोम) 
आदियें 'सुत---अ्भिपुत (निकाला 
हुआ) सोमरूप लताद्वरव्य, [अहीच] 
कर्ममे प्रसुत--विशेषरूपसे निकाला 
हुआ द्रव्य तथा [ सनभमें | आसुत' 


हू यह न्‍्याय छा ० ७ । १ ७ में सनत्कुमारकी उक्तिसे जाना जाता है.। 


र्ूएड १२ ] शाइरमाष्याथे पट 
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चुले धपतेत्तीव कर्मिणस्व-[ (सर्वतोमावेन निकाला हुआ) सोमरस 
भ्रधिक देखा जाता है। तात्पर्म यह 
है कि तुम्हारे क्ुटुम्बी बडे ही कर्में 
स्कुलीना इत्यथः ॥ ९ ॥| निष्ठ हैं'॥ १॥ 





१ 


अत्स्यन्न परयसि प्रियमत्त्यन्न पश्यति श्रिय॑ 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वेखानर- 
मुपास्ते मूर्धा लेप आत्मन इति होवाव मूर्थां ते 
व्यपतिष्यय्न्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


तुम प्रन्न भक्षण करते हो शौर प्रियका दर्शन करते हों। णो इस 
बेश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासया करता है वहु अनन भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमे ब्रह्मतण होता है। यह 
वैश्वानर आत्माक्य मस्तक है ।” ऐसा राजाने कहां, शौर यह भी कहा 
क्ि--मदि तुम मेरे पास ने आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता! ॥ १॥ 


अत्यन्त दोप्राति! सनन्‍्प- | (हम दीप्ताग्वि होकर अन्न सक्षण 
करसे हो। तथा पुत्र पौत्रादिख्प 

ध्यप्ति च पुत्रपीत्रादि प्रिय | द्रिद-इटका दर्शत करते हो । और 
पिष्टम्‌ ! अन्यो>पक्त्यत्न॑ पश्थति | भी जो कोई इस उपयुक्त वेश्वानरकी 
५ ६ इस अ्कार उपासना करता है वह 

च प्रिय मवस््त हरे गडेतमा: । जी बल भक्षण करता है, प्रियका 


कमित्वं ५ कर गे कर 5, न 
सुतमित्यादि करमित्य॑ अदवर्चसे | केन करता हे ग्रीर उसके इुलमे 


४ हेत॑ यथोक्तोव | 77 अत एवं झ्रासुतत इत्यादि 
कुले या कथिदत ये पल वर कवर 


वैश्वानरमुपास्ते । मू्ी त्वात्मनों यह वश्चावर भात्मावा मस्तक ही हें, 
वेधानरस्वप ने समसतो वेश्वानरः । । सम्पूर्ण वैथानर नही है; ग्रत, इस- 


पृछ८ छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
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अतः समस्तवुद्धया वेधानरस्थो- | की समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके 
पासनान्मूधां शिरस्ते विपरीत- [कारण विपरीत ग्रहण करनेवाले 
ग्राहिणी व्यपृतिष्यद्विपतितस- | तुम्हारा मस्तक गिर जाता, यदि 
भविष्यत्‌, यद्रदि मां नागम्रि- | तुम मेरे पास न आ,आते श्रर्यात्‌ मेरे 
प्यो मागतोउसविष्यः | साध्यू- | पौंस श्रागमन न करते। तात्पय 
कार्पीयन्मामागतोश्सीत्यमित्रायः | दें है कि तुम मेरे पास चले श्रा 
॥२॥। | यह अच्छा ही किया' ॥ २ ॥ 
अल ल 


इतिच्छा न्दोग्योपतनिपद्ि पश्चसाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥ १९॥ 





त्रयोदश खण्ड 


प्रश्यपति और सत्यध्ज्का संवाद 


अथ होवाच सत्ययत्ञ पोलुपि प्राचीनयोग्य कं 
स्वमात्मानमुपास्स इत्यादित्यमेव भ्रगवों राजन्निति 
होवाचेप वे विश्वरूप आत्मा वेश्वानरों य॑ त्वमात्मान- 
मुपास्से तस्मात्तव बहु विश्वरूप कुले हश्यते ॥ १ ॥ 


फिर उसने पुछुयके पुत्र सत्ययशसे कहा--'हें प्राचीनयोग्य ! 

तुम किस ग्रात्माकी उपासना करते हो ” वह बोला-- है पृज्य 

राजब्‌ | मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूं ।” [ राजाने कहा---] 

भहु निश्चय ही विश्वरूप वेहवानर आत्मा है, जिस झात्माकी तुम 

उपायना करते हो; इसीसे तुम्हारे कुलमे बहुत-सा विव्वरूप साधन 
दिस्तायी देता है! ॥ १ ॥! 

अथ होवाच संत्ययजञ्ञ पौलु-| फिर उसमे पुदुपके पुत्र सत्ययज्ञ- 

, से कहा-'है प्राचीनयोग्य! तुम किस 

पिं हे प्राचीनयोग्य क॑ त्वमा- | आत्माकी उपासना करते हो ?” तथ॑ 


त्मानभुपास्से ? हत्यादित्यमेव उसने हे पुज्म राजन ! मैं आ्रादित्य- 


की ही उपासना करता हैं! ऐसा 
भगवे 
गज, जाजिनिति शेपाति:। उत्तर दिया । शुकक्‍्लनीलादिरूप 


शुक्लनीलादिरुपत्वादिश्रुपत्व- | झ्लेनेके कारण प्रादित्यकी विश्वर्पता 


मादित्यस्य, स्वरृपत्वाद्गा, स- | है, भेषवा सर्वरूप होतेके कारण; 
चाणि रूपाणि हि त्वाष्टाणि |यासारे रूप ल्वष्टाके ही हैं, इस 
यतोत्तो वा विश्वरूप आदित्या; ' लिये श्रादित्य विशररूष है । उसकी 


६५७ छानन्‍्दोग्योपतिपदू [ अ्रध्याय ५ 
(४-क-नक-पीतबरी4फ-च्ट-0 >+-+-<प३२+--+:००८-+ कर 
तदुपासनात्व बहु विश्वरूपसि- उपासनाके कारण तुम्हारे कुलमें 


ला बहुत-सा विद्वरूप ऐहिक शौर 
हामुत्रार्थ्रपकरणं दश्यते इुले पारलीकिक साधन दिखायी देता 


॥ १॥ है॥ १॥ 
“-५:४9-- 
किं च त्वामचु-- | वरथातुम्हारे पीझे-- 
प्रवतो5श्वतरीरथो दासीनिष्को:्यन्ल पश्यसि 
प्रियसस्यस्ले पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवचस कुले य 
एल्मेंवात्सानं वेश्वानस्मुपास्ते चच्चुष्ट तदात्मन इति 
होवाचान्धो5अविष्यों यन्सां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
'खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ भर दासियोके सहित हार प्रवृत्त है । 
तुम अच्च भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो इस प्रकार 
इस वेश्वानर श्रात्माकी उपासना करता है वह श्रन्न भक्षण करता है, 
प्रियका दर्शव करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है। कितु यह 
आ्रात्माका नेत्र ही है।” ऐसा राजाने कहा श्र यह भी कहा--'यदि 
तुम मेरे पास न आते तो अंधे हो जाते! ॥ २ ॥ 
' ग्रवत्तोज्वव तरीम्यां युक्तो रथो- | अद्वतरीरथ-दो खच्चरियोंसे 
उ्वतरीरथो दासीनिष्को दासी- | ठफ़े रथ शौर दासीनिष्क-दासियोंसे 
भियक्तो निष्को हारो दासी- | गफ निष्क यानी हार प्रवृत्त है। 
सिष्कः । अत्य्न्नमित्यादि | “नेम! इत्यादिका तालय॑ 


छः ध्> 


बी पूर्ववत्‌ है। कितु सूर्य वेइवानरका 
समानम्‌ । चच्तुवेध्ानरस्य तु 
तेत्र । उसकी बुद्धिसे 
सविता | तरय समस्तचुद्धथोपा- ही है हिल ज 


कि के उपासना करनेके कारण, यदि तुम 
सनादन्धोध्मविष्यश्कज्षुहीनोज्म- | ज्ेरे पास ने आते तो चने हो 


विष्यो यन्‍्मां नागमिष्य इति | जाते'--ऐसा पूर्वबत्‌. जानना 





पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ चाहिये ॥ २ ॥ 
है से >डब्ट् <22०- अप ७ 
इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि पद्चमाध्याये 


त्रयोदशखण्डभाध्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ १३१) 


+उ्ऊ्य ह कक 


चतुर्दश खण्ड 


जज (न न 


झदश्वपति झौर इन्द्रद्य म्नदा संवाद 


अथ होवाचेन्द्रथ म्न॑ भाल्नवेयं वेयाघपथ क॑ त्व- 
मात्मानमुपास्स इति वायुसेच भगवो राजन्निति होवाचेप 
वे प्थमत्त्मांत्मावेश्वानरों यंत्वमात्मानमुपास्ले तस्मात्वां 
प्ृथग्वलय आयन्ति प्रथप्रथश्रेणयोउ्तुयन्ति ॥ १॥ 
तदनस्तर राजाने भान्नवेय इन्द्रयुम्ममे कहा--हे वेयाप्रपत्य | तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ” बहू बोला--हे पृज्य राजन ! 
मैं वायुकी ही उपासना करता हैं ।' [राजाने कहा--] 'जिस आत्माकी 
तुम उपासना करते हो वह निश्चय हो पृथम्वर्त्ा बेघानर आत्मा है, इसीसे 
तुम्हारे प्रत्ति पृथक-पृथक उपहार पाते हें भौर तुम्हारे पीछे पृथक-पृथक्‌ 
रथकी पदक्तियाँ चलती हैं! ॥ १॥ 


अथ होवाचेन्द्रधम्नं भानल्नवेयं | तदनन्तर राजाने भाज्नवेय इन्ध- 
कि चुम्नसे कहा--'हे वयात्रपतच्य | तुम 


चै कक 

कक हज हि पक सम । किस ग्रात्माकी उपासना करते हो ? 
श्त्यादि समानम्‌ ! प्थरव/ | इत्यादि पूर्ववत्‌ समभना चाहिये । 
नाता वत्मोनि यस्य बायोराव- | पृथ्वर्सा--आावह, उद्ह आ्रादि 


होइहादिभिमेंदेतमानस्य सोघ्य॑दोसे विद्यमान जिस वायुके अनेकों 
मार्ग हैं वह वायू पृथर्वर्त्मा हे। अतः 
पृथग्वर्ता वायु! | तस्मात्पृथग्व- पृथयर्त्मा वेश्वानर आत्माकी उपासना 


त्मत्मोनों वेश्वानसरसथोपासनात्यू- करनेके कारण तुम्हारे पास पृथक 
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थदनानादिकास्वां वलयो बस्रा- | “तावा दिल्लाओंसे व एवं 
न्नादिलत्षणा वलय आयम्त्या- | अन्नादिरूप उपहार श्नाते हैं; तथा 
गच्छुन्ति । प्रथग्रथश्रेणयों रथ- पृथक-पृथक्‌ रथश्रेणियाँ--रथकी 
पडक्तयो5पि त्वायनुयन्ति ॥१॥ * पड्क्तियाँ मी तुम्हारे पीछे चलती हैं! १ 


हद 5 
+ह्रथा 


अत्स्यन्त पश्यलि सियसत्तयन्न पश्यति प्रिय॑ 
भवत्यस्य ब्रह्मचचेस कुले य एतमेव्सात्मात वेखानर- 
_ सुपास्ते प्राशस्वेष आत्मन इति होवाच प्राशस्त 
उदकमिष्यथन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शंव करते हो । जो कोई 

इस प्रकार इस वैश्यानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शव करता है भौर उसके कुलमें ब्रह्मतेन होता है । कितु 
यह आत्माका प्राण ही है'--ऐसा “जाने कहा भझौर यह भी कहा कि 
“यदि तुम मेरे पास न जाते तो तुम्हारा प्राण उत्तमण कर जाता'॥ २॥ 
अत्स्यन्नमित्यादि समानम्‌ । अत्स्यन्नम्‌” इत्यादि वाक्यका 
अर्थ पूरववत्‌ है। “किंतु यह 
अत्माका प्राण ही है! ऐसा राजाने 
प्राणस्ते तवोद्ऋषमिष्यद॒त्कान्तों- कहा और यह भी कहा कि “यदि 


अविष्यधन्मां नागमिष्य इति | ऐगे मेरे पास न आते तो तुम्हारा 
श्राण उत्क्रमण कर जाता अर्थात्‌ 
॥२॥ हे ' उत्कान्त हो जाता! ॥ २॥। 


प्राणस्त्वेर आत्मन इति होवाच 


इतिच्छान्दोस्योपनिषदि पत्चमाध्याये 
चतुदशखण्डआध्य॑ सम्पूर्णम॥ १४॥ 


अ०>>«न्‍कमकक मन 





पद्मनदश खण्ड 


>> हे वियानन 


इवशति और ज्नकों संवाद 
ध्प्रथ होवाच ज्ञनथ्शा कक त्वप्तात्मानसु 
पास्स इत्याकाशुर्मव भंग राजत्निति होवानिप वे 


बह चेश्वानरो थे खमात्मानमुणस्से 
तस्मारव॑ बहुलो5सि भजया च्‌ धनेन च ॥ $ 


तदनन्तर राजाने जनसे कही-7 है शाकरा तुम किस आत्माकी 
उपासना करते हो ” उसने बाहां- हैं. पे राजन ! मे झ्राकाशकी ही 
उपासनों कस्ता हूं।' [राजा बोला-- | निश्चय ही वहुल्सशर्क 
च्लैद्बानर भरीत्मी है जिसकी कि है उपासना करते हो । इसीसे तुम 
प्रजा आर धनके कारण बहुल हो' ॥ १ | 
अथ द्ोवाच भनमित्यादि रे कर. उसे जनसे कं 
| अर्थ पूर्ववत्‌ है। यह निश्चय 
मानम्‌ । एस मै बहुल आत्मा | ही बहुलस्ो 7 द्ैद्वानर आत्मा है 


बेशानक । बहुलत्वमाकाशर बंगत होतेके कारण तर बहुल 
गुणख्पसे उपासित होनेके कारण 
ट झाकाइकी वहुल्ते ( पूर्णत्व )है। 

इसीसे तुम ११ पौत्रादिहप प्रजा 
पौज्रादिलक्षणया घनेन च हि | और सुवर्णादि घनसे वहल 


रशायादिना ॥ १0 ( परिपूर्ण ) हा ॥ ९ ॥ 


पृ५छ छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ [ अ्रध्याय ५ 


मुपास्ते संदेहरत्वेण आत्मन इति होवाच संदेहस्ते 


व्यशीयंयन्साँ नागमिष्य इति ॥ ३॥ 
तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्हाव करते हो। जो 
इस प्रकार इस वेश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह श्रेत्न भक्षण 
करता है, प्रियका दर्शत करता है श्रौर उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है । 
किंतु यह आत्माका संदेह (शरीरका मध्यभाग ) ही है! ऐसा 
राजाने कहा श्रीर यह भी कहां कि 'यदि तुम मेरे पाप्त व थ्राते तो 
तुम्हारा संदेह ( शरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाता” [| २॥ 
संदेहस्त्वेत संदेहों मध्यम | किंतु यह वेश्वानरका संदेह 
; ही है। शरीरके मध्यभागको 
शरीर वैश्वानरस्थ | दिहेरुपच- | संदेह कहते हैं। क्योंकि 'दिह? 
धातु उपचय ( वृद्धि ) श्रर्थवाला है 
और शरीर मांस, रुधिर एवं श्रस्थि 
इच बहुल॑ शरीर तत्संदेह;, ते तब पा वहुल ( उपचित ) है इस- 
कप विल्लो बह ये वह संदेह है, तुम्हारा वह 
शरीर व्वशीयच्छारमभविष्य- संदेह भ्रर्थात्‌ शरीर नष्ट हो जाता, 
चन्मां नागरम्रिष्य इति ॥ २ ॥ | यदि तुम मेरे पास न श्राते ॥ २ ॥। 


अत, 


यार्थत्वान्मांसरुधिरास्थ्यादिभि- 


१०९ 


इतिच्छान्दोस्योपनिषदि पत्चसाध्या ये 
पद्चद्शखण्डभाष्य सम्पूर्णम ।। १५॥ 





पोडश खण्ड 


जद क जेल 


प्रभवपति श्रौद घुडिलफा सवाद 
अथ होवाच बुडिलमाश्वतराश्िि वेयाध्रपद्य के 
लमात्मानमुपास्स इत्यप एवं भगवों राजन्रिति 
होवाचेप वे रयिरात्मा वेश्वानरों य॑ त्वम्ात्मानमुपास्से 
तस्मात्व£ रयिमान्पुष्टिमानसि ॥ १॥ 

फिर उसने अद्वत राइवके पुत्र बुडिलसे कहा --हे वेमा-तपद्च ! हुम 
किस आात्माकी उपासना करते हो ” उससे कहा-- है पृज्य राजेनु ! 
हैँ तो जलकी ही उपासना करता हैं। [ राजा घोला--] 'जिसवी' 
तुम उपात्तना करते हो चह निदवय ही रमिसज्ञक बेशबानर आत्मा है, 

इसीसे तुम रविम्रानु ( घनवावु ) झौर परुष्टिमानु हो'॥ १ ॥ 
अथ होवाच पुडिलमाश्य- तदनन्तर राजाने अब्तराणखके 
पुत्र वुड्लिसे कहा'--इत्यादि अर्थ 
पूर्वक है! यद्द निश्चय ही. धनरूप 
मै रविरात्मा वेश्वानरों घनरुप॥ | रपिसज्ञ़क वैशानर श्रात्मा है , 
अक्भधोजने ठतो घनमिति । क्योंकि जलसे प्रन्न होता है और 
तस्माद्रपिमान्‌ धनवांस्त॑ प्र्ताा धन । इसोसे तुम रयिमाशर 
यानो धनवान हो तथा शरीस्से 
पुष्टिमांश्च शरीरेण, पुष्टेश्चा- पुष्टिमात, हो, वयोकि पृष्टि अन्नमि 


लनिमित्तत्वात्‌ | ९ ॥ कारण हुमा करती है ॥ १ ॥ 


अत्स्यन्त पश्यसि प्रियमत्त्यन्त पश्यति प्रिय 
भवत्यस्य व्रह्मवर्चस॑ कुले य एतमेंवमात्मानं वेश्वानर- 


तराश्विमित्यांदि समानम्‌। एप 


१५६ छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय £ 


मुपास्ते बस्तिस्वेष आत्मन इंति होवाच  इति होवाच बस्तिस्ते 
व्यभेत्स्यगन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


'तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो 
पुरुष इस वेश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज 
होता है। किंतु यह आत्माका बस्ति ही हैः--ऐसा राजाने कहा श्रौर 
यह भी कहा कि यदि तुम मेरे पास ने थ्ाते तो तुम्हारा वस्तिस्थान 
फट जाता ॥ २ ॥॥ 

वस्तिस्वेष आत्मनों वेश्वा-| 'यह वेश्ानर श्रात्माका वस्ति 
वस्ति मृत्रसंग्रहके स्थानकों 
हैं। 'यदि तुम मेरे पास न. 
स्ते व्यभेत्स्यद्धिनोध्मविष्यद्- ञ्राते तो तुम्हारा वस्ति भिन्‍्वें--- 
विदीर्ण हो जाता-ऐसा राजाने 

ज्माँ नांगमिष्य इति ॥ १५॥  कहा॥२॥ 

>+ &ई#ू ५5 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. पद्चमाध्याये 
पोडशखण्डभाष्य सम्पूरणम्‌ | १६॥| 





४3.0... ४ ४ है; 
नरश्प स्तिमूत्र संग्रहस्थानं बस्ति-| /हते 





सप्तदश खण्ड 
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र्र 
प्मवप्त्ति और उहालकवा सवाद 


अथ होवाचोदालकमारुणि गोतम क॑ त्वमात्मान- 
मुपास्ल इति एथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचेप वे 
प्रतिषठात्मा वेश्वानरो य॑ लमरात्मानमुपास्से तस्मात्त॑ 
प्रतिष्ति$सि प्रजया च पशुभिश्व ॥ १ ॥ 


तत्पश्चात्‌ राजाने अरुणके पुत उद्यालकसे कहा--'ह गौतम ! तुम 
क्सि भ्रात्माकी उपासदा करते हो ” उसने कहा--हे पुज्य राजन ! 
में तो पृथिवीको ही उपासना करता हूँ ।' [ राजा बोक्षा-- ] 'जिसकी 
तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही प्रतिप्ठासज्ञक वेश्वानर आत्मा हू 
इस्ीसे तुम प्रजा और पशुभ्रोंके कारण प्रतिप्लित हो ॥ १॥ 


अत्स्यन्न' पश्यलि प्रियमत्त्यन्न' पश्यति प्रिय॑ 
भवत्यस्य व्रह्मवर्चेस कुले य एतमेवमात्मान वेश्वानर- 
मुपास्ते पादों लेतावात्मन इति होवाच पादो ते व्यम्ला- 
स्पेतां यन्‍्मां नागमिष्य इति | २ ॥ 

(तुम श्रन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो 
कोई इस बेश्वानर आत्मावी इस प्रकार उपासना करता है वह प्रन्न 
'मक्षण करा है, स्ियता, प्रेम अत्त्या है फट, उसमे, मरा अहताण, 
होता है। कितु यह प्रात्मके चरण ही हैं? ऐसा उसने कहा और 


यह भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न भ्राते तो तुम्हारे चरण शिथिल 
हो जाते! ॥ २॥ 


"ध१८ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय प्‌ 


अथ होवाचोदालकमित्यादि | 'फिर बा कहा” इत्यादि 
| मद गयो | ** (र्वंवत्‌ है। [उद्दालकने कहा- 
, समानस। धरथिवीमेव मगवों |. हल लक हे 
राजन्निति होवाच। एप वे | उपासना करता हैं। [राजा 
प्रतिष्ठा पादो वेध्ानरस्य । पादों | वोला--] यह निश्चय ही वेश्वानर 
ते व्यम्लास्पेतां विम्लानावभ- आत्माकी प्रतिष्ठा यानी उसके चरण 


हे यू ५ | हैं। यदि तुम मेरे पास न श्राते तो 
विष्यतां इलथीयूती यन्मां तुम्हारे चरण विशेषरूपसे म्लान 


'माममिष्य इति ॥| १-२ ॥ ग्र्थात्‌ शिथिल हो जाते! ॥१-२॥ 
>-4588॥---- 
इतिच्छान्दोस्योपनिषदि. पद्चमाध्याये 
सप्तदशखण्डभाष्ये सम्पूर्णम्‌॥ १७॥ 





अप्टादर खण्ड 
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अइवप तिका उपदेश---वैदवानरकी समस्तोपासनाका फल 


तान्होवाचेते वे खल्तु यूयं प्रथगिवेममात्मान 
वैश्वानरं विद्या५सो5न्नमत्थ यस्लेतमेव॑ प्रादेशमात्रम- 
मिविम्ानसात्मानं वेश्वानरमुपास्ते स सर्वेष लोकेप 


स्वप भूतेष सर्वृष्वात्मस्पन्नमत्ति ॥ १ ॥ 


राजाने उनसे कहा--8तुम ये सब लोग इस वेश्वानर प्रात्माको 
अलग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो। जो कोई 'यही में है! इस 
प्रकार अभिमानका विपय होनेवाले इस प्रादेशमान वेश्वानर आत्माकी 
उपासना करता है वह समस्त लोकोंमे, समस्त प्राणियोमे और समस्त 
आत्माश्नोमे अन्त भक्षण करता है” ॥ १ ॥ 
तान्यथोक्तवैश्वानरदशनबतो गे वे” और 'खजु' ये दो 
पत अधंणृन्य हैं। उन उपयुक्त 
होवाच-एवे यूयम्र, वे खस्वित्य- | कैदानर दृष्टिवालोंसे राजाने कहा- 


न्थकौ, यूं एथमिवाप्यफ्सस्त- |? उमनोग अपनेसे अभिन्न होनेपर 
भी इस वेश्वानर आत्माकों पृथक्‌- 


पिममेक वेश्वानस्मात्मानंविद्ा सा जानकर अन्न भक्षण क्श्ते ही || 
उन्नमर जिछुन्नात्मबुद्धये तात्पयं यह है कि जन्मान्ध पुरुषो- 

थ, परिच्छिन्नात्मबुद्धय- हे ् 
सोथ्चमत्य, परिच्छिन्ना के हस्तिदर्शनके समानश्तुम परि- 

५ अ 
स्पेतद-हस्तिद्शन इच जात्यन्धा।| | चिछिस्त झात्मबुद्धिसे उसे जानते हो। 
# अर्थात्‌ जिस प्रकार कुछ जन्मान्ध, जिम्होंने हाथीको कभो नहीं देखा, 
उसके आाफ़ारका श्रतुमात करने लगें तो उनमेंसे जा पुरुष हाथीक्े सूड, शिर 
वान अथवा ठाँग श्रादि जिस प्रवयवत्रा स्पर्श करता है वह उसे हो हाथीका 
समग्र रूप समझने लगता है, उसी प्रकार तुम सबकी भी चैश्वानरके झ्रवयवोर्म 

प्रमग्र वैश्वानरवुद्धि हो रही है । 
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क-+ + 
यस्त्वेत 
दिमिः प्रथिवीपादान्ते्विशिष्ट- 
मेक प्रादेशमात्रम्‌, प्रादेशध्ध॑मूर्धा- 
दिमिः एथिवीपादास्तरध्यात्मं 
भीयते ज्ञायत इति ग्रादेशमात्रस्‌ 
मुखादिपु वा करणेप्वत्तस्वेन 
सीयत इति प्रादेशमात्रः । बलों 
कादिपृथिव्यन्तप्रदेशपरिमाणों वा 
प्रादेशमात्रः | अकरपेंण शाझ्रेणा- 
दिश्यन्त इति प्रादेशा चुलोका- 
देय एवं तावत्यरिमाणः प्रादेश- 
मात्र: । 

शाखान्तरे तु मूधांदिश्चिवुक- 





प्रतिष्ठ इति ग्रादेशमात्र कल्प- 


यन्ति, इह तु न तथामिग्रेतः, 


तरय हवा एतस्यात्मन/ हत्या 


धुपसंहारात्‌ | 
प्रत्यगात्मतयामिविमी यतेकह- 


मितिज्ञायत इत्यभ्विभानस्तमेत- 


छानन्‍्दोस्योपतिषदू 





[ अध्याय ५ 





त्वेतमेव॑ यथोक्तावयवैद्युमूर्धा- | कि जो कोई चुलोकरूप मस्तकसे 


लेकर पृथिवीरूप पादपर्यन्त इन 
पूर्वोक्त अवयबोंसे युक्त एक प्रादेश- 
मात्र--जो प्रत्यगात्मामें ही चुमृ्धासे 
लेकर पृथिवीपादपर्यन्त प्रादेशोंद्रारा 
मित होता है अर्थात्‌ जाना जाता 
है, उस प्रादेशमात्र आत्माकी 
(उपासना करता है| । अथवा सुख 
आदि करणोंमें भोक्तारूपसे मितत 
होता है इसलिये प्रादेशमात्र है। 
या घुलोकसे लेकर पृथिवीपयंन्‍्त 
प्रदेश ही उसका परिमाण है इस- 
लिये प्रादेशमात्र है। झथवा शाख- 
द्वारा प्रकर्षते आदिष्ट होते हैं इस- 
लिये चुलोक आदि प्रादेश हैं उतने 
ही परिमाणवाला होनेसे प्रादेश- 
मात्र है । 

श्रन्य शाखामें तो सूर्घासे लेकर 
चिबुकपयेन्त प्रतिष्ठित है इसलिये 
उसे प्रादेशमात्र कल्पित करते हैं, 
कितु यहाँ वह इस प्रकार 
अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि 'उस इस 
आत्माका [ बुलोक ही सूर्घा है | 
इत्यादि [ सार्वात्म्य- ] झुपसे उप- 
संहार किया गया है। 

वह प्रत्यगात्महूपत्ते अभिविमाच 
किया जाता है प्र्थात्‌ मैं! इस 


प्रकार जाना जाता है; इसलिये 
अभिविमान है, उस इस वश्यानर 


खण्ड १८ | 
(िकक-कैनकी-बकी की 


शाइरभाष्याथे 





है 
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'मात्मानं वेधान सम-विश्वान्नरान्- | शत्माकी-- यह सर्वात्मा ईइवर 


यति पुएयपापानुरूपां गति सर्वा- 
त्मैप ईब्वरो वेधानरों विशों नर 
एव वा सर्वात्मत्वाद, विश्वेर्वा 
नरें। प्रत्यगात्मतया ग्रविभज्य 
नीयत इति वेश्वानरस्तमेवमुपा- 
से यश, सोदद तन्नादी; सर्वेषु लो- 
केषु ्ुलोकादिपु सर्वेषु भूतेपु 
चराचरेपु सर्वेष्वात्मसु शरीरे 
न्दियमनोबुद्धिप्‌ तेपु ह्ात्मक- 
ट्पनाव्यपदेशः प्राणिनाम्‌ , अन्न - 
मत्ति, पेधानरवित्सवात्मा सन्‍न- 
न्‍नमृत्ति, न यथाज! पिंण्डमा- 
त्रामिमानः सन्नित्यर्थः ॥ १॥ 


सम्पूणं मरोकों पृष्य-पापानुरूप 
गतिकों ले जाता है इसलिये, अ्रथवा 
सर्वात्मा होनेके करण विश्व (स्व) 
नरस्वरूप है इसलिये 'वेश्वानर” है, 
या समस्त नरोंद्वारा अपने प्रत्यगात्म- 
रूपसे विभक्त करके ले जाया जाता 
है इसलिये 'वेइवामर” है-उसकी जो 
इस प्रकार उपासना करता हे वह प्रन्न 
भक्षण करता हुग्ना अन्नादी ( अन्न 
खानेवाला) होता है, ुलोकादि समस्त 
लोकोमे, सम्पूर्ण चराचर भूतोंमे तथा 
शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप 
समस्त श्रात्माओमें--क्योकि इन्ही में 
प्राणियोकी झ्रात्मकल्पनाका निर्देश 
किया जाता है--अम भक्षण करता 
है। तात्पयं यह है कि वेइवानरवेत्ता 
सर्वात्मा होकर अन्न भक्षण करता 
है भ्रज्ञानियोके समान पिण्डमात्रमे 
ग्रभिमान करके अन्न नही खाता।१। 


वैश्वानरका साज्ोपाजू स्वरूप 


कस्मादेवम्‌ ? यस्मात्‌ू-- | ऐसा वयो है ? क्योकि-- 
तस्थ ह वा एतस्थात्मनो वेश्वानरस्य मुर्थेव सुते- 
जाश्रचुरविश्वरूप: प्राणः एथखरत्मांत्मा संदेहो बहुलो 
घस्तिरेव रथिः प्रथिव्येव पादावुर एवं बेदिलेमानि वहिं- 
है दयं गाहपत्यो मनो 5न्वाहायपचन आस्यमाहवनीय॥| २॥| 


छा० ४० ३६-- 


श्र 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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उस इस वेह्वानर श्रात्माका मस्तक ही सुतेजा ( चुलोक ) है, 
चक्षु विद्वरूप ( सूर्य ) है, प्राण पृथर्वर्त्मा ( वायु ) है, देहका मध्यभाग 


बहुल ( श्राकाश ) है, 


बस्ति ही रयि ( जल 


) है, पृथिवी ही दोनों 


चरण है, वक्ष:स्थल वेदी है, लोम दर्भ है, हृदय गाहंपत्याप्मि है, मन 
अन्वाहार्यपचन है और मुख आहवनीय है ॥ २॥। 


तस्य ह वे प्रक्ृतस्पैवेतरया- 
त्मनो वेश्वानरस्य मूर्ैव सुतेजा- 


अज्लुविश्वरूप प्राणः एथग्वरत्मात्मा 
संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयि । है 


उस इस प्रकृत वेइवानर आत्मा- 
का मस्तक ही सुतेजा है, चक्षु 
विश्वरूप है, प्राण पृथर्वर्त्माझूप 
वायु है, शरीरका मध्यभाग वहुल 


बस्ति ही रयि है चौर पृथिवी 
चरण हैं। अभ्रथवा यह वाक्य 


पृथिव्येव पादों | अथवा विध्य- | विधिके लिये है; श्र्थात्‌ इस प्रकार 


थमेतद्नचनमे वप्मुपास्य इति । 


उसकी उपासना करती चाहिये। 
अब इससे आगे वैश्वानरवेत्ताके 


अथेदानीं वध्वानरविदों भो- | आजनमें अप्रिहोत्र॒का निरचय करने: 


जनेउग्निहोत्रं संपिषादयिसन्वाह- 
एतस्य वश्वानरस्य भोक्तरुर एव 
वेद्राकारसाम्ान्यात्‌ । लोमानि 
वहिंवेंद्रामियोरसि लोमान्यास्ती 
णानि धध्यन्ते | हृदय गाहपत्यो 
हृदयाद्धि मन) प्रणीतमिवानन्त 
रीमवत्यतोध्न्वाहार्य पचनो5प्रिर्म- 
न।। आस्य॑ ग्ुखमाहवनीय 
इवाहवनीयों हयतेडस्मिल्तस्ल- 
मिति ॥ २॥ 


की इच्छासे राजा कहता है--इस 
वेश्वानर यानी भोक्ताका वक्षःस्थल 
ही श्राकारमें समान होनेके कारण 
वेदी है, लोम कुद्याएँ हैं क्योंकि 
वेदीमें बिछे हुए कुशोंके समान वे 
वक्षःस्थलपर विद्चे हुए दिखायी देते 
हैं, हृदय गाहुँपत्याप्रि है क्योंकि 
मन हृदयसे ही उत्पन्न-सा होकर 
उसका अन्तव॑र्ती होता है, इसीलिये 
मन अन्वाहायंपचन श्रग्मि है तथा 
गास्य--मुख आहवनी याभिके 
समान गश्राहववीय है क्योंकि इसमें 
ग्रन्नचका हवन होता है ॥ २ ॥ 


न+३9०३ ० 


इतिच्छान्दोस्योपनिषदि 


पत्चमाध्याये 


अष्टादशखण्डसाध्यं सम्पूर्शम || १८॥ 
गा बु ६; न -न्‍_न्‍>«» 


एकोनपिश 


औन्‍्म> ०» हू दूं 


मोजवरी अग्निहोत्नत्वसिद्धिके लिये 'प्राणाय स्वाहा इस 
पहली आ्राहुतिका वर्णन 


तथद्धक्त॑ प्रथममागच्छेतद्वोमीय*स यां प्रथमा- 
माहुतिं जुहुयात्तां जुहुयात्पाणाय स्वाहेति प्राशस्तृ- 


प्यति ॥ १ ॥ 
अत जो प्रन्त् पहले भ्रावे, 


उसका हवन करना चाहिये, उस 


समय वह भोक्ता भो पहली श्राहुति दे उसे 'प्राणाय स्वाहा' ऐसा कहकर 
दे ( इस प्रवार आ्रण तृप होता है ॥ १ ॥ 


तत्तत्रेव॑ सति यडद्धक्त॑ भोजन 


ग्रत: पेसा होनेके कारण 
जनके समय जो भात ( अस्न ) 


काल आगच्छेड्धोजनार्थप्‌, तद्धो- | बाद उससे हवन करना चाहिये। 


भीय॑ तद्घोतव्पम्‌ अग्निद्दोत्रसंपन्मा - 


त्रस्य विवत्तितलान्रामिहोत्राडे- 
तिकतव्यताप्रापिरिह। से भीक्ता 
यां प्रथमामाहुति जुहुयातचां कर्थ 
जुहुयात्‌? इत्पाइ-प्राणाय स्वाहै- 
त्नेन मन्तेणाहुतिशब्दादबदा- 
नप्रभाणमन्त॑ प्रततिपेदित्यर्यः । 
देन प्राणस्तप्यति ॥ १ ॥ 


यहाँ. अन्निहोत्र॒की. कल्पतामात्र 
विवक्षित है इसलिये अग्निहोनकी 
प्रज्भभूत इतिकर्तंव्यता (सहकारी 
साधनो ) की प्राप्ति नही है। वह 
भोक्ता जो पहली श्राहुत्ति दे उसे 
किस प्रकार दे ? स्रो श्रति 
बतलाती है--श्रागाय स्वाहा 
इस मन्‍्तसे, यहाँ आरहुति' शब्द 
होनेके कारण अवंदानप्रमाण 
[ जितना क्िि आहुतिमे विहित है 
उतना ) अन्तर [मुज़मे] डाले--ऐसा 
इसका तात्पम है। उससे प्राण 
तृप्त होता है ॥ १ ॥ 


है छ कं तेल 


छानन्‍्दोस्योपनिषद्‌ 


प्राणे तृप्यति चक्तुस्तृप्यति चक्तुषि तृप्यत्यादित्य- 
स्त॒प्यत्यादित्ये तृप्यति थोस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां 
यर्किं च ग्योश्रादित्यश्राधितिष्ठतस्तत्तप्यति तस्वयानु 
तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरज्ा्े न तेजसा बरह्मव्च- 
सेनेति ॥ २ ॥ 

प्राणके तृप्त होनेपर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, नेत्रेन्द्रिकके तृप्त होनेपर 
सूर्य तृप्त होता है, सूर्यके तृप्त होनेपर चुलोक तृप्त होता है तथा चुलोक- 
के तृप्त होनेपर जिस किसीपर चुलोक श्लौर आदित्य ( स्वामिभावसे ) 


श्रधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति होनेपर स्वयं भोक्ता 
प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २॥ 


प्र्घ्छ [ अध्याय ५. 








प्राण दृष्पति चह्षुस्तृष्यति, 
चन्चुरादिस्‍्यों चोब्चेत्यादि दृष्यति 
यचान्यद्द्ोश्रादित्यश्च स्वामि- 
त्वेनाधितिष्ठ तस्तत्च वृष्यति, तस्य 
तृप्तिमु स्वयं सुझानस्तृप्यत्येव॑ 
प्रत्यक्षम्‌ | किश्व प्रजादिमिश्च | 
तेजः शरीरस्था दीपमि, उज्ज्ब- 


लत्द॑ प्रागल्म्य वा; ब्रह्मवचेसं 


प्राणके वृप्त होनेपर नेन्रेन्द्रिय 
तृप्त होती है, इस प्रकार नेत्रेन््रिय, 
आदित्य, य्युलोक इत्यादि तृप्त होते 
हैं तथा और भी जिस किसीपर 
चुलोक और आदित्य स्वामिभ्ावसे 
अधिष्ठित हैं वह सब तृप्त होता है । 
तथा उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ स्वयं 
भोजन करनेवाला भी तृप्त होता 
है--यह तो प्रत्यक्ष ही है। यही 
नहीं, भोक्ता प्रजादिके द्वारा भी 


तृप्त होता है। शरीरस्थ दीप, 
उज्ज्वलता अभ्रथवा प्रगल्भताका 
नाम तिज” है तथा सदाचार और 
स्वाध्यायके कारण होनेवाला तेज 


वृत्तस्वाध्यायनिमित्त तेज। ॥२॥ ब्रहमतेज' है ॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोर्योपनिषदि 


पत्चासाध्याये 


एकोनत्रिंशखण्डभाष्यं सम्पूर्ण १६ ॥ 


विंश खण्ड 


पपानाय स्वाहा” इस दुसरी भ्राहुतिका वर्णन 


अथ यां. ढ्वितोयां जुहुयाह्यानाय स्वाहेति 
व्यानस्तृप्यति ॥ १ ॥ व्याने त्ृप्यति श्रोत्र तृप्यति 
श्रोत्रे तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तप्यति 
दिश्स्तप्यन्ति दि तप्यन्तीपु यत्कि च॑ दिशश्व 
चन्द्रमाश्नाधितिष्टन्ति तत्तप्यति तस्थानु तृप्ति दप्यति 
प्रजया पशुभिरत्ना् न तेजसा ब्रह्मवचसेनेति || २ ॥ 


तत्पदचात्‌ जो दूसरी श्राहुति दे उसे “व्यानाय स्वाहा” ऐसा 
कहकर देना चाहिये । इससे व्यान तृप्त होता है ॥ १ ॥ व्यानके तृप्त 
होनेपर श्रोत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, थोत्रके तृप्त होनेपर चद्धमा तृप्त होता 
है, चन्द्रमाके वृप्त होनेपर दिशाएँ तृप्त होती हैं तथा दिशाओंके तृप्त 
होनेपर जिस किसीपर चन््रमा और दिशाएँ [ स्वामिभावसे ] 
प्रधिष्ठित हैं वह तुप्त होता है । उसकी तृप्तिके पदचात्‌ वह भोक्ता प्रजा 
पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है॥ २॥ 


न-बसरदाानीता 


विच्छान्दोस्योपनिषदि पद्चमाध्याये 
व्शिसण्डः सम्पूणः ॥ २०॥ 


जन (53 ध ० 


एकविंश खण्ड 


+ 
हक कला 


अपानाय स्वाहा इस तीसरी आहुतिका वर्णोन 


अथ यां तुतीयां जुहुबात्तां जुहुयादपानाय स्वा- 
हेल्थपानस्तप्यति ॥ १॥ अपाने तप्यति वाक्तप्यति 
वाचि तप्यन्त्याम भ्निस्त॒प्यत्यग्तो तप्यति प्थिवी तप्यति 
पृथिव्यां तप्यन्त्यां यरत्कि च एृथिवी चामिश्वाधितिष्ठ- 
तस्ततव्यति तस्यालु तमि तप्यति प्रजया पशुभिरत्ना- 
गन तेजसा प्रह्मवचसेनेति ॥ २॥ 


फिर जो तीसरी आहुति दे उसे अपानाय स्वाहा' ऐसा कहकर 
देवा चाहिये; इससे अपाव तृप्त होता है ॥ १॥ अपानके तृप्त होनेपर 
वागिन्द्रिय तवृप्त होती है, वाकके तृप्त होनेपर अग्नितृप्त होता है 
“अग्निके तृप्त होनेपर पृथिवी तृप्त होती है तथा पृथिवीके तृप्त होनेपर 
जिस किसीपर पृथिवी ओर अप्मि [ स्वामिभावसे | अधिष्ठित हैं वह तृप्त 
होता है, एवं उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ भीक्ता प्रजा, पशु, अ्रन्नाद्य, तेज और 
ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥ 


--+४8:६9/--- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पद्चसाध्याये 
एकविशखरण्डः सम्पूणं3॥ २१ ॥ 


द्वाविंश खण्ड 


नह कं सना 


'समानाय स्वाहा! इस चौथी आ्राहुतिका वर्णन 


अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय रवा- 
हेति समानस्तृप्यति ॥१॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति 
सनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पजन्ये तृप्यति विय त्त- 
प्यति विय्य ति तृप्यन्त्यां यरत्किं च वियू च पर्जन्य- 
श्ाधितिएतस्तत्तप्षति तस्यानु तृति तृप्यति प्रजया 
पशुभिरत्नाये न तेजसा ब्द्वावर्चसेनेति ॥ २ ॥ 


तदनन्तर जो चौथी ग्राहुति दे उसे 'समानाय स्वाहा” ऐसा कहकर 
देना चाहिये, इससे समान तृप्त होता है॥ १॥ समानके तृप्॒ष होनेपर 
भन तृप्त होता है, मनके तृप्त होनेपर पर्ज॑न्य तृप्त होता है, पर्जन्यके 
तृप्त होनेपर विद्युत वृप्त होती है तथा विद्युतुके तृप्त होनेपर जिस किसी- 
के ऊपर विद्युत श्रौर पर्ज॑न्य भ्रधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है, एवं उसकी 
तृप्तिके प्रनन्तर भीक्ता प्रजा, पशु, अन्नाथ, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा 
तृप्त होता है ॥ २॥ 

इतिच्छान्दोग्योपनिपदि. पश्चमाध्याये 
ह्वाविशखण्डः सम्पूर्ण: ॥ २५२ ॥ 


न्नशनाीय।थ. 


त्रयोवि 
श खण्ड 
88:० हु 
'उदानाय स्वाहा इस पाँचवों झ्राहुतिका वर्णन 


अथ यां पश्चमी जुहुयात्तां जुहुपादुदानाय स्वाहे 
त्युदानस्तप्यति ॥१॥ उदाने तप्यति लक्तप्यति 
त्वचि तप्यन्त्यां वायुस्त॒प्यति वायो तष्यत्याकाशुस्त- 
प्यत्याकाशे त॒प्यति यरिकि च वायुश्वाकाशश्चाधितिष्ठ 
तस्तत्तप्यति तस्यालु ततति तप्णति प्रजजा पशुलिर- 
ज्ञाथ न तेजसा ब्रह्मनचसेनेति ॥ २ ॥ 
फिर जो पाँचवों आहुति दे उसे 'उदानाब स्वाहा! ऐसा कहकर 
देना चाहिये, इससे उदान तृप्त होता है ॥१॥ उदानके वृप्त होनेयर 
त्वचा तृप्त होती है, त्वचाके तृप्त होनेपर वायु दृप्त होता है, “वायुके 
तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता हैं तथा आ्राकाशक्के तृपष्त होनेपर जिस 
किसीपर वायु और आकाश [स्वामिभावसे] अधिप्ठित हैं वह वृप्त होता 
है, और उसकी दृप्तिके पश्चात्‌ स्वयं भोक्ता श्रजा, पशु, अन्नाथ, तेज 
ओऔर-क्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २॥। 


अथ यां द्विंतीयां ततीयां । अश्रथ यां हवितीयां तृतीयां चतुर्थी 
चतुर्थी पश्चमीमिति समानम्‌ | पद्ममीम्‌ इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
॥४॥ २०--४ । २३)॥ थ समान है ॥ श। २०--४५। २३ ॥ 
इतिच्छान्दोस्या|पनिषदि पत्चसाध्याये 
तचयोचिंश खणछभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २३ ॥ 


*०>++ रैं) >०»भत 


चतुधि श खण्ड 
भ्रविद्वानफे हृवनका स्वरूप 
स य इदमविद्वानमिहोत्र जुहोति यथाज्ञारानपोश्न 
भरमनि जुहुयात्तादक्तत्स्थात्‌ ॥ १ ॥ 


वह जो कि इस वेश्वानरविद्यालों न जोबकर हवन कर्ता है 
उत्तका वहु हवन ऐसा है, जेंसे अज्भारोंकों हृठाकर भत्ममें 
हवन करे ॥ है ॥ 





से या कथिदिद पैदयावर- |. के जो कोई कि इस उपयुक्त 
मे विहोर बेइवानर-विद्याकों व जावनेवाला 
दशन यथोक्तमविद्वान्सन्रपिहोत्र | ॥कर हो लोकप्रसिद्ध अग्होत्र 


प्रसिद्ध उद्दोति, यथाहरावाहुति- | करता है उसका बह हवन वेशानरो- 
वोग्यानपोद्यानाहुतिस्थाने मस्मति पर्ककें अमिहोत्रकी ग्रोधा दैला 

जुहुयाव्‌, ताक सह है अर्थात्‌ इसके सदश है जेसे कि 
पक ऊ पे आहुतियोग्य अड्भारोंकी हटाकर 
तदग्निदोत_वर्न स्पष्ठिदधानर- | कोई आहुति थे देनेयोग्य स्थान--- 


विदो४मिहोत्रमपेश्पेति ्रतिद्धा- भस्ममे आहुति दे । इस प्रकार धसिद्ध 
अग्िहोशको निन्‍्दाद्वारा वेश्वावरों-- 


मिहोत्रनिन्दया वेश्वानरविदो३ | पासकके अखिहोशकी र्छुति की 
म्निहोत्रें सतृवते || १ ॥ जाती है ॥ १॥ 
“+ प-+ 
बिद्वानफे हववका फैले 
अतब्वेतद्रिशिएम मिहोव्म | इसलिये भी यह विशिष्ट अ्रप्ि- 
कपप्‌ ? होन है; किंसलिग्रे--- 
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 ज्थ य एतदेव॑ विद्यानग्निहोत्न जुहोति तस्य सर्वेषु 
लोकेषु सर्वेषु मूतेष सर्वेष्वात्मसु हुत॑ भवति ॥ २॥ 


क्योंकि जो इस ( देशानर ) को इस प्रकार जातनेवाला पुरुष 
अग्नेहोत्र करता है उसका समस्त लोक, सारे भूत और सम्पूर्ण 
आत्माश्रोंमें हवन हो जाता है ॥ २ ॥ 


अथ य एतदेव विद्वानमिहोत्र क्योंकि जो इसे इस प्रकार 
जाननेवाला पुरुष अग्नमिहोत्त करता 
रे हल _ ब्ध हि 

जुहोति तस्यथ यथीक्तवेधानर- | है उस उपयुक्त वेश्वानर विद्यावात- 

' का 'सर्वेय्‌ लोकेपु" इत्यादि शब्दोंका 

विज्ञानवतः सर्वेषठ लोकेप्वित्यादु- | अर्थ पहले (छा० ५। १८ । १ के 

] भाष्यमें ) कहा जा चुका है, क्योंकि 

क्ताथंम्‌ | हुतमन्तमत्तीत्यवयोरे- | यहांके 'हुतम' और वहाँके 'अन्नम्‌ 

ह अत्ति' इन दोनों पदोंका एक ही 
काथंवात्‌ ॥ ३२ ॥ अरे है ॥ २॥ 


आई के ई--- 





कि चं--- .. "रोयोलल्ड 
तब्यथेषीकातूलमग्नो प्रोतं अद्येतेव४हास्य सर्वे 
पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेव॑ विद्यानशिहोत्र जुहोति ॥१॥ 
इस विषयमें यह दृष्टान्त भी है--जिस प्रकार सींकका अ्रग्नमाग 
श्रग्निमें घुसा देनेसे तत्काल जल जाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार 


जाननेवाला होकर अग्निहोत्र करता है उसके समस्त पाप भस्म 
हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 


, तद्यथेषीकायास्तूलमग्रसग्नो |. इस विषयें यह दृष्टान्च है-जिस 
प्रीत॑ अलिप्त अदयेत प्रदद्येत | प्रकार सीककातूल--अग्रभाग अम्नि- 
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सिप्रमेव॑ हास्य बिदुपः सर्वात्म- | में अलनेपर तुरत ही जल जाता 

है उसी प्रकार सबके अन्तरात्मभूत 
भृतस्य सर्वान्नातामच्तुः सर्वे निर- | सौर समस्त अन्नोके भोक्ता इस 
व विद्वावफ़े अनेकी जन्‍्मोमे संचित 
वशिष्टाः पाप्मानों ध्मोधमरिया | हुए तथा इस जन्मे ज्ञानोत्पसिसे 

पुर्वे और ज्ञानके साथ-साथ होते- 
अनेकजन्मसशिता इृंह चाल धर्माधमंसज्ञक समस्त-- 


बानीलभेशनि निःशेप पाप दग्ध हो जाते हैं, 
आश्ानोलत्तशानतदहमाविवत क्रेतल वर्तमात कक आह 
करनेवाले पाप रह जाते हैं, क्योकि 
लक्ष्के प्रति छोड़े हुए बाणके 
समान फल देनेमे प्रवृतत हो जानेके 
कारण उनका दाह नहीं हो 


मुत्तेपव्वृतफलल्वाउस्थ न | पता । जो इस ( वेशानरदर्शन ) 
को इस प्रकार जाननेवाला होकर 


दाह | य एतदेव विद्वानपिहोत्र | देवन करता यावी भोजन करता 
| है [ उसे उपयुक्त फल मिलता 
जुद्मेति मुदक्ते ॥ डे 'है]॥३॥ 


ज>दुओ  “- 


तस्मादु हेव॑विद्यधपि चण्डालायोच्छ्िप्टं प्रयच्छे- 
दात्मनि हेवास्थ तदेश्वानरे हुतथ्स्थादिति तदेप 
श्लीकः ॥ ४ ॥ 


अ्रत' बह इस प्रकार जाननेवाला यदि चाण्डालकों उच्छ्िष्ट भी दे 

तो भी उप्तका वह अन्य वेहबानर आत्मामे ही हुत होगा । इस विपयभे 
यह मन्त्र है [| ४ ॥ 

स यद्यपि चण्टालायोच्छिष्टा- वह यद्यपि उच्छिष्टदानके 

नहपीच्छि्ट प्रवच्छेदुच्छिप्ट | अयोग्य चाण्ठालको उच्छिष्ट भी दे 

द्बात्रतिगिद्धम॒च्छिए्टदानं यद्यपि | अर्थात्‌ प्रतिषिद्ध उच्छिष्टदात भी 





प्रदूयन्ते प्रद्शेस्वर्तमानशरीरा- 


रम्मकपाप्मवर्जम; लक्ष्य प्रति 
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कुयांदात्मनि हैवास्थ च- | करे तो भी वह चाण्डालके देहमें 
ण्डालदेहस्थे वेश्वानरे तदुघुतं | स्थित वेइवानर श्रात्मामें ही हुत 


स्थात्नाधर्मनिमिच्तमिति विद्यामेव |? “का हैतु नहीं होगा-- 


की अर +» $# ७०० स-१००-कैनैंन-++गी ७: 





'परंध:०० पक, 


३ के ऐसा कहकर श्रुति विद्याकी ही स्तुति 
ह स्तोति। तदेतस्पिस्स्तुत्य्थे इलोकी | करती है । उस इस स्तुतिक विषयमें 
मम्त्रोष्प्पेप स्वति ॥ ४ ॥ यह इलोक यानी मन्त्र भी है ॥४॥ 


यथेह चाधिता बाला मातरं पर्यपासत एव<सर्वांणि 
भूतान्यभिहोत्रमुपासत इत्यश्िहोत्रयुपासत इति ॥ ५॥ 


जिस प्रकार इस लोकमें भूखे वालक सब प्रकार मात्ाकी उपासना 

करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी इस ज्ञानीके भोजनरूप अप्निहोत्रकी 
उपासना करते हैं, अग्निहोत्रती उपासना करते हैं ॥ ५ ॥ 

भेह लोपे भर जिस कमें 

पेह लोके झुधिता बुत छुधित-- भूखे लि डे पार 

ता वाला मातर पयंपासते कृंदा | माताकी उपासना ( प्रतीक्षा ) करते 

हैं कि माता हमें कब अ्रन्त देगी ? 

नो मातान्न प्रयच्छतीति, एवं सवा उसी प्रकार अन्त सक्षण करनेवाले 


भूतार ४ समस्त प्राणी इस प्रकार जानने- 
णि थूतान्यब्ादास्येवंविदोअपि- | वालेके अग्तिहोत्र अर्थात्‌ भोजनकी 


होत्र' नवमी | उपासना करते हैं कि यह कव 
होत्र' भोजनप॒पासते कदा । भोजन करेगा, क्‍योंकि विद्वानुर्क 


_शोक्ष्यत इति;जगत्सव विद्व'द्झो- | भोजन करनेसे सारा जगत्‌ वृष्त 
जनेन ठप मवतीत्य! । छिरू | दे यह इसका तासयं है। 


यहाँ जो द्विरक्ति है वह अध्यायकी 
क्तिरव्यायपरिसमाप्त्यर्था | ५॥ | समाप्तिके लिये है॥ ५॥ 


+--9३४:६--- 
इतिच्छान्दोग्योपन्तिषदि.. पद्चसाध्याये 
चतुर्विशखण्डसाध्य सम्पूर्णम्‌ || २४ || 
इति श्रीमदृगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्थ परमहंंसपरिव्राजकाचार्यस्य 
श्रीमच्छंकरभमगवत: छृती छान्दोग्योपनिषद्दि- 
चरणोे पश्चमोउध्याय: समाप्त:॥ ५ ॥ 
अीिनओलकलटानल रे टटरआ नननयटामक 


परे अध्याय 


डे डी --+- 


अथम 


खए्डु 


ने  0क ० 


झरारुशिका अपने पुत्र इवेतकेतुके प्रति उपदेश 


ब्वेतकेतुहारुणेप आसेत्याथ- 
े ध्यायपृंबन्ध/-सर्वे 
पूर्वत: सम्बन्ध - 
प्रदर्शनम 
खल्विदं ब्रह्म त- 


ज्जलान इत्युक्तम्‌ , कथ॑ तस्माज 
गदिदं ज्ञायते तस्मिन्नेव चे 
लीयतेअनिति च तेनेवेत्येतद्नक्त- 
व्यम्‌ | अनन्तरं॑ चेकस्मिन्सुक्ते 
विदुपि सर्व॑ जमतप्त मबतीत्यु- 
क्तम, तदेकत्वे सत्यात्मनः 
सर्वेभृतस्थस्प उपपथते नात्म- 
मेदे। कथ॑ च॑ तदेकत्वमिति 
तदर्थोष्यं पष्ठोध्ध्याय आरम्पते | 


पितापृत्राख्यायिका विद्याया। 
सारिष्टत्वश्रद्शनार्था । 


'इबेतकेतु्हार्णेय प्रास' इत्यादि 
मन्तसे आरम्भ होनेवाले प्रध्यायका 
सम्बन्ध इंस पकार है--ऊपर यह 
केहा जा चुका है कि यह सब 
निश्चय ब्रह्म ही है तथा उसीसे 
उत्पन्न हुमा है, उसीमें लीम होने- 
वाला है प्लौर उसीमे चेष्टा कर 
रहा है! ।श्रव यह बतलाना है कि 
यह जगत्‌ क्सि प्रकार उससे 
उत्पत्त होता है, केसे उसीमे 
लीन होता है शरीर क्रिस तरह 
उसीके द्वारा चेष्टा कर रहा है ? 


अभी-ग्भी यह बतलाया गया है कि 
एक विद्वान॒ुके मोजन करनेपर सारा 
संसार तृप्त हो जाता है। ऐसा 
सम्पूर्ण. भुतोमें स्थित श्रात्माका 
एकत्व द्वोनेषर ही हो सकता है, 
ग्रात्माका भेद होनेपर नहीं हो 
सकता । उसका एकत्व किस प्रकार 
है ? इतीके लिये यह छूठा अध्याय 
आरम्भ किया जाता है । यहाँ जो 
पिता और प्रुजकी ग्राख्यायिका है 
वह इंस विद्याका सारतमत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है । 
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श्वेतकेतुहारुगेय. आस तथ्ह पितोवाच श्वेत- 
केतो वस ब्रह्मचर्यघ् | न वे सोम्यास्मत्कुलीनो ननृच्य 
ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ ९ ॥ 


प्रुणका सुप्रसिद्ध पौत्र श्वेतकेतु था, उससे पिपाने कहा--हे 
इवेतकेतो ! तू ब्रह्मचयंवास कर; क्योंकि “हे सोम्य ! हमारे कुलमें उत्पन्त 
हुआ कोई पुरुष अध्ययव ने करके ब्रह्मवन्चु-सा नहीं होता' ॥ १ ॥ 


इडवेतकेतु” ऐसे चामवाला, ह' 
यह ॒निषात ऐतिह्ायका द्योतक है; 


बवेतकेतुरिति नामतों हेत्यैति- 


द्याथं: आरुणेयोऋणस्य पौत्र 
आस वृष | त॑ पुत्र हारुणिः 
पिता योग्य॑ विद्याभाजन मन्वा- 
नस्तस्पोपनयनकालात्यथय_ च 
प्श्यन्नुवाच-हे र्वेतकेतोश्नुरूपं 
गुरु कुलस्य नो गत्वा वस अहा- 


चर्यस्‌ | न चेतदुक्त यदस्मत्कु- 
लीनो हे सोम्याननूच्यावधीत्य | 
त्रह्मवन्धुरिव भवतीति आ्राह्मणान्‌ | 


बन्पृन्व्पपद्शति न स्वयं 


प्राह्मणचत्त इति ॥ १ ॥ 





आरुणेय---श्रदशका पौत्र था । उस 
पुत्रसे पिता आरुणिने, उसे योग्य- 
विद्याका पात्र जानकर और उसके 
उपचयनसंस्का रके समयका अति- 
क्रम होता देखकर, कहा--हे 
इ्वेतकेतो ! तु हमारे कुलके अनुरूप 
गुरुके पास जाकर ब्रह्मचर्यवास 
कर। है सोम्य ! यह उचित नहीं 


: है कि हमारे कुलमें उत्पन्न होकर 


कोई अध्ययन न करके ब्रह्मवस्धु- 
सा हो जाय। जो ब्राह्मगोंछो 
अपना बन्घु बतलाया है किन्तु स्वयं 
व्राह्मपोंका श्राचरण नहीं करता 
उसे वह्मवन्धु कहते हैं ॥ १ | 


-- & १७ --- 
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तस्यातः अ्रवातोल्लुररीयत्रे | इस प्रसगसे ऐसा श्रनुमाव हीता 
ु । है कि उसका पिता धरसे बाहर 
पिछुः । येन स्वयं गुणवान्सन्पुत्रं | जानेवाला है, इसीसे गुणवान्‌ 
होनेपर भी वह स्वयं पुत्रका 
नोपनेष्यति । उपनयन नही करेगा । 

स ह द्वादशुवप उपेत्य चतुर्विशुतिवा स्वांन्‌ 
वेदानधीत्य महामता अनूचानमानी स्तव्ध एयाय। तह 
पितोबाच र्वेतकेतो यन्नु सोम्पेदं महासना अनूचान- 
मानी स्तव्धो5स्युत तमादेशुसप्राक्ष्य। ॥ २॥ 

वह दवेतक्ेतु बारह वर्षक्ी भवस्थामे उपनयन कराकर चौबीस वर्षका 
होनेपर सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन कर अपनेको बडा बुद्धिमानु और 
व्याख्या करनेदाला मानते हुए उहृण्डभावसे घर लौटा । उससे पिताने 
कहा---'ह भोम्य ! तू जो ऐसा महामना, पशण्डितस्मन्य श्रौर भविनीत 
है को क्या छूने वह आदेश पूछा है ” ॥ २॥ 

स पित्रोक्तः श्वेतकेतुई दवाद- आक कहनेपर वह द्वेतकेतु 

शवर्प सन्लुपेत्याचा ' यावचतु- | हे हर गस्के समीष 

जाकर जबतक कि चौबीस वप॑ंका 
पा , का) ठावत्मबान्‌ हुआ तबतक सम्पूर्ण वेदोका ग्रध्ययन 
चेदांबरतुरोध्यधीत्य तद॒र्थ च।&२ द्वोर उनका अर्थ समझकर 
बुदृध्वा मंहामना महहस्मीरं महामना--जिसका मन भहानु 
मनों यस्थासममास्मानवन्येम- | अर्थात्‌ गस्मीर हो यानी जिसका सच 


न्यूसान॑ संतों यस्‍्य सोज्यं महा- | “नेकी इंसरेके समाद ने समभने- 
वाला हो उसे महामना कहते हैं, 


सना अनूचानमास्यचतानमः | , द्ानमावी--अपनेको.. बडा 


समा मन्‍्यत इस्पेदेशीलो य। | प्रवक्ता माननेवाला अर्थात्‌ जो एसे 


स्तव्बोप्रणत- | “ीववाबा हो उसे अनुचानमभानी 
सो्नवानमानी स्त्वोअणत कहते हैं, और स्तन्य--अविनीत- 


स्वमाव एयाय शृहम्‌ । स्वभाव होकर घर लौटा । 


४७६ 


हज को 


+क---++- 
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तमेव॑यू्त हातसनोञ्वनुरूप - | उस अपने पुत्रको इस प्रकारका 


अर्थात्‌ अपनेसे विपरीत स्वभाववाला, 


शील॑ स्तन्ध॑मानिन पुत्र ह॒छ | उहण्ड और ग्रभिमानी हुआ देखकर 


पितोवाच सद्धमवितारचिकी- 
पया। ब्वेतकेतो यन्न्चिंद सहा- 
मना अनूचानसाती स्तव्पथा्सि 
कस्तेजनतिशय। प्राप्त उपाध्या- 
यात्‌ ? उतापि तमादेशमादिष्यतत 
इत्यादेश! केवलशाख्राचार्योप- 
देशगम्यमिस्पेततू, येन वा पर 
त्रह्मादिब्यते स आदेशस्तमप्रा- 


एये प्ृष्ठचानस्थाचार्यम्‌ | २ ॥| 


न+ 


तमादेश पिशिनर्टि-- 


उसमें सद्ध्मकी प्रवृत्ति करनेकी 
इच्छाते पिताने कहा-- है द्वेत- 
केतो | तू जो ऐसा भहामना, 
अनूचानमानी औ्ौर स्तन्ध हो रहा है 
सो तुझे अपने उपाध्यायसे ऐसी क्या 
विज्षेपता प्राप्त हो गयी है ? क्‍या 
तूने वह श्रादेश पृद्धा है--जिसका 
उपदेश किया जाता है उसे श्रादेश 
कहते हैं; इससे यह सिद्ध होता है 
कि ब्रह्म केवल शात्न और गुरुके 
उपदेशसे ही ज्ञेव है । श्रथवा 
जिसके हारा परब्रह्मका उपदेश 
किया जाय उसे श्रादेश कहते हैं--- 
सो व्या तूते वह श्राचायंसे 
पूछा है--- २ ॥। 


उस आदेशके लिये श्रुति विशेषण 
देती है--- 


येनाश्ुत< शर्त सवत्यमत मतसविज्ञातं विज्ञातमिति | 
कथ नु भगव। स आदेशो सबतीति ॥ ३ ॥ 


जिसके द्वारा अश्ुत श्रुत हो जाता हे 
अविज्ञात विशेषस्पसे ज्ञात हो जाता ई 
पृछा--| 'भगवन्‌ | बह आ्रादेश कैसा * ?' ॥ < 


/ अमल मल हो जाता है और 
7 [ यह सुनकर झेतत्ेतुने 
॥्पः 


ए 





5६ 


| पृष्ठ 


आन 


न 


ग़रुणि ओर इ्यतऊेत 


हि 
च्ज्ञ 
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येनादेशेन भ्रतेनाभ्रुवमप्यन्ध- 
चछू त॑ भवत्यमत॑ मतमत्कित॑ 
त॒कितं मवत्यविज्ञात॑ विज्ञतम- 
निश्चित निश्चित मबतीति | स- 
बॉनिपि चेदानघीत्य सर्व चान्य- 
देदमधिगम्याप्यकृरताथ.. एव 
भवतति यावदात्मदर्ख ने जाना- 
तीत्याख्यायिकातोश्वगम्पत्ते । 
तदेतदडुते अुत्वाह कर्य न्वेतद्‌- 
प्रतिद्धमन्पविज्ञानेनान्यदिज्ञाते 
भवतीत्येव॑ मन्दानः एच्छत्ति कर्थ 
तु केन अकारेश हे भगवः से 
आदेशों भवतीति ॥ ३॥ 


शाइरमाप्याथे 


फ्फ्छ 
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(जिस आदेशके द्वारा अन्य 
बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो 
जाता है, अप्त अर्थात्त्‌ बिना 
विदार किया हुप्रा मद--विचारा 
हुए। हो जाता है और प्विज्ञात-- 
अभिश्चि। विज्ञात--निश्चित हो 
जाता है। इस आख्यायिकासे 
यहु जाना जाता है कि समस्त 
वेदोंका भ्रध्यपन औ्रौर भ्रन्य सम्पूर्ण 
ज्ञय पदार्थका ज्ञान प्राप्त करने- 
वर भी जबतक पुरुष भ्रास्मतत्व- 
को नहीं जानता, तबतक ग्रकृतार्थ 
ही रहता है। इस विचित्र 
प्रदत्कों सुनकर च्वैतकेतुने यह 
सोचते हुए कि यह अप्रसिद्ध बात 
केसे हो सकती है कि अन्य बस्तुके 
ज्ञानसे धन्य समस्त पदार्थोका भी 
ज्ञान हो जाय, कहा--- है भगवत ! 
बह भादेश कैसा-- किस प्रकारका 


है?” ॥३॥ 


१६0०० 


यथा स॒ आदेशों भवति 
तच्छुणु-- 


पिता-वहू आदेश जिस प्रकार 


है सो सुन 


यथा सोम्येकेन छत्पिण्डेन सर्वे हन्मयं विज्ञात८ 
स्थाह्ाचारस्मण विकारोमासधेयं सतिकेत्येव सत्यम | ९) 


छो> छु> ३७ 


प््ध्ट 


छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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है सोम्य ! जिस श्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डके द्वारा सम्पूर्ण 
मृन्मय पदार्थोका ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणीके आश्रयभूत 
नाममात्र हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है ॥ ४ || 


हे पोम्य यथा लोक एकेन 

मृत्पिण्ठेन करककुम्भादिकारण- 
(४ 

भूतेन विज्ञातेन सर्वेमन्यत्तद्वि- 

कारजात मन्पय॑ मृद्दिकारजातं 


विज्ञात स्पात्‌ । 
कथ मृत्यिण्ठे कारणे चिज्ञाते 


कार्यमन्यडिज्ञातं स्पात्‌ ? 
नेष दोपः कारणेनानन्य- 


त्वात्कार्यस्थ । बन्मन्यसे- 
ध्यस्मिन्विज्ञातेत्न्यन्न॒ ज्ञायत 
इति, सत्यमेत् स्पातू, यथन्य- 
त्क्रणात्काय स्थान त्वेवसन्य- 
स्कारणात्कार्यम् । 

कथ तहींद॑ लोक इद कारण- 
सयसस्य विकार इति ? 


शुणु। वाचारम्पर्ण वाशगा- 


है सोम्य ! लोकमें जिस प्रकार 
कमण्डलु श्र घट आदिके कारण- 
भूत एक मृत्पिण्डके जान लिये 
जानेपर ही उसका विकारजात 
सम्पूर्ण मृन्मय अर्थात्‌ मृत्तिकाका 
कार्यसमूह जान लिया जाता है। 

शझ्टञा-पृत्तिकाके पिण्डरूप 
कारणका ज्ञान होनेपर श्रन्‍्य कार्ये- 
वर्गका ज्ञान केसे हो सकता है ? 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि कार्य अपने कारणसे 
अभिन्न होता है। तुम जो ऐसा 
मानते हो कि अच्यका ज्ञान होनेपर 
श्रन्य नहीं जाना जा सकता, सो 
यह वात उस समय तो ठीक होती 
जब कि कारणसे कार्य भिन्न होता, 
कितु इस प्रकार कार्य अपने 
कारणसे भिन्‍न है नहीं । 

शझ्ञा-तो फिर लोकमें ऐसा क्यों 
कहा जाता है कि यह कारण है 
श्रौर यह इसका विकार है ? 

ससाधान-सुनो, यह वाचा- 
रम्भण--वागा रस्भण ग्र्थात्‌ वाणी- 
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रम्मणं वागालम्थनमित्येदत्‌ | | पर ही प्रवलम्बित है। कौन ? नाम- 
कोंपसौ ? विकारो नामधेय॑ स्वार्थे | पेय विकार--नामथेय” पदम नाम 
पेयपत्यय! । वागालम्बनमात्र शब्दसे स्वार्थ 'घेय! प्रत्यय हुआ है ] 
नामैव केवल न विकारों नाम री अर 308 क 8 

& ही है, यह तो केवल वाणीपर 
वस्त्वस्ति परमाथंतों मत्तिकेत्येव | प्रव्तम्बित नाममात्र ही है। सत्य 
मृत्तिकेव तु सत्य वस्त्व॑स्ति॥ ४ ॥ वस्तु धो एकमात्र मृत्तिका ही है ॥४॥ 


>वपकन मैं कर्वटा>- 


यथा सोम्वेकेन लोहमशिना सर्व लोहमय॑ं विज्ञा- 
<स्पाद्राचारम्भणं विकारी नामधेयं लोहमित्येव 
सत्यम्‌ ॥ ५ ॥ ९.५ 


हे सोम्य ! जिस प्रकार एक लोहमणिका ज्ञाव होनेपर सम्पूर्ण 
लोहमय [ सुवर्णमय ) पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योकि विकार घाणीपर 
अवलम्धित नाभमात्र है, सत्य केवल सुवर्ण ही है ॥ ५ ॥ 


यथा सोम्मैकेन लोहमणिना | हैं सोम्य ! जिस प्रकार एक 
सुवणपिणडेन सर्वमन्यद्विकार- लोहमण्ि--सुवर्णपिण्डके. द्वारा 


४ , । ग्रन्य कटक, मुकुद एवं केयूरादि 
जाद॑ कटकप्ठुठुटकेयूरादि विज्ञात सारा विकारजात जाने लिया जाता 


स्यात्‌ ! वाचारम्मणमित्यादि | है 'वाचारम्मणम' इत्यादि शब्दोंका 
समानम ॥ ३ ॥| ग्रथे पूर्ववद्‌ है ॥ ५ ॥ 





यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्व काण्णायसं 
विज्ञात ९ स्पाद्राचारम्भर्ण विकारों नामधेयं कृप्णायलमि- 
त्येव सत्यमवध्सोम्य स आदेशों भवतीति। ६ ॥ 


(८० छान्‍्दीग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
हें सोम्य ! जिस प्रकार एक नखइन्तन ( नहन्ना ) के ज्ञानसे 


सम्पूर्ण लोहेके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर 
ग्वलम्बित केवल नाममात्र है, सत्य केवल लोहा ही है; हे सोम्य ! ऐसा 
ही वह आदेश भी है ॥ ६ ॥ 


यथा सोम्मैकेन नखनिक्ृन्त- |. हें सोम्य | जिस प्रकार एक 
नेनोपलत्तितेन कृष्णायसपिण्डे- | ँजहन्तनसे भर्थात्‌ उससे उपलक्षित 
गम यु मय 5 नजर बाग 
प्णायसविकारजात॑  विज्ञातं जाता है शसत पह। जहा 
स्थात्‌; समानमन्यत्‌ | अनेक- जो अनेक दृष्टान्त लिये गये हैं वे 
दृशस्तोपादान॑ दाष्ट्ान्तिकानेक- दार्ट्रन्तके श्रनेक भेदोंका बोध और 
भेदानुगमार्थ दहप्रतीत्यर्थ च, 


दृढ़ प्रतीति करानेके लिये हैं--हे 
एवं सोम्य स आदेशो यो | सोम्य ! ऐसा' ही वह आदेश है जो 


| अशनमलनलन-ननपनक्मक्‍ नमक 





मयोक्तों भवति ॥ ६ ॥ कि मैंने कहा है! ॥ ६॥ 
“डंडे ० 8ै--- 


इत्युक्ततति पितयहितरः - | पिताके इस प्रकार कहनेपर 
दूसरा ( इवेतकेतु ) बोला--- 

न वे जून भगवन्तस्त एतदवेदिष्यद्ध/यें तदवेदि- 
प्यनू कर्थ से वावल्यन्निति भगवाश्स्वेब से 
तदुअवीलिति तथा सोम्येति होवाच | ७ || 

'निशचय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे । यदि वे जानते 


तो मुझधे क्‍यों च कहते। अब आप ही मुझे वह बतलाइये |” तब 
पिताने कहा--'अच्छा, सोम्य ! बतलाता है'॥ ७ ॥ 
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ने ये नून॑ भगवन्तः पूजा- 
पन्‍तों शुरवी मम ये त एतथडू- 
च॒दुक्त वस्तु नावेदिपुन विज्ञात- 
वन्ती नूनम्‌ | यथदि ब्वपेदि- 
ध्यन्विदितिचन्त एतद्वस्तु कथे मे 
गुणवते भक्तायानुगताय नाव- 
ह्यन्नोक्तवन्तस्तेनाह मनन्‍्ये ने 
विदितिवन्त इति | अवाच्यमपि 
मुरो्न्यग्मावमवादीयुनगरकुल 
प्रति प्रपणभयात्‌ | अतो भगवा: 
सपेव मे मक्न॑ तइस्तु येन सर्वे- 
ज्त्व॑ ज्ञातेन में स्पात्तदभवीतु 
* क्थयत्विय्युक्तः पितोंवाच तथा- 
स्तु सोम्पेति ॥ ७ | 


शाइरभाष्याथे 


(कद... “कै--कै-के--औीन--की--जहो ०-५. ०---ही--5कन--पुी>मही---नकै--॥ीी- नी +बैत---नकीत--मीक 


(८९ 


निरेवय ही, भेरे जो पुज्य ग्रुधदेव 
थे, वे ग्रापफी कही हुई इस वातकों 
नही जानते थे । यदि वे जानते 
अर्थात्‌ उन्हे इस बातका पता होता 
तो मुझ गुणवात्‌ भक्त एवं अपने 
अनुगत शिष्यके प्रति क्‍यों ले 
कहते । इससे में समभ्रता हूँ उन्हे 
इसका पता नही था। कहने 
योग्य नं होनेपए भी उसने फ़िर 
गुरुकुलको भेजे जानेके भयसे ग्रुरुकां 
लघुत्व॒ कह डाला। अत श्रव 
प्राप ही भेरे प्रति उस वस्तुका 
वर्णन कीजिये मिसका ज्ञान होनेपर 
मुझे सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाग | इस 
प्रकार कहे जानेपर पिताने कहा-- 
'सोम्य ! अच्छा, ऐसा ही हो' ॥७॥ 


॥ “३: :8ै-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


पष्ठाध्याये 


प्रधसखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ )| १ ॥ 





दितीय लण्ड 


“पा --++ 
$। + 


अन्य पक्षके खण्डनपूर्वक जगत॒की सद्रपताका समर्थन 


सदेव सोम्येद्सण आसीदेकमेवाधितीयछ | तद्धेक 
आहुरसदेवेदसथ आलीदेकमेवादितीय॑ तस्मादसतः' 


सज्ञायत | १९ ॥ 


हे तोम्य ! आ्रारम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय संत ही था। उसीके 
विषयमें किन्हींने ऐसा भी कहा कि आरम्भमें यह एकमात्र अ्रद्वितीय अ्रसतत 
ही था । उस असत्‌से सत्‌की उत्पत्ति होती है ॥ १ ॥ 


सदेव सदित्यस्तितामात्र बृस्तु 


मिर्वयव॑ विज्ञान यदवगम्यते 
स्ववेदान्तेश्यः |. एचशब्दों- 
. अवधारणाथे | कि. तदबध्रियत 
इत्याह--इद जगन्नामरूपक्रिया- 
वहिकृतमुपलस्यते यत्तत्सदवा- 
सीदित्यासीच्छुब्देन संवध्यते । 


कंदा सदवेदमासीदित्युच्यते ? 


'सदेव'--'सत्‌” यह अस्तित्व- 


३ विशेष॑ ९ १८५० ५ भीत्र वे स्तुका बोधक है न्‍ जो कि 
सक्ष्म॑निविशेष सर्वगतमेकनिरक्न| है 


सम्पूर्ण वेदान्तोंसे सक्षम, निविशेष, 
सर्वंगत, एक, निरञ्षन, मनिरवयव 
श्ौर विज्ञानस्वरूप जानी जाती है। 
(एवं शब्द निश्चयार्थक है । इससे 
किस वस्तुका निहचय किया जाता 
है-यह [ आरुणि | बतलाता है--- 
यह जो नामरूप एवं क्रियावात्‌ 
विकारी जगत्‌ दिखायी देता है 
सत्‌' हो था-इस प्रकार 'आसीत' 
(था ) शब्दसे संत! शाब्दका 
सस्बन्ध है । 


शझ्ञ-यह किस समय सत्‌ ही 
धा--ऐसा कहा जाता है ? 
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शाहरभाष्या्थ 


श्र 
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अग्रे जगतः प्रागुपत्तः | 
कि नेदानीमिदे सद्यनाग्र 


आसीदिति विशेष्यत्ते ? 
न! 
कर्थ तहिं विशेषणम्‌ ९ 
इृदानीमपीदं सदेव कि तु 


नामरूपविशेषण व- 
जगत स्देव 


सन्मावत्वे सहेतु दिदशब्दबुद्धि- 
वृष्टास्तप्रदर्शनम 


विपय॑ चेतीद॑च 
भवति | प्रागुयत्तेस्वमें केवल- 
सच्छुब्दबुद्धिमात्रगम्पमेवेति 
सदेवेदमग्र आसीदित्यवधार्यते । 
नहि आगुलत्तेनामवद्रपवह्वेद- 
मिति ग्रहीत॑ शक्य वस्तु स॒ुपृप्त - 
काल 8व | यथा सुपप्ताइुत्पितः 


सरवमात्रमवगच्छति सुपृप्ते स- 
न्पात्रमेव केवल बस्त्विति तथा 
ग्रोगुत्पत्तेरित्यमिप्राय+ । 


समाधान--श्रागे अर्थात्‌ जगतृक्ती 


उत्पत्तिके पूर्व । 
शब्टा--तो क्या इंस समय यह 
सत्‌ नही है जो आ्रारम्ममे था! 


इस प्रकार विधोपण दिया गया है ? 
समसाधान-नही, ऐसी वात्त नही है। 
शझईा--तो फिर यह विश्येषण 
क्यों दिया गया है ? 
सर्माघान---इस समय भी यह 
सत्‌ ही है, फितु नामतूप विशेषण- 
युक्त तथा इद शब्द श्रोर इदे बुद्धि- 
का विषय होनेके कारण “इदम्‌! 
(यह) इस प्रकार भी निर्देश किया 
जाता है। किन्तु उत्पत्तिके पूर्व 
प्रारम्भभे केवल सत्‌ शब्द और 
सद्ब॒ुद्धिका ही विपय होनेके कारण 
यह पहले सत्‌ हीथा” इस प्रकार 
निरचय किया जाता है| सुपप्तकाल- 
के समान उत्पत्तिसे पूर्व यह नाम- 
युक्त ग्रथवा खपयुक्त है इस प्रकार 
वस्तुका ग्रहण नहीं किया जा 
सकता । जिस प्रकार सोनेसे उठा 
हुआ प्रु्य वस्तुकी सत्तामान्नवा 
झनुभव करता है श्रर्थात्र॒ केवल 
इतना जानता है कि सुपु्िमि केवल 
सन्‍्मान वस्तु थी, उसी प्रकार 
उत्पत्तिसे पु जगतु थां--ऐसा 
इसका भ्रभिप्राय है। 


५८४ छात्दोस्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
- चीनकनदी>-पत-औ--क---९---+--<०-+--कैश मई 
यथेदप्र॒ुच्यते लोके पूर्वाह्न जिस प्रकार लोकमें घटादि 
वनानेकी इच्छावाले कुम्हारद्वारा 

घटादि सिल्ुत्षणा इुलालेन पूर्वाह्नमें मृत्तिकाके पिण्डको फैलाया 
हुआ देखकर कोई पुरुष किसी श्रव्य 
ग्राममें जाकर मध्याह्वोत्तरकालमें 
ग्रामान्तरं ग॒त्वा प्रत्यागतोंड्प्राहे| लौटनेपर उसी स्थानमें घट-शराव 


३ भेदभिस्त आदि अनेकों भेदोंवाले मृत्तिकाके 
तत्रव घठशरावाधनेकमैद्मिस्न | द्र्यंको देखकर यह कहता है 


पत्र ५ कि पूर्वाक्लमें ये घट-शरावादि केवल 
कार्यग्ुपत्रस्य सदेवेद॑ घठशरा- 
के 5 कि मत्तिका ही थे उसी प्रकार यहाँ भी 


वादि केवल पूर्वाह् आसीदिति | यह आरम्भमें केवल सत्‌ ही था? 
5 ऐसा कहा जाता है। यह एक ही 
तथेहाप्युच्यते सदेवेदमग्र आसी- । था; अ्र्थात्‌ अपने कार्यवर्गमें पतित 
दिति। एकमेवेति, स्वकार्य- | कोई इसरा नहीं था, /इसलिये 'एक 
रे ही था' ऐसा कहा जाता है। 
पतितमन्यज्नास्तीस्पेकमेवेत्युच्च- | द्वैर अद्वितोयः था; मृत्तिकासे 





मृत्पिण्ह प्रसारितमुप्लस्य 


ते। अद्वितीयमिति, मुद्यतिरे- | अतिरिक्त [ दूसरी वस्तु नहीं थी ] 
जिस प्रकार मृत्तिकाकों घटादि 
आकारमें परिणत करनेवाला कुलाल 
रेण परिणमयिवृकुलालादिनिसि- ग्रादि निमित्तकारण देखा जाता है 
तकारण दृण्टं तथा सदयतिरिेकेण।  “गर सतसे भिन्न सतका 

सहकारी कारणरूप कोई श्रन्य 
सतः सहकारिकारणं द्वितीय॑ पदार्थ प्राप्त होता है, उसका 
चस्त्वन्तरं प्राप्त प्रतिषिध्यतेषद्धि- | भ्रद्चितीय था! ऐसा कहकर प्रतिपेष 
किया जाता है। अर्थात्‌ इससे 
भिन्न कोई दूसरी वस्तु वहीं थी, 
न्तरं विद्यत इत्यद्धितोयप््‌ | | इसलिये यह अद्वितीय था । 


केण; मुदो यथान्यद्घठाद्याका- 


तीयमिति, वास्य हितीय॑ वस्त्व- 
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नल वैशेषिकपक्षेजपि 
मानाधिकरएय सर्वेस्योपपधते, 
द्व्यगुणांदप सच्छुब्दबुद्धधलु- 
धृत्ते सदृद्ृव्य सन्‍्गुण! सत्क- 
मेत्यादिद्शनात्‌ । 





सत्यमेव॑ स्पादिदानांमू, प्रा- 
चैरेषिककल्पितात गुत्तत्तेस्तु नैवेदं 
पतोध्त भेद: कार्य सदेवासी- 
दित्यम्युपगम्पते 
पैशेपिके; प्रागुत्पतते! कार्यस्या- 
सच्वाभ्युपगमाव । न चैकमेच॑ 
सदद्वितीय॑ प्रागुत्पचेरिच्छन्ति ! 
तस्माहेशेपिकपरिकसिपितात्सतो- 
ध्यत्कारणमिद सदुच्यते सदा- 
दिद्शन्तेम्यः | 


तत्र हेतस्मिस्पागुपत्तेवेस्तु- 
चैना शरमतम निरूपण एके वेना- 
शिका आहबेस्तु 
निरुपयन्तो5्सत्सदभावमात्र प्रा- 
गुत्पचेरिद जगदेकमेवाग्रेधद्विती- 
यमासीदिति | सदमावमात्र हि 
प्राशपत्तेस्तत्च॑. कष्पयन्ति 


प्रदर्शवम 


शाइरसाध्याथ 


श्प्प 


शझ-कितु सतके साथ सबका 
सामानांधिकरण्य तो वैज्ञेपिक मतमे 
भी सम्भव है; क्योकि द्रव्य एवं 
भुण भ्रादिम सत्‌ झब्द और सदू- 
बुद्धिकी अनुपृत्ति होती है: जैसा 
कि 'सद्ग द्रव्यम/ सत्र गण: एवं स्त्त्‌ 
कम! इत्यादि प्रयोगोमे देखा जाता है। 


समाधान-ठीक है, वर्तमान 
कालमे तो ऐसा हो है, किंतु 
उत्पत्तिसे पूर्व यह कार्य सत्‌ ही 
था--ऐसा वेशेपिक मतावलिम्बयों- 
को भाग्य नहीं है, क्योंकि उत्पत्तिसे 
पूर्व वे क्ार्यका असत््व स्वीकार 
करते हैं। उत्पत्तिसे पूर्व एकमात्र 
भ्रद्धितिय सत्‌ ही था-ऐसा मानना 
उन्हे भ्रभीष्ठ नही है । प्रतः मृत्तिका 
आदिके दृष्टान्तोसे यह वेद्ेपिकोंद्ारा 
परिकल्पित सतृकी अपेक्षा अन्य 
संत्‌ कारण बतलाया जाता है। 


इस विषयमे श्रर्थात्‌ उत्पत्तिसे 
पूर्व वस्तुकां निरूपण करनेमे एक 
यात्री वेनाशिक ( बौद्ध ) बस्तुका 
निरूपण करते हुए कहते हैं- 
उत्पत्तिसे पूर्व आरम्भमे यह जगत्‌ 
एक अद्वितीय श्रसत्‌ भ्र्थात्‌ सतका 
अभावमात्र ही था। बौद्ध लोग 
उत्पत्तिसे पुर्वे सतुके प्रभावमात्रको 


५८६ 
बौद्धा।। मतु सप्रतिदवन्द्रि वस्त्व- 
न्तरमिच्छुन्ति; यथा सच्चास- 
दिति गृद्यमाण यथाभूत तद्रिप- 
रीत॑ तत्व॑ भव॒तीति नैयायिकाः | 

तनु सदभावमात्र प्राशुलत्ते- 
वैनाशिकमत- 'चेदमिप्रेत॑ बेना- 
समीक्षणम शिक, कर्थ आमु- 
पत्तेरिदमासीदसदेकमेवा द्वितीय 
चेति कालसंबन्धः संख्यासंब- 
न्यो४हितीयत् चोच्यते तेः | 

बाढ़ ने युक्त तेपां भावाभाव- 
सात्रमस्युपगच्छुताम । असच्च- 
मात्रास्युपगमोप्प्ययुक्त. एवं, 
अशभ्युपगस्तुरनश्युपग्॒ानुपपत्ते।। 
इृदानीमस्युपरन्‍्तास्थुपगम्यते न 
प्रायुत्पत्तेरिति चेद ? न; आशु- 
पत्ते: सदभावस्थ प्रमाणाभा- 
वाद | मागुत्पत्तेरसदेवेति क्षर्प- 
नालुपपत्ति3 | 


छान्‍्दोग्यो पनिपद्‌ 


| अध्याय ६ 


ही तत्त्व मानते हैं। वे सतृकी 
विरोधिवी कोई अन्य वस्तु नहीं 
मानते; जैसा कि नेयायिकोंका मत 
है कि गृहीत होनेवाली यथाभूत 
वस्तु और उससे विपरीत तत्त्व थे 
क्रमशः सत्‌ और “असतु' हैं । 


शट्ञा-यदि वैनाशिक उत्पत्तिसे 
पूर्व सत॒का अ्रभावमात्र ही मानते 
हैं तो 'उत्पत्तिसे पूर्व यह एकमात्र 
अद्वितीय असत्‌ ही था! ऐसा कह- 
कर वे उसका कालसम्बन्ध, संख्या- 
सम्बन्ध श्रौर अरद्वितीयत्व केसे 
निरूपण करते हैं ? 


ससाधान-ठीक है, सतकी 
असत्तामात्र माननेवाले उन लोगोंका 
ऐसा कहना उचित नहीं है। इसके 
सिवा उसका असत्तामात्र भावना 
भी अनुचित ही है; क्‍योंकि जो [ऐसा] 
माननेवाला है उसका ने मानता 
सम्भव नहीं है । यदि कहो कि इस 
समय तो माननेवाला माना ही जाता 
है उत्पत्तिसे पूर्व ही नहीं माना जाता, 
तो ऐसा कहवा ठीक चहीं; क्योंकि 
इस प्रकार उत्पत्तिसे पूर्व सतके 
अभावेकी सिद्ध करनेवाला कोई 
प्रमाण नहीं रहता, और फिर 
उत्पत्तिसे पूर्व असत्‌ ही था' ऐसी 


| कल्पनाका होना सम्भव नहीं होता । 


पण्ड२] शाहुरमाष्याय ध८७ 


परकलदत-पिन के िलन सकी 
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मनु कर बत्वाकृतें! शब्दार्ध:| मोमांसकर्नशेतु अब्दका अर्थ 
अर तो वस्तुकी आकृति हो होती है, 
ले्देकमेवादिहीयमितिपदा्थ: | ऐसी अ्रवत्मामे एशमाज भरदितीय 
त्ति अस्त हो था, इत पदाका प्रथवा«, 
वाद प्‌ $ है | पु कह 
वराभोएपति, तदतुपप्ी इसे वातयक अर्थ केसे छोक हो ९ 
चेद वावयप्रापमाएं प्रसम्येवेति | सकता है? शोर ठीक वे हो सकने- 
पर तो यह [ श्रतिका | वाबंय हो 
पेत्‌ [ है ग्रप्राणाणिक सिद्ध होगा। 
नेप दो॥॥ सदग्रहृरनिवृत्ति-। (सद्धान्दी-यहां यह दोप नही 
मीमागकोड्भावित परत्वाह्रदयर्य । | आता, वयोकि यह वावंय केबल 
दोषनिराकरणम सुदित्यय तावस्छ- मतूों ग्रहण करेकी निवृत्ति करने 
मातम ही तात्पय रखता है। 'पत्‌ यह 
ब्दः सदाद्ृतियाचक! । एकमें- | शब्द तो सतृकी आरइतिका वाचक 
है ही । एकमाम ग्रद्ितीय' ये दोनो 
दादितीयमिल्ेती व उच्छादेन शब्द 'सत्‌' झब्दके साथ समानावि- 


समानाधिकरशे; . तपेदमाती- [परे प्रयुक्त हैं। इसी अवार 
हि 'इृदम' और भतीत' शब्द भी 
देति च।तत्र मभ्‌ सद्ाकय प्रयुक्त: | सम्नावाधिकरण हैं। ऐसी गरवस्‍थामे 
पदुबावयमे प्रयोग किया हुझा 
ब्रावल्ार८ का 

सदाकपभेवावहस्थ्य सद्रावयार्व हा गत गधा 
विषय बुद्धि सदेकमेवादितीयमि॥ करके 'एफेमार ग्रद्वितोग मंद ही 
(दिश्पेवंलद॒ण था! ऐसी सदुनवावयार्थरम्वस्धिनी 
दमागरीदिस्येवंलतणा ततः सद्धा- | शद्धंको, जिस पक्राए कि धोडेपर 


सपार्थानिवर्तंकलधारट हवाबा: | किये हैत पुष्प पोडका हो प्राय 
लेकर उते उसके धरमिमुपत विषयोसे 


लम्गोज्य तदमिशुलविष्याक्रि- |. देता है उसी प्रकार, सद-वाबयके 


वर्तपति तद्॒इ। न तु पु सद- | सर्यते विवृतत के देता है। वह 
१, 'ग्रसत्‌' शब्दम जो है उत्तीका ते कहा पया है। 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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भावषमेवामिधते | अतः पुरुषस्य | सतके अभावका ही मिरूपण नहीं 


विपरीतग्रहणशनिद्वत््यर्थपरमसिद्म- 
। <संदेवेत्यादि वाक्य प्रयुज्यते | 
दशयित्वा दि. विपरीतग्रहय 
दतो निवर्तयितुं शक्यत इत्पर्थ- 
चत्त्ताद्सदादिवाक्यस्य श्रोतत्व॑ 
प्राप्माएयं च सिद्धमित्यदोष | 
तस्मादसतः सर्वाभावरूपात्सहि- 
थगान॑ जायत समुत्पन्नम्‌ | 


अडभावरुछातन्दस। || १ ॥ 


करता अ्रतः पुरुषके विपरीत 
ग्रहणकी निवृत्तिके लिये ही यह 
असत्‌ ही था! इत्यादि वाक्यका 
प्रयोग किया गया है। विपरीत- 
ग्रहणको दिखलाकर ही उससे 
निवृत्त करना सम्भव है। इस प्रकार 
ग्रसत्‌ शादि वाक्य सार्थक होनेके 
कारण उसका श्रौतत्व झौर प्रामाण्य 
सिद्ध ही है । भ्रतः इसमें कोई दोष 
नहीं है। उस सर्वासावरूप असत्‌- 
से सत्‌ श्रर्थात्‌ विद्यमान कार्यजात 
उत्पन्न हुआ । [मलमें 'सत्बायत' 
के स्थानमें- 'सत्‌ भजायत' ऐसा 
होना चाहिये था, सो “जायत' 
इस क्रियापदमें | अ्रदका अभाव 
वेंदिक है ॥ १॥ 


ब्ब्न्_्_्म् हु के न 
१०५ 


तदतह्िपरीतग्रहएं महावैना- 


इस प्रकार यह ॒विपरीतग्रहणरूप 
महावेनाशिका पक्ष दिखलाकर 
अब [आदरुणि | उसका प्रतिषेध 


शिकपत्त दशपित्वा प्रतिपेघति-- | करता है-- 
कुतस्तु खल्लु सोम्येवश्स्पादिति होवाच कथम- 
सत। सज्ञायेतेति । सत्वेव सोम्पेदमग् आसीदेकमेवा- 


हित्तीयम | २ ॥ 


'कितु है सोम्य ! ऐसा केसे हो सकता है, भला असतसे सत्‌की 
उत्पत्ति केसे हो सकती है ? अ्रतः हे सोम्य ! आरम्भमें यह एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था! ऐसा | आरुणिने |] कहा ॥ २ ॥ 


सण्ड़ २ ] 


शाइूरभाष्याये 


पूछ 





कुतसु प्रभाणात्खलु हे सो- 
वैनाशिकमत जैव स्पात्‌, असतः 
खध्डनम सज़ायेतेत्येवे॑ कुदी 
भषेत्‌ ? ने इुतथ्रित्मभाणादेव॑ 
संभवतीत्यथं। । यद॒पि प्रीजोप- 
मर्दे्डू रो जायगानों दशोज्मावा- 
देवेति, ।तदप्यस्युपगम्रविरुद्ध 
तेपाम्‌। कथम्‌ १ ये तावदूबी 
जावयवा बीजपंस्थानविशिश्ते 
हुरेप्यलुवतन्त एवंा, न 
तेपामुपमर्दोु रजन्मनि । व: 
नर्वीजाकारसंस्थानम , तद्वीजा- 
वयवच्यतिरेकेण वस्तुभृत॑ ने 
पैनाशिकेरम्युपगम्पते, यदछुरज- 
स्मन्युपसधेत। अथ तदस्त्ववयव- 
व्यतिरिक्त' पस्‍्तुभृतमू, वंथा 
से सत्यम्युपगमविरोधः | 


अथ संवृत्याभषगत वीज- 


पंस्थानरुपए॒पसुंथत इति चेद्‌? 


3.3 +बीक-- "की +-ीनजयूशत--किस-नपपु, 


किंतु है सोम्य ! ऐसा किस 
प्रमाणसे हो सकता है? ग्रर्थात्‌ 
असतसते सत्‌ उत्पन्न हो--ऐसा केसे 
हो सकता है ? तात्पयं यह है कि 
ऐसा होना किसी भी प्रमाणसे८ 
सम्भव नहीं है तथा वे बोग जो 
महू मानते हैँ कि बीजका भा 
होतेपर भ्रभावहीसे अ्रद्भुर उत्पन्न 
हीता देखा गया है वह भी उनके 
ही पिद्धान्तके विरुद्ध है। किस 
प्रकार विर्ध है? बीजके 
ब्राकारसे युक्त जो बीजके ग्रवषव 
हैं उनकी अनुवृत्ति प्रड्टूरमे भी 
होगी ही है; प्रद्भूरके उत्पन्द्र होने 
प्र उनका याश नही हो जाता। 
तथा जो बीजाकारका सस्यान है 
उसे तो वेनाशिक भी बीजके अब- 
यदोसे भिन्‍न कोई वस्तु नही मानते; 
जिसका कि अद्डुरकी उत्पत्ति होने- 
पर नाश हो । यदि कहो कि बीजा* 
चयवोंसे व्यतिरिक्त वह चोस्तविक 
स्वहण्मे है तो यह उनकी हे. 
भान्‍्यताके विरुद्ध होगा । 


यदि कहो कि संबृति ( लौकिक 
व्यवहार ) द्वारा भाना गया बीज- 
सस्यथानकां रूप नष्ट होता है तो यह 
बतलामो कि यह संवृत्ति कया 


५६० 


छान्दीग्योपनिपद्‌ 
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केय॑ संगृतिनों प-किमसावभाव 


उत भाव इति १ यद्यमाव/, चष्टा- 


श 


स्तामावः । अथ भाव), तथापि 
नाम्मावादडूरोत्पत्ति; वीजावयवे- 
भ्यों छड्डुरोत्पततिः | 

अवयवबा अप्युपमृच्न्त इति 
चेत्‌ ? न; तदवयपेपु तुल्य- 
स्वात्‌। यथा वेनाशिकानां 
बीजसंस्थारूपोधबयवी नास्ति, 


तथावयवा अपीति तेपामत्युप- 


मर्दानुपपत्ति: | हे 


सपि सक्ष्मावयवास्तदवयवाना- 


मप्यन्ये सक्ष्मतरावयवा इत्येव॑ 


प्रसज्भस्यानिवृत्तेः सर्वेत्रीपमदोजु- 


चीज है । यह भाव है या श्रभाव ? 
यदि अभाव है तो [अभ्रमावसे सावकी 
उत्पत्ति होनेमें| कोई दृष्टान्त नहीं 
है। [ श्रतः अश्रभावरूपा संवृति 
वीजकी सत्ताकी साधिका नहीं हो 
सकती | और यद्दि भाव है तो भी 
अभावसे अ्रदकुरकी उत्पत्ति होना 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अद्नकुरकी 
उत्पत्ति तों वीजके अवयवोंसे ही 
होती है। 

और यदि ऐसा मार्ने कि 
अवयवोंका भी नाश हो जाता है 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
यह दोष अवयवीके समात्र ही 
उसके शब्रवयवोंमें भी है। जिस 
प्रकार बवेनाशिकोंके मतमें वीज- 
संस्थानरूप अ्रवयवी नहीं है उसी 
प्रकार अवयव भी, नहीं है; अतः 
उनका नाश होना सम्भव नहीं है । 
वीजावयबोंके भी सूक्ष्म अवयव होने 
चाहिये श्रौर उन अवयवोंके भी 
दूसरे सृक्ष्मतर भ्रवयव होने चाहिये -- 
इस प्रकार प्रसद्धकी शअनिवृत्ति 
( भ्रनवस्था दोष ) होनेके कारण 
सर्वेत्र नाश होना सम्भव नहीं है । 
तथा सर्वत्र सदबुद्धिकी अनुवृत्ति 


पपत्ति।। सदृवुद्धयनुद्धत्तें! स- | होनेके कारण सत्त्वकी निवृत्ति नहीं 


रवानिवृत्तिश्वेति तद्दादिनां सत । 


होगी। इस प्रकार सह्ाादियोंकी 
मानी हुई सतृसे सत्‌की उत्तपत्ति 


खण्ड २ ] 
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एवं सदुत्पत्तिः सेत्स्यति | न 
त्वसद्वादिनां च्ष्टान्तोप्स्त्यसतः 
सदुत्पतेः | मृत्पिएडादूघटो त्पत्ति- 
इ्श्यते सद्दादिनां तद्भावे भाषा- 
त्तदभाये चाभावात्‌ | 


यद्यम्रावादेव घट उल्येत 


घटठाथिना मृत्पिएडों नोपादी- 
येत। अभावशब्दबुद्धयनुबृत्तिय 
घटादो प्रसज्येत न त्वेददस्त्यतो 
नासतः सदुत्पत्ति! | 

यदप्पाहुस दरुद्धिघेटबुद्धेनि- 
मित्तमिति मदबुद्धिघंयवुद्धे 
कारणपरुच्यते, न॒तु॒परमार्थत 
एवं मृद्धटों वास्तीति; तद॒पि 
मृदवुद्धिर्विद्यमाना विद्यमानाया 
एवं घरवुद्धे! कारण मिति नासतः 
सदुत्तत्तिः | 


ही सिद्ध होगी। असतृसे सतृकी 
उत्पत्ति होनेमे अ्रसद्ादियोंके पास 
कोई दृष्टान्त भी नही है। सद्दा- 
दियोक्ति मतमे मृत्तिकाके पिण्डसे 
घटकी उत्पत्ति होती देखी गयी है, 
क्योकि उसकी सत्ताके रहते हुए 
घटकी भी सत्ता है श्लोर उसका 
ग्रभाव होनेपर घटका भी अभाव 


हो जाता है । 


यदि अझभावसे ही घटकी उत्पत्ति 
होती तो घट बनानेकी इच्छावाले- 
को मृत्तिकाका पिण्ड लेनेकी श्राव- 
इयकता न होती तथा घटादियें 
अभाव” शब्द और अभाव-बुद्धिकी 
अनुवृत्तिका भी प्रसग उपस्थित 
होता। किंतु ऐसा है नही। इसलिये 
असतुसे सतुकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । 

इसके सिवा वे लोग जो ऐसा 
कहते हैं कि 'मृत्तिकाबुद्धि घटबुद्धि- 
का निमित्त है; अत्त मृदूबुद्धि ही 
घटबुद्धिका कारण कही जाती है, 
बस्तुतः मृत्तिका अथवा घट कुछ 
भी नहीं है! इसके अनुसार भी 
विद्यमान मृद्रवुद्धि ही विद्यमान छट- 
बुद्धिवा कारण है, अ्रतः असतूसे 
सकी उत्तत्ति सिद्ध नहीं होनी । 


4 


मद्घव्वुद्धयोतिमिचनैमिति- 
कतयानस्तर्यग्ात्र॑ न तु कार्य- 
कारणतमिति चेत्‌ १ न 
बुद्धीनां नेरन्‍्तर्ये. गम्पमाने 
वैनाशिकानां बहिद्ंष्टान्ताभा- 
वाद । 
अतः 





कुतस्तु खलु सोस्येव॑ 
स्थादिति होवाच कथ केन 
प्रकारेणशसतः सज्जायेतेति । 
असतः सदुत्पत्तो न कश्चिद्पि 
चषटान्तप्रकारोष्स्तीत्यमिग्रायः | 
एयमसह् दिपत्षयुन्मथ्योपसंह- 
रति सत्चेव सोम्येदमग्र आसी- 


दिति स्वपत्तसिद्धिम । 
ननु सह्यादिनोष्पि संत 
सदुत्पद्यत इति नैच दृष्टान्तो 
(४ 
अस्त । घठादूघटान्तरोलत्त्यद्शे- 
नाव | ः 
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यदि कहो कि मृद्वुद्धि तथा घट- 
बुद्धिका निमित्त और नेमित्तिकरूप- 
से आनन्तयंमात्र' है; कार्य कारण 
भाव नहीं है तो ऐसा कहना भी 
ठोक नहीं; क्योंकि इन वुद्धियोंकी 
निरन्तरताका ज्ञान करानेमें बैना 
शिकोंके पास कोई बाह्य दृप्टरान्त 
नहीं है ।* 

अतः हैं सोम्य ! ऐसा केसे हो 
सकता है ?' ऐसा आरुणिने कहा । 
अर्थात्‌ असत्से सत्‌की उत्पत्ति 
कैसे--किस प्रकार हो सकती है। 
तात्पयय॑यह है कि असत्से सतकी 
उत्पत्ति होनेमें कोई भी दुष्टान्तका 
प्रकार नहीं है। इस तरह 
असह्यादीके. पक्षका उन्मन्धन 
( सिर्सन ) कर आरुणि है 
सोम्य ! श्रारम्भमें यह सत्‌ ही था! _ 
इस प्रकार अपने पक्षकी सिद्धिका 
उपसंहार करता है । 

शक्का--किसु सद्दादीके मतानुसार 
संतृसे सत॒की उत्पत्ति होतो है 
इसमें भी तो कोई दृष्टान्त नहीं 
है, क्योंक्रि एक घटसे दूसरे घटकी 
उत्पत्ति होती नहीं देखी जाती । 


१. अर्थात्‌ पहले मृदुबुद्धि होती है उसके बाद घटवुद्धि--यही सूचित 


करना है । 


* वौद्धमतावलम्बी बाह्य पदार्थोकी सत्ता नहीं मानते; श्रतः उनके सिद्धान्ता- 
नुसार भृदवुद्धि, घटवुद्धि झ्रादि भी असत्‌ ही है। इसलिये इनका चैरन्तर्य अ्रथवा 
निमित्त-वैमित्तिकत्व बतलाना भी असंगत ही है ॥ 


खण्ड २ ] 


मु 


सत्यमेदव॑ न सतः सदन्तर- 
मुत्पथते कि तहिं ? सदेव संस्या- 


नान्‍्तरेणावतिछ्ठते | यथा सपः 
कुणडलीमपति । यथा च झुचुरो- 


पि््डघटकपालादिसपमेदे) | 
यथेव॑ सदेव सबप्रकारावस्थ॑ 


कर्थ प्रागुत्पत्तेरिद्मासी दिव्यु- 
च्यते । 

ननु न धुत स्वया सदेवेत्य- 
वधारणमिदंशब्दवाच्यस्य ? 

प्राप्त तहिं प्रामुत्पच्ेरसदेवा- 
सील्नेदंशब्द्दाज्यमिदानीमिर्द 
जातमिति | 

न; सत एवेदंशब्दबुद्धि- 


विषयतयावस्थानाधथा मदेव 


पिण्डयटादिशब्दवुद्धि विषयत्वेना- 


चतिएते तद्गत | 
ननु यथा महस्त्वेव॑ प्णिड- 
छा+9 3० ३८० 


शाटरमाष्याथे 
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समाधान-पह ठोक है, एक 
संतृसे दूसरे सत्‌की उत्पत्ति नहीं 
होती । तो फिर क्या होता है *--- 
सत्‌ ही एक दूसरे आकारमे स्थित 
हो जाता है, जिस प्रकार कि सर्प ही 
कुण्डली हो जाता है और जेसे 
मृत्तिका हो घूर्ण,पिण्ड,घट,कपालादि 
भेंदोंते स्थित हो जाती है । 

शझ-यदि ऐसी वात है तो 
सम्पूर्ण प्रकारोंमे स्थित सत्‌ ही है 
फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह 
उत्पत्तिसे पूर्व था ? 


समाधान-प्ररे ! क्या तूने नही 
सुना कि 'सदेव” यहू पद इृदशब्द- 
वाच्यका निदचय करानेके लिये है । 


शझ्जा-तब तो यह सिद्ध होता 


है कि उत्पत्तिसे पूर्व अ्रसत्‌ ही था, 


इदशब्दवाच्य नही था, यह अभी 
उत्पन्न हुआ है । 


समाधान-ऐसी बात नही है, 
क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका ही 
पिण्ड एवं घटादि शब्द और वुद्धि- 
का विषय होकर सिद्ध होती है उसी 


प्रकार सत्‌ ही इदब्द और इद- 


बुंद्धिकि विषयण्पसे स्थित्त होता है 
शद्भध-कितु. जिस प्रकार 
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घटठाध्पि तहत्सदूबुद्धेस्‍न्यवुद्धि- 





विषंयत्वात्कायरथ. सतोष्न्यद्व- 
स्व॒न्तरं स्पात्कार्यजात यथा- 
ध्वाद्रोः | 

न; पिण्डघटादीनामितरे- 
तरवूपमिचारेषपि मृत्वाव्यमि- 
चारात्‌ | यद्यपि घट पिएडं 
व्यमिचरति पिण्डश्व घर तथा- 
पि पिण्डबटों रत्वं ने व्यमि- 
चरतस्तस्मान्मन्मात्र॑ पिएडघटो | 
व्यभिचरति त्वच्चं गोरुपों वा 
गाम्‌ | तस्मान्ददादिसंस्थानमात्र 
घटादयः | एवं सत्संस्थानमात्र- 
मद स्वमिति युक्त प्रायुयत्तेः 
सदेवेति; वाचारम्मणमात्रत्वा- 
द्विकारसंस्थानस्थ | ह 


ननु निरवय्व सत्‌, “ निष्कल 
निष्किय शान्त निरवर्य निर- 
खनय ( इ्वेता०्ड० ६१६ )2. 
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मृत्तिका वस्तु है उसी प्रकार पिण्ड 
प्रौर घटादि भी हैं। उन्हींके समान 
सतृका कार्य सद्बुद्धिसे अन्यवुद्धि- 
का विपय होनेके कारण वह सत्‌की 
अपेक्षा कोई श्रन्य वस्तु होना 
चाहिये, जिस प्रकार कि अश्वसे गौ । 


समाधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकिपिण्ड और धघटादिका परस्पर 
व्यभिचार होनेपर भी उनमें मृत्ति- 
कात्वका व्यभिचार नहीं है । यद्यपि 
घट पिण्डसे पृंथक रहता है और 
पिण्ड घटसे, तो भी पिण्ड और 
घट दोनों ही मृत्तिकात्वते कभी 
पृथक्‌ नहीं होते । श्रतः पिण्ड और 
घट आदि तो मृत्तिकामात्र ही है । 
कितु अइव गौंको और गौ 
अद्वको पृथक करते हैं; इसलिये 
घटादि केवल. मृत्तिकादिके 
संस्थाव ( आकार ) मात्र हैं। इस . 
प्रकार यह सारा जगत्‌ सत॒का 
संस्थानमात्र है। श्रत: उत्पत्तिते पूर्व 
सत्‌ ही था--यह कथन ठोक ही 
है, क्योंकि विकारसंस्थान तो केवल 
वाणीके ही आश्रित है। 


शझ्टा-कितु “पुरुष निष्कल, 
निष्क्रिय, शान्‍्त, निर्मल, निर्लेप है” 
तथा दिव्य, अमृत्ते,बाहर-भीतर वर्त॑- 
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भ्यन्तरों द्यज/(प्रु०3०२(१।२) | श्रुतियोंके अनुसार सत्‌ निरवयव है । 
इत्यादिश्रुतिभ्यो निरवयवस्य स॒त॥ उस निरवयव सत्ुका विकारसंस्थान 


कर्थ पिकारसंस्थानमुपपचते | 

नेप दोपः, रज्ज्वायबयवेम्यः 
सर्पादिसंस्थानवद्बुद्धिपरिकटिप- 
तेम्यः सदवपपेस्यो विकार 
संस्थानोपपत्तः “वाचारम्भरणं 


पिकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम््‌” (छा०उ3०६।१ | ४) 
एवम्‌ सदेव सत्यम्‌! इति भ्रुतेः । 
एकमेवादितीय॑ परमार्थत इद्ं- 
चुद्धिकालेएपि ॥ ३ ॥ 


होना केसे सम्भव है ? 
समाधान-इसमें कोई दोष नही 
है, क्योकि रज्जु श्रादिकू अवयवोसे 
सर्पादि आकारकी प्रतीतिके समान 
बुद्धिति कल्पना किये हुए सतृके 
भ्रवयर्वोसे विकारसंस्थानका प्रतीत 
होना सम्भव है; जैसा कि कहा है--- 
(विकार वाणीके ग्राश्नित केवल 
नाममात्र है, मृत्तिका ही सत्य है” । 
इसी प्रकार 'सत्‌ ही सत्य है” इस 


श्रुतिसे प्रमंणित होता है। चस्तुतः 


इदंबुद्धिके समय भी वह एकमात्र 
ग्रद्धितीय ही है ॥ २॥ 


तदेच्ञत बहु सस्‍्पाँ प्रजायेयेति तत्तेजोहऋजत। 
तत्तेज ऐचत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपो5ूजत। 
तस्मायत्र क च शोचति स्वेदते वा पुरुषपस्तेजल एवं - 


तद॒ध्यापो जायन्ते | ३ || 


उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया “मैं बहुत हो जाऊँ-अनेक प्रकारसे 
उत्पन्न होऊँ' | इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने तेज «उत्पन्न किया। 
उस तेजने ईक्षण किया 'मैं बहुत हो जाऊ--वाना प्रकारसे उत्पन्न 
होऊँ । इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने जलबी रचना की-। इसीसे 
.जहाँ कही पुरुष शोक ( सताप ) करता है उसे पसीने ग्रा जात्ते हैं। 
उस समय वह तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती हैं ॥ ३॥ 
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तत्सदैच्तेज्ां दशन कृतवत्‌ | | 
' अतथ्॒ त्‌ प्रधानं सांख्यपरि- । 


कल्पितं जगत्कारणम; प्रधान- 
स्याचेतनत्वाभ्युपगमात्‌ , ह॒द॑ तु 
सच्चेतनमीकित त्वाद्‌। तत्कथमै- 
चुत ? इत्याह-वहु प्रभृतं स्पां 
: भवेय॑ प्रजायेय प्रकर्षणीत्पद्येय । 
. यथा मद्घटाद्याकारेण, यथा वा 
र्ज्वादि सर्पाधाकारेण वुद्धि- 


प्रिकल्पितेत | 
असदेव तहिं सब यद्गद्यते 


रज्जुरिव सर्पाधाकारेण । 
् 
त; सत एवं हतमेदेनान्य- 


धागृह्ममाणत्वान्ासर्व कस्पचि- 


उस सतने ईक्षण किया, ईक्षण 
श्रर्थात्‌ दर्शन किया | इससे सिद्ध 
होता है कि सांख्यका कल्पना 
किया हुआ प्रधान जगत्‌का कारण 
नहीं है, क्योंकि प्रधात अचेतन 
माना गया है श्रौर-यह सत्‌ ईक्षण 
करनेके कारण चेतन है। उसने 
किस प्रकार ईक्षण किया सो श्रुति 
बतलाती है--मैं बहु--अश्रधिक हो 
जाऊँ 'प्रजायैय'-प्रकर्पसे उत्पन्न 
होऊं, जिस प्रकार कि घटादि 
आकारसे मृत्तिका भ्रथवा दुद्धिसे 
कल्पना किये हुए सर्पादि थ्राकारते 
रज्जु उत्पत्त होती है। 


शझ्ा-तब तो रज्जु जिस प्रकार 
सर्पादि आकारसे ग्रहण की जाती 


है उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण किया 


जाता है वह असत ही है । 
समसाधान-नहीं, हमारा तो यह 
कथन हैं कि हेतमेंदसे सत्‌ .ही 
अन्यथारूपसे गृहीत होनेके कारण 
कभी किसी पदार्थकी असत्ता नहीं. 


स्किदिति प्रम) | यथा सतो- |है। [ अव इसी बातकों और 


[अधिक स्पष्ठ करते हैं- 


“यहरत्न्तर परेकरप पुनस्त- | प्रकार ताकिक लोग सतसे भिन्न 
स्पेव ग्रागुलत्ते; प्रध्यंसाह्योध्चं- | किसी अच्य पदार्थको . कल्पता कर 


फिर उत्पत्तिसे पूर्व और नाशके 


सतत ब्वते ताकिका न तथा- | पश्चात्‌ उसकी असत्ता। बतलाते हैं 


खण्ड २ ] 
स्मामि! कदाचित्कचिदपि स- 
तोह््यदमिधानममिधिय वा पस्तु 
परिकत्प्यते | सदेव तु सर्व 
ममिधानममिधीयते च यदन्य- 
बुद्धया | यथा रज्ज्रेव सप- 
वुद्धया सप॑ इत्यमिधीयते यथा 
था पिण्डघटादि मृदोध््यवुद्धया 
पिण्डघठादिशन्देन अभिभीयते 
लोके । रज्जुविवेकदशितां हु 
सर्पामिधावबुद्धी निवर्तेते यथा च 
मद्विविकदर्शातां घटादिशव्द- 
बुद्धों तदृत्सद्विविकदर्शिनामन्य- 
विकारशब्दबुद्धी. निवर्तेते | 
“यतो बाचो निवर्तन्ते अथाष्य 
मनसा सह” (_त्ै० 3० २४) 
हति ) “अनिरुक्तेशनिलयने” 
(तै० 3० २।६। १) इत्यादि 


भ्रुतिम्प) । 


शाइरमाष्याथ 
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उसी प्रकार हमारेद्वाय कभी कही 
भी सतसे भिन्न किसो नाम अथवा 
नामकी विपयभूत वस्तुकी वल्पना 
नही की जाती । सारे नाम और 
जो अन्यवुद्धिीि कहे जाते हैं वे 
सारे पदार्थ सत्‌ ही हैं, जिस प्रकार 
कि लोकमें रज्जु ही सपंबुद्धिसे 
सं? इस प्रकार कही जातो है 
अथवा जिस प्रकार मृत्तिकासे अन्य-_ 
बुद्धिके कारण पिण्ड और घटादिको 
पिण्ड एवं घट झादि शब्दोसे पुकारा 
जाता है। जिस प्रकार रज्जुका 
विवेक करके देखनेवालोकी दृष्टिमे 
सर्प” शब्द और सपंबुद्धि निवृत्त हो 
जाते हैं तथा मृत्तिकाका विवेक 
करके देखनेवालोंकी दृष्टिमं घटादि- 
दब्द और तत्सम्वन्धिमी बुद्धिका 
निरास हो जाता है, उसी प्रकार 
सतुका विवेक करके देखनेवालोंके 
लिये अन्य विकारसम्बन्धी शब्द 
और बुद्धि निवृत्त हो जाते हैं, जसा 
कि “जहाँसत्ते मनके सहित वाणी 
न परुचकर लोट श्राती है” “जो 
वाणीका भ्विषय और पअनाश्र 
उसमे” इत्यादि श्रुतियोसे प्रमाशित 
होता है । 


श्ध्ट ः 
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एब्मीलिवा तंचेजो5सृजत 
तेज) घृष्टवत्‌ । 
ननु॒तस्माद्वा एतस्मादात्मन 


. आकाश संभूत/” (तै० उ० १) 


इति श्रुतिमिह क्थ॑ प्राथम्येन 
तस्मादेव तेज) सज्यते तत एच 
चाकाशमिति विरुद्धम्‌ | 


नेष दोप॥ आकाशवायु- 
सर्गानत्तरं तत्सत्तेजोज्सूजतेति- 
कब्पनोपपत्ते! | अथ वाविवक्तित 
इह सृश्क्रिसः । सत्कार्य मिदं सरे- 
मतःसदेकमेवा द्वितीयमित्पेतद्वि- 
वक्तितम, शृदादिच्ट्टान्तात्‌ | 
अथवा त्रिवृत्करणस्थ विषक्षित- 
लात्तेजोअन्नानामेंव सृश्टिमाचष्ट 
तेज इति प्रसिद्ध लोके दुग्ध पक्त 
प्रकाशक रोहित चेति । 


इस प्रकार ईक्षण कर उसने 
तेजकी रचना की । 


शक्ला-कितु “उस इस श्रात्मासे 
प्राकाश उत्पत्त हुआ [ तथा 
आकाशसे वायु और वायुसे तेज 
हुआ |” ऐसी भी श्रुति है। फिर 
उसीसे सबसे पहले तेज रचा गया 
श्रौर उसीसे आकाश-यह विरुद्ध 
कथन क्यों किया जाता है ? 


ससाधान-यह कोई दोष - नहीं 
है, क्योंकि यहाँ ऐसी कल्पना भी 
की जा सकती है कि आकाश और 
वायुकी रचनाके अनन्तर उस 
सतुने तेजकी रचना की | अ्रथवा 
यह भी सम्भव है कि यहाँ सृष्ठि- 
क्रम बतलाना इष्ट न हो। यह 
सारा जगत्‌ सतूका कार्य है, 
इसलिये एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही 
है-- यही बतलाना इष्ट हो, क्‍्यों- 
कि यहाँ मृत्तिका आदिका दृष्टान्त 
दिया गया है। शअ्रथवा तरिवृत्करण ' 
विवक्षित होनेके कारण श्रुति तेज, 
भपू और अन्तकी ही सृष्टिका 
निरूपण करती है। तेज>-यह - 
दग्ध करनेवाला, पकानेवाला, 
प्रकाशक और कुछ लाल रंंगका 
लोकमें प्रसिद्ध है । 


न २] 
संस्थितं सदेत्षतेत्यर्थ: । बहु 
स्यां प्रजायेयेति पूंवद | तद- 
पौध्सजत | आपो द्रवा$ स्निग्घा: 
स्थन्दिन्यः शुक्‍्लाब्येति प्रसिद्धा 
लोके । वस्मात्तेजसः कार्यभृता 


आपस्तस्माधत्र क्व च देशे काले 
वा शीचति संतप्यते स्वेद्ते 
प्रस्विधते वा पुरुषस्तेजस एव 
तत्तदापोषधिज्ञायन्ते ॥ रे ॥ 


शाइरभाध्याथ 
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तत्सत्यृष्टं ते्ष ऐेज्ततेजारूप- | पत॒के रचे हुए उस तेजने 


ईक्षण कियों; अर्थात्‌ तेजके रूपमे 
स्थित सत्‌ने 'मैं बहुत हो जाऊँ-- 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊ! इस 
प्रकार पू्व॑वत्‌ ईक्षण किया । उसने 
जलकी रचना की । जल द्रवरूप, 
स्निग्घ, बहनेवाला और शुक्ल वर्ण 
इस प्रकार लोकमे प्रसिद्ध है। 
क्योकि जब तेजका कार्यभृत है, 
इसलिगप्रे जब कही किसी देश या 
कालमे पुरुष शोक-सताप करता है 
तो पसीनेसे युक्त हो जाता है। उस 
समय तेजसे ही जलकी उत्पत्ति 


होताहै ॥ ३ ॥ 


“व 


ता आप पऐेचन्त बहयः स्थाम प्रजायेमहीति 
ता अन्नमस्जन्त। तस्मायत्र क्क च व्षति तदेव सूयि- 
एमन्‍्न सवत्यद्धय एवं तदध्यन्नाथ जायते ॥ ४ ॥ 


उस जलने ईक्षण किया हम बहुत हो जायँ--अनेक रूपसे उत्पन्न 
हों। उसने अ्न्नकी रचना की। इसीसे जहाँ कही वर्षा होती है वही 
बहुत-सा अन्न होता है। वह अन्नाद्य जलसे हो उत्पन्न हीता है ॥ ४ ॥ 


ता आप ऐदचन्त पूर्ववदेवाबा- 
कारसंस्थितं. सदेत्ततेत्यर्थः । 
वहयः प्रभूता! स्थाम भवेम 


उस जलने ईक्षण किया, अर्थात्‌ 


पहलेहीके समान जलझरूपमे स्थित 
सत्‌ने ईक्षण किया । हम बहुत-- 
अधिक हो जायें, प्रकपंसे उत्पन्न 


प्रजायेमश्नत्पयेमहीति | ता अज्ञ- हों । उससे पृथिवीरूप भ्रन्नकी 
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मसुजन्त प्रथ्िवीलक्षणय्‌ | । रचना की । अन्न पृथिवीका विकार 
_ _ है, इसलिये जहां कहीं वर्षा होती 
पार्थिव हल्ने_तस्माचत्र दव च | है वहीं बहुत-सा अल्त हो जाता 
वर्षति देशे तत्तत्रेव भूयिष्टं। है। अतः के अ्न्ताध जलसे ही 
| उत्पन्न होता है। उसने अन्नकी 
प्रभृतमन्त मवति । अतो5४हूच | रचना की' ऐसा कहकर पहले तो 
एवं तदन्नामचपिज्ञायते। ता |“ अल बह्ले पाली कही 
हि है और अब दृष्टान्तमें वह ग्रस्त 
अन्नमसृजस्तेति . प्थिव्युक्ता ; द्नर आद्य' ऐसा विशेषण देनेके 


पूवेमिह तु दृष्टास्तेबस्स च कारण [आय शब्दसे ] घान, 


8 :.. जौ श्रादि कहे हैं। अन्न भारी, 
तदाय॑ चेति विशेषशादव्ीहिय- | दे है 


वाद्या उच्चस्ते । अन्न च गुरु | स्थिर, बाग करनेवाला और 
स्थिरं धारणं क्ृष्णं च रूपतः | उससे अष्णवर्ण होता है--ऐसा 

प्रसिद्धम | प्रसिद्ध है ! 
ननु तेज!प्रभृतिष्वीज्षणं न शझ्ा--किंतु तेज आदियमें तो 
ईक्षण होना समभमें नहीं आता; 
५ क्योंकि उनमें हिसादिके प्रतिषेघका 

गम्यते हिं - 

ये हिंसादिश्नतिपेधाभावा प्रभाव है और रास आदि काये भी. 
स््रासादिकोयोनुपतलम्भाच्च | तत्र | वहीं देखे जाते। फिर श्रुतिने 
५ के तेजने ईक्षण किया' इत्यादि कथन 

कर तत्तेज ऐच्नतेत्यादि | कैसे किया ? 
नेष दोष्भ ईलितृकारणपरि- | ससाधान--यह कोई दोष नहीं 
हे ९ है, क्योंकि तेज आदि भूत ईक्षण 
णासत्वात्तेन: ग्रमृतीनां सत्‌ | करनेवाले कारणके परिणाम हैं। 


्ह कद -: | ईक्षण करनेवाला सत्‌ ही नियत- 
एवेत्ितुर्नियतक्रमविशिष्टकार्यों- | #मविशिष्ट होकर कार्यका बाल 
त्पादक रे क्रनेवाला होनेसे तेज ग्रादि भुत्तोंने 
यादकत्वाच्य तैजअभृतीक्षत | शत ईक्षण किया” ऐसे प्रथम 
हदेज्ञत इत्युच्पते भूतम्‌ | 'ईक्षण किया? ऐसा कहा जाता है। 


खण्ड २ ] 


नतु सतोध्प्युपचरितमेवेत्षि- 
तृत्वम्‌ । 

न; सदीक्षणस्प केवलशब्द- 
गम्यत्वान शक्यमुपच्रितं करपृ- 


यितुम्‌ | वेजःप्रश्वीनां त्वनु- 
मीयते सुख्येज्षणभाव इति 
युक्तमुपचरित कब्पयितुस । 

नतु सतो5पि मद्वत्कारणत्वा- 
दचेतनत्व॑ शक्‍्यमनुमातुम ! 
अतः प्रधानस्पैवाचेतनस्य सतइचे- 
तनाथत्वान्नियतकालक्रमबिशिष्ट- 


कार्योत्पादकप्वाचेलतेपैच्ततेति 
शब्पमनुमातुमुपचरितमेवेक्षणम| 
चएथ लोकेध्चेतने चेतनवदुप- 
चारः | यथा कूल पिपतिषतीति 
तद्गत्सतोडपि स्पात्‌ ! 

न; तत्सत्य॑स आत्मेति 


तस्मिन्नात्मीपदेशाद | 


शाझ्लुरमाष्याथ 
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शट्टा-कितु सतृका ईक्षण भी 
तो उपचारसे ही ? 

समाघान-नही, सतुका ईक्षण 
केवल शब्दगम्प है; इसलिये वह 
उपचारसे है--ऐसी कल्पना नहीं 
की जा सकती। तेज आदिके 
म्रुख्य ईक्षणका अभाव तो अनुमान - 
से सिद्ध है; इसलिये उसे उपचरित 
मानना ठीऊ है । 

शड्डा-परतु मृत्तिकोके समान 
कारण होनेसे सतुके अ्वेतनत्वका 
भी अनुमाव किया जा सकता है। 
अतः भ्रवेतन प्रघानरूप जो सत्‌ है 
वह चेतनके प्रयोजनके लिये है और 
नियतकालऋमसे विशिष्ट कार्येका 
उत्पादक है, इस कारण उसीने ईक्षण 
करनेके समान ईक्षण किया--इस 
प्रकार उसका ईक्षण उपचरित ही है, 
ऐसा झनुमान किया ही जा सकता है। 
लोकभे अचेतनमे चेतनके समान 
उपचार होता देखा ही जाता है, 
जिस प्रकार किनारा गिरना चाहता 
है! ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 
सतका ईक्षण भी श्रौपचारिक हो 
सकता है ! 

समाघान-ऐसा नही हो सकता, 
क्योंकि “वह सत्य है” वह मात्मा 
है, ऐसा कहकर उसीमे झात्माका 
उपदेश किया गया है । 


(+.++--+.-+-+--++---+-+--+-+--+-+--+२+-+-++-+-+स्स-ब-:- का आता 
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आत्मोपदेशोः्प्युपचरित इति 
चेद्य था समांत्मा मद्रसेन इति 
सर्वार्थकारिण्यनात्मन्यात्मीपचा- 


रस्तह्नत्‌ | 
न; तदस्मीति सत्सत्यामि- 


संघस्य तस्य तावदेव चिस्म! 


इति मोत्तीपदेशात्‌ | 
सोथ्युपचार इति चेत्‌, 
प्रधानात्माभिसंघस्थ मोक्षसा- 
भीप्यं वतंत इति मोक्षोपदेशों- 
ध्प्युपचरित एव; यथा लोके 
ग्राम गेन्तुं प्रस्थितः प्राप्तवानहं 


ग्राममितित्रूयाच्वरापेत्॑या तद्॒त। 

न; येन विज्ञातेनाविज्ञात॑ 
विज्ञातं भवतीत्युपक्रमात्‌ | स- 
त्येकस्मिन्विज्ञाते सर्वे विज्ञात 
भव॒ति तदनन्पत्वात्सबेस्थाहि- 


तीयवचनाच । न चान्यहिलज्ञा- 


शह्भा-यदि 'भद्गसेन मेरा आत्मा 
है? इस वाक्यमें जिस प्रकार आत्माके 
सम्पूर्ण कार्य करनेवाले अनात्मामें 
आत्माका उपचार किया गया हैं 
उसी प्रकार यह श्रात्मीपदेश भी 
उपचारसे ही है ऐसा मानें तो ? 
ससाधान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि वह सत््‌ मैं हैं 
इस प्रकार सत्‌में दृढ़ अ्भिनिवेश 
करनेवालेके लिये उसके मोक्षमें 
तभीतक देरी है [ जबतक कि 
दरीरपात नहीं होता ]” इस प्रकार 
मोक्षका उपदेश किया गया है । 
शक्का-यदि यह भी उपचार-ही 
हो तो ? जिस प्रकार लोकमें गाँव 
की ओर जानेवाला पुरुष अ्रपनी 
शीघ्रवाकी अपेक्षासे कह देता है 
कि "मैं तो गाँवमें पहुँच गया” उसी 
प्रकार प्रधानमें आत्मबुद्धि करने- 
वालेके लिये मोक्षकी समीपता 
होनेके कारण यह मोक्षका उपदेश 
भी उपचारसे ही हो तो ? 
ससाधान-नहीं, क्योंकि जिसे 
जान लेनेपर बिना जाना हुआ भी 
जान लिया जाता है--ऐसा उपक्रम 
किया गया है। एक सतके जान 
लेनेपर ही सब॒ कुछ जान लिया 
जाता है, क्योंकि सब उससे अभिन्न . 
है और उसे अद्वितीय भी बतलाया 
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दि५दे 
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तब्यमवशिष्द श्रावितं श्रुत्यातु 
मेयं वा लिट्डतो5स्ति येन मोक्षी- 
पदेश उपचरितः स्यात्‌ | सर्वस्य 
च्‌ प्रपाठकार्थस्योपचरितत्वपरि- 
करपनायां इथा श्र॒मः परिकत्प- 


यितु) स्थात्युरुपार्थथाधनविज्ञा- 
नप्य तर्केगेवाधिगतत्वात्तस्थ | 
तस्मादेदप्रामाण्यात्र युक्तः श्रुता- 
भपरित्यागः | भ्रतश्वेतनावदका- 
रण जगत ह॒ति सिद्धमू ॥ ४ ॥ 


क..+-_+--+--+-क-क+क-कनए- 
गया है। उसके सिवा कोई और 
विज्ञातब्य न तो श्रुतिसे सुना गया 
है श्रौर न किसी लिझ्गधसे ही 
प्रनुमान किया जा सकता है, 
जिसके कारण इस मोक्षोपदेशको 
उपचरित माना जाय । तथा सारे 
प्रपाठकका उपचरितत्व माननेमे तो 
इस प्रकारकी कल्पना करनेवालेका 
श्रम व्यर्थ ही होगा, क्योकि उसके 
सिद्धान्तानुसार पुरुषार्थथा साधन- 
भूत विज्ञान तो तर्कसी ही सिद्ध ही 
जाता है । अत: वेदकी प्रमाणता 
होनेके कारण इस शत (प्रसिद्ध) 
पर्थका त्याग करना उचित नही है । 
इसलिये यह सिद्ध हुआ कि संसारका 


चेतन कारण है ॥ ४॥ 


“जै0६ 


इतिच्छानदोग्योपनिषदि 


पष्टाष्याये 


द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्यम ॥ २ ॥| 





' गीय ख्ण्डु ह 
तताय फंड 
बिल क्रम 
तेषां खल्वेजां सूतानां च्रीस्येव बीजानि भवन्‍्त्या- 
एडर्ज जीवजसुद्दिभिज्जमिति ॥ १ ॥ 


उन इन | पक्षी श्रादिः | प्रसिद्ध प्राणियोंके तीव ही बीज होते 
हैं--आण्डज, जीवज और उद्धिज्ज | १ ॥ 


तेषँ जीवाबिशनां खल्‍्वेषं | जीवोंद्वारा आविष्ट उच इन पक्षी 
श्रादि प्राखियोंके--यहाँ 'एपाम! 

पक्ष्यादीनां भ्रृतानामू, एपामिति | ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश होनेके कारण 
[ इन पक्षी झादि भूतोंके” ऐसा 

प्रत्यक्षनिदेशान्न तु ॒तेजःप्रभू- | श्रथं करवा चाहिये ] 'उत तेज:- 
प्रभूति भूतोके”! ऐसा अथे करना 

तीनां तेषां त्रिवृत्करणस्थ वक्ष्य- ठीक नहीं, क्योंकि आगे त्रिवृत्करण- 
जे का वर्णन किया जानेवाला है और 
माणत्वोदसति ब्रिवृत्करणे त्यक्त- |्रवृत्करणके हुए विना ही प्रत्यक्ष 
न्द मद निर्देश बच नहीं सकता। इसके 
निर्देशालुपपत्तिः। देवताशब्द- | श्र तेज:प्रभृतिके लिये 'इमाः 


प्रयोगाच वेज/प्रश्नतिष्विमास्ति- | तिलो देवता:” इस प्रकार दिवता' 
स् | शब्दका प्रयोग होनेसे भी [ यहाँ 
स्रो देवता इति। तस्मात्तेपां खल्वेषां 'धकः शब्दसे पक्षी श्रादि ही 


विवक्षित हैं |--भ्रतः उच्च इन 


.. | पक्षी, पशु एवं स्थावर आदि प्रसिद्ध 
त्रीस्येव नातिरिक्तोनि बीजानि |... तीव ही वीज हैं, इससे 


कारणानि भवन्ति | अधिक बीज--करारण नहीं हैं / 


भूतानां पत्तिपशुस्थावरादीनां 


खण्ड ३ ) शाइरमाष्याथ ह््थ्पू 


हे हा+क---+-क-++- क--क..+--क--क--क--+-+--++-कन 
कानि तानि? वे कौन-से हैं? सो बतलाये 
जाते हैं--आराण्डज--अण्डसे उत्पन्न 
हुएको अण्डज कहते हैं, अण्डज 
ही आाण्डज हैं, श्रर्थात्‌ पक्षी 
आदि; क्योकि पक्षी एवं सर्पादिसे 
पक्षी और सर्पादि उत्पन्न होते देखे 
गये हैं; प्रतः पक्षियोंके बीज पक्षी 
हैं और सपकि सप॑। इसी प्रकार 
अण्डेसे उत्पन्न हुए अन्य जीव भी 
अपनी-अपनी जातिके बीज” हैं-- 
ऐसा इसका तात्पय है । 
शड्डा--कितु भण्डेसे उत्तपन्त 
हुएको अण्डज कहते हैं; इसलिये 
ग्रण्शा ही बोज। है--ऐसा कहना 
उचित है; फिर अण्डजको बीज 
क्यों कहा जाता है ? 
समाधान--यदि श्रुति तुम्हारी 
इच्छाके श्रधीन होती तो सचमुच 
ऐसा ही होता; कितु श्रुति स्वतन्त्र 
है, कैयोंकि उसने अण्डज श्रोदिको 
४ बीज बतलाया है, अण्डे ग्रादिकी नही 
वतलाया । यही बाद देखी भी जाती 
है कि झण्डज आदिका अभाव  होने- 
पर ही उस जातिकी संततिका 
प्रभाव होता है, भ्रण्डे श्रादिका 
ग्रभाव हीनेपर नहीं। अतः 
भण्डजादिके बीज अण्डजादि 


ही हैं । 





















शडजमण्डाज्जातमए्डजम्‌, अ- 
णडजम्ेवाण्टर्ज पक्ष्यादि | पत्ति- 
सर्पादिस्यो हि पश्तिसर्पादयों जाय- 
माना धृश्यन्ते । तेन पत्ती पत्तियां 
वीज॑ सपपः सर्पाणं तथान्यदप्य- 


एडाज्जातं॑ तजातीवानां वीज- 
मित्यर्थ! । 
नन्वण्डाज़ातमण्डज॑मुच्यते- 


ो5४एडमेव वीजमिति युक्त 
कथमण्डर्ज धीजमुच्यते | 
सत्यमेय॑ स्थात्‌, यदि त्वदि- 
च्छातनत्रा श्रुति! स्याद; स्वतन्त्रा 
तु श्रुति, यत भ्राह्मयण्जायेव 
नाएडादीति | दृश्यते चाणए्डजा- 
वभावे._ तजातीयसन्तत्यभावो 
नाएडाद्रभावे । अतो5एडजादी- 
न्येव घीजान्यण्डजादीनाम | 
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तथा जीवाज्जात॑ जीवजं 
जरायुजमित्येतत्पुरुपपथ्चादि.। 
उद्धिज्जपुद्धिनतीत्युडत्स्थावर 
ततो जातपमुद्धिज्ज धाना वो- 
डछ्विततो जायत इल्युद्धिज्ज 
स्थावरवीर॑ स्थावराणां वीज- 
मित्यर्थ/ । स्वेदजप्ंशोकजयो- 
रण्डजोड्विज्जयोरेव यथासंभव- 
मन्तर्भावः | एवं ह्वधारण त्रीएयेव 


बीजानीत्युपपन्‍्न भचति ॥ १ ॥ 


छानदोस्योपन्तिपद्‌ 





[ श्रष्याय ६ 
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इसी पकार जीवसे उत्पन्न हुआ 
जीवज यानी जरायुज पुरुष एवं पशु 
ग्रादि तथा उच्डिज्ज--जों पृथिवी- 
को ऊपरकी ओर भेदन करता है 
उसे उड्िद्र यानी स्थावर कहते हैं, 
उससे उत्पन्च हुएका नाम उद्धिज्ज 
है; प्रथवा धाना ( वीज ) उद्धिद्व ' 
है उससे उत्पन्न हुआ उच्धिज्ज 
स्थावरवीज श्रर्थात्‌ स्थावरोंका वीज 
है । स्वेदद और संशोकज ( ऊष्मा- 
से उत्पन्त होनेवाले ) जीवॉंका 
यथासम्भव अ्रण्डज और उद्धिज्जोंमें 
ही अन्तर्भाव होगा, क्योंकि ऐसा 
माननेपर ही “तीन ही वीज है' 
यह निश्चय उत्पन्न हो सकता 
है॥ १॥ 


सेयं देवतेच्षत हन्ताहमिमास्तिलो देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य- नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २ ॥ 


उस इस*[ 'सत्‌” नामक ] देवताने ईक्षण किया, मैं इस जीवात्म- 
रूपसे' इन तीनों देवताशोंमें अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अ्रभिव्यक्ति 


करू ॥| २॥ 


सेयं प्रकृता सदाख्या तेजों- 


उस इस सत्‌ वामक तेज जल 
ओर अन्‍न्तके योनिभूत उपयुक्त 


अन्नशोनिदेवतोक्तेक्ञेक्षितवती |देवताने, जैसा कि पहले ईक्षण 


किया था कि "में बहुत हो जाऊँ! 


यथापूर्व वहु स्थामिति | तदेव | उसी प्रकार, ईक्षण किया। वह 
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बहुभवर्न प्रयोजन॑ नाथापि नि- 





व्‌ त्तमित्यत ईच्ां पुन! कृतवती 


बहुभवनसेव प्रयोजनप्रुररीक्ृत्य | 
कथम्‌ १ हन्तेदानीमहमिमा 


यथोक्तास्तेजआधयास्तिस्ती देवतों 
अनेन जीवेनेति स्वचुद्धि स्थं पूर्व- 
सृष्टयनुभूतप्राणाघा रणमात्मान- 
मभेव स्मस्त्पाहानेन जीवेनात्म- 
नेति । प्राणधारणकर्त्रात्मनेति 
बचनात्सवात्मनो5व्यतिरिक्तिन 

चेतन्यस्वरूपतया विशिष्टेनेत्ये- 
तदरशंयति | अनुप्रविश्य तेजों5- 
वन्नभूतमात्रासंसगरेण लब्धविशे- 
पविज्ञाना सती नाम च्‌ रूप च 
नामरूपे व्याकरवाणि विस्पृष्ठ- 


माकरवाण्यसी नामायमिदंरूप 
इति व्याइयामित्यर्थः | ' 

ननु न युक्तमिदमसंसारिणयाः 
सर्वज्ञाया देवताया बुद्धि- 
पृ्वेकमनेकशतसहस्ानर्थाश्रय॑ 


शाइ्डरभाष्याथे 
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बहुत होनारूप प्रयोजन अभीतक 
समाप्त नही हुआ था, इसलिये 
बहुत होनाहूप प्रयोजनको ही मनमें 
रखकर उसने फिर ईक्षण किया 
किस प्रकार ईक्षण किया ? अब 
में इन उपयुक्त त्तेन आदि 
तीन देवताश्रोंमें इस जीवरूपसे-- 
ऐसा कहकर श्रुति पूर्व॑सृष्टिमे 
अनुभूत प्राणधारी झात्माका स्मरण 
करती हुई ही कहती है कि 
इस जीवात्मरख्पसे--प्राण धारण 
करनेवाले आत्माके द्वारा--इस 
कथनसे श्रुति यह दिखलाती है कि 
अपने आत्मासे अभिन्‍न श्रर्थात्‌ 
चेतन्यस्वरूपतया आत्मासे भविशिष्ट 
जीवछपसे श्रनुप्रवेश कर श्रर्थात्‌ 
तेज, अपू और प्न्त इन भूत- 
मात्राप्नोके संसर्गसे, जिसने विद्येष 
विज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा होकर 
में नामूूप--नाम और रूपोंका 
व्याकरण--व्यक्तीकरण. करू; 
अर्थात्‌ यह इस नामवाला है शौर इस 
रूपका है-ऐसा अभिव्यक्त करूँ ।[! 
शह्वहा--कितु च्वतल्रता रहते 
हुए भी अउसारी सर्वज्ञ देवताका 


बुद्धिए॒र्वक ऐसा संकल्प करना 
कि, सकड़ों-हजारों अवर्थोक्े 


द्प्प 

कम स के कप १4 अप जनक, 
देहमनुप्रविश्य दु।खमनुभवि- 
प्यासीति संकृरपनममु्रवेशश 


स्वातन्ये पति | 


पत्यमेष॑ न युक्त स्थायदि 
स्वेनेवाविक्तेन रूपेणानुप्रविशेय॑ 
5/खमलुभवेयमिति च हंकृलिप- 
तवती, व लेबस; कथ तहं? 


अनेन जीवेनात्मनाजुग्रविष्येति 


वचनात्‌ । 


जीवों हि नाम देवताया आ- 
भासमात्रमू्‌ ईद बादिश्ृतमात्रा- 
ससगंजावत आदश इव अविष्टः 
परुपप्रतिविस्थों जलादिण्विव व 
सयादीनाय्‌ | अचिन्त्यानन्त- 
शक्तिमत्या देवताया बुद्धचादि- 
संवन्‍्धर्चैतन्याभायों देवतास्व॒रू- 
पविवेकाअहणनिमित्तः सुखी 
ढै।खी भूह इत्याथनेकविकृल्प- 

- अत्ययहेतु) | ; 


छान्‍्दोस्योपनिपदू 


से अनुप्रवेश करू? 


* [ अध्याय ६ 


आश्रयशृत शरीरमें अनुप्रवेश करके 
डखका अनुभव करूँ, और फिर 
उसमें अनुप्रवेश करता सम्भव 


नहीं है । 


समाधान---ठीक है, यदि वह 
ऐसा संकल्प करता कि अपने 
अविक्ृतरूपसे ही' अनुप्रवेश करू 
और दुःखका अनुभव -करू तब 
तो ऐसा करना ठीक नहीं था, 
किंतु ऐसी बात है नहीं। तो 
फिर क्या है ?-....'इस जीवात्मारूप- 
ऐसा वचन 
होनेके कारण [ उसका साक्षात्‌ 
प्रवेश सिद्ध चहीं होता | 


जीव तो उस देवताका आा आन है, तो दाम पर 
भात्र है, जो दर्पण भ्रविष्ठ हुए 
के समाव तथा 
जल शभ्रादिमें प्रविष् 0 हैए सूचके _ 
आभासके समान बु। दि आदिभूत- _ 
ड्त । 
अचिन्त्य एवं अनन्त शक्तिसे युक्त 
उस देवताका बुद्धि आदिसे सम्बन्ध- 
रूप जो चेतन्याभास है वही उस 
देवताके स्वरूपका “+_. स्वरूपका विवेक ग्रहण ले 
करनेके कारण सुखी कारण सुख “डखी; मठ 
इत्यादि भ्रनेकों विकल्पोंकी प्रतीति- 


कारण होता हैय 7 
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छायामात्रेण  जीवरुपेणानु- 
प्रविश्त्वादवता न देहिके। स्वतः 
सुखदुःखादिधिः. संबध्यते ! 
यथा पुरुषादित्यादय आदर्शोद- 
कादिषुच्छायामात्रेणानुप्रविष्टा 
आदशेदिकादिदोपन संबध्यन्ते 
तद्नद्‌ देवतापि | प्र्यो यथा सर्व- 
लोकस्य चन्तुन लिप्यते चाक्षु- 
पैवाह्दोपे!। एकस्तथा सर्वे 
भूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक- 
दु!खेन बाह्य/” ( क्० उ० २। 
२। १२) | “आकाशवत्सवेग- 
तथ्व नित्य/ इति हि. काठके | 
“*धयायतीव लेलायतीव” (बृहू० 
उ० ४ । ३। ७ ) इति च वा- 
जसनेयके | 


ननुच्छायासात्रश्वेज्ीवोी सृ- 


पैव प्राप्तस्तथा परलोकेहलीकादि 
चतस्य। 
नेव दोष॥ संदात्मना सत्य- 


स्वाभ्युपगमात्‌ | सर्वे च नाम- 
छा० चछ० रे६--- 


शाहररभाष्याथे 





ह०६ 


छायामात्र जीवरूपसे अनुप्रविष्ट 
होनेके कारण बह देवता स्वय देहके 
सुख-दुःखादिस सम्बद्ध नही होता । 
जिस प्रकार दर्पण और जल 
ग्रादिमि छामामात्रसे . अनुप्रविष्ठ 
हुए मनुष्य और सूर्य आदि दर्पण 
ग्रौर जल आदिके दोपोसे तिप्त 
नही होते उसी प्रकार बहु देवता 
भी निलिप्त रहता है। "जिस 
प्रकार सम्पूर्ण लोकका चक्षुरूप 
यूयें चक्षुसम्बन्धी बाह्य दोपोंसे 
लिप्त नही होता उसी प्रकार समस्त 
प्राणियोंका एक ही पभन्तरात्मा 
लौकिक ढु.खोसे लिप्त नहीं होता 
वल्कि उनसे बाहर रहता है” 
“तथा वह आकाशके समान सर्वन्न 
व्याप्त एव नित्य है” इस प्रकार 
कठोपनिपदृमे तथा “मानों ध्यान 
करता है, मानो चेष्टा करता है”” 
इस प्रकार वृहदारण्पकोपनिपदूमें 
भी कहा है। 





"आह ज्यहित--नी 


शड्टा-यदि जीव छायामात्र ही 
है तो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है 
तथा उसके परलोक, इहलोक आदि 
भी मिथ्या ही ठहरते हैं ? 


समाधान-ऐसा दोष नहीं है, 
वर्योकि सत्स्वरुपसे उसका सत्यत्व , 
स्वीकार किया गया है। सारा 
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रूपादि सदात्मनेव सत्य विका- 
रजाहं स्वतस्व्वनुतमेव । वाचा- 
रम्भणं विकारों नामधेयम! इत्यु- 
क्त्वाव | तथा जीवोध्पीति । 
यत्ञानुरूपी हि वलिरिति न्याय- 
प्रसिद्धिः | अतः सदात्मना सर्चे- 
व्यवहाराणां सर्वेविकाराणां च 
सत्यत्व॑ सतोष्न्यत्वे चानृतत्व- 
मिति प्‌ कथ्िदोपस्ताकिंकरिहा- 
चुपडक्त शक्‍्यः। यथेतरेतर- 
विरुद्धहेतवादाः स्ववुद्धि विकरप्‌- 
मात्रा अतखनिष्ठा इति शक्य॑ 


बकक्‍्तुस ॥ २॥ 
सैव॑ तिख्रो देवता अनुग्रविश्य 
स्वात्मावस्थे वीजथूते अव्या ते 


नामरूपे व्याकरवाणीती ल्षित्वा - 


नाम-रूपादि विकारजात सत्स्वहपसे 
ही सत्य है, स्वयं तो वह ॒मिथ्यां 
ही है, क्योंकि विकार तो कंवल 
कहनेके लिये नाममात्र है” ऐसा 
कहा जा चुका हैं ऐसा ही जीव 
भी है। जेसा यक्ष वैसी ही वलि' 
यह न्याय प्रसिद्ध ही है। अतः 
सत्स्वरूपसे सम्पूर्ण व्यवहार और 
सारे विकारोंकी सत्यता है तथा 
सतुसे पृथक माचनेपर उनका 
मिथ्यात्व है--इस प्रकार ताकिकों- 
द्वारा इस विषयमें किसी दोषका 
प्रसद्भ नहीं उपस्थित किया जा 
सकता, जैसा कि हम कह सकते 
हैं कि एक दूसरेसे विरुद्ध ह्तवाद 
अपनी ही छुद्धिके विकल्पमान्र और 
अतत्त्वनिष्ठ हैं ॥ २ ॥ 


6 ---_ 


इस प्रकार उसमे उन तीवों 
देवताओंमें अनुप्रवेश कर और इस 
प्रकार ईक्षण कर कि मैं अपने , 
स्वरूपमें स्थित अ्रव्याकृतः वास 
रूपोंका व्याकरण करू?-.... 


तासां ज्रिइत त्रिहतमेकेकां करवाणीति सेय 
. देवतेमास्तिस्तो देवता अनेनेव जीवेनात्सनानुप्रविश्य 


. नामरूपे व्याकरोत्‌ ॥ ३ ॥ 
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और उनमेसे एक-एक देवताको तिवृत्‌-आ्रिवृत्‌ करू” ऐसा विचार कर. 
उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताप्रोमे अनुप्रवेश कर 
यामरूपका व्याकरण किया ॥ ३ ॥ 


तासां च तिल्त्॒णा देवतानी- | “और उन तीनो देवताओंमेसे 
भेकैकां त्रिववतं त्रिवृ् हो । | के एकको बत्रिवृत्‌ भिवृत करू [! 
का त्रिव्ृतते त्रिद्रृत करवाणि 
हि नि विद ) लय | एक एक देवताके त्रिवृत्करणमे एक- 
एककरयाः प्राधान्य द्योइयों- | एककी प्रधानता और दो दोकी 
न बल गौणता रहतो है, नहीं तो तीन 
गुंणभाषोध््यथा हि. रक् [लडवाली ] रस्सीके समान एक ही 
इवैकमेप त्रिध्वत्करण स्थात्‌, न | व्िवृत्तरण होता । तीनो देचताम्रो 
है न्कश का पृथक्‌ पृथक्‌ जिवृत्करण नही 
तु तिसणां एथकप्रथक्व्रिवृत्करण- होता । इस प्रकार ही तेज, अ्रप्‌ 
मिति। एवं हि तेनोप्पन्नानां | भौर अ्रन्तको “यह तेज है, मह जल 
+_+ | है, यह अन्न है” ऐसे पृथक पृथक्‌ 
थड वाभप्रत्य॑यल्लाभ/ स्यात्तज व 
डे हे डर नाम और प्रतीतिकी प्राप्ति हो 
इदमिमा आपोज्नमिदर्मभिति च सकती है, भर पृथक पृथक नाम 


सति थे श्थडनामप्रत्यवल्ामे | तथा प्रतीतिकी प्राप्ति होनेपर 


देवतानां--प्रम्यग्व्यवहारस्य ही देवताभ्रोंके सम्यक्‌ व्यवहारकी 
सिद्धिस्प प्रयोजनकी पूर्ति हो 


प्रसिद्धि। प्रयोजन स्थात्‌ | सकती है । 
एचमीचित्वा सेय॑ देवतेमा- | इस प्रकार ईक्षण कर उस देवता- 


थोक्ते ने इन तीनों देवताग्रोमे इस उपयु क्त 
स्तिस्रो देवता अनेनैष यथोक्ते- | ॥वहूपले हो यृरयविम्बके समान 


नैव जीपेन हर्य॑व्िम्बवदल्त+- | गीतर प्रवेश कर श्र्यात्‌ पहले विराट्‌ 
पिए्डमे और उसके पश्चात्‌ देवादि 


प्रवि्धवैराज॑ पिणड अथ्म पिण्डोमें अनुप्रवेश कर अपने सकत्प- 
देवादीनां च पिण्डाननुप्रविष्य | के अनुसार ही भाम-रूपोका 


हर. .... छान्दोस्योपनिषद्‌ [ अध्याय #& 
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यथासंकटपसेव नासरूपे व्य[- व्याकरण किया। श्र्यात्‌ यह 
| पदार्थ इस नामवाला और इस 








रगे्‌द 2] 5. ३ 
03038 जज रझुपवाला है---इस प्रकार पदार्थोका 
इृति ॥ ३ ॥ व्यक्तीकरण किया || ३ ॥ 


2२७ <>चस्च्च 


तासां ऋहतं व्िद्वतमेकेकामकरोंयथा तु खल्लु सो- - 
स्येमास्तिलों देवताहिबल्थिवदेकेका भवति तनन्‍में 
विजानीहीति ॥ ४॥ 


उस देवताने उममेंसे प्रत्येकको बिवृत्‌-त्रिवृतत किया। है सोम्य! 
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक नरिवृत-चिवृत हैं वह 
' पेरेद्वारा जाब ॥ ४ ॥ 
तासां च देवतानां शुशप्रधान- | उस देवताने उन देवताओओोंमेंसे 
भावेन श्रिव्व॒तं श्रिद्वतमेकेकास- | एक-एकको.. ग्रुणअधानमावसे 
करोत्तवती देवता । तिष्ठतु | निरेयभिवृत्‌ किया। श्रभी, वाम- 
तावद्देवतापिण्डानां नामरूपा- दा मे खा 
भ्यां व्याइतावां तेजोजद्सय- |. टल/ अप और अन्‍्नझपसे 
लत विधारई 57... | निविधत्वकी बात श्रलंग रहे, इन , 
लव त्रिधात्य॑ यथा ठु वहिरिमाः | ण्ोंसे बाहर भी ये तीनों उेवता 
पिस्डेस्यस्तिज्ली देवताखिइलि- | एक-एक करके किस प्रकार लिकत 
वृदकेका भवति तल्मे सम बिवृत्‌ हैं सो मेरे कथनद्वारा जान 
निगदतों विजानीहि विस्पष्टसद्‌- ! अर्थात्‌ उदाहरणह्वारा अच्छी तरह 
घारयोदाहरणतः ॥ ४ ॥ समझ ले ॥ ४ ॥ 


अ+॥ कै एन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्ठाध्याये 
तृतीयखरडभाष्यं सम्पूर्णम्‌ | ३॥ 


- ८0 (4७०७ 


चतुर्थ खण्ड 


एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान 
यत्तदेवतानां त्रिवृत्करशमुक्तं | उन देवताओोका जो निवृत्करण 
कहा गया है, उसका उदाहरण 
तस्यवोदाहरणधुच्यत्ते, उदाहरण | दिया जाता है। उदाहरण उसे 
2. 228 कहते हैं, जो एक देशकी प्रसिद्धि- 
नामेकदेशप्रसिद्धथाशेपप्रसिद्धय- | द्वारा सम्पूर्ण देशकी प्रसिडिके लिये 
थपदादि कहा जाता है। श्रुति वही उदाह- 
[पंत इति | तदेतदाइ--- | रण देती है-- | 
यदग्ने रोहित रूप तेजसस्तद्रुप यच्छुबल तदपां 
यत्कृष्णं. तदन्नस्यापागादरनेरग्निवं वाचारम्भरां 


विकारो नामधेय॑ त्रीणि रूपाणीत्येव सत्य ॥ १ | 
भ्रप्चिका जो रोहित ( लाल ) #ूप है वह तेजका ही रूप है, जो 
शुबल रूप है वह जलका हे और जो #ष्ण है वह अन्नका है । इस प्रकार 
अग्निसे अ्मित्व निवृत्त हो गया, वयोकि [ अग्निर्प ] विकार वाणीसे 
कहनेके लिये नाममात्र है, केवल तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥ १ ॥ 
यदग्नेखिदृत्कृतस्थ रोहित रूप | लोकमे त्रिवृत्कत ( तीन तत्त्वोसे 


६ प> मिश्रित ) अम्मिका जो रोहित रूप 
प्रसिद्ध, लोके तदनिवृत्कृतस्प प्रसिद्ध है वह अत्रिवृत्कत ( केवल ) 


तेजसो रूपमिति विद्धि | तथा | तेज्का रूप है-ऐसा जानो। तथा 


यच्छुबल रूपसग्नेरेव तदपामत्रि- | उस श्रप्मिका ही जो शुक्ल रूप है 
हे वह तोन तत्त्वोंके सम्मिश्रणसे रहित 
वृत्कृतानां यत्कृष्णं तस्पैवारने बल अगवा है आर पलक यो 


रूप तदबस्य एथिव्या अन्निई- ! कृष्ण रूप है वह अ्न्नका-पअत्रिवृत्तत 
त्कृताया इति विदृधि । पृथिवीका रूप है--ऐसा जानो | 
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श्रेव॑ सत् द - | ऐसा होनेपर, तु जो समभता 
तत्रेवं सति झुपन्नयव्यतिरेके का 
णाग्रिरिति यन्मन्यसे त्व॑ तस्था- | अलग भी कोई वस्तु है सो उ 
अप्रिका अग्नित्व अब चला गया । 
गेरग्नित्वमिदानीमपागादपगतम्‌|| तात्पर्य यह है कि इन तीनों रूपोंका 
विशेष ज्ञान होनेसे पूर्व तेरी जो 
प्राग्नपत्रयविवेकविज्ञानाइमि- | अम्निदुद्धि थी वह अम्निवुद्धि और 


अग्नि! शब्द अब निवृत्त हो गये। 
जिस प्रकार दिखायी देते हुए लाल 


ताग्निशब्दर्चेत्यर्थ।। यथा दृश्य- रंगके उपघान (समीपवर्ती पदार्थ) से 


मिला हुआ्ना स्फटिक प्राप्त होनेपर 
मानरक्तोपघानसंयुक्तः स्फटिकों | उपधाव और स्फटिकका पार्थक्य 


गृह्ममाणः. पश्नरामोज्यमिति- | गए होनेसे धर्व यह पद्मराग है 
इस प्रकारके शब्द और बुद्धिका 


शब्दबुद्धयोः प्रयोजको भवति | प्रयोजक होता है, किंतु उनका 
पार्थक्य ज्ञात होनेपर उसमें उस 
ह पार्थक्यज्ञानीके पद्मराग शब्द और 

नात्तद्विविकविज्ञाने तु पत्मराग- | प्तराग-बुद्धि दोनों निवृत्त हो जाते 
हैं उसी प्रकार [ रूपत्रयका विवेक 
होनेपर अ्रग्निका श्रम्नित्व निवृत्त 
विज्ञातुस्तद्नत्‌ | हो जाता है ]। 


बुद्धिरासीत्ते साम्निवुद्रिधिरपग- 


प्राशपधानस्फटिकयोविंवेकविज्ञा 
शब्दबुद्धी निवर्तेते तद्रिवेक- 


घेशव्दकूरपू- | की--कितु यहाँ ( इस अग्निके 

गे तह वश सम्बन्धमें ) अप्निवुद्धि और अप्नि 
नया क्रियते प्राग्रपत्रयविवेक- ' शब्द ऐसी अश्रधिक कल्पना करके 
क्या लेना है? रूपन्रयका विवेक 

करणादग्निरेवासीत्तदस्नेरग्नित्व॑ | करनेसे पूर्व श्रग्नि ही था। वह 
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रोहितादिरुपविवेककरणादपा- | भैभिका अपित्व रोहितादि रूपोंका 

विवेक करनेसे निवृत्त हो गया--- 
शादिति युक्तम यथा तन्त्वपक- | इतना ही कहना उचित है, जिस 
पे प्रकार कि तन्तुओको निकाल लेसे- 
पंणे पटाभावः | पर पटका अभाव हो जाता है । 





नैय॑ बुद्धिशब्दसात्रमेव छग्नि- | समाधान-ऐसी बात नही है, 
5 क्योकि श्रग्मि तो भग्रिवुद्धि श्रौर 
पंत आह वाचारम्मणमप्िनात | सिलव्दमात् पी है, रण धर 
विकारों नामथेयं नाममात्रमि- | रहती है 'अ्रिह्प जो विकार है 
वह वाणीपर अवलम्बित नामधेय 

त्यर्थी | अतो5मिवुद्धि रपि रूपैव | अर्थात्‌ नाममात्र ही है ।' इसलिये 


अग्निवुद्धि भी मिय्या हींहै। तो 
फिं तह तत्न सत्यम्‌  त्रीणि रूपा-| छर उसमें सत्य क्या है ? बस, तीन 


णीत्पेव सत्यम्‌, नाशुप्रात्रमपि | रूप ही सत्य है--यह कथन इस 
बातको निश्चित करनेके लिये है 


' झूपत्रय॒व्य गत्प- 
रुपत्रयव्य॒तिरेकेण सत्यमस्तीर कि तीन रूपोंके अतिरिक्त और 
वधारणार्थ। | १ ॥ कुछ अणुमात्र भी सत्य नही है| १॥ 
तथा - | इसी प्रकार-- 


यदादित्यस्य रोहित*रूप तेजसस्तद्वयं यच्छुक्त 
* तद॒पां यत्कृष्णं तदब्नस्थापागादादित्यादादित्य्थ वा- 
चारम्मणं विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव संत्यप््‌ । 
॥२॥ यच्चन्द्रमसों रोहित:रूप तेजसस्तद्॒प यच्छुकल॑ 
तदपां यत्कृष्णं ,तदस्नस्पापागाच्चन्द्राच्चन्द्रत्वं वाचार- 
म्मणं विकारों नामपेय॑ त्रीणि रूपाणीत्येब सत्यप्त ॥३॥ 
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यह्िय तो रोहितशरूप तेजसस्तद्वपं॑ यच्छुकल तद॒पां 
यत्कृष्णुं तदन्तस्थापागाव्यि तो विद्य सव॑ वाचारम्मणं 
विकारों मासधेय॑ त्रीशि रुपाणीत्येव सत्यप््‌ ॥ ४॥ 


आदित्यका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल हूप है 
वह जलका है और जो क्ृष्णरूप है वह श्रव्षका है। इस प्रकार आदित्य- 
से आादित्यत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ आदित्यहूप | विकार वाणीपर 
अवलम्बित नाममात्र है, तीव रूप हैं--इतनवा ही सत्य है ॥श॥। 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह 
जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार चद्धमासे 
चन्द्रत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ चन्द्रमाह्प | विकार वाणीपर अव- 
लम्बित वाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥३॥ विद्युतृका 
जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है 
और जो छृष्ण रूप है वह अचन्नका है। इस प्रकार विद्युत्से विद्युत्त्वकी 
निवृत्ति हो गयी, क्योंकि [ विद्युतूहप ] विकार वाणीपर अ्वलम्बित , 
नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥ ४ ॥ 


यदादित्यस्थ यच्नन्दरमसो | जो आ्रादित्यका, जो चद्धमाका, 
जो विद्युतका इत्यादि अर्थ पुर्वंवत्‌ 

-" यद्दिद्युत इत्यादि समानम्‌ । सममभना चाहिये । 

तनु यथा तु खलु सोम्पेम्ा- | शक्की-किंतु है सोम्य ! जिस 
डर 5 2 5-७ । प्रकार ये तीनों देवता एक-एक 
स्ति्लो देवताबिइलिइदेकैका | ,२क प्रतवेक चिवृत्‌-विदृत्‌ हैं वह . 
भवृति तस्मे विजादीहीत्युकत्वा | भेरेह्वारा जान! ऐसा कहकर अग्नि 
तेजस एवं चतुर्भिरप्युदाहरणैर- | आदि चारों उदाहरणोंसे तेजका 
ग्यादिमिल्चिवृत्करणं॑. दर्शितं ही त्रिवृत्तरण दिखलाया गया 
नावस्नयोरुदाहरण त्रिवृत्तरणमें जल ओर अन्नका वो 
हे अहएए दांशत | उदाहरण प्र्दशित किया ही नहीं 
तिवृत्करणे । | गया । 
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नेष दोष); अयक्नविषयाण्य- 
प्युदाहरणान्येवमेव च द्रष्टव्या- 
नीति मन्यते श्रुति, तेजस 


उदाहरणपुपलक्षणार्थप््‌ | रूपव- 
च्वात्प्पष्टार्थव्वोपप्तेश् | गन्ध- 
रसयोरनुदाहरणं प्रयाणामसंम- 
वात; न हि गन्धरसौ तेजसि 


छ के 
। स्पशशब्दयोरनुदाहरखं 
विभागेन दर्शयितुमशब्यत्वात्‌ | 


यदि सर्च जगलिदृत्कृतमि- 
त्यग्न्यादिवत्लीणि रुपाणीत्येव 
सत्यमग्नेरग्नित्ववदपागाज्जगतो 
जगत्वम्‌ । तथान्नस्याप्यप्युन्ने- 
त्वादांप इत्येव सत्यं वाचारम्भ- 
णमात्रमन्म्‌। तथापामपि तेज+- 
शुड्वत्वाद्मचारम्मणत्व॑तेज इत्येव 
सत्यम्‌ | तेजसो$पि सच्छुड्नत्वा- 
द्वाचारम्भणत्वं सदित्येवः सत्य- 
मित्पेतरोष्ध ।विवज्तितः । 


स्तः 


ससाधान--यह कोई दोप नही 
है! श्रुति ऐसा मानती है कि जलन 
और अन्नविषयक उदाहरणोको भी 
इसी प्रकार जानना चाहिये । तेज- 
का उदाहरण उनका उपलक्षण 
करानेके लिये है। इसके सिवा, 
रूपवाद्‌ होनेके कारण उसके 
द्वारा स्पष्टाथता भी सम्भव है। 
गन्ध भर रसका उदाहरण इसलिये 
नही दिया गया कि इन तसीनोमें 
उनका होना असम्भव है, तेजमे 
गन्ध और रस हैं ही नहीं। तथा 
[ त्रिविध ] स्पर्श झ्रोर [ प्रिविध ] 
शब्दको अलग करके नही दिखाया 
जा संकता इसलिये उनका 
भी उदाहरण नही दिया । 

यदि सारा ही जगद्‌ निवृत्कृत 
है और अप्मि श्रादिके समान केवल 
तीन ही रूप सत्य हैं तो भ्रग्निके 
अग्नित्वके समान ससारका ससारत्व 
भी निवृत्त हो गया। तथा श्रन्न 
जलका काये है, इसलिये जल ही 
सत्य है, भ्र॒न्न केवल वाचारम्मणमात 
है, तथा तेजका कार्य होनेके कारण 
जल भी वाचारग्भणमान ही है, 
तेज ही सत्य है और तेज भी सत्‌का 
कार्य है इसलिये बह भी वाचारम्भण 
ही है, केवल सत्‌ ही सत्य है। 
इस प्रकार इससे यही भ्रर्थ बतलाना 
अ्भीष्ट है । 
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ननु वाय्वन्तरिक्षे त्वत्रि्- 
लुते देजःप्रभूतिष्वनन्तमृतत्वाद्‌- 
पशिष्येते | एवं गन्धरसशब्द- 
स्पर्शाधावशिष्टा इति कर्थ सता 
विज्ञातेन स्वमन्यद्विज्ञातं वि- 
ज्ञातं भवेत्‌ ? तहिज्ञाने वा प्रकारा- 
न्तरं चाच्यम्‌ | 

सैप दोष; रूपवद्दरन्ये सर्व- 


स्य द्शनात्‌ | कथम्‌ ? तेजस 
तावद्रपवति शब्दस्पशेयोरप्युप- 
लम्भाद्ाय्वन्तरिक्षयोस्तत्र सपश- 
शब्दगुणवतोीः सद्धावोश्लुनीय- 
ते । तथावन्नयो रूपवतों रस- 
गन्धान्तभाव इति। रूपवतां 
त्रयाणां तेजोअन्नानां त्रिवृत्करण- 
से 


सद्दिकारत्वालीएयेव.. रुपाणि 
विज्ञातं मन्‍्यते श्रूतिः। न हि 


प्रदशनेन 0७ 
प्रद्शनेन तदन्तमृत 


शद्गा--कितु वायु और श्रच्त- 
रिक्ष तो तेज श्रादिके श्रन्त्मंत न 
होनेके कारण शअ्रत्रिवृत्कृुत ही रह 
जाते हैं। इसी प्रकार गन्ध, रस, 
शब्द और स्पर्श भी बच रहते हैं: 
फिर एकमात्र सतको जान लेनेपर 
ही श्रोर सब अज्ञात पदार्थोका ज्ञान 
किस प्रकार हो सकता है। अ्रथवा 
उनका ज्ञान होनेके लिये श्रुतिको 
कोई दूसरा प्रकार ॒ बतलाना 
चाहिये । 


ससाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि रूपवाब्‌ द्वव्यमें सब 
गुण देखे जा सकते हैं। किस 
प्रकार ? [सो बतलाते हैं-- | 
रूपवान्‌ तेजमें शब्द और स्पर्शकी 
भी उपलब्धि होनेके कारण उसमें 
स्पर्श और शब्द गुणवाले वायु शौर , 
आझ्ाकाशके सख्भावका भी अनुमाव 
किया जाता है। तथा रूपवाबु 
जल और अच्तमें रस एवं गन्धका 
श्रन्तर्भाव हो जाता है। इस प्रकार 
तेज, जल और अन्त--इन तीन 
रूपवानोंका तिवृत्करण प्रदर्शित 
करनेसे श्रुत्ति ऐसा मानती है कि 
उनके अ्रन्तगंत साराका सारा , 
सत्‌का ही कार्य होनेके कारण 
तीन रूप ही सत्य जाने गये हैं; 
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मूते रूपबदद्रप्ध॑ प्रत्याजपाय | वेंगीकि रूपवान्‌ एूर्त पदार्थोको 


वाय्वाकाशयोस्तदगुणयोगेन्धरस- 


योवों ग्रहणमस्ति । 
अथवा रूपवतामपि त्रिव्ृत्क- 


रण प्रदर्शनार्थमेव मन्यते श्रुतिः | 
यथा तु त्रिवृत्कृते त्रीणि रूपा- 
शीत्पेव सत्यम्‌, तथा पश्चीकरणे- 
अपि समानो न्याय इत्यतः स्वस्थ 
सहिकारतात्सता विज्ञातेन स- 
वेमिदं विज्ञातं स्पात्सदेकमेवा- 


द्वितीय॑ सत्यमिति सिद्धमेव 
मवति | तदेकस्मिन्सति विज्ञाते 
सवेमिद॑ विज्ञातं भवतीति 
सक्तम || २-४॥ 


छोडकर वायु और भ्राकाशका तंथा 
उनके गुण एवं गन्ध शौर रसका 
ग्रहण ही नही हो सकता । 

अ्रयवों इन रूपवान पदार्थोक्े 
त्रिवृत्तरणको भी श्रुति प्रदशेतके 
ही लिये मानती है। जिस प्रकार 
तिवृत्तरणमे त्तीन रूप ही सत्य हैं 
उसी प्रकार पश्मीकरणमे भी समान 
नियम ही समझना चाहिये । इस 
प्रकार सव कुछ सत॒का ही विकार 
होनेके कारण संतके ज्ञानसे यहू 
साराका सारा जान लिया जाता 


है। अत एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 


ही सत्य है--यह सिद्ध ही है। 
इसलिये यह ठीक ही कहा है कि 
उस एकको जान लेनेपर यह सब 


जान लिया जाता है ॥ ३-४ ॥ 


कप 
एतद्ध सम वे तदिद्धाइ्स आह; पूर्वे महाशाला 
महाश्रोजिया न नो5हुय कश्चनाश्रुतममतमविज्ञातमुदा- 


हरिष्यतीति हो भ्यो विदाथ्कुः ॥ ५. ॥ 
इस [ त्रिवृत्करण ) को जाननेवाले पूर्ववर्ती महागृहस्थ झोर महा* 


« ओजियोने यह कहा था कि इस समय हमारे कुलमे कोई वात गअश्रुत, 
ग्रमत ग्रथवा अविज्ञात हे--ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योकि इन 
अग्नि श्रादिके दृष्टान्तद्वारा वे सव कुछ जानते थे ॥ ५ ॥ 


६२० 
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एतहिद्वांसों' विदितवन्‍्तः पूर्वे- 
इतिक्तान्ता महाशाला महा- 
श्रोत्रिया आहुह श्म वै किल। 


क्रिमुक्तवन्त) ? इत्याह--न नो- 


ध्माक॑ कुलेध्येदानीं यथीक्त-। 


विज्ञनवर्तां कश्नन कशथ्रिदप्प- 
श्रुतमसतम विज्ञातमुदाहरिष्यति 
नोदाहरिष्यति, सवे विज्ञातमेवा- 
स्मत्कुलीनानां सहिज्ञानवत्त्वादि- 
त्यमिप्रायः । 

ते पुन कृथ सर्वे विज्ञात- 
वन्‍तः ? इत्याह--एस्यद्िस्यो 
रोहितादिरुपेस्यखिवृस्कृतेम्यो 
विज्ञातेभ्यः स्वेमप्यन्यच्छिष्टमेव- 
भेवेति विदाश्वक्र॒विज्ञातवन्तों य- 
स्मात्तस्पात्सवेज्ञा एवं सहिज्ञा- 
नात आसुरित्यथः । अथवैभ्यों 


विदाशकरित्यग्स्या दिस्‍्यो दृष्ठा- 
न्तेभ्यों' विज्ञातेस्यः सर्वप्रन्यद्धि- 
दाशक्ररित्येतत्‌ ॥ ४ ॥ 


थम 


[ अध्याय ६ 





इस (त्रिवृत्तरण ) को जानने- 
वाले पूर्ववर्ती श्र्थात्‌ श्रतीतकालीन 
महागृहस्थ और महाश्रोत्रियोंने कहा 
था। क्या कहा था ? सो बतलाते 
हैं---“उपयु क्त विज्ञानकों जाननेवाले 
हमलोगोंके कुलमें आज--इस 
समय कुछ भी अश्वुत, अ्मत अथवा 
ग्विज्ञात हो, ऐसा कोई भी नहीं 
बता सकेगा। तात्पयं यह है कि 
सतके विज्ञानसे युक्त होनेके कारण 
हमारे कुटुम्बियोंको सव कुछ ज्ञान 
ही है ।' 


कितु उन्होंने किस प्रकार सब 
कुछ जाना है, सो श्रुति बतलाती 
है--- क्योंकि इन तीन अर्थात्‌ 
[ इस प्रकार | जाने हुए त्रिवृत्तृत 
रोहितादि रूपोंद्वारा, अ्रन्य अ्रवशिष्ट 
पदार्थ भी ऐसे हो हैं-इस प्रकार वे 
जानते हैं, भ्रतः सतके विज्ञानके 
कारण वे सब सर्वज्ञ ही हो गये 
है-ऐसा इसका तात्पयं है। 
अथवा एश्य: विदाश्चक्रुः इसका 
यह भी तात्परय हो सकता है कि 
विज्ञात . हुए इन अगभ्नि श्रादि 
वृष्टान्तोंहारा वे और सबको भी * 
जान गये हैं ॥ ५ ॥ 


बन अं(३३ के ०->5 
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फथम्‌ ९ [किस प्रकार जान गये हैं ? 


यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रपमिति तहिंदा- 
अक्रयदु शुक्नमिवाभूदित्यपा<रूपमिति तदिदाअक्रयंद 
कृप्णामिवाभृदित्यन्नस्य रूपमिति तदिंदाबक्रा ॥६।॥ 
यद॒विज्ञतमिवाभूदित्येतासामेव देवताना४समास इति 
तहिंदाअक्रूयंथा नु खलु सोस्येमास्तिलो देवताः 
पुरुष प्राप्य त्रिवृत्तिवृदेकेका भवति तन्‍्मे विजानी- 


हांति ॥ ७ ॥ 

जो कुछ रोहित-सा है वह तैजका रूप है--ऐसा उन्होने जाना 
है; जो शुक्ल-सा है वह जलका रूप है--ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो 
कृष्ण-सा है वहू अन्नका रूप है-ऐसा उन्होने जाना है॥ ६ 
तथा जो कुछ विज्ञात-सा है वह इन देवताश्रोंका ही समुदाय है--ऐसा 
उन्होंने जाना है। है सोम्य ! श्ब तू मेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार 
ये तीनों देवता प्ृरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिवृतू-त्रिवृत्‌ हो 
जाता है ॥ ७ ॥ 

यदन्यद्रपेण संदिद्यमाने के [ अग्नि आदिकी अपेक्षा ] 

नि के अन्य रूपसे संदेह किये जाते हुए 
पो रोहितमिव यदूगृद्य- | कपोत्ादिस्पमे जो उन पुव॑चर्ती 
ब्रह्मवेत्ताश्नोद्यारः रोहित-सा ग्रहण 
किया जाता था वह तेजका रूप 
तत्तनतों रूपमिति विदाआक्रः | | है--ऐसा उन्होने जाना | तथा जो 
शुक्ल-सा ग्रहण किया जाता था 


वह जलका रुप है और जो क्रृष्ण- 


तदपारूपम,यत्कृष्णमिव गृह्ममाणं| सा ग्रहण किया जाता था वह 
$ ग्र॒न्चका रूप हैं--ऐसा उन्होने . 


तदब्नस्येति विदाश्वक्ुः। एवमेवा- | जाना । इसी प्रकार जो ब्त्यन्त 


माणमभूचतेषां पू्ेपां ब्रह्मविदास, 


तथा यच्छुछमिवाभूद्गृद्यमा् 
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(थ-क---+--य.३५०७-८०--०--०-०-०-+-+ 
त्यन्तदुलेक्ष्यं यदु अप्यविज्ञातमिव | इलेक््य और अविज्ञात-्सा अर्थात्‌ 
विशेषतोज्यूहमाणममृतदप्येतासा| न सोप 
सेव तिसणां देवतानां समा- कि 


० देवताओंका ही समूह है--ऐसा 
स। समुदाय इति विदाश्वक्त | उन्होंने जाना था । 


एवं तावदूबाह्यं वसत्वग्न्य([दि- '.. इस प्रकार तो वाह्य वस्तुएँ 


री ग्र्मि आदिके समान जाची ग्रयीं | 
पढिज्ञातम,तथेदानो यथा छु खजु | ;, हे सोम्य ! जिस प्रकार वे 
भी 


हे सोम्पेप॥ता यथोक्तास्तिस्ों | उपग्रुक्त तोनों देवता मस्तक झौर 
हाथ आ्रादि अ्रद्भोंवालिे शरीर एवं 


इन्द्रियोंके संचातरूप पुरुषको प्राप्त 
लक्षण कार्यकरणसंधात प्राप्य | होकर पुरुषले उपयोग की जाती 
पुरुपेणीपयुज्पमानाजख्रिदृलिवदे- | हुई प्रत्येक चरिवृत्‌-तिवृत्‌ हो जातो 


यम कर ऊे ५ 
केका भचति, तन्‍्मे विजञानीहि | « मेरे द्वारा-मेरे कथन 
करनेपर तू जान। ऐसा कहकर 


निगदत हृत्युकवाह ।| ६-७ || | वह कहने लगा॥ ६-७ ॥ 


--+-##--- 


देवताः पुरुष शिरापाण्यादि- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्ठाध्याये 
चतुथंखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ | ४ ॥ 








पञच्चम खण्ड 
-##फ_॥व-- 
भ्रन्‍्त आदिके तिविध परिणाम 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य या स्थविष्ठो 
धातुस्तत्पुरीप॑ भवति यो मध्यमस्तन्माथ्सं योउंणि- 


एस्तन्मन। || १ ॥ 


खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो अत्यन्त 
स्थुल भाग होता है, वहु मल हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मास 
हो जाता है और जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है ॥ १॥ 


अन्नम्शित मुक्त त्रेधा विधी- 
यते जाठरेणाग्निना पच्यमान॑ 
त्रिधा विभज्यते | कथम्‌ ? तस्था- 
न्‍्नस्य तरिधा विधीयमानस्य 
य; स्थविष्ठ। स्थूलतमी थधातुः 
स्थूलतम॑ वस्तु विभक्तस्य 
स्थूलोंश, तत्युरीप॑ भवाति; 
यो मध्यमोज्शों धातुस्नस्य, 
तद्रसादिकमेण परिणम्प 
मांस भवति; यो5णिप्टोड्शुतमों 
घातु।, स ऊष्वे हृदय ग्राप्प 
सक्ष्मातु दिताख्यासु नाडीष्व- 


” खाया हुमा भ्रन्त तीन प्रकारका 
हो जाता है अर्थात्‌ जठरामिद्वारा 
पचाये जानेपर वह तीन भागोंमे 
विभक्त हो जाता है। सो किस 
प्रकार २--तीन भागोंमें विभक्त 
होते हुए उस अन्नका जो स्थविध्तु- 
स्थुलतम धातु--सबसे स्थूल वस्तु 
यानी विभक्त हुए अन्नका जो स्थुल 
अंश होता है वह मल हो जाता है । 
तथा जो प्रन्तका मध्यम अंश यानी 
मध्यम घातु होता हैं वह रसादि 
क्रमसे परिणत होकर मास हो जाता 


है और जो अणिपए्ठ--प्रणुतम 


घातु होता हैं वह ऊपरकी ओोर 
हुदयममे पहुचकेर हिंता नामको 


नुप्रविष्य वागादिकरणसंधातस्य | गूक्ष्म वाड़ीमें प्रवेश कर वायु श्ादि 


ह््श्डे 


छान्‍्दोस्योपनिपद्‌ 


[ श्रध्याय ६ 


हि 
स्थितिसुत्पादयन्मनों मवति | 
मनोरुपेण.. विपरिणमन्मनंस 
उपचय करोति | 
ततबान्नोपचितत्वान्मतशी 


भौतिकलमेव: व वेशेपिकतन्त्ो- 
क्तलचु् तिरत्य निरिवयव चेति 
गृद्यते | यदपि 'सनोः्स्य देए॑ 
चह्ु॥' इति वक्ष्यति तद॒पिन नि- 
त्ववापेह्या; किंतहिं? सह्टमव्य- 
बहितविग्रकृष्टा दिसर्वेन्द्रियविषय- 
व्यापकत्वापेज्षया । यज्चास्येन्द्रि- 


यविषयापेक्षुयानित्यलवय्‌ ,तद॒प्या- 


एक्रेवाद्वितीयम! (छा ०उ० 
६।२। १) इति श्रुते ॥ १॥ 


इन्द्रियसमूहकी स्थिति उत्पन्न करता 
हुआ मन हो जाता है। वह मव ख्पसे 
विपरिणाम (विकार) को प्राप्त होता 
हुआ मनका उपचय करता है ! 
इस कारण भौंतिक होना ही 
सिद्ध होनेसे मतका भौतिक होना ही 
सिद्ध होता है । वह वेशेपिक दर्शन- 
के कहे हुए लक्षणवाला नित्य और 
निरवयव है--ऐसा नहीं स्वीकार 
किया जाता । आगे (छा० ८ ॥११ 
५ में ) जो कहा जायगा कि 'मर्त 
इसका देव चक्षु है! वह भी मनके 
नित्यत्वकी अपेक्षासे नहीं है। तो 
फिर किस दृष्टिसे है? वहू कंथव 
सूक्ष्म, व्यवहित और दूरवर्ती 
इत्यादि सभी प्रकारके इन्द्रियोंके 
विपयोंमें व्यापक होनेकी श्रपेक्षासे 
है। तथा जो त्रन्य इन्द्रियोंकी अपे- 
क्षाते उसका वित्यथव है वह भी 
आपेक्षिक ही है--ऐसा हम श्रागे 
चलकर कहेंगे, क्योंकि “सत्त्‌ एक- 
मात्र और अद्वितीय है!” ऐसी श्रृति 
है [ श्रतः उसके सिवा श्रौर कोई 
प्रमार्थ-सत्य नहीं हो सकता] ॥९१॥ 


>औ.#3८<६०-३-०१७७--५६----- 


तथा[--- के |. इसी प्रकार-- 
आए; पीतास्जेधा विधीयन्ते तासाँ या स्थविष्टो 


. धातुस्तन्मृत्रं सवति यो सध्यस्तल्लोहितं यो5णिष्ठः स 
भाण ॥ २॥ .. े 


खण्ड ६ ] शाइरसाष्याय ६ ५. 
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पीया हुआ जन तीन प्रत्ारका हो जाता है। उसका जो स्थुलतम 
भाग होता है वह मृत हो जाता है, जो मध्यभाग है बहू रक्त हो जाता 
है और जो सथ्मतम भाग है बह प्राण हो जाता है॥ २ ॥ 
आप; पीताख्रेधा बिधीयन्ते || पीया हुप्ना जल तोन प्रकारका 
ह पु हो जाता है। उसका जो स्थूलतम 
तायां यः स्थवि'्ठों धातु) | भाग होता है वह्‌ मृत्र टो जाता 
है, जो मध्यम भाग है बह रक्त 
हो जात्रा है श्रौर जो सूक्ष्मतम 
तस्लोहित भव॒ति | योअशिष्ड, | भाग है बह प्राण हो जाता है। 
भर प्राणों भ्वति ॥ चक्ष्यति हि आगे श्रुति यह कहेगी भी कि प्राण 
जलमय है, जलपान करते हुए 
तेरा प्राण. त्रिच्छिनत्न नहीं 


तम्मूत्र मव॒ति | यो मध्यम), 


'आपोमयः प्राणां न पिबतो 


विच्छेत्स्यते! इति ॥ २ ॥ होगा! ॥ २॥ 
न - जी; परे >> 
तथा-- ॥। ऐसे हो-- 


तेजो5शितं त्रेघा विधीयते तस्य ये स्थविष्ठो 
धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मजा यो5णिप्ठः 


सा वाक ॥ ३ ॥ 
खाया हुमा [ पत्तादि | तेज तीन प्रकारका हो जाता है। उसका 
जो स्थूलतम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग है 
वह मज्या हो जाता है श्रीर॒ जो सूक्ष्मतम भागहै वह वाक हो जाता 
है॥३॥ 
तेजोपशितं तैलघतादि भ-| खाया हुमा तेज अर्थात्‌ भक्षण 


(पक » | विया हुआझा जैल-घत भ्रादि तीन 
चित॑ त्रेधा विधीयते । तस्प यः प्रकारका हो जांता है। उसका जो 


स्थविष्ठों धातु), तद्स्थि भवति | स्थुज्ञतम भंश होता है वह हड्डो हो 
लाए 5० ४०-- मु 
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यो मध्यम), स मजास्थ्यव्तगतः | जाता है, जो मध्यम भाग हैं वह 
भज्जा--हडडीके भीतर रहनेवाला 

स्नेह! । योडजणिष्ठ), सा वाक्‌ || स्तिग्घ पदार्थ हो जाता है भर जो 
सब सक्ष्मतम अंश है वह वाक हो जाता 
तेलघृतादिमक्षणाद्धि वाग्विशदा है. लत शाविय मशिशाय 
भाषणे समर्था भवतीति प्रसिद्ध | हो वाणी विशद ग्र्थात्‌ भाषणमें 
समर्थ होती है--ऐसा लोकमें 





लोके ॥ ३ ॥ प्रसिद्ध ही है ॥ ३ ॥ 
--क88-- 
यत एवस-- । क्योंकि ऐसा है--- 


अन्ननपथ्हि सोध्य सन आपोमय। प्राणस्तेजो- 

मयी वाशिति भूय एवं सा श्गवान्विज्ञापपलिति तथा 
सोम्येति होवाच | ४ ॥ 

[ इसलिये ] हे सोम्य ! मन श्रन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक्‌ 


तेजोमयी हैं । ऐसा कहे जानेपर इवेतकेतु बोला--भगवन ! आप मुझे 
फिर समम्राइये ।! तव आरुणिने अ्रच्छा सोम्य !! ऐसा कहा ॥ ४ ॥ 


अन्ममय हिसोम्य मद आपो-| ([ इसलिये ] हे सोस्य ! मन 
अ्न्नमय है, प्राण जलमय है और 

भय प्राशस्तेजोमयी वाकू। | वाक्‌ तेजोमयी है। 
ननु केवलानभत्तिण आखु-| शझ्डा--कितु केवल श्रन्न भक्षण 
हि ; करनेवाले घूहे आदि वाकयुक्त 
प्रशृतयों वाम्मिनः प्राणवन्तथ् | और प्राणवात्‌ देखे जाते हैं तथा 
तथाव्मात्रभक्ष्याः सामुद्रा समुद्र रहनेवाले केवल जलमात्र 


भक्षण करनेवाले मत्स्य एवं मकर 
मीनमकरप्श्ृतयों मनस्थिनों |, मूत्र और वाणीसे युक्त होते 


' बाग्मिनथ्व, तथास्नेहपानामपि । हैं; इसी प्रकार घृतादि न खाने- 
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प्राणवत्त॑ मनस्वित्व॑ चानुमेयम; | वालोका भी प्राशवस्ध और मत- 
स्वित्व अनुमान किया जा सकता है। 


यदि सस्ति, तंत्र कथमन्नप्यं हि 
सोम्य मन इत्याचुच्यते ! 


मैप दोप), सर्वस्य 
खात्मवंत्र सर्वोपफ्ते,, न छात्र 
वृत्कृतमनमश्नाति कथित, आपो 
वात्रिव्वकृताः पीयन्ते, तेजों 
वात्रिवृत्कतमश्ताति कश्िदित्य- 
जादानामासुपमुतीनां पाग्मित्त 
प्रायवत्व चेत्याधविरुद्धम्‌ | 
इत्येव॑ प्रत्यायितः श्वेतकेतुराह 
भूय एवं पुनरेच मा मां भगवान- 
क्षमय॑ हि सोम्य मन इत्यादि 
विज्ञापपतु चष्टान्तेबावगमयतु | 
नाधापि ममास्मित्र्थ सम्पड' 
निश्रयों जातः।। यस्‍्मात्तजोअन- 


जब ऐमे भी जीव हैं तो 'हे सोम्य ! 
मते अ्श्नसय है, इत्यादि कथन कैसे 
किया जाता है ? 


सम्ाधान-यहू कोई दोष नहीं 
है, क्यीकि सब कुछ त़िवृत्कृत 
होनेके कारण सबका सब वस्तुमोमे 
होना सम्भव है। कोई भी जोव 
अन्रिवृत्कृत ग्रन्न भक्षण नही करता, 
न अन्रिवृत्कुत जल हो पीया जाता 
है और न कोई प्रत्रिवृत्तत तेज- 
हीकी खाता है। इसीसे ग्रन्नादि 
भक्षण करनेवाले घृहे आदिका 
वाकयुक्त और प्राणयुक्त होना भ्रांदि 
विरुद्ध नही है । 

इस प्रकार प्रतीति कराग्रे हुए 
इवेतकैतुनमे कहा--'हे भगवन्‌ ! 
अन्नभय हि सोम्य मन ! इत्यादि 
कथनकी आप मुझे फिर समझोइय- 
इसे दृष्टास्त देकर मुझे फिर 
हृदयद्भम कराइये। इस विपयमे 
ग्रमीयक मेरा ठोक निश्चय नहीं 
हुआ ।' क्योकि तेज, जल और 
अजश्नमयढूपसे एक देहमे कोई 


मयल्वेनाविशि्टे देह एकस्मिन्सुपन दिक्लेपता न होनेपर भी एक ही 


युज्यमानात्यन्नाप्स्नेटजातौन्य- 


देहमें उपयोग किये हुए भ्रन्त, जेल 


* ६२८ छान्दोस्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


प्रौर स्नेह आदि अ्रपनी जातिका 
अतिक्रम च करते हुए सृक्ष्मतम- 
उपचिन्वन्ति स्वजात्यनृतिक्रसे- | रछूयसे मत, श्राण और वाकका 
पोषण करते हैं-- यह जानना 
णेति दुर्विज्ेयमित्यमिग्रायः;अत्तो | हहुत कठिन है--ऐसा उसका 
अभिप्राय है। इसीसे उसने 'भूय 
भूय एवेत्याचाह | एव! इत्यादि कहा है । 


इस प्रकार कहनेवाले उस 
तो ( ब्वेतकेतु ) से पिताने कहा-- 
म्येति होवा च पृता[्‌- श्रएदत्र रा सोम्य ! अच्छा, जो्‌ कुछ तू. 
पूछता है बह जिस प्रकार उपपन्‍न्न 
हो सकता है इस विपयमें दृष्टान्त - 
॥ ४ ॥ श्रवण कर! ॥ ४॥ 
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णिप्ट॒धातुरपेण. मन/प्राणवाच 


तमेव४क्तवन्त तथास्तु सो- 


दशन्तं यथेतदुपपथ्ते यत्पच्छसि 


बज हु) ० 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पष्ठाध्याये 
पत्चमखण्डभाष्य॑ सम्पूर्णप || ६ ॥ 





पृछ्ठ खण्ड 


न ९ 


अन आदिका सूदम भाग ही मन ग्रादि होता है 


दा सोम्य मथ्यमानस्य योजणिमा स ऊध्वे 
समुदीपति तत्सपिमंवति ॥ १॥ 


हे सोम्य ! मथे जाते हुए दहीका जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर 
इकट्ठा हो जाता है; वह घृत होता है ॥ १ ॥ 
दप्ष।। सोम्य मथ्यसानस्य | हें सोम्य ! मथे जाते हुए दही- 


पोषणिमाणुभावः स उस सहु- का जो ग्रणिमा -सुक्ष्माश् होता है 
गीपत्ति संभूयोष्य थे “ऊध्वं, समुदीपतिः--इकद्ठा 
दाषति हा नवनीतभावेन | हक्र नवनीतरूपसे ऊपर भ्रा जाता 
गच्छति तत्सर्पिमंवति ॥ १॥ ।|है। वह घृत होता है ॥ १ ४ 
यथा दृष्टास्त+-- [ जैसा कि यह्‌ दृष्टान्च है-- 
एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्यमानस्थ यो5णिमा 


स ऊध्व। समुदीपति तन्‍्मनो भवति ॥ २ ॥! 
उसी प्रकार हे सोम्य ! खाये हुए श्रन्नका जो सृक्ष्म भ्रश होता है 
वह सम्यक्‌ प्रकायसे ऊपर भरा णाता है, बह मन होता है ॥ २ ॥ 
एयमेव खलु सोम्पान्नस्योद- | उसी प्रकार है सोम्य ! ग्रदपमान 


नादेरद . | भर्यात्‌ भक्षण किये जाते हुए मात 
के सुज्यमानस्थो झ्ादि अन्तका जो सृध्म भाग 


दर्येणाप्रिना वायुमदितेन खजेनेव | छदा है वह मथानीके समान 
मध्यमानस्य योगणिमा स ऊष्वः वायुमहित जठराग्निद्वारा मथे 
समुदीपति; तन्मनों भवति, मनो- | जानेपर ऊपर आ जाना है, बह 


६३० छान्‍्दोग्यीपनिपद्‌ [ अध्याय ६ 
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ध्ययवै! सह संभूय मन उपचि- | मत होता है, श्रर्थात्‌ मनके 
अवयवोंके साथ मिलकर मनतकी 
नोतीत्येतत्‌ ॥ २ ॥ पुष्टि करता है॥ २॥ 
--9:399-- 


तथा--- | तथा-- 


अपाथसोम्य पीयमानानां योउणिमा स ऊध्व। 
समुदीषति स प्राणो भवति ॥ ३ ॥ 
है सोम्य ! पीये हुए जलका जो सृक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 
होकर ऊपर आ जाता है, वह प्राण होता है॥ ३ ॥ 
अपां सोम्प पीयमानानां| है सोम्य ! पीये हुए जलका जो 
ह सक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 
योजणिमा स ऊध्व। सम्ुदीपति | होकर ऊपर आ जाता है; वह 
प्राण होता है--ऐसा [ आरुणिने 
स प्राणो भवतीति ॥ २॥ . कहा ]॥ ३॥ 
--88$-- 
एवमेव खलु-- | ठीक इसी प्रकार-- 
तेजस सोम्याश्यमानस्य यो5णिसा स ऊछ्वेः 
समुदीषति सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ 
हे सोम्य ! भक्षण किये हुए तेजका जो सृक्ष्म भाग होता है वह 
इकट्ठा होकर ऊपर झा जाता है और वह वाणी होता है ॥ ४ ॥ 
सोम्य तेजपोजूपमानस्यथ | हें सोम्य ! भक्षण किये हुए 
तेजका जो सक्ष्म अंश होता है 
वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता 


सा वाग्भवति॥ ४॥ है और वह वाणी होता है ॥ ४ ॥ 
+-४8:83/--- 


योडणिमा स ऊध्वे! समुदीषति 
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अन्नमय<हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो- 
मयो वागिति भूय एवं सा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ५ ॥ 


[ इस प्रकार ] हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है श्रौर 
वाणी तेजोमयी है--ऐसा [ झ्राईणिने कहा ] | तिब दवेतकेतु बोला---] 
भगवन्‌ ! भुझे फिर समझाइपे इसपर आरुणिने कहा--सोम्य ! 
अच्छा' ॥ ५॥ 

अन्नम॒यं हि सोम्य मन आपो-| हैं तोम्य ! मन अरप्तमय है, 


ह प्राण जलमय है श्रौर वा|क तेजोमयी 
मय प्राणस्तेजोमयी वागिति | कप लिमकन 0 अकस ह 


युक्तमेव मयोक्तमित्यमिप्रायः | | ठोक ही है-- ऐसा इसका श्रभिषाय 


ऊँ िन--म गन 
मगर तक हद जा 


मनस्त्वत्नमयप्रित्यत्र॒नेकास्तेन | तेजके विपयमें तो भले ही सब कुछ 


मम निश्रयो जातः। अतोभूय | ऐसा ही हो; कितु भ्रभीतक मुझे 
, | इस वातका पूरा निश्चय नहीं हुम्ना 
एवं मा भगवान्मनसोश्जमयत्व | 6; मत्र अ्न्‍्तमय है। श्रतः हे 


इृष्टान्तेन विज्ञापयत्विति | तथा |! छेले मवका अन्‍्नमयत्व 
फिर दृष्ठात्तहारा समझाइये ।” तब 


सोम्पेति होवा[च पिता ॥ ५ ॥ | पिताने कहा-सोम्य ! अच्छा? ॥५0 


“-क-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि , पण्ठाश्याये 
पए्ठखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ || ६ ॥। 





पतम खण्ड 
>> ४ 09% 
पोडशकलापिशिष्ट पुरुषका उपदेश 
अन्नृस्य पुक्तस्व योंडणिप्टों | खाये हुए श्र्तका जो सूक्ष्नतम 
अंग था उसमे मनमें शक्तिका 
संचार किया। अन्तद्वरा सम्पन्न 
सान्तोपचिता मतसा शक्ति) हुई उस मनकी गक्तिका सोलह 


पोडशधा प्रविभज्य पुरुपश्य | अकाससे विभाग कर पुरुषकी कला- 


नेंदिदिलितों रझूपसे निर्देश करना इप्ट है । मनमें 
कलास्वेन निर्देदिज्ञिता | तया |... 
अन्नके द्वारा उपचित तथा सोलह 


मनस्वन्तोपचितया शक्त्या पोड- | भागोंमें विभक्त हुई उस शक्तिसे 
शधा ग्रविभक्तया संयुक्तस्त- | सेफ उस गक्तिवाला देह और 
अन्य करत गो इन्द्रियोंका संघातरूप जीवधिशिष्ट 
एन्कार्यकरणसंघातलरुणों जीव | पुर पोडशकल ( सोलह कलाप्नों 
विशिष्ट: पुरुपः पोड शकल उच्यते; | वाला ) कहा जाता है; 
आय शक्तिके रहनेपर ही पुरुष द्वष्ट 
यस्यां सत्यां द्रष्टा श्रोता मन्‍्ता |. हर मरा 
! श्रोता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञाता 
बोद्धा कर्ता विज्ञाता सर्वेक्तिया- | तथा समस्त क्रियाप्रोंमें समर्थ होता 
और जिसके क्षीण होनेपर 


उसकी शक्तिका ह्वास हो जाता है । 
आगे चलकर श्रुति यह कहेगी भी 
च- अथास्तस्थायै द्र्ट” (छा० का जिसको अन्नको प्राप्ति होती 

८ , हैं वही प्ृरुष [ शक्ति सम्पत्त 
उ० ७। &। १) इत्यादि | होनेते ] द्ृष्ठा है” सम्पूर्ण भूत 


सदस्थ कायकरशरप साँम्रिथ्य | ओर इ६न्द्रियोंकी शक्ति मनके ही 


मन।क्ृतभेव | सानसेन हि बलेल हारा है | लोकमें मचोबलसे सम्पत्त 





घातु), स मनसि शक्तिमपात्‌ | | 





समर्थ पुरुषो भव॒ति; हीयमानायां 
च्‌ यस्‍यां सामथ्यहा[ति!। वह्ष्यत्ति 








खण्ड ७ ] 


शाहइरभाष्याथ 


६३३ 


(कक-क-९-क-क--%-+--+-+--+--क--+-+-क-३--+-७+-+-+ कै -#-#++-+-+-+:+*2 


संपत्ना बलिनों दर्यन्ते लोके |१७प बलवान्‌ देखे जाते हैं तथा 


ध्यानाहाराश केचित, अन्नस्य 
सर्वात्मकत्वात, ] 
मानस दीर्यम्‌ ! 


कोई-कोई केवल ध्यानाहारों भी 
देखे जाते हैं, क्योकि अश्रन्न 


अतो&्चकृत | सदंल्‍ुप है; भरत मानसिक बल 


अन्नसे ही होता है । 


पोहशुकलः सोम्य पुरुप: पश्रदशाहानि माशीः 
काममपः पिवापोमय। प्राणों न पिवतो विच्छेत्स्यत 


इति ॥ १॥ 


हे सोम्य | पुरुष सोलह वलाझओ्ोवाला है। तू पद्रह दिन भोजन 
मत कर, केवल यथेच्छ जलपान कर | प्राण जलमय है, इसलिये जल 
पीते रहमेसे उसका माश नहीं होगा || १ ॥ 


पोडश कला यस्य पुरुपस्य सो | 


सोलह कलाएँ जिस पुरुषको 


पोंडशकलः पुरुष: एतच्चे श्रत्यक्षी हैं वह पुरुष सोलह कलाग्रो- 


कतृमिच्छुसि पश्चदशसंख्याका- 
न्यहानि माशीरशन मा कार्पी;, 
काममिच्छातो5प पिच; यस्मान्र 
पिब्तोज्पस्ते प्राणों पिच्छेत्स्पते 


विच्छेदमापत्स्पते यस्मादापो- 
मयो5ब्विकार! गाय हत्यवो- 
चाम | ने हि कार्य स्वकारणोप 
एम्प्मन्तरेणाविश्रेशमान स्थातु 
मुत्सहते ॥ १ ॥ 


पु 


वाला है। यदि तू इस बातकों 
प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो 


पद्रह दिवतक भोजन भत कर, 
केवल यथेच्छु जलपान कर, क्योकि 


जल पीते रहनेसे तेरा ध्राण विच्दिन्न 
नही होगा श्र्थात्‌ नाश्कों प्राप्त 


नही होगा, कारण पहले हम कह 
चुके हैं कि प्राण जलमय यानी 
जलका विकार है, शोर कोई भी 
कार्य अपने कारणक आश्रय बिना 
अविनष्टह्पसे स्थित नहीं रह 
सक्रतां ॥| १ |॥ 

करन 
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स्‌ ह पश्मदशाहानि नाशाथ हेनमुपससाद कि 

ब्रवीमि भो इत्यच। सोम्य यजू४पि सामानीति स 
होवाच न वे मा प्रतिभान्ति भो इति ॥ २॥ 

उसने पंद्रह दिव भोजन नहीं क्या। तत्पश्नात्‌ू वह उस 

( आ्रारुशि ) के पास आया [ श्रौर बोला--- ] 'भगवतु ! क्‍या बोलू ? 


[ पिताने कहा-- ] हे सोम्य ! ऋक्‌, यजुः और सामका पाठ करो-- 
तव उसने कहा--भगवत्र ! मुझे उत्तका प्रतिभान ( स्फुरण ) चहीं 


होता! ॥ २॥ 

स॒ हेव॑ श्रुव्वा मनसो5्नमयत्व॑ 
प्रत्यक्षीक्त मिच्छन्पखदशाहानि 
नाशाशनं॑ न इतवानू । अथ 
पोडशेप्हनि हेन॑ पितरम॒ुपससा- 
दोपगतवानुपगम्प चोबाच-कि 
प्रवीमि भो इति। इतर आह--- 
ऋतच सोम्प यजूषि सामान्यघी- 
घ्वेति | एवमुक्तः पित्राहइ--न वे 
भा मामगादीनि प्रतिभान्ति सम 
भनसि न च्श्यन्त इत्यर्थों हे भो 
भगवज्निति ॥ २ ॥। 


उसने ऐसा सुनकर मनकी 
अन्नमयताको प्रत्यक्ष करनेकी इच्छा- 
से पंद्रह दित भोजन नहीं किया। 
फिर सोलह॒वें दिव वह श्रपने 
पिताके पास आया भर आ्राकर 
वोला-- पिताजी ! क्‍या बोलू ?! 
इसपर पिताने कहा--हे सोम्य ! 
ऋक्‌, यजु: तथा सामवेदके मन्‍्त्रों- 
का पाठ करो । पिताके इस प्रकार 
कहनेपर वह बोला-- है भगवदच ! 
मुझे ऋगादिका प्रतिभान नहीं होता; 
तात्पर्य यह है कि मेरे मनमें उनकी 
प्रतीति नहीं होती! ॥ २॥ 





एयमुक्तवन्त॑ पिताह--श्ृणु 
तत्र कारण येन ते तान्युगादीनि 
न्‌ प्रतिमान्तीति । 


इस प्रकार कहते हुए उस 
पुत्रसे पिताने कहा-- इस सम्बन्धमें 
तू कारण सुचर, जिससे कि तुझे उन 
ऋणगादिका प्रतिभान नहीं होता 7 
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तशहोवाच यथा सोम्य महतो <भ्याहितस्थेको5ड्ञारः 
खथोतमात्र; परिशिष्ट: स्यात्तेन ततो5पि न वहु दहे- 
देवधसोम्य तेपोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्या- 
त्तयेतहिं वेदान्नानुभवस्यशानाथ में विज्ञास्यसीति॥३॥ 


वह उससे बोला-- हि सोम्य ! जिस प्रकार बहुत से इंधनसे प्रज्वलित 
हुए अभिका एक जुगनूके चरावर अज्भञारा रह जाय तो वह उससे 
अधिक दाह नही कर सकता, उसी प्रकार हे सोम्य । तेरी सोलह 
कलाग्रोमेसे केवल एक कला रह गयी है। उसके द्वारा इस समय तू 
बेदका अनुमव नहीं कर सकता । अच्छा, झव भोजन कर; तब तू मेरी 
बात समझ जायगा' ॥ हे 


त॑ होवाच यथा लोफे हे | उससे ग्राहणिने वहू--हे 
सोम्य महतो महत्परिमाणस्या- सोम्य ! लोकमें जिस प्रकार इंधनसे 
चितस्थेन्धनैरुनेरे- आधान क्ये हुए-बढाये हुए बहुत 
भ्याहितस्पोप चितस्पेन्धनेरुनेरे- | «६ परिमाणवाले अमप्निका, उसके 
को5ज्ञारः खथोतमात्र! खद्योत- 
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शान्त हो जानेपर कोई खद्योतमान्र- 
परिमाण; शान्तस्प परिशिष्टी व- 
शिष्टः स्पाड्रवेव्‌ पेनाडरेण ततो- 
5पि तत्परिमाणादीपद्पि ने चहु 
दहेत; एवमेव खलु सोम्य ते तवा 
ज्ञोपयितानां पोडशार्ना कलाना- 
मेका कलावयवोजतिशिष्टबशिश्ट 
स्यात्‌,तया त्व॑ खद्योतमात्रा ड़ ए- 
तुल्यगैतहींदानो वेदान्नानुभवमि 
न प्रतिपयसे थुत्वा च मे मम 


खद्योतके वरावर परिमाणवाला 
अगारा रह जायगा तो उस अगारेके 
द्वारा उससे-उसके परिमाणतसे 
थोडा-सा भी अधिक दाह नही किया 
जा सकता, उसी प्रकार हे सोम्य ! 
तेरी प्रन्नसे उपचित हुई सोलह 
क्लाग्रोमेसे केवल एक वबलो--एक 
भाग रह गयी है। उस खचोतमात्र 
अगारके समान एक क्लासे तू इस 
समय वेदोका अनुभव नहीं कर 
सकता-इस समय तुझे उनका ज्ञान 
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वाचमथाशेप॑ विज्ञास्यस्थशान | व हो सकेगा। श्रव पहले तू भोजन 
कर तब मेरा वचन सुनकर तू सब 
झुड्श्व तावतू | हे ॥ जान जायगा ॥ ३ ॥ 
8४ -+ 


स हाशाथ हेनसुपससाद तथ्ह यरत्कि च॒ पप्रच्छ 
स्वध्ह प्रतिपेदे ॥ ४ ॥ 


उसने भोजन किया और फिर उसके ( आआारुणिक्रे ) पास झ्राया । 
तव उसने जो कुछ पूछा वह सव उसे उपस्थित हो गया ॥ ४ ॥] 


स्‌ ह तम्रैताश शुक्ततानू || उसने उसी प्रकार ( पिताके 
अथानस्तरं है वित्त शुभूपुरु- कथनानुसार ) भोजन किया । 


जपरेंते पंच यरि उसके पश्चात्‌ वह सुननेकी इच्छासे 
पससाद। त॑ होपगत इत्र यरिकि उस अपने पिताके समीप आया। 


चर्गांदिषु पग्नच्छु अन्थरूपम॒थ- | उसने पास श्रापे हुए उस पुत्रसे 
जातं वा पिता, स्‌ ब्वेतकेतुः पिताने ऋभादिमें जो कुछ ग्रन्थरूप 


के 6५ | अथवा अथेसमृह पूछा वह सब 
सप्‌ ह तत्प्रतिपेद ऋगणाधचथतों ऋणगादि इवेतकेतुने ग्रन्थतः तथा 
ग्रन्थतश्व ॥ ४ ॥ अर्थतः जान लिया ॥ ४ ॥ 


अजइहऔ ई०-- 





ध्होवाच यथा सोम्य महतो 5भ्याहितस्थेकमज्जारं 
खयोतमात्र परिशिष्टं त॑ तृणेरुपसम्ताधाय प्राज्वलयेत्तेन 
ततो5पि बहु दहेत्‌ ॥ ५ ॥ 


उससे [ आरुखिने | कहा--हें सोम्य ! जिस प्रकार बहुत-से 
इंघनसे बढ़े हुए अ्म्निका एक खद्योतमात्र श्रद्भारा रह जाय और उसे 
तृणसे सम्पन्न कर प्रज्वलित कर दिया जाय तो वह उसकी ( अपने पूर्व 
रिमाणकी ) अपेक्षा भी यधिक दाह कर सकता है! ॥] ५॥ 
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त॑ होवाच पुन! पिता यथा | फिर उससे पिताने कहा-- है 
सोम्य ! जिस प्रकार--महनो+- 

सोम्प महतोभ्याहितस्पेत्यादि | भ्याहितस्प इत्यादि पदोका अर्थ 
ह पूव॑वत्‌ समझना चाहिये--शान्त 

समानम्‌ एकमड़ार शान्तस्यारने! | हुए श्रग्निका एक खद्योतमान्र अगारा 
है कद .« | रह जाय और उसे वृण तथा 
सखद्योतमात्रं परिशि्टत ठणेबचूरों- | [लकडियोके] घूरेसे सम्पन्न करके 
प्रज्यलित विया जाय अर्थात्‌ बढाया 
जाय तो वह उस दीप्त हुए अगारे- 


+ पूः ९ से उस अपने पुर्व॑ परिमाण की 
श्‌ छु श्र 
तेनेद्धनाड्वारेण ततो$पि बंपरि बता गो. अधिक :दाह (कर 


माणादूपहु दहेत्‌ ॥ ४ ॥ सकता है! ॥ ५॥ 


ओपसमाधाय प्राज्वलयेडर्धयेद | 


--& ४३ 


एव सोम्य ते षोडशानां कलानासमेंका कलाति- 
शिष्टाभूत्सान्नेनोपसमा हिता प्राज्वाली तयेतर्हि वेदान नु- 
भवस्यन्नमय« हि सोम्य मन आपोमय। प्राणस्तेजोमयी 
वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६ ॥ 


“इसी प्रकार है सोम्य | तेरी सोलह कलाप्रोमेप्ते एक कला अ्रवशिष्ट 
रह गयो थी। वह अनद्वारा, वृद्धिको प्राप्त अर्थात्‌ प्रज्यलित कर दी 
गयी । अ्रव उसीसे तू वेदोका अनुभव कर रहा है। अत है सोम्य | 
मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक्‌ तेजोमयी है ।! इस प्रकार 
[ खेतक्रैतु ] उसके इस क्थनकों विशेषहूपसे समझ गया, समम 
गया ॥ ६ ॥ 


एवं सोम्य ते पोडशानामन्न- | इसी प्रकार हे सोस्‍्य।! 
कलानां सामर्थ्यरूपाणामेका | तेरी सामथ्यंड्पा प्रन्नकौ सोलह 
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कलातिशिष्टाभूदृतिशिए्रासीत्‌ | कलाप्रोंमेंसे केवल एक कला अव- 
शिष्ट रह गयी थी। पंद्रह दिन 


पश्चदशाहान्यघ्जुक्तवत ण्केके भोजन न करनेसे क्षुष्णपक्षके 
३२५ दो चन्द्रमाके समान एक-एक दिलनमें 
नाह केका कला चन्द्रसस इवा- | 8 एक-एक कला क्षीण हो गयी 
परपक्षे च्षीणा, सातिशिष्टा क्॒ला | शी । वह वची हुई कला तेरे भक्षण 
दर किये हुए अन्नद्वारा उपसमाहित- 

तवान्नेन.. सक्तेनोपसमाहिता | वाधत, पुष्ट श्रर्थात्‌ प्रज्वलित कर 
22 ज्वाली, दैध्ध्य' दी गयी । ध्राज्वाली! इस पदमें 
वर्धितोपचिता ग्राज्वाली, देर्घ् दीर्घ ईकार छान्दस है श्रथवा 
छान्‍्दसम,प्रज्वलिता वर्षितेत्वर॥| | त्राज्वालीतु! ऐसा पाठान्तर समझना 
गत चाहिये । उस प्रवस्थामें इसका ऐसा 
प्राज्यालीदितिवा पाठान्तरमतदा, अर्थ होगा कि उसके हारा आधान हो 


तेनोपसमा हिता स्वयं प्रज्वलित- | +नेपर वह स्वयं प्रज्वलित हो गयी। 
उस वृद्धिको प्राप्त की हुई कलासे ही 


वतीत्यथे॥ तया वर्धितमैतहींदानीं | तू इस समय वेदोंका प्रनुभव करता 
है अर्थात्‌ तुझे उतकी उपलब्धि 

वेदानसुभवस्युपलभसे | होती है । 
एवं व्यावृत्यनुवृत्तिभ्यामन्न- इस प्रकार व्यावृत्ति और. श्रनु- 
मयत्व॑ मनप्ः सिद्धमित्युप- वृत्ति दोनोंहीकि हारा मनकी 
५ ति पं हि सो अन्नमयता सिद्ध है । इसीसे अन्न- 
पर मिल की मयं हि सोम्य मनः' इत्यादि वाक्यसे 


इत्यादि | यथेतन्मनसोउन्तमयत्वं | श्रुति इसका उपसंहार करती है । 


का जिस प्रकार तुझे यह मनकी अन्न- 
तब सिद्ध तथापोमयः प्राण-  क गा 
मयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार 


स्तेजोमयी वागित्येतद्पि सिद्ध | आल जलमय दी वॉक जाम 
मे वेत्यमिप्रायः । तदेतद्धारय | है--यह भी सिद्ध ही है--ऐसा 
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॥--मी०३-०-पा-- 





(-.._ह०--महैन---गकिन-- 





> चक्की, 


पितुरुक्त॑ मनआदीनामन्नादि- | इसका तात्यें है। इस प्रकार 
४ पी पिताके कहे हुए इस मन आादिके 
मयत्व॑ विजज्ञौ विज्ञातवाज्श्वेत- | ,तादिमवत्वको सेतकेतु विशेष 


केतः | दिरम्यासम्िवृत्करणप्र- | न्‍से समक गया। विजज्ञो इति' 
इन परदोकी द्िरुक्ति चिवृत्तरणके 
करणसमाप्त्यर्थ/ ॥ ६ ॥ प्रकरणकी समाप्तिके लिये है ॥। ६ ॥ 


“के १8४-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ह पछाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्य सम्पूणम॥ ७ ॥| 





अट्य उण्डु 


>ब>न_- मेँ समन 


सुपुप्तितालमें जीवको स्वितिका उपदेश 


यस्सिन्यनसि जीवेनाता- 
नानुप्रविष्टठ॒ परा देवता-- 
आदश इव पुरुपः प्रतिविम्वेन 
जलादिष्विव च सर्यादयः प्रति- 


विम्बे, तस्मनोथ्चमय॑तेजोअम्म- 


याथ्यां वावप्राणाभ्यां संगत- 
मधिगतम | यन्‍्मयों यत्स्थश्र 
जीवों मननदरशनश्रवशादिव्यव- 
हाराय कल्पते तदुपरमे च स्व 
देवतारुपमेव प्रतिपच्यते | 
तदुक्त भ्रुत्यन्तरे-- ध्याय- 
तीव लेलायतीव सधीः स्वप्नी 
भ्ृत्वेम लोकमतिक्रामति! ( बु० 
उ० ४।३।७) “'स वा अय- 
मात्मा ब्रह्म विज्ञामयों मनो- 
सयः! (छु० इ० ४ | ४ ४) 
इत्यादि “खप्तेन शारीस्य” 
(बृ० 3० ४ | ३ | ११) 


दर्षणमें प्रतिविम्बह्पसे प्रविष्ठ 
हुए पुरुष और जलादिकमें 
आभासरूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिकके 
समान जिस मनमें परदेवता 
जीवात्मस्पसे श्रनुप्रविष्ट हुआ है भौर 
जिम्तमें स्थित हुआ तथ। जिससे 
तादात्म्यको प्राप्त हुआ जीव मनन, 
दर्शन एवं श्रवणादि व्यापारमें समर्थ 
होता है तथा जिसके निवृत्त होनेपर 
वह अपने परदेवतारूपको ही प्राप्त 
हो जाता है वह मन अन्नमय है भोर 
तेजोमयी वाक्‌ एवं जलमय प्राणके 
साथ सम्बद्ध है--ऐसा ज्ञात हुआ्ना । 
इस विषयमें अन्य (वाजसनेय ) 
श्रुतिमें भी पेसा कहा है-'[ मन 
श्रौर प्राणसे सम्बद्ध हुआ यह 
श्रात्मा | मानों ध्याव-सा करता है, 
वेष्टा-ती करता है, वह वासनायुक्त 
हुआ स्वप्नहूप होकर इस लीकका 
अतिक्रमण कर जाता है? “बह 
यह आत्मा बहा विज्ञाममधथ और 
मनोमय है” इत्यादि, तथा “'स्वप्नसे 
दधरीरको [ निरचेष्ठ कर ]” इत्यादि 
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इत्यादि “प्राशन्नेद प्राणो नाम | एवं वह भात्मा प्राणनक्रिया करनेसे 
भवति” ( बू० 3० १४ [७) | प्राण नामवाला हो जाता हे! 
इत्पादि च॑ । इत्यादि भी बहा है । 





ठस््यास्य मनस्णस्थ मनआख्यां उस इस मनःस्थित-मनसन्ञावों 
>> प्राप्त हुए तथा मनकी चिवृत्तिक्े 
गतस्स मनउपशमदारंणेन्दरिय- द्वारा इच्धियोंके विपमोंसे भिवृत्त 
विपयेम्यों निवृत्तस्य यस्यां परस्षां हुए जीवका जो अपने स्वषपभुन 
परदेवताम स्थित होवा है, उसका 
प्रपने पुत्रके प्रत्ति “यर्णन करनेकी 
स्थान तथ्युत्रायाचिस्यासु:---. | इच्छावाले--- 
उद्ालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रम॒वाच स्वम्मान्त 
में सोम्य विज्ञानीहीति यत्रतत्पुरुपः स्वपिति नाम सता 
सोम्य तदा सम्पन्नों भवति स्वमपोततो भवति तस्मादेनर 
स्व॒पितात्याचचुदे स्व॒श्ह्यपीतों मव॒ति ॥ १ ॥ 
उद्दालकके नामसे प्रसिद्ध म्रदणके पुत्रने अपने पुत्र इवेतकेतुसे कहा- 
है सोम्य ! तू भेरेद्ारा स्वप्नान्त [ सुपृप्ति श्रधवा स्वप्नके स्वठप ) को 
विशेपरूपसे समझ ले, जिम्त प्रसस्थाम यद्द पुरुष 'सोता है! ऐसा कहा 
जाता है, उस समय है सोम्प ! यह सतृस्ते सम्पन्न हो जाता है--यह 
अपने स्थरूपको प्राप्त हो जाता €। इसीसे इसे 'स्वपिति” ऐसा कहते हैं; 
क्योकि उस समय यह सर --अपनेकों ही अ्पीत--प्राप्त हो जाता है ॥१॥ 
उद्दालकी है कफिलारुणि!।।  उद्दालक नामसे प्रसिद्ध श्ररुणुके 
व्वेतकेतु पुत्रतवाचीक्तरान्‌-- पुत्नने अपने पुत खवेतकेतुसे कहा- 
स्वप्रान्त--घ्वप्नका मध्य, स्वप्न! 
0 स्वग्रमण्यम्‌, स्वृप्त इति | यह दर्शनवृत्ति [ अर्थात्‌ जिसमे 
दशुनवत्ते! स्वमस्पाज्या, तस्य | वासनारूप विपयोंके दर्शनकी वृत्ति 


छा० उ० ४१-- 


देवतायां स्वात्ममृतायां यदब॒- 


६४२ 


मध्य स्वप्ान्त सुपुप्तमित्येतत्‌ । 
अथवा स्वप्तात्त॑ स्वध्सतख- 
मित्यर्थः । तत्राप्यथोत्सुपृप्तमेव 
भवति; स्वमपीतों भवतीति बच- 


नातू । ने हत्यत्र सुपत्तात्स्वम- 


पीति जीवस्थेच्छुन्ति ब्रह्मविद३ | 

तत्र ह्यादर्शापनयने पुरुपप्रति- 
विम्प आदर्शगतो यथा स्वमेव 
पुरुषमपीतों भवत्येव॑ मनआ्यु- 
परमे चेतन्यप्रतिविम्बरूपेण जीवे- 


नात्मना सनसि प्रविष्टा नाम- 
रूपव्याकरणाय परा देवता सा 
स्वमेवात्मान॑ प्रतिषयते जीव- 
रूपतां मनआख्यां हित्वा | अतः 
सुपृप्त एवं स्वप्नान्तशव्दवाच्य 
इत्यवगम्यते | 

यत्र तु सुप्तः स्वप्तान्पश्यति 


तत्स्वाप्न॑ दशनं सुखइ)खसंयुक्त- 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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रहती है उस ] स्वप्नका नाम है; 
उसके मध्यको स्वप्नान्त श्रर्थात 
सुपुप्त कहते हैं । अथवा 'स्वप्तान्त' 
इस शब्दका तात्पयय ्वप्नका तत्त्व! 
ऐसा भो हो सकता है। ऐसा 
माननेपर भी गअ्र्थतः सुपृप्त ही सिद्ध 
होता है; क्योंकि 'स्वमपीतो भवत्ति! 
( भ्रपते स्वरूपको प्राप्त हो जाता 
है ) ऐसा श्रुतिका वाक्य है; 
ब्रह्मवेत्तालोग सुपप्तावस्थाको छोड़कर 
ग्रौर किसी दशामें जोबकी 
स्वर्ूपप्राप्ति स्वीकार नहीं करते । 

जिस प्रकार दर्षशकों हुटा 
लेनेपर दर्पंणमें स्थित पुरुपका प्रति- 
विम्व स्वयं पुरुषकरो ही प्राप्त हो जाता 
है उसी प्रकार उस सुपुप्तावस्थामें 
ही मन आ्रादिकी निवृत्ति हो जानेपर 
चेंतन्यके प्रतिविम्बरूपसे जीवात्म- 
भावसे नामरूपकी श्रभिव्यक्ति करनेके 
लिये मनमें प्रविष्ट हुआम वह परदेवता 
मनसंज्ञक जीवरूपताको त्यागकर 
स्वयं अपने स्वरूपको ही प्राप्त हो 
जाता है । श्रतः इससे यह विदित 
होता है कि 'स्वप्नान्त'ः शब्दका 
वाच्य सुथृप्त' ही है । 

कितु जिस अवस्थामें सोया 
हुआ पुरुष स्वप्न देखता है बह 
स्वाप्रद्शन सुख-दुःखसे युक्त होता 
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मित्ति पुएयापुएयकार्यम्‌ | पुणया- | हैं; इसलिये वह पुण्य पापका कार्य 


पुणययोहि. सुखदु/खारम्मकरत्वं 
प्रसिद्धम। पुणयापुएययोश्वाविद्या- 
कामीपष्टम्भेनेव सुखदुःखतद॒शन- 
कार्या रम्मकत्वमुपपच्चते नान्‍्य- 
- शेस्यधिधाकामकर्ममिः संसार- 
हेतुमिः संयुक्त एवं स्वप्न इति 
ने स्वमपीतो भवति  अनन्वागत्ते 
पुण्येनानन्वागर्त पापेन तीणोंहि 


तदा. सर्वाब्छीकान्हद्यस्प 
मवति/ ( ब० उ० ४।२।२२ ) 
“#तद्दा अस्यतद्तिच्छुन्दा।! 


( बृ० उ० ४।३।२१ ) “एप 
प्रम आनन्दः”! ( बृ० 3० ४। 
३३३ ) हइत्यादिश्ुतिम्यः ! 
सुपुष्त एव स्व॑ देवतारूप जीवस्व- 
विनिमुक्त दशेविष्यामीत्याह*-- 
स्वप्तान्तं मे भम्त निगदतों हे 
सोम्य विजञानीहि विस्पष्टमब- 
भारवेत्यर्थ: | 


है, क्योंकि पुण्य-्याप ही क्रमशः 
सुख दु.खके झ्रारम्भक रूपमें प्रसिद्ध 
हैँ। वितु पुण्य-पाॉपका जो सुख, 
दुस और उनके दर्शनरप कार्यका 
आरम्मवत्व है वह अ्रविद्या और 
कामनावे आश्रयसे ही सम्भव 
है| और किसी प्रकार नहीं, 


इसलिये स्वप्न ससारक्े हेतुभृव 
ग्रविद्या, कामना और क्भ इनसे 
सयुक्त हो है; श्रत. उस अबस्थामे 
जीव अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं 
होता; जेंसा कि [उस अबवस्थामे] 
चह पृण्यसे असम्बद्ध, पापसे प्रसम्वद्ध 
तथा हृदयके सम्पूर्ण शोकोकी पार 
किये होता है”” “इसका वह यह्‌ 
खुय अतिच्छन्या (काम, धर्माधर्म त्तथा 
अनत्िद्यासे रहित ) है? “यह परम 
ग्रानन्द है” इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध 
होता है। अझतः मैं सुप्ृप्तिम ही 
जीवभावसे रहित अपने देबताढुप- 
को दिखलाऊंँगा' ऐसा झआरुगिने 
कहा | है सोम्य! मेरे कथन वे रने- 
से तू स्वप्नान्त ( सुएप्तावस्था ) वा 
विद्दोषत्पे जान ले ग्रर्थात्‌ स्पए्ट- 
तया समझ ले । 


द्ष्छ 





कदा स्रप्मान्तों भवति? 


छान्दोग्योपत्तिपद्‌ 
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स्वप्नात्त होता कब है? सो 


इत्युच्यते-यत्र यस्मिन्काल एतन्ना | वंवलाते है जिस समय सोनेवाले 


स भवति पुरुपस्य स्वप्स्यतः प्रसि 
हि लोके स्वपितीति | गौणं चेद॑ 
वाम्ेत्याह-यदा स्वपितीत्युच्यते 
पुरुष, तदा तस्मिन्काले सता 
सच्छुब्दवाच्या प्रकृतया देव- 
तया सम्पन्नों भव॒ति सड्नत एकी- 
भूटो भवति | भनसि प्रविष्ट 
सनआदिसंसगक्ठत॑ जीवरूप 
परित्यज्य स्व सद्र्प यत्परसार्थ- 
सत्यमपीतो४पिगती भवंति | 
अतस्तस्पात्व पितीत्येनमाचक्तुतते 
लोकिकाः। स्वमात्मान॑ हि 
यस्थादपीती भवति | गुणनाश- 
प्रसिद्धितोउषि स्वात्मम्रा पिगेस्पत 
इत्यप्रिग्रायः | 

कथ पुरलीकिकानां असिद्धा 


स्वात्मसस्पत्ति; ? जाग्रच्छृम नि- 


मित्तोद्वत्वा रुवापस्येत्याहुड | 


7 आन, 


जागरिते हि पुण्यापुएयनि मित्तसुख- 


, | पुरुषका स्वपिति' ऐसा नाम होता 


है । लोकमें स्वपिति (सोता है) ऐसा 
व्यवहार प्रसिद्धहै। तथा यह नाम गौण 
( गुणसम्बन्धी ) ह--इस आशयसे 
हे हैं-- जिस समय यह पुरुष 
'स्वपिति' ऐसा कहा जाता है उस समय 
यह सत्से--प्रकरण प्राप्त सत्त्‌' 
शब्दवाच्य देवतास स्म्पन्त -- संगत 
ग्र्थात्‌ एकीमूत हो जाता है। यह 
मनमें प्रविष्टठ हुआ मन आदिके 
संसगंसे प्राप्त हुए जीवहूपको त्याग- 
कर अपने सद्बपकों, जो कि परमार्थ 
सत्य है, प्राप्त हो जाता है। इसीसे 
लौकिक पुरुष इसे स्वपिति' ऐसा 
हकर पुकारते हैं; क्योंकि यह 
'स्वम'---श्रास्माकों अपीत:'--प्राप्त 
हो जाता है। तात्पय यह है कि 
इस गौण नामकी प्रसिद्धिसे भी 
अपने आात्माकी प्राप्ति ज्ञात होतो है । 
किंतु लौकिक पुरुषोंकों स्वात्मा- 

की प्राप्ति केसे प्रसिद्ध हुई ? [ऐसा 
प्रश्न होनेपर| आचारयोने कहा है--- 
क्योंकि सुयुप्ति जाग्रत ग्रवस्थाके 
श्रमके कारण होती है [ इसलिये 
उसे लोकमें स्वात्मप्राप्ति कहते हैं ]। 
जाभ्मत्‌ अवस्थामें पुरुष पुण्य-पापके 
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दुःखाथनेफायासानुभवाच्छान्तो | कारण होनेवाले सुखदु ख आदि 


अवति; ततश्ायरतानां करणा- 
नामनेकव्यापारनिमित्तगल नानी 
स्वव्यापारेश्प उपरधे भषति। 
श्रवेध्ष श्रम्यत्येव बाक भरा 
श्यूति चच्चु! (छ्ूं० व० १। 
५। २१ ) इत्येबमादि। तथा 
सच गृहीता वाग गूहीते चक्त- 
श हीत॑ शीत यहीत॑ मनर! (थु० 
3० २।१। १७) इस्येवसादी- 
मि करणानि प्राणग्रस्तानि; प्राण 
एको5थान्तों देहे कूलाये यों 
ज्ञागति, तदा जीवः श्रमापनुत्तये 
स्थे देवतारूपमात्मान प्रतिपयते | 
नान्पन्र स्वरुपावस्थानाव्छूसाप- 
नोद! स्थादिति युक्ता प्रसिद्धि- 
लॉफिकार्ना स्व हपीतों मंतीति| 


अनेक प्रकारका श्रम अनुभव करनेसे 
थक जाता है। उसके कारण 
पीडित ग्र्थावु अनेक प्रकारके 
व्यापाररूप निमित्तसे शिथिल हुई 
इन्द्रियोफी अपने व्यापारोसे निवृत्ति 


हो जाती है। वबाक भी यक 
जातो हैं और चक्षु भी थक जाती 
है” इत्यादि श्रुतिसे भी यही सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार “[ सुपृप्तिमें 
विज्ञानमय ग्रात्माद्मारा | वाक गृहीत 
हो जाती है, चक्षु गृहीत हो जाती 
श्रोत गृहीत हो जाते हैं श्रोर 
मन गुृहीत हो जांता है” इस प्रकार 
ये सब इब्द्रियाँ प्राणमे गृहीत हो 
जाती हैं, एक प्राण ही अश्नान्त 
रहता है जो कि देहरप घस्मे 
जागता रहुता है। उस समय जीव 
श्रमकी निवृत्तिक लिगे अपने 
स्वाभाविक देवतारूपकी प्राप्त ही 
जाता है, क्योंकि स्वडपम स्थित 
होनेके सिव्रा और कहीं श्रमकों 
मिवृ्ति नही हो सकती--इसलिये 
उस समय वह अपने स्वरूयकों 


प्राप्त हो जाता है, ऐसी लौकिक 
पुरुषोकी प्रस्चिद्धि ठोक ही है। 
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इृश्यते हि लोके ज्वरादि- | जोऋमें ज्वरादि रोगोंसे ग्रस्त हुए 


5 पुरुषोंकी उससे छुटकारा मिलनेपर 
रोगगरतानां तडिनि्मोके स्वा- स्वस्थ होकर विश्वाम करते देखा भी 


सास्थानां विश्रमण तद्ृदिहापि जाता ही है; उसी प्रकार यहाँ भी 
हो सकता है, श्रतः यह प्रसिद्धि 
ठीक ही है। यही बात “जिस 
व्येनो वा सुपरणों वा विपरिषत्य | पक्ार बाज अथवा कोई दूसरा पक्षी 
श्रान्ता! ( बु० उ० ४३१६ ) | सब ओर उड़कर थक जानेपर” 
श्यादिश्रतेश् ॥ १ ॥ इत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध होती है ॥ १॥ 


स्थादिति युक्तम्‌)। “तथथा 





तत्राय॑ दशन्तों यथोक्तेष्थें-- उस उपयु क्त अ्रथमें यह दृष्टान्त 
ह्‌-- 
स्‌ यथा शुकुनिः सूत्रेण प्रबद्ढो| दिशुं दिशं पति- 
व्वान्यत्रायतंनमलब्प्वा बन्धनमेदोपक्रयत एवसेच खल्लतु 
सोम्य तनन्‍्मनो दिशृ दिशृं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा 
प्राणमेवोपश्षयते प्राणबन्धन < हि सोम्य सन इति॥२॥ 
जिस प्रकार डोरीमें बँघा हुआ पक्षी दिशा-विदिज्ञा्रोंमें उड़कर 
अन्यन्न स्थाव न मिलनेपर अपने वन्धनस्थावका ही आश्रय लेता है इसी 
प्रकार निश्चय ही है सोम्य ! यह मत दिशा-विदिशाप्रोंमें उड़कर अ्न्यत्र 
स्थात ने मिलनेसे प्राएका ही श्राश्रय लेता है, क्योंकि हे सोम्य ! मन 
प्राणरूप बन्धनवाला ही है ॥| २ ॥ 

स यथा शकुनि) पत्ती शकुनि- जिस प्रकार चिड़ीमारके हाथमें 
पकड़ी हुई डोरीसे वँंधा हुआ-- 
उसमें फंसाया हुप्ना पक्षी उस 
प्रभद्ध: पाशितों दिश दिश।वन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छासे 


घातकस्य हस्तगतेन  सतन्नेण 
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पक ची-- कस चीन ताकत के 


धनमोंत्षार्थी सन्प्रतिदिर्श पति- दिद्य विदिशाओमे उडकर विश्वाम 


स्वान्यत्र बन्‍्धनादायतनमा- 
अ्रय॑ विश्मणायालब्ध्वाप्राप्य 
बन्धनमेयोपश्र॑यते । 


यथारय रृष्टान्तः--खलु हे सोम्य 


एवमेव 


तन्मनस्ततपरकृतं पोडशकलमन्नो 
पचित मनों निर्धारितम, त- 
स्प्रविष्टस्तत्स्थस्तदुपलत्तितों जीव 
स्तन्मन इति निदिश्यते | मश्चा- 


की 


क्रोशनवत्स मनआख्योपाधिजीं- 
वोषिधाकामकर्मोपदिष्टां दिश॑ 


दिशं सुखइ/खादिलचुणा जाग्र- 
त्सवश्नयो; पतित्वा गत्वानुभूये 
त्यर्थ', अन्यत्र सदाख्यात्स्वा- 
त्मन आयतन विश्रमणस्थानभ- 
लब्ध्वा प्राणमेव, प्राणेन सर्वे- 


करनेके लिये बन्धनके सिधा कोई 
झर झयतन--आ्राश्नय न पानेपर 
बन्धनस्थानका हो अवलम्ब लेता 
है; उसी प्रकार, जेसा कि यह 
दृष्टान्त है, हे सोम्य !' नि३चय ही 
वह मन--बह सोलह कलाग्रोवाला 
प्रकृत मन जो कि अन्नसे उपचित्त 
हुआ निश्चय किया गया है, उसमे 
प्रवृष्ट द्वीकर उसीमे स्थित हो, उसके 
ही हारा उपलक्षित होनेवाले जीव- 
का ही वहाँ तनमन ” ( वह मन ) 
इस कथनके द्वारा निर्देश किया 
गया है। मझके श्राज्नोश ( वोलने | 
यो भांति यह सनसजक उपाधि" 
वाला जीव जाग्रतु और स्वप्नके 
समय अविद्या, कामना और कर्म- 
द्वारा उपदिष्ण सुस दु.खादिसझूप 
दिशा-विदिशामें. उडकर--जाव र 
अर्थात्‌ उन्ह अनुभव कर अपने संत्‌ 
सज्ञक स्वात्मास अ्रतिरिक्त और कही 
ग्राक्षय-+-विश्रामस्थान ने पाकर 
साणकों ही सम्पूर्ण कार्य भ्ौर वरण- 


छः 
कायकरणाश्रयेणोपलक्षिता प्राण | क प्राश्षयझूत प्राणद्वधारा उपलक्षित 
इत्युव्यते सदाख्या परा देवता, | हुआ सत्‌-सज्ञक परादेबता यहाँ 
8 जी 3 2 नमन 
« जिस प्रकार 'मझए क्रोशस्त'. मश्च बोलते हैं ) इस वावयम मच 
शब्दसे उप्तरर बैठ हुए लोगाका ग्रहण होता है उसी प्रवार यहाँ “मन' शब्दसे 
मतमे स्थित--मनरूप उपाधिवाला जीव उपक्कक्षित होता है 
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“गआशस्य ्राशम! (धृ०४० ४। 
४।| १८) आ्राशशरीरों भा- 
रूप! (छा० उ० ३ । १४। 


२) दत्यादिश्वते!। अतस्तां 
देवतां प्राणं प्राशाख्यासेदोप- 
श्रयते । प्राणों वन्धर्न यस्य 
सनस स्तत्पाणवन्धरन हि वच्मा- 
त्सोम्य मन! ग्राणोपलक्षितदेव- 
ताक्षयम, सन इति तद॒पलत्षितों 
जीव इति ॥ २ ॥ 


प्राण” कहा गया है, जेसा कि 
“उस प्राणके प्रांणको [ जो जानते 
हैं|” “बह प्राणशरीर और 
प्रकाशस्वरूप है” इत्यादि श्रुतिसे 
सिद्ध होता है; भ्तः उस प्राण 
अर्थात्‌ प्राणाज्य देवताकोी ही 
ग्राश्रय करता है; क्योंकि है 
सोम्य ! प्राण जिसका बन्धन है 
वह मन प्राणबन्धन है; तात्पर्य 
यह है कि मन यानो उससे 
उपलक्षित होनिवाला जीव प्राणोप- 
लक्षित देवताके ही श्राश्रित है ॥१५॥ 


>> ९ 8 नर 


एवं स्वपितिनामप्रसिद्धि दारेश 
यज्जीरस्य सत्वस्वरूप॑ जगतो 


मूलम्‌, तत्पुत्र स्य दशयित्वाहोला- 


दिककाय॑कारणपरम्परयापि जगतों 
मूल सदिद्शयिपृ+-- 








इस प्रकार स्वपिति! इस ' 
नामकी प्रसिद्धिद्वारा जीवका जो 
सत्यस्वकृप जगत॒का मूल है उसे 
पुत्रकों दिखलाकर श्रन्नादि कार्ये- 
कारण-परम्प रासे भी जगत्‌के सुल- 
भूत सत॒को दिखानेकी इच्छासे 


 आरुणिने कहा[-+ 


अशुवापिपाले मे सोम्य विजानोहीति यत्रेतत्पुरुषो- 
5शिशिषति नामाप एवं तदशित नयन्ते तथथा गो- 
तायो 5खनायः पुरुषनाय इत्येवं तदप आचचछते5शुना- 
येति तत्नेतच्छुड्रमुत्पतित< सोम्य विजानीहि नेदमसूलं 


भविष्यतीति ॥ ३ ॥ 


पण्ड 5 ] शाइरभाष्याथ ६४९ 
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है सोम्य ! तू मेरेहारा अशना ( भूख ) और पिपासा [प्यास ] 
को जान | जिस समय यह पुरुष 'अधिशिषति! ( साना चाहता है ) 
ऐसे बामवाला होता हे, उस समय जल हो इसके भक्षण क्ये हुए 
अन्‍्नको ले जाता है। जिस प्रकार लोकमे [गौ ले जानेवालेको] गौनाय, 
[ अइव ले जानेबालेको | अ्रदवनाय श्ौर [ पुरुषोकों ले जामेवाले राजा 
या सेनापतिकों] पुरुषताय कहते है । उसी प्रकार जलको अशनाय' ऐसा 
कहकर पुकारते हैं | हे सोम्य | उस जलसे ही तू इस [ दारीरस्प ] 
शुज्ञ ( अइकुर ) को उत्पन्त हुआ समझ, क्योकि यह निर्मल ( कारण 
रहित ) नही हो सकता ॥ ३ ॥ 


अशनापिपासे अशितुमिच्छा-| अशनापिपासे--अणन (भक्षण) 
की इच्छाको अद्यना! कहंते 
हे, या' का लोप करनेसे अगना 
पिपासा ते अशनापिपासे अश- | | वनता है [ वल्लुत' यह 

“प्रशनाया' शब्द है ] शोर पीनेकी 
नापिपासयो! सतत्वं विजानी- | इच्छा पिपासा', कहलाती है। ये 
ही अशना पिपात्ता हैं, इन भ्रशना- 
पिपासाका तत्त्व तू जान ले-- ऐसा 
एतन्नाप पुरुषों भवति, कि। की तात्य॑ है। जब श्रर्थात्‌ 

जिस समय यहू पुरुष इस नाभवाला 
तत्‌ ? अशिशिपत्यशितुमिच्छुततीति| होता है, किस नामवाला २-- 
अशिशिपति' अर्थात्‌ खाना चाहता 
है, उस समय पुरुषका यह साम 
नाम भवति ? हत्याह-यत्तत्पुरुपे- | किस कारणसे होताहै? सो 

वतलाते हं---उस पुरुपद्वारा खाया 
णाशितमन्न कठिन पीता आपो | हुआ जो कठिन प्रन्न होता है. उसे 
उसका पीया हुआ जल द्रवीभूत 
करके ले जाता है श्रर्यात्‌ु रसादि- 


विपरियमयन्ते, तदा अुक्तमन्नं | रूपसे परिणत कर देता है। तभी 


शना, यात्षोपेन; पातुमिच्छा 


हीत्येतत्‌ । यत्र यस्मिन्काल 


तदा तस्य पुरुपस्य किनिमित्त 


नयन्ते द्रवीकृत्य रसादिभावेन 
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जीरयति। अथ्‌ च॑. मवत्यस्थ 
नामाशिशिषतीति गौणम्‌ । जीखें 
हन्नेईशितुमिच्छुति सर्वो हि 


जन्तु। । 
तत्रापमशितनेद त्वादशनाया 


इति नाम ग्रसिद्धमित्येत॒स्मिन्षये । 


यथा गोनायो गां नयतीति 


गोनाव इत्युच्यते गोपाल॥, 
वथाधा नयदीत्यश्ववायो वपाल 


इत्युच्यते, पुरुषनाय! पुरुषास्न- 
यतीति राजा सेनापतिवां, एवं 
तत्तदाप आचतक्षते लोकिका 


अशनायेति विसजनीयलोपेन । 

तत्रेव॑ सत्यद्भी रसादिभावेन 
भीतेनाशितेनाननेन निष्पादित- 
प्रिदं शरीरं॑ वंटकणिकायामिव 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


ब्क-कै--क- २क०--क---जै-- 7“ ४०७--क--विजल कक 83% >काज-त 5 
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उसका भक्षण किया हुआ अन्त 
पचता है। चत्पइचात्‌ उसका 
अशिशिपति' ऐसा गौण नाम होता 
है, क्योंकि सभी जीव अस्तके जीर्ण 
हो जानेपर ही भोजन करनेकी 
इच्छा करते हैं । 

अजित (भक्षित श्रत्तन ) का 
नेता (ले जानेवाला ) होनेके 
कारण जलका 'अछनाया' ऐसा 
नाम प्रसिद्ध है। [ इस विपयमें यह 
दृष्टान्त है-] जिस प्रकार 'गोचाय: 
गोको ले जाता है इसलिये ग्वाला 
गोवाय:' कहा जाता है, तथा 
श्रद्वोंकी ले जाता है इसलिये 
अश्वपाल अश्वनाय:' ऐसा कहा 
जाता है और पुरुषोंको ले जाता 
है इसलिये राजा या सेनापति 
'पुरुपनाय:” कहलाता है। इसी 
प्रकार उस समय [ अ्रश्चितको ले 
जानेके कारण | लौकिक पुरुष 
जलकों 'प्रशवाय' ऐसा विसर्गका 
लोप करके कहते हैं [ अर्थात्‌ 
अशवनाय:? इस पदके विसर्गका लोप 
करके 'अशनाय' ऐसा कहते हैं | । 

ऐसा होनेपर ही जलदह्वारा 
रसादिभावको प्राप्त हुए भन्‍्नद्वारा 
निष्पन्न हुआ यह शरीररूप श्रडकुर 
वटके बीजसे उत्पन्न होनेवाले अढूकुर- 
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शुल्ले5छुर उत्पतित उद्धृत; | के समान उत्पन्न हुआ है। हे 
तमिम जुड़ कार्य शरीराख्य॑ सीम्य ! बटादिके अद्ट कुरके समान 
बटादिशुद्नयदुत्पतितं हे सोम्य |. ह० पे इस शरससेज्ञक 

थे २ शुंग--कार्यको तू जान। उसमे 
विजानीहि | कि तत्र विज्ञेयम्‌ ! | या विज्ञेय है * सो बतलाया जाता 
इत्युच्यते-आणिवद शुद्धवत्काय- | है -- सुन, अडकुरके समान कार्यरूप 
स्वाच्छुरीरं नामूल मूलरहितं | होनेके कारण यह शरीर प्रमुल--- 
भविष्यति ॥ ३ ॥ कारणसरहित नहीं हो सकक्‍ता॥३॥ 





इत्युक्त आह ध्वेतकेतुौ-यथेव | [| भारुणिहवरा. इस प्रकार 
मूलमिद॑ शरीर कहे जानेपर दवेतकेतु बोला "यदि 
समूलमिद शरीर वटादिशुज्ञ- इस प्रकार बटादिके प्र कुरके समाव 


वत्तस्पास्थ शरीरस्प क्क मूलं | * गरीर सम्नल है तो इसका गूल 
कहाँ हो सकता है ? इस प्रकार 


स्पाड्धवेदिस्येचं पृष्ठ आह पिता- | पूछे जामैपर पितानै कहा -- 

तस्य कव मूलश्स्पादन्यत्रान्नादेवमेच खलु 
सोम्पान्नेन शुझे नापो मृलमन्विच्दाह॒ुमि। सोम्य 
शुज्ञेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्गेन 
सन्मूलमन्विच्छ सन्‍्सूला। सोम्येमा! सवा॥ प्रज्ञा 
सदायतना+ सत्यप्रतिष्ठाः || ४ ॥ 


अन्नवों छोड़कर इसका मूल और कहाँ हो सकता है ? इसी प्रकार 

हे सोम्य ! तु अन्तरूप शुगक्रे द्वारा जलरूप मूलक्को खोज और हे सोम्य ! 
जलख्य शुगके हारा तेजोहूप मूलको खोज तथा तेजोहप शुगके द्वारा 
सदृरूप मूलका अनुसधान कर | हे सोम्य ! इस पकार यह सारी प्रजा 
सस्मुलक है तथा सत्‌ ही इसका भ्राश्रय है भौर सत्‌ ही प्रतिष्ठा है ॥४॥ 
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तस्य कक यूल॑ स्थादन्यत्राला- 
दस्त मूलमित्यमिप्राय;। कथस्‌ ? 
अशि ' हन्वमह्िड्चीक्ृत जाट 
रेशाग्लिना पच्यमानं रसभावेन 
परिणसते | रसाउ्छीणितं शो- 
णितान्मां? मांसान्सेदी मेद- 
सोप्स्थीन्यस्थिम्यों मज्जा सज्ा- 
या+ शुक्रम | तथा योपिद्ुक्त 
चान्‍्न॑ रसादिक्रमेणेव॑ परिणत 
लोहितं मवति । तास्‍्यां शुक्र- 
शोशिताभ्यामनकार्यास्थां संयु- 
क्तास्यामस्नेनैद प्रत्यहं झुज्य- 
सानेनापूर्यसाणाम्वां कुब्यमित 
मुत्पिए्डे! प्रत्यहमुप्चीयमानो5- 


ऋअमूलो देहशुद्धः परिनिष्पन्न 
0 
इत्वथ। | 


ग्रन्तको छोड़कर इसका मूल 
और कहाँ हो सकता है ? तात्पय॑ 
यह है कि अन्त हो ईसका घूल है 
क्योंकि खाया 
हुआ अन्न ही जलके द्वारा द्रवीमूत 


किस प्रकार ? 


होकर जठराग्निद्वारा पचाया जाने- 
पर रसरूपमें परिणत हो जाता है । 
वह रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे 
मेंद, मेदसे अस्थि, ग्रस्थिसे मज्जा 
और मज्जासे वीयंरूपमें परिणत 
होता है। इसी प्रकार खीहारा 
खाया हुमा प्रन्‍्॒रसादिके ऋमसे 


| परिणत होकर रज बनता हैं। उस 


परस्पर मिले हुए ग्रस्तके कार्य तथा 

खाये जानेवाले अन्नसे 

। पुष्ट हुए वीय॑ और रजसे मृत्तिकाके 
पिण्डसे भीतके समान प्रतिदिन 
पुष्ट होनेवाला यह अच्नमुलक 
देहरूप भ्रदवकुर निप्पन्न हुआ है--- 
ऐसा इसका तात्पय है । 


प्रतिदित 


यक्तु देहशुद्धस्थ. मूलमन्त । इस प्रकार जो देहरूप अ्हःकुरका 


निर्दिष्ट तदपि देहवहिनाशोत्प- 


त्तिमच्वात्कस्माबिस्यूलाइुत्पति- 


मूल अत्वन वतलाया गया है वह भी 
देहके समान उत्तत्ति-नाशवाला 
होनेके कारण किसी घलसे उत्पन्न 
हुआ अडःकुर ही है--ऐसा मानकर 


त॑ शुक्क एवेति कृत्वाहइ-यथा | आरारुणि कहता है--'हे सोम्य ! 


सण्ड ८ ] 
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देहशुद्गील्‍नमूल एबमेव खलु | जिस प्रकार देहरुप अड्कुर अन्न- 


सोम्यान्नेत शुट्ठेन कार्यमनेनाफो 


हैं उसी प्रकार कार्यमूत 
अन्नखूप भ्रटकुरके द्वारा तु अन्तसूप 


मूलमन्नस्य शुड़स्यान्विच्छ प्रति: | भ्रदकुरके मृत जलको सोज--पआ्राप्त 


पदच्चस्व | अपागपि विनाशीर्प 


| 


सिमच्चाच्छुद्गत्वमेचेति, अद्धि: 


सोम्य शुद्गेव कार्येण कारण! 
मल कारण तेजकोीं खोज । नाशो- 


तेजी मृलमन्षिच्छु । तेजसो5पि 
विन/शोत्पत्तिप्रयाच्इुज्नत्मित्ति, 
तेजसा सोम्य शुक्नेन सन्मूल- 
मेकमेवाद्वितीय परमार्थसत्वम्‌ | 

यरिमिन्मब मिद॑बाचारस्मशाुं 
विकारों नामपेयमनृर्त रज्ज्या- 
मिवि सर्पादिविकत्पशातमध्यस्त- 
माबयया तदस्य जगतों मुलमतः 
सन्मूला। सत्कारणा है सोम्पेमाः 
स्थावरजड्टमलक्षणाः सवाः प्रजा 
न केवल सन्‍्मूला एवेदानीमपि 
स्थितिकाले सदायतना सदाश्षया 
एवं । न हि. मइमनाश्रित्य 
घटादे: सच्च॑ स्थितिवास्ति। अतो 
। मइत्सन्मूलत्वात्मजानां सदाय- 


कर। जेंत भी उत्पत्ति स्ादवान्‌ 


| हीनेके कारण अइकुरुूप ही है 


अत है साम्य ! जलहूप शग 
यानी कार्यके द्वारा तू उसके 


त्पत्तिमास्‌ होनेंके कारण तेजवा 
भी शुगत्व ही है, श्रतः हू सोम्य 
तेजरूप शुभके हारा तू एकम्रान 
ग्रद्वितीय परमार्थ सत्य संद्रप 
मूलकी शीध कर १ 


जिस सद्रव भलमे यही बाणी- 
रूप आश्रववाला ताममातं विकार 
रज्जुमे सपपफ्ते प्रम्रान भ्रविद्यासे 
अध्यस्त है वही इस जगवृका घूल 
है। अत है सोम्य ! यह स्थावर- 
जगमरूप सम्पूर्ण प्रजा संन्मुल॒क 
तथा सद्॒व कारणवाली हुं। यह 
सस्मूलक ही नहीं, इस समय 
स्थितिकालमे भी सदायतना श्र्थोत्‌ 
पदूझर आश्रयवाली ही है, क्योकि 
मुत्तिताको झाश्च॑य किये ब्रिना 
धटादिकी सत्ता भ्रथवा स्थिति 
है ही नहीं। अंत. मृत्तिकाके 
समान सन्मुलक होतेके कारण 
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तन॑ यासां ता। सदायतना। | जिस प्रजाका सत्‌ ही आयतव 


प्रज्ञा), अन्ते च सत्मतिष्ठाः ( आश्रय ) है वह प्रजा सदायतना 

म्श हि है तथा अन्तमें सत्प्रतिप्ठा है--सत्‌ 
सदेव प्रतिष्ठा लयः समाप्तिरव- ही जिसकी प्रतिष्ठा--लयस्थान- 
. सान॑ परिक्षेपीं यास्तां ता; | सपम्राप्ति--अवसान ग्र्थात्‌ परिशेष 
सत्प्रतिष्ठा। ॥ ४ ॥ है ऐसी वह प्रजा सत्प्रतिष्ठा है।।४॥ 


कि ९ छठ न 


ञ . 
अथ यत्रतत्पुरुषपः पिपासति नाम तेज एवं तत्पीत॑ 
नयते तथ्था गोमायो5श्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज 
आचष्ट उदन्येति तत्रेतदेव शुद्धस॒ुत्पतित सोम्य विजा- 
नीहि नेदमसूलं भविष्यतोति || ५ ॥ 
अब; जिस समय यह पुरुष 'पिपासति” ( पीवा चाहता है ) ऐसे 
नामबाला होता है तो उसके पोगे हुए जलको तेज ही ले जाता है। 
अतः जिस प्रकार गोनाय, ग्रश्ननाय एवं पुरुपनाय कहलाते हैं उती प्रकार 
उस तेजको 'उदन्या' ऐसा कहकर पुकारते हैं। है सोम्य ! उस ( जल 
रूप मूल ) से यह शरीररझूप श्रदकुर उत्पन्न हुआ है-- ऐसा जान, क्योंकि 
यह मूलरहित नही हो सकता ॥ ५ ॥| 
यथेदानीमप्शुडगद्वारेण स-| ग्ब-इस समय जलहप प्रहुकुर- 


दर के द्वारा सदरूप मलका ज्ञान कराना 
तो मूल्स्थानुगमः कार्य इत्याह- (_. कक हक 
है श है, इस अभिप्रायसे आरुरिय कहता 


यत्र यस्मिन्काल एतन्नाम पिपा- | है __'जिसः समय यह पुरुष 
सति पातुमिच्छुतीति पुरुषों | पिपासति'-पीना चाहता है ऐसे 
मवति। अशिशिपती तिवद्दिमपि अमल डी पा 
् 2 से तासके समान यह भी उसका 
गोणमेव नाम भवति। द्रवी-जौण दाम ही है। भक्षण किये 


ऋतस्थाशितस्यान्नस्प नेः्य आपो- | हुए द्रवीक्त श्रस्तको ले जानेवाला 


खण्ड ८ | 
अन्नशुड़ देह क्‍लेदयन्त्यः शिथि- 
लीक्षयुर्बाहुल्वाथदि. तेजसा 
न शोघ्यन्ते | नितरां च तेजसा 
शोप्यमाणास्वप्सु देहभाषेन परि- 
णशममभानाम पातुमिच्छा पृरुपस्य 
जायते | तदा पुरुप। पिपासति 
नाम ! 
: तदेतदाह--तेज एवं तत्तदा 
पीतमवादि शोपयदेहगतलोहित- 
प्राणभावेन नयते परिणमयति | 
तधथा गोनाय इत्यादि समान- 
मेव॑ तत्तेज आचप्टे लोक उदन्ये- 
स्थुद्क नयतीत्युदन्यम्‌ | उदल्ये- 
विच्छान्द्स॑तत्रापि पूर्वक 
अपामप्पेतदेव शरीराख्य शुह 


नान्यदित्येवमादि. समान- 


मन्‍्यत्‌ ॥ ४ ॥ 


शाइरभाष्याथ 


*्ऊ :ः 
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जल, थदि उसे तेजके हारा शोधित 
न किया जाता तो ग्रपनी बहुल- 
ताके कारण अन्नके अइकुरमृत 
देहकी भाद्र करके शिथिल कर 
देता। देहमावम परिणत होते 
हुए जलके तेजद्वारा सर्वंधा शोपित 
किये जानेपर ही पुरुपको जल 
पोनेकी इच्छा होती है। उसी समय 
पुदंप 'पिपासतिः इस नामवाला 


होता है । 


उसी बातको श्रुति इस .प्रकार 
कहती है-- उस समग्र पीये हुए 
जल ग्रादिको तेज ही सुखांकर 
देहगत रक्त एवं प्राणभावकों ले 
जाता है श्रर्थात्‌ उसे रक्त एवं 
प्राणएछहपम परिणत कर देता है। 
उसे जिस प्रकार कि गोनाय! 
आदि शब्द हैं उसी प्रकार लोक उस 
तेजको 'उदन्या' उदकको ले जानेके 
कारण सउदन्य' कहते हैं। पेजके प्र्थे- 
से भी 'उदन्या' यह प्रयोग पूर्वकक्‍्त 
(जलके अथंभे 'प्रशनाया'के समान) 
छान्दस है । जलका भी यह शरीर 
नामक अट कुर ही है--उससे भिन्‍न 
नही है--इत्यादि दोप प्रथ पुर्वेबतु 
हैु॥ ५ ।!! 
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दब कय गड 
तसय के सूल<स्पादन्यत्रायो 5ठुलि। सोम्य शुर्कष त 
८ आ मूः हि 
लेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुक्ल न सन्‍्पूललन्विच्छ 
पं च्यल्थ्र ति 
सम्मूला) लोम्येसा। सवा॥ प्रजा; सदायतना। लब्यतिष्ठा 
यथा लु खल्ु सोस्येसास्तिलो देवताः पुरुष प्राप्य जिव- 
2 ५ नल सत्य 33 
लिवदेकेका भवति तदुक्त॑ पुरस्तादेद भवत्यव्य सोल्य 
कर." 

पुकुणस्थ अयतो वा सनसि सम्पणते सना प्राणे 

प्राशस्तेजसि तेज परस्यां देवतायाप्त | ६ ॥ 
हैं सोम्य ! उस ( जलके प्रिगामणृत शरीर ) का जलके सिवा 
प्लौर कहाँ एल हो सकता है ? हे प्रियदर्शन ! जलरुप श्रद्धयुरक्ष द्वारा , 
तू लेजोरूप एूलकी खोज कर ओर है सोम्य ! तेजोरूप अडकुरके द्वारा 
सद्रप इलकी शोध कर । है सोम्य - यह सम्पूर्ण प्रजा सच्कुलके तथा 
सद्रप श्राग्दत और सद्गप प्रतिष्ठा ( लबत्थान ) वाली है। है सोस्य ! 
जिस प्रकार ये तीनों देवता पुरुपको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक चि७चृतू- 
त्रिवुत्‌ हो जाता है वह मैने पहले ही कह दिया। हे सोम्य मरणकों 
प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वार मनमें लीव हो जाती है तथा मन प्राणमें, 

प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता है ॥ ६ ॥ 

सामर्थ्यात्तेजसोप्प्येतदेव श- | __ “अकरणके सामथ्यंते यह ज्ञात 
| होता है कि तेजका भी यही शरीर- 
रीराख्यं शुज्ञम्‌। अतोध्यूशुज्लेन | संजक शुद्ध ( कार्य ) है। अतः 
बहन ० जलके कार्यभ्षत देहहारा उसके 
हेनापी मूल गम्यते | अद्धिः मूल जलका ज्ञान होता है, जलरूप 
| कार्यसे उसके भुल तेजका पता 
लगता हैं तथा तेजोरूप कार्यसे 
तेजसा शुड्जेन सन्मूल॑ गम्यते | उसके मूल सतृका ज्ञाव होता 
९ है--ऐसा पूववत्‌ समभना चाहिये। 
पूवेबत्‌ | एवं हि तेजीअवन्नमयस्य | इस प्रकार तेज, जल और अन्नके 


तक 


जुद्ेन तेजों मूल गय्पते | 





घण्ड ८ ] 


शाइरमाष्याथ 


दपूछ 
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देहगुज्ञ एम वाचारम्मणमात्रस्था- 
न्‍्नादिपसमरया परतमाथेसत्य 
सन्मूलमभयमसंत्रास॑निरायासं 
सन्मूलमन्विच्छेति पूत्रं गमयि- 
स्वाशिशिपति पिपासतीति नाम- 
प्रसिद्धि द्वारेण पदन्पदिहा स्मिस्प्र- 
करणे तेजोउन्नानां प्ररुषेणोप- 
युज्पमानानां कार्यकरणमंचातप्य 
देहशुड्रप्य स्वजात्यमाडूयेंणोप- 
चयक्रत्व॑ वक्तव्य प्राप्त तदि- 
होक्तमेव द्रष्टव्यमिति पूर्वाक्तं 
व्यपदिशति । पे 
यथा नु खजु येन प्रकारेण- 
मास्तेजोअन्नास्थास्तितो देवता: 
पुरुष प्राप्प ब्रिवृत्त्रिवृदेकेका 
भव॒ति तद॒क्त॑ पुरस्तादेव मवत्यन्न- 
मशितं त्रेघा विधीयद इस्पादि 
तत्रेबोक्तर| अन्नादीनामशितानां 


ये भ्ष्यमा धातवस्ते साप्तधातुर्फ 
छा० ३० ४०२७ 


विक्रार वादारम्भणमान देहरूप 
कार्यके परमार्थ सत्य निर्मम निखास 
प्रौर मिरायाम संदुरझुप मूलको 
प्न्तादि परम्परासे जान--ऐसा 
पुनतों समकझाकर भोर इसके सिवा 
ग्रशिशिपति! और 'पिपासति?ः इन 
नामोकी प्रसिद्धिके द्वारा इस 
प्रकरणमे जो पुस्यद्धारा उपभोगमें 
लाये, जानेवाले तेज, जल और 
ग्रन्नका अपनी जातिका साकय न 
करते हुए भूत और इच्द्रियोके 
सधातभूत इस शरीरका पोपब्त्य 
बतनावा प्राप्त होता था वहु भी 
ऊपर बनला ही दिया गया है--- 
ऐसा जानना चाहिये--यह 
बसलानेके लिये झ्ादरि पहले कहे 
हुए प्रसगका ही निर्देश करता है । 


हे सोम्य | जिस प्रकार ये 
तेज, जल और अन्नसन्ञक तीनो 
देवता पुरुषको प्राप्त होकर इनमेगे 
प्रत्येक त्रिधृतु-त्रिवृत्‌ हो जाता है 
वह पहले ही कहा जा चुका है। 
खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो 
जाता है! यह बात वही कही गयी 
है । वही यह भी बतलाया गया है- 
कि भक्षण किये हुए अत्नादिका जो 


६५८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय $ 
लिनममासख-ककेज--अ-+-ल्‍+०-.-०९०-०7९०१ ैै:२७/३//६///““ 
शरीरसुपच्स्वस्तीत्युक्तम | मांस [ का भाग होता है वह सात 

; घातुश्नोंवालेब्शरीरका पोषण करता 
भव॒ति लोहित॑ मवति संज्जा | है; यथा-मांस होता है', लोहित 
होता है', मजा होता है', अस्थि 
होता है! इत्यादि । तथा यह भी 
बतलाया गया है कि उनका जो 
| सक्ष्मतम भाग होता है वह मन, 
स्‍्त/करणसंघातसुपचिस्वन्तीति | शण और वाक्‌ इस देहके मन्तः- 

| करणसंघातका पोषण करता है । 
यथा-- वह मन्‌॒ होता है”, बहु 
प्राण होता है' 'वह वाक होती है' 
इत्यादि । 


भवत्यस्थि भवतीति। ये व्वणिष्ठा 


घातवों म॒नः प्राण वा देहस्या- 


चोक्तम-तन्मनो भवति स प्राणों 





भव॒ति सा वाग्मवृतीति | 


। 
सोज्य॑ प्राणकरणसंघातो देहे । वह यह प्राण और इन्द्रियोंका 


हि मिस, श्ड्ितों | संघात देहके नष्ट होनेपर जीवसे 
विशीरँ देहान्तरं जीवाधिषितों | ,्ठत हुआ जिस ऋससे पूर्व 


येन क्रमेण पूर्॑देहाआच्युतो | देहसे च्युत होकर शअन्य देहको 

प्राप्त होता है उसका वर्णन ग्रारुणि 
गच्छति तदाहास्य है सोम्य | करता है-- हे सोम्य ! इस पुरुष- 
के मरते समय वाणी मनको प्राप्त 
हो जाती है प्रर्थात्‌ वाणीका मनमें 
उपसंहार हो जाता है। उस समय 
संहियते | अथ तदाहुज्ञातयों न | जातिवाले कहा करते हैं कि 'यह 
नहीं बोलता' क्ष्योंकि वाणीका 
व्यापार तो मनः:पूर्वक ही होता है; 


. # छारीरके आधारभूत सात धातु ये हँ-- त्वचा, रक्त, मांस, मेद, मजा. 
प्रस्थि भ्रोर वीय॑ । रै 


परुपसथ प्रयतों प्रियमाणस्य 





वाड सनसि सम्पधते मनस्थुप- 


चदतीति | सन!पूवेकों हि वा- 


[६६० 
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बे $ 
तदप्योष्प्य लिड्ज 


$ 
नजन्च-+ः 


६हियते तदा तत्तेजः परय 
देवतायां प्रशाम्यति | 

तदैव ऋ्रमेणोप संहते स्वमृलं 
प्राप्तेच मनसि तत्स्थी जीवोःएपि 
सुपुप्तकालवन्निसित्तो पसंहा राहुप- 


संहियमाण! सन्पत्यामिसन्धि- 


(े शा 


पूवक चेदुपसंहियते सदेव सम्पद्यते 


न पुन्देहान्तराय सुपन्तादिवो- 


) 


त्तिष्ठति । यथा लोके समभये देशे 


वतेमानः कथश्विदियामय देश 


प्राप्स्तदत्‌ | इतरस्त्वनात्मज्ञुस्त- 


स्पादेव मूृल्ात्सुवृप्तादिवोत्थाय 
सृत्वा पुनर्देहजालमाविशरति 
यस्मान्मूलादुत्थाय देहमाविशति 


जीव) ॥ ६ ॥ 


छान्‍्दोरये पर्िपद्‌ 


तेज उपस॑- ! उप्णता ही जिसका लिख 








[ अध्याय ६ 


आर मत, पक जब कर >> 
बह 


हू चह्‌ 
तेज भी उपसंदत हो जाता है तब 
ज्कज्ज डर देवतामें जज छ्जर ्त 
वह तंज परदवत प्रयान्‍्त 


४४ 


| 


| 


ताह। 


/४, 
श्प 


तव इस प्रकार क्रमशः उपसंहत 
होकर मनक्े अपने मूलशूत पर 
देवताक्ो प्राप्त होनेपर उसमें स्थिर 
जीव भी सुयृप्तकालके समाव अपने 
निमित्त [ मन ] का उपसंहार हो 
जानेके कारण उपसंहत होता हुआ 
यदि सत्य नुस्ंघानपुर्वंक उपसंहृत 
होता है तो सतृको ही प्राप्त हो 
जाता है; सोनेसे जगे हुए पुरुपके 
समान फिर देहान्तरको कश्राप्त नहीं 
होता; जिस प्रकार कि लोकमें 
भयपुणं देशमें रहनेवाला कोई प्राणी 
किसी प्रकार श्रभय देझशमें पहुंच 
जानेपर [फिर उससे नहीं लौटता] 
उसी प्रकार [यह भी नहीं लौठता] । 
किंतु श्रन्य जो अनात्मज्ञ है वह 
सोनेसे जगे हुए पुरुषके समाव 
मरनेके भ्रनच्तर उस अपने झुलसे, 
जिस मूलसे कि जीव उठकर देहमें 
प्रवेश करता है, उठकर फिर 
देहपाशमें प्रवेश करता है ॥ ६ ॥ 


' >> 28४:-- 
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शाइटरमाष्यावे 


६६९ 


अ्की---फर-- 


5गिमे न कम 0 
स ये एपो5णिमेतदात्म्यलिद ४लब तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति सूयथ एवं मा भगवा- 
न्विज्ञापपलिति तथा सोम्येति होवाच | ७ || 


_. वह जो यह अरिमा है एतद्रप 


| 


हर 


कक 


न्ट 


त् 
हे और है व्वेतके 30 275 
आत्मा हैं और है इ्वेतकेतो ! वहा वृ हें 


पर कक जडिन-नक, बोला भगवन 
र इवेतकैतु बोला--] भगवद्‌ ! 


ही यह सब्र है । वह सत्य है, वह 
[ आरणिके इस प्रकार कहने 


मुज्ते फिर समकाइये ? [ तव 


/0॥2/ /24) 


आहरुणिने ] अच्छा, सोम्य !! ऐसा कहा ॥ ७ ॥। 


स ये सदाख्य एप उक्तो- 
इणिमाणुमावों जगतो मृलमैत- 
दात्म्पमेतत्सदात्मा यस्य 
स्वस्थ तदेतदात्म तस्य भाव 
ऐतदात्म्यम्‌ । एतेन सदाख्ये- 
नात्मनात्मवत्सवंमिद जगव । 
नातव्योज्ल्पस्यात्मा. संसतारी, 
“नान्यदतो$प्ति द्रष्टर नान्‍्यदतो- 
उस्ति श्रोत्र” (ब्रृ०ड० रे | ८|। 
११) इत्यादिश्रुत्यन्तराव्‌ । 

येव  चात्मनात्मवत्सबंमिद 
जगत्तदेव सदाख्य कारण 
सत्य॑ परमार्थमत्‌ | अतः स 
एबात्मा जग॒तः प्रत्यक्रवरूपं 
सतत्व॑ याधात्म्मम्‌। आत्म- 
शब्दस्य निरुपपद॒स्य प्रत्यगा- 


यह जो सत्संज्ञक अशिमा-- 
अणुता जगतृका मूल बतलाबी 
गयी है 'ऐतदात्म्य/ यह सब है-- 
जिस सबकी एततु (यह ) सत्‌ 
आत्मा है उसे 'एतदात्म' कहते हैं 
उसका भाव ऐठद्दात्म्य' है; अर्थात्‌ 
इस सत्संज्ञक आत्माते यह सारा 
जगत्‌ आ्रात्मवान्‌ हैं। इसका आत्मा 
कोई और संसारी नहीं है; जेसा कि 
“इससे अ्रन्य कोई द्रप्टा नही है, 
इससे अन्य कोई श्रोता नहीं है” 
इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 


जिस ग्रात्मासे यह सारा जमत्‌ 
आत्मवान्‌ है वही सत्संज्ञक कारण 


सत्य अर्थात्‌ परमार्थ सत्‌ है। अतः 


| वह तब आत्मा ही जगतृका प्रत्यक 


स्वहूप--सतत्त्व अर्थात्‌ यावात्म्य 


है, क्योंकि जिस प्रकार गो आदि 


रे 
दब 


, गाय आदि अभथ॑में हढ़ 
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त्मनि गवादिशब्दव नलिरूत्त्वात | । है उसी प्रकार उपपदरहित आत्मा 
शब्द प्रत्यगात्मामें रूढ है। ग्रत 


अतस्तत्सच्वमसी ति हे ब्वेतकेतो | | इवेतकेतो ! वह सत्‌ तू है 





इस प्रकार प्रतीति कराये 
घ हुए पुत्ने फिर कहा--भगवदच ! 
भ्रूय एवं सा भगव्राल्वज्ञापयतु | शाप मुझे फिर समकाइये । आपने 
यद्भवद॒क्त तत्संदिः्ध॑ ममाहस्य- जो कहा हैं उससे अभी मक्ने 
संदेह ही हे--सम्पूर्ण प्रजा रोज 
हनि सर्वाः प्रजाः सुपुप्ते सत्स॑- | रोज युपृप्तिमें सत्‌को प्राप्त होती 
है; श्रत: इस विपयमें मुझे सं 
ही है कि वह यह केसे नहीं 
विद! सत्सम्पन्ना वयमिति। जाती कि हम सतृकों श्राप्न हो 
४ गये हैं। इसलिये तात्पर्य यह है 
अतो द्टान्तेन मां प्रत्याय- कवि श्राप मुझे दृप्टान्त देकर 
समकराइये” इस प्रह्गार कहें जानेपर 
पिताने सोम्य ! अ्रच्छाः ऐसा 
सोम्येति होवाच पिता ॥ ७ ॥ | कहा ॥ ७ ॥। 


इत्पेव॑ प्रत्यायितः पुत्र आह 





पश्नन्त इत्येतेन सत्सम्पत्च न 


वित्यर:5। एवमक्तस्तथास्तु 


न फरे 2० 


तिच्छान्दीरयोपनिपदि पट्ठाध्याये 
अप्टमखण्डशाप्य सम्पूणोम्‌ )। ८ || 


५ 


नव खण्ड 


सउमियें 'सन'को प्राप्तिका ज्ञान न होनेपदे मवमकिखयोंका दणष्टान्त 
सुयुप्तिय सित्‌ का प्रान्षका ज्ञान न हानप बुध दखवयाका दृष्दान्त 


यतएच्छस्यहन्यहनि सत्सम्पच्च । | जो पूछता है कि प्रजा जो 


८ ०. | यह नहीं जानतो कि हम सवृको 
बदा। स्स्म्प्र [६ क्तम्‌ इत हि 5: नर 
न व: सन्सस्पन्त प्राप्त हो गये हैं, सो उसका यह 


ग्रज्ञान किस कारणसे है ?--इस 
तमन्कस्पादित्यत्र धुणु दृष्टान्तम्‌- | विययमें दृष्दान्त श्रवण कर--- 
यथा सोम्व सधु सधुकृतो निस्तिषप्टन्ति लानात्ययानां 


० 


लक 


इज्ाणा * रसास्ससवहारसेकछता ४ रसं गसयन्ति ॥ १ ॥ 


हें सोम्य ! जिस प्रक्नार मइुनक्लियः मद निप्पन्न (तैयार) करती हैं 


तो दाना विशान्रोंके दृलोक्ना रस लाकर एकताक्ो प्राप्त करा देती हैं ॥१॥ 


यथा लोक है सोम्प सधुकछृतो | है त्ोम्य ! जिस प्रक्नार लोकमें 
| सथद् करत 
ञ 0 जो मधथुक्षत कहो जाती हैं | वे मबु- 
[ न्नु स़्त्तन्ठ ह़ रथ बम है 22०० >कब्नक ५ ७००8 अ#-इ००क धकक, वरना कल. ७" ५ ० पर 
माकुका सब नास्तप्ठत्त सेतु | प्क्तियाँ तत्व दोक्तर मथु नेबार 


१ 5? 


प्दयन्ति तत्यरा। सन्तः | करती हैं। किस प्रहार तेयार 
कथम्‌ ? नानात्यवाना नाना ! कर ; 
गठीमा मावादिक्वानां इताणां ( नाना प्रकारके ) विविध 
शी नावादद्ावा इसरो | द्रोमे स्थित वृज्ञोंके रस लाकर 
रसान्प्मवहार समाहत्यंकतामे 

कभाय॑ मधुत्वेत रसान्गप्रयन्ति । 
मधुलसापोदयन्ति ॥ १ ॥। 


उन रसोंकों मथुरूपसे एकताकों 
प्राप्त करा देती हैं अर्यात्‌ मधचुत्व 
प्राप्त करा देती हैं ॥ १ ॥ 





---पव् --- 
च्ल्च्फः 
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ते तथा तत्र न विवेक लभस्‍्ते5्मुष्याहं इच्तुरुष रसो 
5स्थ्यप्तुष्ियाहं इच्षस्य रस्तेडस्मीतस्येथ खत्लु सोम्येमाः 
सवा; प्रजा; सति सम्पय न विदु सति सम्पद्यामह 
इति ॥ १ ॥ 


वे रस जिस प्रकार उस मघुमें इस प्रकारका विवेक प्राप्त नहीं कर 
सकते कि "मैं इस वृक्षका रस हैं और मैं इस वृक्षका रस हैूँ' हे सोम्य ! 
ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सतको प्राप्त होकर यह नहीं जावतो 


कि हम सतको प्राप्त हो गये ॥ २ ॥ 


ते रसा यथा मधुलेनेकता 
गतास्तत्र मधुनि विवेक न 
लमनन्‍ते । कथमसुष्याहमाम्रस्य 
पनसस्य वा बृक्षुस्य रसो<स्मीति 
यथा हि लोके वहूनां चेतनावतां 
समेतानां प्राणितां विवेकलामों 
भवस्यप्रुष्याह॑ पुत्रोंआष्याहं 
नप्तास्प्रीति | ते च लब्धविवेकाः 
सन्‍्तो न संकीतेयन्ते न तथे- 
हानेकप्रकारइक्तरणानामपि मधु- 
राम्लतिक्तकडकादीनां मधुत्वे" 
नेकतां गतानां मधुरादिभावेन 
विवेको गह्यत इत्यमिप्राद। | 
यथाय च्ष्टान्त इत्येवमेव 
खलु सोम्पेमा। सर्वा। प्रजा 


मधघुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 
वे रस जिस प्रकार उस मधघुमें 
[ इस प्रकारका ] विवेक प्राप्त नहीं 
करते--किस प्रक्रारका कि मैं 
इस आम अथवा कटहलके वृक्षका 
रस हूँ, जिस प्रकार कि लोकमें 
वहुत-से चेतन प्राणियोंके एकत्रित 
होनेपर इस प्रकार विवेक हुमा 
करता है कि में इसका पुत्र हूँ, . 
इसका नाती है! इत्यादि श्लौर इस 
प्रकार विवेक रखनेके कारण वे 
आपसमें नहीं मिलते, उसी प्रकार 
यहाँ मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 
श्रनेकों वृक्षोंके मीठे, खट॒टे, तीखे 
अयवा कड़वे रसोंका मधुर आदि 
रूपसे विवेक ग्रहण नहीं किया 
जाता-ऐप्ा इसका अ्रभिप्राय है । 

जैसा कि यह दृष्टास्त है ठीक इसी 
प्रकार हे सोम्य ! यह सम्पूर्ण प्रजा 


खण्ड ६ ] शाहरभाष्याय हद 
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अहन्यहनि सति सम्पद्य स॒पुप्ति- | नित्य प्रति सुयृध्ति, मृत्यु तबा प्रलव- 
काले मरणप्रलययोश्र न विदुन | *लमें सदको प्राप्त होकर यह नहीं 
विजानीय;--स्तिं सम्पद्यामह | नसती कि हम सतृकों प्राप्त हो 
इति सम्पन्ना इति वा | २॥ ' रहें हैं अ्रववा हो गये हैं ॥ २॥।| 


83.3 ७->+अललिनान- 


यस्माच्चेवमात्मनः सद्रपताम- | उयोंकि इस अकार वे अपनी 
हु सद्रपताकी विदा जाने ही सतको 
प्राप्त होते हैं; इसलिये-- 





जालेव सत्सम्पयते, अत१-- 


त इह व्याधों वा सिश्हों वा वक्नो वा वराहो वा 
कीटो वा पतड़ोो वा दश्शो वा मशुक्ी यद्यद्धवन्ति 
तदाभवन्ति ॥ ३ ॥ 


वे इस लोकमें व्यान्न, तिह, भेड़िया, शुकर, कीट, पतज्भ, डांस 
प्रथवा मच्छर जो-जो भी [ युएप्ति आदिसे पूर्व | होते हैं थे ही पुनः 
दो जाते हैं ॥ ३ ॥ 

इह लोके यत्कमनिमित्तां | वे इस लोकमें जिस-जिस कर्मके 
| यां जाति कारण व्याध्रादिमेंस जिस-जिस 
यां यां जाति प्रतिपन्ना आसु- हर कि 
जातिकोी में व्याश् 7, भे सिह हूँ 

व्याप्रादीनां व्याप्रो5/ सिंहोह् की 
इस प्रकारके अभिनिवेशसे प्राप्त 
मित्येवं ते तस्कमज्ञाववासना- | कुए थे उस कर्म और ज्ञानकी 
ड्विता! सन्‍्तः सत्रविष्ञा अपि | बासनासे अद्धित हुए वे सतमें 
प्रविष्ठ होनेपर भी उसी भावसे फिर 
वां उत्पन्त हो जाते ईं; अर्थात्‌ सतसे 
सत आगत्य व्याप्रो वा सिंहो न पा 
पुनः लीटवार व्यात्न, सिंह, वृक, 
वा बको वा वराहो वा कौटो वा | बराह, वीट, पतंग, हंस श्रथवा 


पतड़ो वा दंशों वा मशकी वा | मच्छर जो कुछ वे पहले इस लोकमें 


६६६ छान्‍्दोर्योपनिपद्‌ [ अध्याय ६ 


७-++-०-०-+-७-++++६+++++:ै++६++४/६/++**+ 
यद्यत्पूव मिह लोके भवन्ति वू- | ये वही फिर लोटकर हो जाते है। 
व्रित्यर्थ, तदेव पुनरागत्य तात्पर्य यह है कि सहसरों कोटि 
भवन्ति युगनहस्रकोव्यन्तरितापि |. वात पढ़ जानेपर भी 


2०8 | संसारी जीवोंकी जो पूर्वभावित 
संसारिणो जल्तोर्या पुरा भाविता | दी के बह जहा हीं 
वासना सान वश्यतीत्यर्थः | | देती । “जन्म पूर्व वासनाके अनुसार 
“यथाप्रज॑ हि. सम्भवा/ इति | हो होते हैं” ऐसी एक दूसरी 
भ्रुत्यन्तरात्‌ ॥ रे ॥| श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥ ३॥ 
शक 

ता; प्रज्ञा यस्मिन्प्रविश्य पुत्र-/ जिसमें प्रवेश करके वह श्रजा 
विवि 5 पुनः आविभू त होती है, तथा उनसे 
राविभवति ये लितोम्ये |ब्य जो सदरूप  सत्पात्मामें 
सत्सत्यात्मामिसस्था यमणुम्ावं | “मितिवेश रखनेवाले हैं दे गिल 
अगुभाव शबर्थाव्‌ सत्यात्मामें प्रवेश 

सदास्सान प्रवि्य नावतेन्ते | करके फिर नहीं लौटते-- 

दल ५ हल्सः 
स य एयो5शणिसेतदात्म्यम्िद < सब हत्सत्यश्स 
आत्मा तत्वस्नसि श्वेतकेतो इति भरूय एवं सा रूगवा- 

ब्विज्ञापयल्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 
वहु जो यह अश्रणिमा है एतद्रप ही यह सब है । वह सत्य है, व ह 
आत्मा है और हे छ्वेतकेतो ! वही तू है। [ श्रार्णिके इस प्रकार 
कहनेपर इवेतकेतु बोला--] “भगवन्त्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।” [ तब 

आरणिने | अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ४॥॥ 

स॒ य एषोंणिमेत्यादि व्या- स॒य एषोसिमा' इत्यादि 
मन्जक्ची व्याख्या पहले की जा चुकी 
है। [ खवेतकेतु बोला -- ] जिस 
कार लोकमें अपने घरमें सोया 
गृहे सुप्त उत्थाय ग्रामान्तरं गतो | हुआ पुरुष उठकर अप्रामान्तरसें 





रू्पातम | तथा लोके स्वकीये 
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जानाति स्वगृह्दागतो5्स्प्रीस्येयं | जानेपर यह जानता है कि में अपने 
ज्य्मीति $ द्ज्ज्ज>े द्रा ऊन्‍ का न जो वे दा 

संत आगतोंन्पमीति व जन्तनां | या ह इसी प्रकार जीवोंको 


को 


कस्मादिज्ञानं न भवतीति भय 


ब--क 
प्र्ट 


रे अप 
ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता कि 


डाफ् डे पाससे ग्राय > 
हक सच्‌ऊझ पासस खाया हू, अतः हू 
एच गवान्विन्ञापयत्वित्य जे है 
5 मां हे भे ग्नज् (२९ यु- बअगदेने ।! मुसे | फेर समभझागरये। 
हा 3 


न 
क्तस्तथा सोम्येति होदाच दिता | इस प्रह्यार यहे जानेपर पिताने 
५१९ 4 तह [ एन प्रट्ार मु प्‌ 


(०॥ पह्ा-- सोम्य ! अच्छा" ॥ ४ ॥ 


बाकि | > ९ 
इतिच्छान्दास्य पनिषरदि पट्टाष्याय 
क है 
नसंवमखगदभाष्य सन्पृणम । £ ॥ 


ल्‍ +-क रू लक मर, 
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नदीक़े दृष्ठान्तद्वारा उपदेश 


थ्रृणु तत्र दशान्त यथा-- | खत विषयमें दृष्टान्त श्रवण कर | 
[| जिस प्रकार -- 

इमा। सोम्य नथः पुरस्तात्प्राच्य। स्यन्ठन्ते पश्चा- 
व्यतोच्यस्ता; समुद्रास्लमुद्रमे वापियल्ति स समुद्र एवं भव- 
तदितायथा तत्रन विदुर्थिमहमस्सीयमहसस्मीति १0७ 
हे सोम्य ! ये नदियाँ पूवंवाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती हैं तथा 
पश्चिमवाहिनी होकर पतश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे निकलकर फिर समुद्रमें 
ही मिल जाती हैं और वह समुद्र ही हो जाता है। वे सब जिस प्रकार 

वहाँ ( समृद्रमें ) यह वहीं जानतीं कवि यह मैं हूँ, यह मैं हैं? ॥॥ १ ॥ 
सोम्येमा बच्चों गड्ाद्याः पुर-। हे सोम्ब ! वे गज्धा आदि सद्वियाँ 
स्तात्पूर्वां दिश॑ प्रति प्राच्य। | तराच्य पूर्वव्राहिती होकर पुरस्तावु 
प्रागश्यवा। स्पन्दन्ते ख्व॒न्ति || शर्त दिशाक्ी ही ओर बहती है तथा 

पथास्पतीदी दिशं प्रति सिन्‍्ध्चा- सिच्चु आ्रादि, जो पश्चिमकी ओर जात॑ 

था। प्रतीचीमश्चन्ति गच्छुन्तीति | ४ ववीच्य पदिनवाहिनी) हैं, 
कु -_ ८» | पश्चिम दिल्लाके प्रति बहती हैं। बे 

च्द | प्रद्ृदसस्‍्स शत 
हर री मी क भीतिधे समुद्र--जलनिधिसे.. मेबोंद्ररा 
कल रक्त कट ग्राहट्र होकर वृष्टि्पसे बरस- 


पुनः समुद्रमस्भो निधिसेदा ियन्ति | मिल जाती हैं और बह समुद्र हो 


4५ 


प्‌ 
स्‌ सप्ुद्र एव भवदति | ता नदों | हो जाता है । जिस प्रकार समुद्रमें 
यथा तत्र्‌ समुद्र समद्रात्मनेकतां सद्रहूपसे एकताकों प्राप्त हुईं 


जी? 
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गता न विदुन जानन्तीयं ग हे दिया वह नहीं जानतीं कि बह 


हमसरपीय॑ यप्ुवाहमस्मीति ६ में गद्ा हैं; यह में यमुना हूँ! 
च।। १ ।॥| इत्यादि ।' १ ॥। 


एवमेंव खल सोम्येमाः सर्वाः प्रजा सत 
आगस्य न विदः सत्त आगच्छामह इति त इह व्याघरो 
वा सिश्हो वा वराहों वा कीटो वा पतह्ी वा दश्शो 
वा सशको वा ययहभवन्ति तदाभवन्ति | २ ॥ स 
ये एपोडणिसेतदात्यसिदश्सब तत्सत्यश्स आत्मा 
तत्वमसि श्वेतकेतोी इति श्थ एवं सा सगवान्विज्ञा- 
पयत्विति तथा सोस्धेति होवाच | ३ ॥ 


ठीक इमी प्रकार है साम्य ! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सदसे ग्रानेषर यह नहीं 
जानती कि हम सतते पाससे आयी हैं । इस लोकमें थे व्याज्न, सिंह 
मकर, कीट, पतज्, इस अबवा मच्छर जो-जो भी होते है थे ही फिर 
जाते हैं ॥ २॥ बह जो यह अ्रणिमा है, एतद्रप ही यह सब है । वह रात्य 
है, वह आत्मा है ओर हे इवेतवेतो ! वही तू है। [ आ्णमिके इस प्रकार 
कहनेपर ब्वेतकेतु बोला--] भगवन्‌ ! मुझे फिर समभाइये ।! [ तब 
आएरुणिने ] त्रच्छा, सोम्य ! ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


एवमेव खजु सोम्येमा; सर्वा!| ठोक इसी प्रकार हे सोम्य ! 
ये सम्पूर्ण प्रजाएँ वयोंकि सतमें 
लीन होकर [ अपना पाथ्यंबयज्ञान 
स्तस्मात्सत आगम्य न विदु। सत ' नहीं रहता, इसलिये ] उस सतसे 


ग्रजञा यस्मात्सति सम्पध न विदु- 
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आगच्छाप्रह आगता इति वा | | लोटनेपर यह नहीं जानतों कि 


त इह व्याप्र इत्यादि समान । 


मन्यत्‌ । दृष्टं लोके जले बीचि 
तरज्ञफेनवुद्युदादय. उत्थिताः 
पुनस्तद्भावं गता विनष्टा इति । 
जीवास्तु तत्कारणभाव॑ प्रत्यहं 
गच्छुन्तोअपि सुपप्ते मरणप्रलय- 
योश्र न विनश्यन्तीत्येतव्‌ । भरूय 


एवं मा भगवान्विज्ञापयतु 


हम सतके पास आयी हैं। ते 
इह व्यात्र:' इत्यादि ज्षेप वाक्‍्यका 
अर्थ पूवंवत्‌ है। [ इवेतकेतु 
बोला-] लोकमें यह देखा गया है 
कि जलमें उठे हुए भवर,तरंग, फेव 
एवं बुद्वुद आदि पुनः जलरूप हो 
जानेपर नष्ट हो जाते हैं; कितु 
जीव तो प्रतिदिन सुदुध्ावस्थामें 
तथा मरण और प्रलयके समय 
अपने कारणभावको प्राप्त होकर 
भी नष्ट नहीं होते-सो हे भगवन्‌ ! 
इस वातको मुझे दृष्टान्तद्वारा फिर 


चष्टान्तेन | तथा सोम्येति | समकाइये । तव पिताने कहा-- 


होव।च पिता ॥ २-३ ॥ 


| सोम्य ! अच्छा? ॥ २-३ ॥ 


“०-८ 


इतिच्छान्दोरयोपनिषदि 


षष्ठाध्याये 


दशसखण्डसाध्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 





[ इस दिपयरमे ] एक दृष्टान्त 


९ 


अस्य सोम्य महतो ब्त्नस्य यो मलेडस्याहन्या- 
उजीवन्जवेदथों सध्येऊभ्याहन्याजीवन्लवेदों5ग्रेष्थ्याह 
न्याज्जीवन्खवेत्स एप जोवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानों 
मोद्मानस्तिष्टाते ॥ १ ॥ 


हें सोम्य ! बद्ि कोई इस महान वृध्षके मूलमें श्राघात वरे तो यह 


चूक 2िजजल नं>टजण अ॥ड पहन स्न्र्ल्प्रर 5 स्रा करंगा ( किक कडुलकेजण- आओ» 
जावत रहते हुए ह्टी कंचल रससाव करगा, याद मध्यम आधात वार 


4 

< रे 
बी उलत वित्त द्स्प्रे वा फ्रेलल सूननान करेगे कं द्वि इसके 
ता भा बह जावत रहत हा चल रह्याव करगा श्रार यदि इसके 


वेत रहते हुए ही रसस्ताव करेगा 
यह वृक्ष जीव--ओआत्मासे बत्रोतप्रोत हैं श्रोर जलपान करता हुम्ना 
आनन्वपूरक स्थित है ॥ १ ॥ 
सोम्य महतोश्नेकशाखा- | है तोग्य ! [इस प्रदार सम्ब्रीधित 
न्‍श , | करके] सामने स्थित वृत्षयों दिएलाते 
द्युक्तर्प तत्तुस्वास्पृत्यग्रतः > 
स्थित ब्रत्त दशयबन्नाह-+यदि ये | शाखादिसे यक्त वृक्षके मलमें यदि 
बाई कुल्हाड़ी आदिसे ग्राधात करे 
तो एक ही आवधातसे यह सुख नहीं 


श्रादिना सदह्नइघातमात्रेण न | जाता, वल्कि जीवित ही रहता है; 
उस समय केवल इसका कुछ रस 
निकल जाता है। तथा यदि कोई 
तस्य रस खबेत्‌ | तथा यो | मन्यमें श्राधपात करे तो भी यह 


रे 
जार 





रा 
2) 





हंस महान 


>' 
“04५ 


23] 


कृथिदस्य मलेष्स्याहन्यास्पर- 


&॥ 2 


शुप्यतीति जीवन्नेव भवति तदा 
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मध्य्येस्याहन्याज्जीवन्सवेचथा | जीवित रहते हुए ही रसख्ाव कर 
हर हे देता है और यदि अग्रभागमें ग्रधात 
योओज्मयाहन्याज्जीवन्हवेत्सएप | २ तो भी यह जीवित रहते हुए 
ही रसस्लाव करता है। इस समय 
यह वृक्ष जीव-यआ त्मासे अनुप्रभूत- 
नुव्याह। नोव्त्यर्थ | ५० रा 
ग्रभूतो लुव्या 5: पेपीयसानोउत्यथ ।पूर्णतः व्याप्त है और अत्यन्त 
। 








वृक्ष इदानीं जीवेनात्मनानु- 


* के 94 दर मूल जल ग्रपत्त 
प्वस्लुदक भौमांइच रसास्यूलै- | पान करता हुआ तथा अप री 
जड़द्वारा पृथिवीके रतोंको प्रहण 


हे शह्नन्सीद सर्प +- 
न्मोदसानों हे आप्जुब- (रत हुआ--मोदमाव होता-- 
स्तिप्ठति ॥ १॥ हुप॑ पाता हुआ स्थित है ॥ १ ॥ 


शा ५ कर 


अस्य यदेकाड शाखां जीबी जहात्यथ सा शुष्यति 
ह्िवीयां जहात्यथ सा शुष्यति ठृदीयां जहात्यथ झा 


९ ९ 
शुष्यति सब जहाति सबः शुब्यति ॥ ३२ ॥ 
यदि इस वृक्षकी एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती 
है; यदि दूसरीको छोड़ देता है तो वह सूख जाती है और तीसरीको 
छोड़ देता हैं तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे वृक्षको 
छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है ॥ २॥ 


तस्यास्य यदेकां शाखां के उस इस वृक्षकी यदि एक 
े रोगपस्त अथवा आहत शाखाको 
रोगग्रस्तामाहतां वा जीवों जहा- | जीव छोड़ देता है--उस शाखामें 


त्युपसंहरति शाखायां विप्रसृत- | भाप्त जीवांश उपसंहत हो जाता 
5 जबकि है तो वह सूख जाती है; क्योंकि 
सात्माशम्‌ , अथ सा शुक्य वाणी, सन, प्राण तथा इच्द्रिय- 


चाउइमन/्राणकरणग्रामाजुप्रविष्टो! ग्राममें जीव अनुप्रविष्ट है इसलिये 


खण्ड ११ ] 


शाहरभाष्याथ 


६७३ 
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हि जीव इति तदुपसंहार उपसं- । 
हियते | जीवेन च प्राणयुक्तेनाशित॑ 
पीत॑ च रसनां गतं जीववच्छरीरं 
वृक्त॑ च व्धवद्रसरुपेण जीवस्प 
सक्भावे लिड्ें भवति। अशित- 
पीताभ्यां हि देहे जीवस्तिप्ठति 
ते चाशितपीते जीवकर्माठुसा- 
रिणी इति । तस्वेकाडुवैकल्य- 
निम्ित्त कर्म यदोपस्थित॑ भवति 
तदा जीव एकां शा्खां जद्मति ! 
शाखाया आत्मानप्ुपसंहरति । 
अथ तदा सा शाखा शुष्यति । 

जीवस्थितिनिमिततां रसो 


जीवकर्मात्िप्तों जीवोपसंहारे न 











तिप्ठति | रसापगसे च शाखा 





शोपग्रपेति तथा से वक्तमेच 





यदाय॑ जहांति तदा सर्वोर्गप 
वक्ष शुष्यति | वुक्तस्य रसस्रवण- 


शोपणा दिलिड्ञाउ्जीववच्च॑ दृश्टा- 
छा० 8४० १४३०-- 





होनेपर वह भी 
उपसंहृत हो जाता हैं । प्राणमुक्त 
जीवके द्वारा भी भक्षण तथा पान 
किया हुआ अन्-जल रसभावकों 
प्राप्त होता हैं। वह रसरूपसे 
जीवपुक्त शरोर तथा सजीव वृनकी 
वृद्धि करता हुप्रा जीवके, सद्भावमें 
है | झाये-पीये हुए अन्न-जलसे 
ही जीव देहमें रहता है । वे साच- 
पान जीवके कर्मानुसार होते हैँ । 
जिस समय उसके एक ग्रज्धफी विक- 
लताका *निमित्ततृत कर्म उपस्थित 
होता है उस समय जीव एक 
घथाखाको छोड देता है--उस एक 
शाखासे श्रपना उपसंहार कर लेता 


उनका उपसंदहार 


है । इसके पश्चातु तव वह जाया 


सख जाती हैं 
सख जाता € । 
8 र्‌ 


जीवके कर्मानुयार प्राप्त हुआ्रा 
था जीवड्ी स्वितिके कारण र 
वाला रस जीवडझ़ा उपसंहार होनेपर 
नही रहता; ओर रसके निगल 
जानेपर शाखा सूख जाती है। 
इसी प्रकार जब यह सारे चृक्षको 
छोड़ देता है तो सारा ही 


सूख जाता है । वृक्षके रसल्लाव एवं 
शोपण आदि लिझठसे 
सजीवता सिद्ध होती है तथा [ 'स 
एप चृक्षः 


उराकी 


जीवेन आात्मवा अनु_ 
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न्तश्रुतेश्च चेतनावन्तः स्थावरा | १भूतः | इस दृष्टान्दशुतिसे यह 
निश्चि होता है कि स्थावर 
इति वौद्धकाणादमतमचेतनाः । चेतनायुक्त होते हैं और इससे यह 
दर रमिति दर्शित भी प्ररददशित हो जाता है कि स्थावर 
स्थावरा इत्येत ते दि रद आय 
कम चेतनाशून्य होते हैं! ऐसा बौद्ध और 
भवति ॥ २॥ काणादमत सारहीन है ॥ २ ॥ 


»७१ 


यथास्समिन्वृत्षच्टान्ते दु्शितं। जिस श्रकार कि इस वृक्षके 
दृष्टान्तमें यह दिखलाया गया है कि 


_ जीवसे युक्त वृक्ष अश्युष्क और 
जीवेन युक्तो वृत्तीःशष्को रस रसपानादिसे युक्त रहता हैं; 


इसलिये वह जीवित है'--ऐसा 
पानादियुक्तो जीवतीत्युच्यते | हा जाता है तथा उस ( जीव ) 
से रहित हो जानेपर मर जाता 
तद्पेतशच प्रियत इत्युच्यते-- ' है! ऐसा कहा जाता है-- 
एवसेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच जीवापेत॑ 
वाव किलेदं प्रियते न जीवो प्लियत इति स य एजो- 
5शिमेतदाहूयमिदश्सब तत्सत्य«स आत्मा तत्वससि 
श्वेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापपलिति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


है सोम्य ! ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीवसे रहित होनेपर 
यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरताः--ऐसा [ आरुणिने ] कहा, 
वह जो यह ग्रणिमा है एतद्रप ही यह सब है। वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे द्वेतकेतो ! वही तू है।” [ झ्राशणिके इस प्रकार 
कहनेपर इवेतकेतु बोला--] 'भगवन्‌ ! मुझे फिर समभाइये ।” [ तब 
-आरुणिने | अच्छा, सोम्य !” ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


ज्ः 


खण्ड ११ | 


एवमेव खलु साम्य विद्धीति 
होवाच | जीवापेत जीव विदुक्त 
वाव किलेद शरीर प्रियते न 
जीवो प्रियत हति | का्यशेपे थे 
सुप्रोत्थितस्य ससेद॑ कार्यशेपम- 
परिसमाप्त मिति स्मृत्वा समावन- 


दर्शनात्‌। जातमात्राणां च 


जन्तनां स्तन्या मिलापभयादि- 
दशनाचातीतजन्मान्तरानुभूत- 
स्तनपानदुःखानुभवम्ठ तिगम्ध्ते | 
अम्निद्योेत्रादीनां च चेदिकानां 
कर्मणामर्थव्ान्न जीवो प्रियत 
इति | स य एपोडंणिमेत्यादि 
समानम्‌ । 

कर्थ. पुनरिद्मत्वन्तस्थुलं 
प्रथिव्यादि नामरूपवजगदत्य- 
न्तवध्ष्मात्सद्रपान्ा परूपरहितात्‌ 
सतो जायत इत्येतद्च्ट्टान्तेन 
भूय एवं सा भगवानिविज्ञापय- 
त्विति | तथा सोम्पेति होवाच 
पिता ॥ ३॥ 


शाहुरभाष्याथ 
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है सोम्य ! ठीक इसी प्रकार 

सन्‌ जान कि जोवापेत्त-जीवसे 
वियक्त हुआ यह दरीर ही मरता 
हैं जीव नहीं मरत्ा' ऐसा [प्रारणि 
ने | कहा, क्योंकि कार्य शेप 
रहनेपर ही सोकःर उठे हुए पृथ्पक्रो 
'मिरा यह काम झेय रह गया था! 
ऐसा स्मरण कर से समाप्ठ 
करते देखा जाता हैं। तबा तत्काल 
उत्पन्न हुए जोवोंबोी स्तनपानकी 
अभिलापा और भय आदि होते देसे 
जानेते पू्वजन्मोंमे. अनुभव किये 
हुए स्तनपान तथा दुःखानुभवकी 
स्मृतिका ज्ञान होता है। इसके 
सिवा ग्रप्निहोत्र ग्रादि बंदिक कर्मोकी 
साथकता होनेके कारण भी झीव 
नहीं मरता ।/ सब एपो:णिमा! 
इत्यादि वाकयका ब्र्थ पू्वत्‌ है। 
'कितु यह अत्यन्त रघूल पृथिवी' 
आदि नाम और रुपोंवाला संसार 
श्रत्यन्त सूक्ष्म, सद्रप, नामदूपरहित 
सतूसे किस प्रकार उत्तन्‍्त होता 
? इस वातकों हूँ भगवन्‌ : मुझे 
दृष्टान्तद्वारा फिर रामझाइये-ऐसा 
छखेतकेतुने कहा। तब पिताने 





भा 


/>3/४ 


गा 


| 
दत 
जे 
डे 


6 || 


| वबहा-- सोम्य ! अ्रच्छा'॥ ३ ॥ 


बहन 


इतिचज्छान्दोग्योपनिपदि 


पटष्टाध्याये 


एकादश खण्डभाष्य सम्पणम्‌ | १९ ॥ 
औ< मं नल 


द्वादरा जण्ड 


न्यग्रोधफलके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 


वयेतलत्यक्षीकर्त॑मिच्छसि-- | यदि हू इस वातकों प्रत्यक्ष 
करना चाहता है तो-- 


न्यगोधफलसत आहरेतीद॑ भ्रगव इति भिन्‍्द्धीति 
भिन्न भगव इति किमत्र पश्यसीत्यण्व्य इवेसमा धाना 
भगव इत्यासामड्कां सिन्‍्द्धीति भिन्ना भगव इति 


क्िमत्र पश्यसीति न किश्वन भ्गव इति ॥ १ ॥ 
इस ( सामनेवाले वटवृक्ष ) से एक बड़का फल ले आ* [्वेतकेतु-] 
'भगवन्‌ | यह ले आया 7? [ आरुणि- ] इसे फोड़' [ दवेत०-- ] 
भगवन्‌ | फोड़ दिया ! [ आरुणि- ] इसमें क्या देखता है?! 
[ दवेत०--] 'भगवन्‌ ! इसमें ये श्रणुके समान दाने हैं ।” [ झ्रारुणि- ] 
अच्छा वत्स ! इनमेंसे एकको फोड़ [र्वेत०--] 'फोड़ दिया भगवन !! 
[ आरुणि--] “इसमें क्‍या देखता है ? [ इ्वेत०-- ] कुछ नहीं 
भंगवन्‌ !! ॥ १ ॥ 
अतोस्स्मान्महतों न्यग्रोधात्‌ | ईंस महात्‌ वटवृक्षत्ते एक फल 
5 लेआ । ऐसा कहे जानेपर उसने 
फलमेकमाहरेत्युक्तस्तथा चकार | वेसा ही किया [ और बोला-- ] 
॒ 'भगवन्‌ ! मैं यह फल ले आया 
स इदं भगव उपहते फलमिति | (स प्रकार फल दिखलानेवाले उससे 
द्शितवन्त प्रत्याह फल मिन्द्गी- (आरुशिने] कहा--इस फलको 
फोड़ !! इसपर हवेतकेतु बोला-- 
'फोड़ दिया ।” उससे पिताने कहा- 
'इसमें तू क्या देखता है? इस 
प्रकार कहे जानेपर रवेतकेतु बोला- 


ति भिन्नमित्याहेतर।। तमाह 





पिता किमत्र पश्यसोत्युक्त आ- 
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हाण्व्योज्णुतरा इवेमा थाना 
वीजञानि पच्यामि भगव इति | 
आतसां धानानामेकां घानामद्ग 
है वृत्स मिन्द्वीत्युक्त आह 
भिन्‍ना भगव्‌ इति। यदि भिन्‍ना 
धाना तस्‍सयां भिन्‍नायां कि 
पच्यसीत्युक्त आह न॒किश्वन 
पच्यामि भगव इति ॥ १॥ 


मत 
न 


शादुरभाष्याये 
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प्र 'पकुपकअानकाभ पाक 3 कक है विकन-+ - शा श्र पका ओर 
गवद्‌ ! में इसमें ये अणु-अणुतर 
अत्यन: न टेट दाने जि नर देखता 
अत्वन्त दान--द्राज दखतत 


[ श्राररणि-- |] हि 


इन घानोमेंसे तू एक धानेक्ो 


]१॥१ 


ट्र्ः प्प्च 


7, 


फोड़ ।! एस प्रकार कहे जानेपर 
वह वोला--भगवद्‌ ! फोड़ 
दिया 7 [ शआारुणि--] नत्रच्छा, 
यदि तूने घाना फोड़ दिया तो उत्त 
फूटे हुए घानेमें तू बया देखता 
हैं? ऐसा कहे जानेपर वह 
बोला--भगवन्‌ ! में कुछ नहीं 
देखता' ॥ १ ॥ 


8. 
न 


अ्होवाच य॑ वे सोम्येतमणिमानं न निभालयस 
एतस्य वे सोम्येपो5णिम्न एवं महान्न्यग्रोधस्तिष्ठति 


श्रद्धत्स सोम्येति | २ ॥ 


तब उससे [ आ्राइणिने ) कहा-- है सोम्य ! इस वटवीजकी जिस 
अ्रणिमाकों तू नहीं देखता हैं सोम्य ! उत्त अणिमाका ही यह इतना बड़ा 


वट्वृक्ष खड़ा हुआ है । 

त॑ पृत्रं होवाच वठधानायां 
भिन्‍्तायां य॑ वठबीजाशिमान हे 
सोम्पेते न निभालयसे न 
पश्यसि । तथाप्येतस्य थे किल 


है सोम्य ! तू [इस कथनमें| श्रद्धा कर! ॥ २ ॥। 


उस पृत्रसे [ आरुणिने ] कहा- 
है सोम्य ! दानेके टूटनेपर 
जिस बटबीजकी अणिमाको तू न्हीं 
देखता, तथापि है सोम्य ! देख, 
निइवय उसी दीजकी दिखायी न 


बटकी 


सोम्येप महान्न्यग्रोधो वीजस्यो- | देनेवाली सूक्ष्म अ्रणिमाका कार्यभूत 


घ्ज्८ 





शिम्न! सहक्ष्मस्थास््यसानस्य 


कार्यपूतः स्थूलशाखास्कन्धफल- 


पलाशवांस्तिष्टत्युत्पन्नः सन्लु- 
चिष्ठतीति वोच्छुव्दोष्ष्याहायः | 
अतः श्रद्ध॒त्स्व सोम्य सत एवा- 
णिम्नः स्थूलं नामरूपादिमत्काये 
जगदुत्पन्नमिति | 

यद्यपि न्‍्यायागमाश्यां नि्धा- 
रिवोथ्थस्तथवेत्पवगम्यते तथौ- 
प्यूत्यन्तसश्मेष्वर्थेपु बाह्यविपया- 


ठान्दोग्योपनिषद्‌ू 


[ अध्याय ६ 


«७-..-..-+----*+-+-+-:+-+-+-+-+--+-+-+; 
यह मोटी-मोटी शाखा, स्कन्ध, फल 
ग्रौर पत्तोंवाला महान्‌ वटवृक्ष 
स्थित है--उत्पन्त होकर खड़ा 
हुआ है इस प्रकार यहाँ 'तिष्ठत्ि' 
क्रियाके पूर्व 'उत्‌' शब्दका भ्रध्याहार 
करना चाहिये | इसलिये है सोम्य ! 
विश्वास कर कि नाम-छपादिमान्‌ 
स्थुल जगत्‌ अत्यन्त सक्ष्म सतृसे ही 
उत्पन्न हुआ है ।' 

यद्यपि युक्ति श्रौर शाल--इन 
दोनोंसे निशिच्रत हुआ श्रर्थ ऐसा ही 
है; तयापि ग्रुरुतर श्रद्धाके न होने- 
पर बाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त 


| स्वमावसे ही प्रवृत्तिशील पुरुषका 
सक्तमनसः स्वभावग्रइत्तस्यापत्यां [ ऐसे ] अत्यन्त सूक्ष्म विषयोंमें 

; , | प्रवेश होनां बड़ा ही कठिन है-- 
युरुतरायां श्रद्धाया इरवगमत्द | तैसा सममकर शआ्रारुणिने कहा-- 


स्थादित्याह-अद्ध स्वेति। भ्रद्धायां श्रद्धा कर ॥ क्योंकि श्रद्धाके होने- 
पर ही जिज्ञासित विषयमें मनका 

तु सत्यां मनसः समाधान बुशु- | समाधान हो सकता है श्ौर तभी 
उस विषभका ज्ञान होना सम्भव 
है; जैसा कि 'मेरा मन दूसरी ओर 
था [ इसलिये मैं नहीं देख सका ]! 
हि श्रुतिसि प्रमाणित होता 

उ3०१।४। रे) हत्यादिश्ुतेः॥ २॥ है ॥ २॥ 


त्सितेष्थें भवे चतथ तदर्थावग॒तिः 





“अन्यत्रसमना अभूवस्‌ँ ( बु० 


न" औश चल 
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हि डे न ब् ह बज #ूड 
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सय एबो5णिमेतदात्म्यसिदश्सर्व तत्सत्यश्स 
आत्मा तत््व_्सि श्वेतकेतो इति भूय एवं सा भय- 
वान्‌ विज्ञापपलिति तथा सोम्येति होवाच || ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है। वह सत्य है वह 
आत्मा है और है इव्रेतकेती ! वही तृ है। [ झ्रारुणिके इस प्रकोर 
कहनेपर इ्वेतक्रैतु दोला--] “भगदनु ! मुझे फिर समभाइये।! 
[ तत् आरुणिने ] ब्रच्छा, सोम्य :" ऐसा कहा ॥। ३ ॥ 

स व: इत्यादि श्वतिका प्रर्थ 
मु पहले 4 हा जा चुका यदि चह्‌ 
तत्सजञगतो मूल करपा नोपृलस्यृत | तत्‌ जगत॒का कारण है तो उपलब् 

न्ध्र्य क्यों नहीं होता ? है भगवन्‌ ! इस 

त्येतदृब्थान्तेन मा भगवान्भूय | «को ग्राम दृष्टान्तद्वारा मुत्ते फिर 

शइय' ऐसा [ड्वेतकेतुने कहा] । 

तब पिताने 'सोम्य! अच्छा' ऐसा 
सोम्पेति होवाच पिता ॥ ३२ ॥ उत्तर दिया ॥ ३ ॥ 


गन मु णन्‍त--+ू 


स॒य इत्याचुक्तार्थम्‌ । यदि 


एवं विज्ञापयत्विति। तथा 


इतिण्छान्दोस्योपनिपदि पष्ठाध्याये 
द्शखण्डभाप्यं सम्पृरम्‌ ॥ १२ || 


रा 
ह | 


त्रयोदश खण्ड 
--४४:६४-- 

लवणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
े विद्यमानमपि वस्तु नीप- विद्यमान होनेपर भी [ कोई 
न्‍ कोई ] वस्तु उपलब्ध नहीं होती । 
लस्पते प्रकारास्तरेण तूपलम्यत | (| प्रक्रारान्‍्तरसे उसकी उपलब्धि 
इति श्ृणवत्र दृष्टान्तम्‌ | यदि हो सकती है | इस विपयमें दुष्टान्त 
; श्रवण कर, यदि तू इस बातको 

चेम्मथ प्रत्यक्षीकतृमिच्छृसि-- प्रत्यक्ष करमा चाहता हो तो-- 

लवगसेतदुदके धवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति 
सह तथा चकार तथ्होवाच यदोषा लवणमुदके5चाधा 


अक्ग तदाहरेति तद्धावस्‍्नश्य न विवेद | १ ॥ 


इस नमकको जलमें डालकर कल प्रातःकाल मेरे पास आना । 
आरुणिके इस प्रकार कहनेपर इवेतकेतुने वेसा ही किया । तब आरुणिने 
उससे कहा-- वत्स ! रात तुमने जो नमक जलमें डाला था उसे ले 
आझो | कितु उसने हू ढ़नेपर उसे उसमें न पाया ॥ १ ॥ 


प्ण्डरुप॑ लवणसेतद्घूटादा- | इस पिण्डरूप नमकको घड़े 
बुद्केड्यधाय प्रक्तिप्याथ मा मां प्रादिमें जलमें डालकर कल प्रात:काल 
मेरे पास ओना । दवेतकेतुने पिता- 

धवः प्रतरुपसीदथा उपगच्छेथा | #। कही हुई वातको प्रत्यक्ष करनेकी 
इति। स्‌ ह पित्रोक्त मर्थ प्रत्यक्षी- | इच्छोसे वेसा ही किया। दूसरे 
कतुमिच्छृ प्तथा चढकार | त॑ दिन सबेरे ही आरुणिने उससे 
होवाच परेद्ु+प्रातर्यल्लव॒णं दोषा | कहा-- है वत्स ! रात तुमने जो 
राजावुदकेज्याधा निक्षिप्तवान- | वमक प!न्ीमें डाला था उसे ले 
स्वद्ठ हे व॒त्स तदाहरेत्युक्तस्त- आग / इस प्रकार कहे जानेपर 
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घ | इच्छासे जलमें व्टोला, कितु 
(सम्पक बंद चत्ता छ यश जे यों 
छपी न्त्‌ दि प्‌ त्त्‌ विज्ञातदान्‌ ड़ यृ था, 3 या. दः कि बह नमक 


उस न पाया, 


वहीाँ मौजूद होनेपर भी जलमें लीन 


5 जिहीप ०९ किलाव ज्माते कल लय सन" मार दा मे द््ये मे 
ल्वणम जहीपंद्र किलावमश्यो- । उतसंच उस नम रे ।  चान तर 


तल्लवण विद्यमानमेव सदप्सु 


| ्/ 
बन ०4 
ब् 

] न्ध्य 
कब हमला 
जज ५ 
55: 
बीच का 
ः -. 

न >+क 
जे 
८; 

रा 

>3 

जा ड़ 

/१११, 

रब को ५ 

हर; 

पु 

ञ् 


लीन संश्िएमभूत्‌ ॥ १॥ 


यथा विलीनमेवाहस्थान्तादाचामेति कथमिति 
लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लवणमित्यन्ता- 
दाचामेति कथमिति लवणमित्यमिप्रास्थेतदथ मोपसी- 
दथा इति तद्ध तथा चकार तच्छख्त्संवर्तते त* होवा- 
चात्र वाव किल सत्सोम्य न निमालयसेजनत्नव 
किलेति ॥ २ ॥ 


[ आरशि-] “जिस प्रकार वह नमक इसीमें ब्लीन हो गया 
[ इसलिये नू उसे नेत्रसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता हैं 
तो | इस जलकों ऊपरसे आचमन वर |” [ उसके ब्राचमन करनेपर 
धराठरिने पूछा- ] 'केसा है ? [ इवेत ०-] 'नमकीन है ।' [ आरुणि-] 
वीजमेंसे आाचमन कर! अब केसा है ?' [ इवेत०- ] नमकीन है । 
[ आदरशि-- ] नीचेसे श्राचमन कर! अब केसा है ?” [ इवेत ०-- ] 
नमकीन है । [आरुणि-..] “ब्रच्छा, अरब इस जलको फेंककर मेटे पास 
आा ।! उसने वसा ही किया, [ और बोलता-- ] 'उस जलमें नमका सदा 
ही विद्यमान था ।' तब उससे पित्ताने कहा--'हे सोम्य ! [इसी प्रकार| 
वह तत्‌ भी निश्नय यहीं विद्यमान #, तृ उसे देखता नहीं है; परंतु वह 
निदवय यहीं विद्यमान है? || २ ॥ 
यथा विलीन लवण न्‌ वेत्थ | जिस प्रकार वह नमक विलीन 
ग् अमन हो गया है इसलिये तू उसे नहीं जान 
तथाप तच्चछुपा स्पशनेन च॑ सकता | तथापि वह विण्डर प लवण 
प्ण्डरुपं लवणमगृद्यमाणं विद्यत | दिखायी न देनेपर भी है जलमें ही 


47 6४४ 


ह्पर्‌ 

एवाप्सु, उपलब्यते चोपायान्तरे- 
ण-हस्येतस्पुत्र प्रत्याययितु मिच्छु- 
न्ाहाड्भास्योदकरयान्तादुपरि गृही 
तव्वाचामेत्युबत्वा पुत्र तथा कृतव- 
न्‍्तमुवाच-कथमिति; इतर आह 
लव॒शं स्वादुत इति | तथा मध्या- 
दुदकस्प णद्दीत्वाचासेति, कथमि- 
ति, लव॒शमिति | तथान्तादधोदे- 
शाद्गृहील्वा चामेति, कथमिति, 
लवशमिति | 
प्ेप्रास्प परित्यज्ये 
तदुदकमाचस्याथ मोपसीदथा 
इति। तद्ध तथा चकार | लवण 
प्रित्यज्य पिवृत्मीपमाजगासे- 
त्यरथ, इद वचन ब्रुवचू-तरल- 
वर्ण तस्मिन्नेतोदके यन्मया रात्रो 
जिप्त शब्न्नित्यं संवर्तते विद्य- 
मानमेव सत्सस्यग्वतेते । 


धवरू, 


इत्येवयुक्तवन्त॑ त॑ होवाच 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 





[ अध्याय ६ 


+क-क%-----क-----+------क--“क“*ै-“-“* 
और एक दूसरे उपायसे उसकी 
उपलब्धि भी हो सकती है-इस 
बातकी पुत्रको प्रतीति करानेकी 
इच्छासे प्रारणिने कहा-- है वत्स ! 
प जलके अन्त--ऊपरी भागसे 
लेकर आचमन कर / ऐसा कहकर 
पुत्रके उसी प्रकार करनेपर वह 
गरेला--केसा है? [ पुत्र-- ] 
स्वादमें नमकीन है ।' [ पिता-- |] 
श्रौर जलके मध्यमागसे भी लेकर 
आ्रचमन कर' केसा है ?' [पुत्र-] 
नमकीन है ।' [पिता -] थ्रच्छा, 
न्‍त-वीचेके भागसे भी लेकर 
आचमन कर! 'केसा है?! 
[ पुत्र-- ] नमकीन हैं ।' 


[ पिता--] यदि ऐसा है तो 
इस जलको फेंककर आचमन करने- 
के अनन्तर मेरे पास श्रा ।” उसने 
वेसा ही किया, श्रर्थात्‌ु उस 
नमकीन जलको फेंककर वह इस 
प्रकार कहता हुग्ना पिताके पास 
आया कि रात मैंने जो नमक उस 
जलमें डाला था वह उसमें शश्वत्‌--- 
नित्य वर्तमान है अर्थात्‌ उसमें 
विद्यमान हुआ ही सम्यवप्रकारसे 
वतंमाव है । 


इस प्रकार कहते हुए उस पुत्रसे 


खण्ड १३ ] 


शादुर भाष्याये 


ध््ननपे 
द्८२ 
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पिता-यथेदं लवण दशशनस्पश- 
नाभ्यां पूर्व शृहीत॑ पुनरुदके 
विलीन॑ ताभ्यामगृयमाणमपि 
विद्यत एवोपायान्तरेण जिह- 
योपलस्यमानल्वाद । एवमेवात्रे- 


वास्मिन्नेव तेजोजन्नादिकाये 


१ 


शुद्ढे देहे, वाव किलेत्याचार्यो 
० स्मरसगऊ (तल त्तेजो 

पदेशस्मरणग्रदशनाथथा, स्तेजो- 
अन्नादिशुद्धकरणं वव्यीजाणि- 
मबवर्ठिद्यमानभेवेन्द्रिय न प लमसे 


का 


न निमालयसे । यथाज्रेदोदके 
दर्शनस्प शनास्यामनुपलस्यमान 
लवणं विद्यमानमेव जिहयोपल- 
व्यववानसि, एवमेवात्रेव किल 
विद्यमान सज्ञगन्मृलमुपायान्त- 
रेणश लवृणाणिमवदुपलप्स्यस 


इति वाक्यशेप: ॥ २ ॥ 
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पिताने कहा--'जिस प्रकार यह 
नमक पहले दर्शन जोर स्पर्शनसे 


मृहीत होता हुमा भी फिर जलमें 
बविलीन होनेपर उनमे शृहीत न 


भी उसमें विद्यमान है ही, 
उपायान्तरसे अर्थात्‌ जिल्ला- 
* लडि 
एसी प्रकार यह्र-न्तलेड, प्रप्‌ 5 


दर] मलकिन ०. अ्कज करे।.। मच है 
गुड्म-न्यतला। वाव 
बी 
ये टो निपात गझाचायंपिदेशया 
र्मरणा प्रद्धित हारनेठे: लिये ँं-- 
तेज, जले प्रौर जअन्‍नादि शाम 
47% 5 था 
किक 
कारणनत सदंगो हूं बदबीज+ 


ग्रशिमाके बद्मान र/हे 
ग्र/रामादः विद्यमान रत 
उपलब्ध नद्दा 


दियायी नहीं 


हुए भी इन्द्रियोंसे 
प 
देता । जिस प्रकार कि यहां जलमें 
दर्शन स्पर्शनसे उपलब्ध न 
होनेवाले विद्यमान नमककों तूने 
जिह्नासे उपलब्ध किया है उसी 
प्रकार निदव्रय यहीं विद्यमान 
जगतूके मूलभूत सत्‌को तू लवणकी 
अन्य उपायसे 


35 
ह्‌ 


ग्रणिमाके समान 
उपलब्ध कर सकता 


वाक्यशेप है ॥ २ ॥ 


यह्‌ 


न 85 6 घ्छि ज 
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&-+-+-&+&&+२२-०-+-++-+--##+ अल जज के लीला 
स्‌ य एयो अशिलेतदाल्यसिद्‌< सब तत्सत्यथश्स 

आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति सूप एवं मा भग- 

वान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अण्मा है एतद्रुप ही यह सच है । वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे स्वेतकेतो ! वही तू है। [ आ्रारुणिके इस प्रकार कहने- 
पर ख्वेतकेतु बोला-- ] भगवत्र्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।” [ तब 
ग्रारुणिने ] अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


से य इत्यादि समानय्‌ ।| 'सयः इत्यादि श्रुतिका अर्थ 


पवंचत्‌ू है। यदि इस प्रकार 
यदेव॑ लवणाणिमव दिन्द्रिये रतु- लवणकी अणिमाके समान इन्द्रियोंसे 


| उपलब्ध होनेवाला व होनेपर भी 
पलस्यमानमपि जगन्मूल सदु- | वह जगत्‌का मूलभूत सत्‌ किसी 


पायान्तरेणोपलब्ध शक्ष्यते यदु- | इसरे उपायसे उपलब्ध हो सकता 


है, जिसकी उपलब्धिसे कि मैं कृतार्थ 
पत्म्भात्कताथं। स्पामजुपलम्भा- | हे उकता हूँ और जिसे उपलब्ध 


स्मैदोप- | नेसे अछतार्थ ही रहेंगा, तो- 
चाीइतायः स्पामहम्‌, तस्वदाप उसकी उपलब्धिके लिये क्या उपाय 
है--इस बातको हे भगवन्र ! 


आप दुृष्ठछान्तद्वारा मझे फिर भी 
सा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्तेन उसमाइये ! .[ तब आरुणिते ] 


तथा सोम्येति होधाच | रे ॥ | 'सोम्य ! अच्छा” ऐसा कहा || ३ ॥ 


छ>-ख्टस <ब222->प्चछ 


लब्घौ क उपाय इस्पेतद्धय एवं 





इतिच्छान्दोस्योपनिषदि पष्ठाध्याये 
त्रयोदशखण्डसाधष्य सम्पूर्णप ॥ १३॥ 


च्च्ष्न्न्रः्औ है --- 


प्रन्यव से लाय 77 पएशुषक एुष्टान्तर रा उपदण 


यथा सोम्य पुरुष गन्धारेश्यो सिनद्धाक्षमानीय 


त॑ ततो5तिजने विख्जेत्स यथा तत्र प्राहः 


राड चाँ णएत्यडः 
नद्धालो विस्वष्ट; ॥ १ ॥ 


हूं सोम्य ! जिस प्रकार [ कोई 


किसी पएररषकों 
प्रकार 
करके चिल्लावे क्कि 


गान्धार 
से जगह जिस 


पु शा 


वह पूर्द, उत्तर 


चाध- 


वा प्रध्मायीताभिनद्धाल आवनीतोऊशि 


श््यू | । ८॥७॥३4 | ट् सन 


5 


चोर | जिसने 


देशसे लाकर जनगानन्‍्य रथानभें छोड दे । 


क्षिण अबवा पश्चिमती ग्रो 


मुसे अखि बॉघकर यहा लाया गया है और 


अन्न बंबे हुए ही छोड़ दिया गया है! ॥ १ ॥ 


यथा लोके है सोम्ध पुरुष य॑ 
कथ्िहन्धारेस्यों जनपदेश्योउधि 
नद्धातं वद्धच्ुुपमानीय द्रव्य- 
हर्ता तस्करस्तममिनद्धातमेव 


बद्धहस्तमरण्ये तपोउप्यतिजने5 ति- 


गतजनेज्त्यन्ठविगतजने देशे वि- 
सजेन्स तत्र दिग्भ्रमोपतों यथा 
ग्राइवा ग्रागश्चतः प्राइमुखो 
वेत्य4: | तथोद्ह्बाघराड्वा 
प्रत्यडवा प्रध्मायीत शब्द॑ कुर्या 


हि 











है सोम्य ! लोकमें जिस प्रकार 
कोई द्रव्य हरुण करनेवाला चोर 
किसी पुरु को जो प्रभिनद्धाक्ष हो 
ग्र्थात्‌ जिसवी आंख बाघ दी गयी 
हों, गान्धार देशसे लाकर वनमें 
प्रोर उसमें भी जो ब्रतिजन-- 
ग्रतिगतजन अर्थात्‌ अत्यन्त जन- 
शन्‍्य हो ऐसे देझमें प्रांसे और 
हाथ बंधे हुए ही छोड़ दे तो उस 
जगह वह दिः्श्नमसे युक्त हुआा 
प्राद्वा '--पूर्वकी ओर जाता हुआा 


अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख हुआ तथा उत्तर 


दक्षिण श्रथत्रा पश्चिमकी ओर मुख 
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दिछ्ोशेत, अमिनद्धाक्षोड्ह | करके इस प्रकार शब्द कहे भ्र्थात्‌ 
चिल्लावे कि मुझे गान्धार देणसे 
गन्वारेस्यस्तस्करे णा नी तो 5मिन- | सरँखें ह बांधकर यहाँ चोर ले ग्राया 
है और अखिं बंधे हुए ही छोड़ 
द्वात्न एव विदुष्ट इति ॥ १ ॥ | दिया है! ॥ १॥ 


इन “वी 


एवं विक्रोशतः ८: | इस प्रकार चिल्लानेवाले-- 
तस्य यथाशिनहन प्रमुच्य प्रत्नयादेतां दिशुं 
गन्धारा एतां दिशुं बजेति स घ्राधाहुआमे एच्छन्प- 
डिडतो मेधावी गन्धारानेवोपलरप्य सेवसेवेहालायवा- 
ल्पुरुजों वेढः तस्य तावदेव चिर॑ याव्न विमोक्ष्येउथ 
सम्पत्य्य इति ॥ २ ॥ 
उस पुरुषके वन्धनकों खोलकर जेसे कोई कहे कि गान्धार देश 
इस दिशामें है, श्रतः इसी दिशांको जा, तो वह बुद्धिमाव॒ और 
समझदार पुरुष एक ग्रामसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ गान्धारमें ही पहुँच 
जाता है, इसी प्रकार इस लोकमें आ्राचायंवात्‌ पुरुष ही [सत॒को] जानता- 
है; उसके लिये [ मोक्ष होनेमें | उतना ही विलम्ब है जबतक कि वह 


[ देहबच्धनसे ] मुक्त नहीं होता । उसके पद्चात्‌ तो वह सत्सम्पन्न 
( ब्रह्मको प्राप्त ) हो जाता है ॥ २॥ 


तस्य यथामिनहन यथा बन्धन | उस पुरुषके. अभिनहत--- 
प्रशुच्य मुकक्‍्तवा कारुणिका बन्चततों खोलकर जिस प्रकार 
कोई कृपालु पुरुष कहे कि इस 


दिशामें उत्तकी ओर गान्धार 
एवां दिशं व्रजेति प्रत्रवात्स एवं | देश है; श्रतः इस दिदाकी और 


कारुणिकेन बन्धनान्पोक्षितो | जा तो इस प्रकार उस कपालु 
ग्रामादुप्रामान्तरं प्रच्छुन्पणिडित | पृर्षद्धारा बन्धनसे छुड़ाया हुआ 


कशथिदेतां दिशप्नुत्त रतो गन्धारा 


खण्ड १४ ) शाहुरभापष्याथ ६८ 


ग्रामश्वेश सागवधारणसमथेः 


किचन हे एज जन +क-+--६-२०-+:-०-*+--++ >> >बक-+-क--ीनानाथ- व २क- >4ी- की +रीनण “3 पान -न्या- >कल 
रह देशद जा उप घर प्री शेष ग दिष्ट दिल पणििल «- खउपाणयान पीर 
उपदणधान्मधादा पृ [प्र- ! बहू. पाण्टनत पगयानू आर 
6 मेघावी-दुसरोकि बतलाये हए ग्राम- 
| 
| में प्रदेश कारनेके मार्म हो ठोक-ठोय 
। 


सन्गस्धारानेबोपसम्पणेत, नेतरों | ...३ 


मृठ्मतिदेशान्तरद्शनव॒डवा | | वृष्णावाला नहीं प न पाता । 


यथाय॑ दृष्टान्तो वर्शिता, |. जिस प्रकार यह दृष्टाल्न वर्णन 
शिम के किया गया है प्रर्थाते प्पने देश 
स्वविषयेभ्यों गन्धारमभ्यः पुरुष- | गान्वारसे चोरोंद्रारा अखिं बॉघकर 


हा | 

स्तस्करमिनद्धाक्षोजजिवेकी दि- | जानेके कारण विवेकशरन्य 
दिशमूद् तथा भूग्य-पप्रासरो 
ड्मूहोहशनायापिपासादिमान्व्या- | युक्त होकर व्याप्न-तस्कर आदि 
प्रनेकों भव और अनथंसगहसे 
सम्पन्न वनमें प्रवेशित किया हुम्रा 
पुर्ष दुःगगात “होकर चिल्लाता 
प्रा बन्चनोंसे मुक्त होनेके लिये 
पृक था श्र वह किसी 
कप श्विदेव कारुणिकेन केनचि- | पासुद्धारा उन बन्धनोंसे छुड़ा 
हि है दिये जानेपर किशी प्रकार अपने 
न्मोवितः स्वदेशान्गन्थारानेवा- | २६ जास्थारमें प:चकर ही छृतार्थ 


पन्नों नित्र तः सुणपभूव्‌-- यानी सुखी हुम्ना । 


प्रतस्कराब्नेकमयोनर्थव्रातयुत- 
मरणय प्रवेशितो दःखार्तों विक्रो- 


ण्थ्र 


शन्रन्धनेभ्यों म॒मृछुुस्तिष्ठ ति 


व्‌ ५० ५ 


ठीक इसी प्रकार संसारके 
प्रात्मस्वहूप सत्‌ये लेन, जल श्र 
पात्तेजों प्रस्ना(दिमय देहारणयं ग्रन्नादिमय देहरूप बनमें जो कि 
वात, पित्त, कफ, रुधिर, भेद, 

वातपित्तकफरुधिरमेदोमांस(स्थि- | मांस, श्रस्थि, मज्जा, शुक्र, कृमि 


एवमेव सतो जगदात्मस्ररू- 


६:८८ 


मजाशुक्रद्न मिमृत्रपुरीपवच्छी तो- 

ध्गायने कइन्दसुखदु।खवच्चेद॑ गो- 
हपटामिनद्धाज्ञो भायांपृत्रमित्र- 
पशुवन्‍्ध्वादिध्ष्टा नेकविपयतष्णा - 
पाशितः पुण्यापुण्याद्तिस्करेः 
प्रवेशितः अहममुष्य पुत्रों ममैते 
बान्धवा। सुरूषहं दुखी मूठ: 
परिडतो धार्मिको बन्धुमाज्ञातो 
म्रृतों जीणेः पापी पुत्रो मे सृतों 
धन में नष्ट हा हतो&$स्मि कृथ॑ 
जीविष्यामि का से गतिः कि में 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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और मल-मृत्रसे पूर्ण तथा शीवोष्णादि 
अनेकों हन्द्र और सुख-दुःखसे युक्त 
है, यह जीव मोहरूप वस्से वँघे हुए 
नेत्रवाला होकर तथा ख्री, पुत्र, मित्र, 
पश्ञु और बन्चु आदि वृष्टठ तया अवृष्ट 
अनेकों विषयवृष्णाओरंसे जकड़ा जाकर 
पुण्य-पापरूप चोरोंद्वारा प्रवेशित 
कर दिये जानेपर “मैं इसका पुत्र हूँ, 
ये मेरे बान्धव हैं, में सुखी, दुखी, 
मृढ, पण्डित, घामिक अथवा बच्धु- 
मात्‌ हूँ, में उत्पन्न हुआ हूँ, मरता 
हूँ, जराग्रस्त हैं, पापी हैँ, मेरा पुत्र 
मर गया है, घव नष्ट हो गया है, 
हा ! में मारा गया, अब केसे जीवित 


त्राणम ?! इत्येवमनेकशतसहस्रा- | हैंगा ? मेरी क्या गति होगी? 


नथजालवान्विकोशस्कथश्विदेव 


श्रव मेरा रक्षक कौन है ? इसी 
प्रकारके अनेकों सेकड़ों प्रनर्थजालोंसे 


पृण्यातिशयात्परमकारुणिक॑ के युक्त होकर रोता हुआ जब पुण्यक्री 
शित्सदूबह्मात्मविदं विमुक्तनन्धन अधिकता होनेसे किसी प्रकार किसी 

हे ५ परम क्ुपालु सदूब्रह्मात्मज्ञ वच्ध- 
ब्रह्मिप्ठ यदासादयति | तेव च 


ब्रह्मविदा' कारुण्यादशितसंसा र- 


ममुक्त ब्रह्मतिष्ठ महापुरुषको प्राप्त 
होता है और उस बहावेत्ताद्ारा 
दयावश सांसारिक विषयोंके दोष- 


विषयदोषद्शनमार्गो ४ विरक्त। | दशंनका सागे दिखाये जानेपर 
संसारविषयेग्पप। नासि त्व॑ दा विषयों से 2२ 
संसार्यशु छा पुत्रत्वादिधर्म- तथा 'तू संसारी नहीं है ओर न 

ह ड ह अलादिर्म इसके पुत्रत्वादि घर्मवाला ही है; 
वान! कि तहिं ९ सद्‌ | तो कौन है ?--जो सत्‌ तत्त्व है 
यत्तरगपि' हत्यविद्यामोहप- वही तू है”! इस प्रकारके उपदेशसे 


टा मिनहनान्मोत्तितो गन्धा रपुरुष- 


अविद्यामय मोहरूप वसके बन्धनसे 
छुड़ाया जाकर गान्धारदेशीय पुरुष 
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वच स्थ॑ं सदात्मानमुपसंपच्च सुखां | के समान अपने सदात्माक़ों प्राप्त 
होकर सुखी ओर शान्त हो जाता 


नि३ तः स्पादित्येतमेवार्थपाहा- | है--इसी बातको [ आारुणिने ] 
४ ओआचायंबान्युरुपो वेद! इस वाक्यसे 
चायवान पुरुषों वेदेति | कहा है । । 


तस्यास्थेदमाचार्य वो मुक्ता- | इस प्रकार प्रात्रार्यवात्‌ तथा 

ग्रविद्याहप बन्धनसे मुक्त हुए उस 

विद्याभिनहनस्थ तावदेव तावा- | परुपफ़े लिये. तदात्मस्वरूपकी 
एाप्मिमें->इत्तना बावयशेषप जोड़ना 
चाहिये--उतने ही समयतक देर 


रूपसम्पत्तेरिति वाक्यशेप:। कि- | अर्यात्‌ कालक्षेप करना है--कितने 
थे समयतक देर हैं? सो बतलाया 
यान्‍्कांलथिरप्‌ ? इत्युच्यते- | दाता है--जबतक कि वह [ देह- 


विभास्यि उतने मिस सं ब्रन्वनसे | मुक्त न हो जाय | यहाँ 
यावन्न विमोक्ष्ये न विमोक्ष्यत | 4० व सा ज 
यावन्न विमोद 0 प्रसंगके सामर्थ्यसे 'विमोद्ये! को 


इत्येतत्‌ पुरुपव्यत्ययेन, सामय्योद्‌;| 'विमोध््यते' इस प्रकार प्रथम 
५ 6 « | उदपर्मा बदलकर अब करता 
येत कर्मणा शरीस्मारूध | चाहिये। तात्पर्य यह है कि णितत 
पर्मोगेन याहेह कर्मसे उसके देहका आरम्भ हमरा 
तस्योपभोंगेत. क्षयाइहपातों | उसका उपनोगद्वारा क्षय डी पर 
जवतक देहपात होगा [ तभीतक- 
देर है |। देहपात होनेपर तो बह 
उसी सगय सवतो प्राप्त हो जायगा । 
रसग्पहये' के स्थानमें 'सम्पत्स्यते! 

न्त्‌ हि ट्व देहमोंक्षस्थ सत्सस्पत्तेश्व ऐसा पुवबतु पुरुपपरिवर्तत कर 
ह लेना चाहिये । देहपात श्रीर सतृकी 
कालमेदोउस्ति,. येनाथशब्द | प्राप्तिमं कालका अन्तर नहीं है, 
जिससे कि अत्रथ' शब्द शानतन्तर्य 


आलनन्तर्यार्थः स्पात्‌ । थंवाची हो* । 
वजम यम 2 82 
के श्रय घब्दका मुख्य श्रर्य ्रतन्तरां है, इसलिये भ्रय सम्ण्त्स्ये' का 


यह श्र हो सकता है कि देहपात द्वोनेके अनन्तर ( बाद ) वह सत्तः को प्राप्त 
होगा। परंतु भाष्यकार यह कहते हूँ कि यहाँ अथा शब्दका श्र्थ 'उसी समय 


नेव कालथिरं क्षेप१' सदात्मरव- 


यावदित्यर्थ। | अथ तदैव सत्स- 





स्पत्स्ये सम्पत्स्यत इति पूर्व॑वत्‌ | 


हे सनीननननीनीननननने. 
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नतु यथा सद्विज्ञानानन्तरमेव 
ज्ञानानथेक्यो - देहपुत) सत्सम्प- 
ड्रावमम. त्तिश्व ने भवति 
कर्मशेषपशात्‌, यथाप्रद्नत्तफलानि 
प्राग्यानोत्पत्तेजन्भाग्तरसशिता- 
न्‍्यपि कर्माणि सन्‍्तीति वर्फूलो- 
पमोगाथ पतिते+रस्पिज्शरीरान्तर- 
मार्वव्यमू । उपन्ने च ज्ञाने 
यावज्ञीयं विहितानि प्रतिषिद्धानि 
वा कर्माश करोत्येवेति तत्फ- 
लोपभोगाय चावश्य शरारान्त- 
रमारूधव्यम्‌: ततश्च कर्माणि 
ततः शरीरोन्तरमिति ज्ञानावर्थ- 
बये कर्मणां फलवसवात्‌ | 
अथ ज्ञानवतः ज्षीयन्ते कर्मा- 
ज्ञानात्कमक्षयाड्री- शि तदा ज्ञान- 
कारेध्तुपपत्ति- प्राप्तिसमकालमेव 
प्रदर्शम्‌ ज्ञानस्ष सत्समपृ- 
त्तिहेतुवान्मोत्तः. स्थादिति 
शरीरपातः स्थात्‌ । तथा 
चाचार्याभाव इत्याचार्यवान्पुरुषो 


छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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पूव-कितु जिस प्रकार प्राख्ध- 
कर्म श्रवशिष्ट रहनेके कारण सत्‌का 
ज्ञान होनेके बाद ही देहपात और 
सतृकी प्राप्ति नहीं होती उसी प्रकार 
ज्ञानोत्त्तिसे पूर्व तथा जन्मान्तरोंमें 
किये हुए और भी ऐसे संचित कम 
हैं ही जो अ्रभी फल देनेमें प्रवृत्त 
नहीं हुए । भ्रत। उनका फल भोगने- 
के लिये इस शरीरका पतन होनेपर 
दूसरे शरीरका प्राप्त होना आव- 
इयक है। ज्ञान उत्पन्न हो जानेपर 
भी पुरुष जीवनपयेन्त विहित अथवा 
प्रतिषिद्ध कर्म करता ही है, अतः 
उनका फल भोगनेके लिये भी देहा- 
न्तरकी प्राप्ति अवश्य होनी चाहिये, 
उस समय फिर कर्म होंगे और 
उनसे फिर देहान्तरकी प्राप्ति होगी। 
इस प्रकार कर्मोके फलयुक्त होनेके 
कारण ज्ञानकी व्यर्थता सिद्ध 
होती है । 


और यदि यह मानो कि ज्ञानीके 
कर्म क्षीण हो जाते हैं तो ज्ञान 
सत्सम्पत्तिका हेतु होनेके कारण 
ज्ञावप्राप्तकि समय ही मोक्ष हो 
जायगा, अतः उसी समय देहपात 
हो जाना चाहिये। ऐसा होनेपर 
ग्राचायका अभाव हो जायगा; श्रत: 


आचाय॑वान्‌ पुरुषको ज्ञान होता है! * 
यह वाक्य अनुपपन्‍त होगा तथा 





है भ्र्थात्‌ देहपात होनेके ही समय वह सत्तको प्राप्त हो जायगा। यदि देहपात 
श्रोर सत्ूकी प्राप्तिमें कुछ वालका भच्तर होता तो 'अ्रथ का अनच्तर धरे किया 
जाता, पर ऐसा है नहीं भरत: यहाँ 'श्रनन्तरः अर्थ ठीक नहीं है । 


खण्ड १४ ] 


शाद्टरभाष्याथ 


६६१ 


वेदेत्यनुपपत्तिज्ञानान्मोक्ञाभावप्र- 
सड़थ | देशान्तरम्ाप्त्युपाय- 
ज्ञानवदनकान्तिकफलत्व॑ वा 
ज्ञानस्य । 


न; कर्मणां प्रवूचाप्रवत्तफ- 


पूर्वोच्दोषप- लत्विशेषोप पत्ते3 | 
परिहार: यदबचुत्तमग्रवृत्तफला- 


नांकर्मणां ध्रुवफलवस्वादूतरक्षविदः 
शरीरे पतिते शरीरान्तरमारूघ- 
व्यमप्रवृत्तकर्मफलोपभांगार्थमिति 
एतदसव; विदुप४ “ तस्य तावदेव 


चिस्म! इति श्रुतेः प्रामाण्यात्‌ | 


ननु  पुण्यों थे पृण्येन कर्मणा 
भयति” ( बर० उ० ३।२।१३ ) 
इत्यादि श्रुतेरपि प्रामाएयमेव | 
सत्यमेवमर, तथापि प्रइच- 


जानते मोक्षप्राप्तिके श्रभावका प्रस ज् 
उपल्वित होगा । भ्रथवा देशान्तरकी 
प्राप्तेके साथनोंके ज्ञानके समान 
जानका व्यभिचारिफलयुक्त होना 
सिद्ध होगा ।* 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नही; क्योंकि कर्म प्रवृत्तफलत्व 


प्रार प्रप्रवृत्तफलत्व यह विद्येपता 


होनी सम्भव है । अतः तुमने जो 
अप्रवृत्तफजल भी 


निश्चय फल देनेवाले हैं, इसलिये 


््् 


कहा क कर्म 


देहपात हु नेके पद्चात्‌ उन 
अप्रवृत्तफल क्रमोका फल भोगनेके 
लिये देहान्तरका प्राप्त होना 


प्रवदयम्भावी है--सो ठीक नहीं; 
क्योंकि "उस विद्वानके मोक्षमें तो 
उतना ( देहपात होनेतकका ) ही 
विलम्ध ह”--यह श्रुति प्रमाण है। 
पृं:-कितु “पुण्यकरमंसे पुरुष 
पुण्यवान्‌ होता है” यह श्रुति भी तो 
प्रामाणिक ही है। 
सिद्धान्ती-सचमुच 


ऐसा ही 


फलानामगप्रवृत्तफलानां च कर्मणां | है। तो भी प्रवृत्तकल और पदप्रवृत्त- 











# श्रर्यात्‌ जिस प्रकार देशान्तरकी प्राप्तिकि साधन घोड़े आदि कोई विशेष 


विन्न न होनेपर ही अपने गन्तव्य स्वानपर पहुँचते हैं उप्ती प्रकार जिनके कर्म 
क्षीण हो गये हैं उन्हीं ज्ञानियोंका मोक्ष हो सकेगा--सबका नहीं । 


घ्ह्र 


बिशेपोर्गस्त । कथम्‌ १ याति 
प्रव्तफलानि कर्ांणि येरविंद 
च्छुरीरमारव्पम, तेषाइपशोगेनेद 
त्य। | यथारूधदेगस्य लंह्य- 
मुक्तेष्वादेदेंगरयादेव स्थितिन तु 
लक्ष्यवेधघतमकालसेद. प्रयोजन 
तास्तीति तहत । अच्याति ल- 
प्रवत्तफलानीह प्रारज्ञानोत्पत्तेरूष्ये 
च्‌ कृतानि दा क्ियमाणानि 
बातीदजत्सान्तरक्वतानि वाप्र- 
वृत्तफलानि ज्ञानेन दह्मस्ते प्राय- 
क्षित्तेनेद |  ज्ञावाशि। स्व- 
कर्माणि भस्मसात्छुरुते तथा” 
(गीता ४३२७ ) इति स्पतेश । 
“तीयल्ते चास्य कर्माणि” इति 
चाथबंणे | 

अतो भलह्नविदों जीवनादि- 


छात्दोन्‍्योपदिषद्ध 
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घ्लझभसासि स््न्जज विशेषता जे 
#लकंसाम कुछ दशप्दा हू। 


क्ित्त-प्रकार ?-जो प्रवृत्तफलकस 
घट जिनसे 7 दिद्वानके ">> घरीरका न््तटड 
हैं; जदसे कि विद्वानके शरोरक्त 
अल. छय 
हुआ है य्‌ 


घ्ल्तनोएभोरके द्वारा स्टो अल्‍पि॑द्+ 
मल पिचायदक द्वार ही हा सकता 


आरपम्च उत्तका 


| 


प्र्ज्ल्ल्ल स्लिजल- ज्सिक्ति ेन- अविनजचयच न 
है; जता प्रकार जिसका दन आर्म्य 


गया ऊ>नज+- अडिििडजिओओ आदिजा स्प्ज 
यया हु उत्त लक्ष्यका आर छाड़ 


कट अके : “ दबंलन कक सनक स्वित्ति अल जनम कह). र कक 
हुए दाणका स्वाति उत्तके वेनका 


क्षय होनेपर ही 


को पक्ष्यदेघ के >> अमन औी ८ 
ल्क्य्द करत 


सकती ही 
हो चक्तती है; 
ही अ्लमनक ड्जग्कन्म के 
ही उसे ; बाते 
जून मन फिल्‍म >> के पधोजुतस ज्यों टी 
जानेका | कोई प्रयोजत नही 
न्ट््ट््लमक छ्ती बात बज अं मल ड्स 
रहता--ऐसी भपवत वहीं है; उत्ती 
प्रकार यहाँ चमझना चाहिये। 
ज्ञादी  चऊ>+ टन अप्रव क्तफलकर्म कं 
ज्ञावीके जो अन्य अप्रवृत्तफलकम 
स्््ल्र्ोलज- किसे प्र >> वा 
ज्ञावोलत्तिसे पर्व किये हुए अथव 
क्यि्‌ जा ज्िडडि >टो 
कर्य जानवाल होते 


रे झयदा प्ू उच्छोरों 
हैं न्नयवा जो पूर्व जन्मोंसें किये 


कक, 


न््न्त्ोक पठचाठ 
उच्तक परचात 
अप्रवच्तफलकर्म रू 3 खच्ष 

हुए नअ्प्नवृत्तफजलकर्म होते हैं वे 
प्रायड्चित्तसे पापोंके समान ज्ञावसे 
दस्घ हो जाते हैं । तथा ज्ञानाग्ति 
सस्पूर्ण 5 कर्मोको जे भस्मीर धत्त कर द्वेता 
सल्दूण कंभांका सत्माशृत कर द्धत्त 
है संस छा तिसि बानी भा णित 
है” इस सच्मृतिसे यही प्रमाणित 

होता है, और “इसके कर्म 
ता है, ओर “इत्तक करे क्षीण 
के जाते >> च्च ऐचा अधवेणा: ब्किप 
हो जाते है” ऐसा अधथवदेण-श्रुतिमें 
भी अयनममजणक पके 

कहा हू | 


जुनटब० 6 ब्ह्मवेत्ता: बट जीवनादिका वन 
अतः ब्रह्मदेत्तकों जीवनादिक 


प्रयोजनाभावेडए प्रवूत्तफलानां | प्रयोजत न होनेपर भी प्रवृत्तफल- 
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मम] 
“४ 0.-4०४--+-- 


कर्मणामवश्यमेव फलोपसोगः 





स्यादिति मुक्तेपवत्‌ तस्थ 
तावदेव चिरम! इति युक्तमेवो- 


क्तमिति यथोक्तदोपचोदनाजु- 


पपत्ति। । ज्ञानोथत्तेरुध्व॑ च्‌ 
ब्रह्मविद: कम्मावसवोचास 


ब्रह्मसंस्थोज्मृतत्वमेति'. इत्यत्र 


तच्च स्मृतुमहंसि ॥ २ ॥ 


शाह्ररभाष्या्थ 


| ६६६ 


कई >करे 





कृर्मोक्का फलोपभोग अवरय होना 


है इसलिये छोट़े हुए वाणके समान 


उसे [ सतकी प्राप्तिमें | तभीतक 


विलम्ध है. जबतका कि वह 
देहवन्धनरों नहीं छूटता' ऐसा 


ठोक ही कहा है, झतः उप- 
दोगकी शा करना ठोक 
नहीं | ब्रद्यस॑स्थोंठमृतत्वमेति' इस 
वादयकी व्यास्याके समय ज्ञानों- 
त्तत्तिके पश्चात्‌ तो हमने ब्रह्मवेत्ताके 
कर्मका असाव प्रतिपादन किया है, 
उसे इस समय स्मरण करना 
चाहिये ॥ २॥ 


हा 
य्क्त 


न-+०-- 
स॒ य एपो5णिमेतदात्म्यसिद «लव तत्सत्यथ्स 
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतों इति थरूय एवं सा भग- 
वान्‌ विज्ञापपलिति तथा सोम्बेति होवाच ॥ ३॥ 


वह जो यह 


अणिमा है एहद्रप ही यह सब है। वह सत्य है, 


वह ब्रात्मा है श्रोर हैं स्वेतकेतों ! वही तू है। [ आारुण्िके इस प्रकार 


कहनेपर >.+हननकन उइवेतकेल 
कंहनंपर खवेतकंतु 


वोला--] 'भगवन्‌ ! मुझे फिर समभझाइये |” [ तब 


आारुणिने ] अच्छा, सोम्व !” ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


सय इत्यायुक्तारथप्‌ । आ- 


चार्यवान्विद्यान्येन क्रसेण सत्स- 


म्पदते त॑ क्रम च्ष्टान्तेन भूय 


एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति । 
तथा सोम्येति होवाच ॥ रे ॥ 


स यः इत्यादि मन्त्रका श्रर्थ 
पहले कहा जा चुका है। हे 
भगवन्‌ ! श्राचार्यवानर्‌ विद्यन्‌ जिस 
ऋमसे सत्तको प्राप्त होता है वह क्रम 
मु्ते दृष्डान्तद्वारा फिर सममाइये' 
ऐसा ख्वेतकेतुते कहा ॥ तब झाह- 
णिने कहा सोम्य ! श्रच्छा' ॥ ३॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्ठाध्याये चतुदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १४॥ 
“58: :&8-- 


| 


6 
2] 


ढ्‌ 


; टी 


के 
०५ 


सुमूर्प पुरुषक्े दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
पुरुषधसोस्योतोपतापिन. ज्ञातय: परयपासते 
जानासि मां जातासि मामिति | तस्य यावद्न वाड 
मनसि सम्पयते मत। प्राणे प्राशस्लेजलि तेज! प्रश्यां 


देवतायां तावजानाति ॥ १ ॥ 

हे सोम्य ! [ ज्वरादिसे | संतप्त [ मुम्ूपु॒ ] पुरुषको चारों ओरसे 
घेरकर उसके वान्धवगण पूछा करते हैं--'वया तू मुझे जावता हैं? 
क्या तू मुझे पहचानता है ?” जवतक उसकी वाणी मनमें लीन नहीं होती 
तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीच नहीं होता 


तबतक वह पहचान लेता है॥ १॥ 


पुरुष हे सोम्पोंतोपतापिन 

ज्वराद्यपतापवन्त ज्ञातयों वा- 
७ 

स्थवाः परिवार्योपासते मुमृषुंस- 


जानतासि मां तव पितरं पुत्र | «_ 


आतरं बा-इति एच्छन्तः | 
तस्य झुमूषोर्यावन्न वाडमनसि 
सम्पचते मनः प्राणे प्राशस्तेजसि 
तेज परस्यां देवतायामित्येत॒दु- 


क्ताथम्‌ ॥ १ ॥ 


+- 5: 


हैं सोम्य ! उपतापी--ज्व रादि- 
से अत्यन्त संतप्त हुए पुरुषको 
ज्ञातिजन-- वान्धवगण घेरकर उस 
मुसूषु पुरुषसे क्या तू मुझ अपने 
पिता, पुत्र श्रववा भाईको पहचावता 
हैं” इस प्रकार पूछते हुए उसके 
चारों ओर वेठ जाते हैं। उस 
मुमपु की जबतक वाणी मनमें लीन 
नहीं होती तथा मन प्राणमें, प्रारा 
तेजमें श्रौर तेज परदेवतामें लीन 
पहीं होता इत्यादि वाक्यका अर्थ 
पहले कहा जा चुका है ॥ १ ॥ 


की-- 


खण्ड १४ ] 

संसारिणो यो मरणऋमः से 
एवार्य विदुवोडपि सत्सम्पत्तिक्र 
इत्पेतदाह-- 


शाइरभाष्यार्थ 


अं आर 


+.+-++--+-+--++++-+-+-+-+-++--+-* ०  +-+-+-७ 


६९५, 








संसारी जीवका जो मरणक्रम 
है वही विद्वान॒की सत्सम्पत्तिका क्रम 
है--इसी बातको ग्रारुणि बतलाता 


है-- 


अथ यदास्थ वाड मनसि सम्पययते सन पाणे प्राण- 
स्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाबरथ न जानाति ॥। २॥ 


फिर जिस समय उसकी वाणी मनमें लीन हो जाती है तथा मन 
प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता है तब वह नहीं 


- पहचानता ॥ २॥ 


परस्यां देवतायां तेजसि सम्प्‌- 


न्नेष्थ न जानाति । 
सत्सम्पत्ति क्रम: 
सत 


अविद्वांस्तु 
उत्थाय प्राग्मावितं व्याप्रादि- 
भाव॑ देवमनुष्ियादिभाव॑ वा 
विशति | विद्वांसतु शाख्रा चार्यो- 
पदेशजनितज्ञानदीपप्रकाशितं स- 
दूश्रह्मात्मानं प्रविध्य नावतेत 

इस्येष सत्सम्पत्तिक्रमः । 

.._ अझ्ये तु मूधन्यया नाव्यो- 

त्रम्यादित्यादि- 


मताल्तरनिरास; 


दरेण सहच्छ- 
स्तीत्याहु, तदसत्‌; देशकाल- 


परदेवतामें तेजके लीन हो 
जानेपर फिर यह नहीं पहचानता । 
कितु जो अविद्वानु होता है वह 
तो सतुसते उत्यित होकर पहले 
भावना किये हुए व्यान्नादि भाव 
और देव-मनुष्यादि भावमें प्रवेश 
करता है; कितु विद्वान शात्र और 
आचायंके उपदेशजनित ज्ञान- 
दीपकसे प्रकाशित सब्िब्रह्महूप 
आत्मामें प्रवेशकर फिर नहीं 
लौटता--यही सत्प्राप्तिका क्रम है । 

कुछ अन्य मतावलम्बियोंने जो 
कहा है कि 'सूर्घन्य चाडीसे उत्कतमण 
कर आदित्यादिद्वरा सतको प्राप्त 
होता है, वह ठीक नहीं है; क्योंकि 
इस प्रकारका गमन तो देश, काल, 
निमित्त और फलके अभिनिवेश- 


कप 
घट ६8:।०२(६८|[५८[८५८८ | ख््याद्‌ छ्‌ 





कं. कलर; "कक, कक के 



































सा अर यम समन कह का हक 
वाध्च्रफ्ल्ारुरधानूत पमत- | हक देख जाता है आर उसद्यला- 
3 
| न 723 2523 उत्यतिर 
पाव | घहि उदास 3 | पदत्तद दखददाल उत्याद 
दशेंवात्‌ | घहि उदात्ेक्वत्व- | २ ० 4 > 3 
। ३252(75६ <६५६। चबम्य पदक के 
अर शहद ल्‍्द्रप दे शक्का | झूता दा 5 जप्ापन >> ८-० ०7-2८ 
ह््तुर घ्त्यापद घ्च्ध रू ध्‌ छ्च्क्वा- | पु सट[र व फ्टपुद्द वा ऋाचा।दु सा 
रे न ते कक हल 
(हुए उनमे वहा हुं, इथाक्ष 
८ ए एंड. 55४ 
लावापत्तरला घर दाधत दर प्‌- | न शक एवम लिन कि कप 
इल्का उस ( उत्दनिष्ठा )| विरोध 
श्र 0 नी न 
पच्ते, व्रोधात्‌ | ऋविधाझास- | हैं। पददके विसिच्तरृद्त ऋदिद्या, 
उस >नर5 -म 
कर्मण ५ ्क शरउपहि ह्ह « | शिच्यएय 27० फकेचरदा पाध्रापरद 
कंसणए। चू गरवादासत्ादों |. __ जजेके 2 
कार्य पएे॑ौा हूं। जाप दास 
पह्ह्ानहुताशवाइजुट त्ाइस- | उच्छे नरदकी ऋनुपप्त्ति हो है। 
ह श र ट 
(( ग्कासस्य "टयक्ः >रजज्र एच्प्का स्घ्प्ण 
प्याप घ्प १९००० फकतके र 45५ छछततक्ाएड ष्55 8.7 
घाजुपप्त्तिरे ; प्‌ १ (0५८६९ कामदा न घ्हीं लीद हज ् ञ्ञही हैः 
०० 3 न, प्रविद्दीय 5६२१६ 5९ 45 ९२६४ न ४ 
इंतात्मदल्वहृद उब आव्ल्ाय- | ४. ० 5 अर 
एला ऋषदर हद कहा हूं; आ5 
३६/८४ घ्त्याद्याः 5५553: सन 
हद क्श्ता ९4६६४ च्व्‌ ॥ ड्द्छे प्स्द चद[-सयुऋ बढ उटेपसदर | 
तदीसपद्॒च्दान्तश्षतेथ [| २ ॥ | दूठि भी हैं* ॥ २॥ 


स थ एपोशणसेलदात्थ्थलिद सब तत्तत्यश्स 
आत्मा तत््वत्नलि श्वेतकेतों इति शूथ एवं शा सगवा- 
ल्विज्ञापपलिति तथा छोह्येति कोश || २ | 











है था ५ह केणदा हु एतह्रंय हा घहू उब हैं । दचह उच्द ह्लै द्ह्‌ 
प्रात्या है हझौर हे हवेलकेनों) उद्धी ८ हे कप ह 
4थ।ा ६ कांच हू इंदतेकाता : बहा जूह [ अदा इस प्रकार 
च्ज्क्पे- 'ज कि बल मु ड हैक 

ऋहनेद वेतक्ेल हझोला ल्ल्ज ले झं>35+ >.........3 , >> 

“हपरपर इतकतु दाला--| उनछुतु ! उच्े फिर उनक्ाइये [ [ द्द्ध 
ज््््टरी जिदे गघ-त5 «>>... दल: 3 

आश्जदे ] अच्छा, छोन्‍्य ) ऐदा ऋह्य ॥ ३ || 

' अकउय का डक वतन हनन चलकर + मर सर नल 


खण्ड १५ ) शाइरभाष्या्थ ६९७ 





सय॒ इत्यादि 'समानस। बाय व आजा से यः इत्यादि श्रुतिका श्र्थे 
हु पुबंबत्‌ है। 'यदि मरतेवाले और 
यदि मरिष्यतां सुमुक्षतश्॒ तुल्या मुमुक्षुकी सत्सम्पत्ति एक-जैसी है 
सत्सस्पत्तिस्तत्र विद्वान्सत्सस्पन्नों | तो विद्यव्‌ तो सत॒को प्राप्त होकर 
नहीं लौटता और श्रविद्याद॒ लौठता 
इसमें जो कारण है उसे हे 
त्यन्न कारण इशन्तेन धूय एवं | भगवन्‌ ! दृष्टास्तद्वारा मुझे फिर 
. हल समझाइये” [--ऐसा डवेतकेतुने 
र्‌ं वान्चल्ञा[ 
भ्ाभ पयालात। तथा कहा ]। तब आ्रारणिने कहा-- 
सोम्पेति होवाच-॥ २े ||. | 'सोम्य | अच्छा? ॥ ३॥ 


+-++३ 0 (७० >« 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षद्ठाध्याये 
पद्चद्शखण्डसाध्य॑ सम्पूर्शंम ) १६॥ 


नावतेत आवतंते त्वविद्वानि 





पोड्श खण्ड 


चोरके तप्त परशुग्रहण॒के दृष्टान्तद्वारा उपदेश 


शुणु यथा--- | सुन, जिस प्रकार-- ेु 

पुरुष८ सोम्योत हस्तशहीतमातयव्त्यपहार्षीत्स्तेय- 
सकार्षीत्परशुमरसे तपतेति स यदि तस्य करता भवति 
तत एणवाद्तमात्मानं कुछझले सोउन्॒ताशिसन्धोंअनते- 
नात्मानसन्त्धाय परशुं तप्व॑ प्रतिशक्वाति स दह्मतेज्थ 
हन्यते॥ १ ॥ 


हे सोम्य ! [ राजकर्मंचारी ] किसी पुरुषको हाथ बाँधकर लाते 
हैं [| और कहते हैं--] “इसने धवका भ्रपहरण किया है, चोरी की है 
इसके लिये परद्यु तपाग्नो ।” वह यदि उसका (चोरीका) करनेवाला होता 
है तो भ्रपनेको सिथ्यावादी प्रमाणित करता है। वह मिथ्याभिनिवेशवाला 
पुरुष अपनेकी मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुको ग्रहण करता है; 
कितु वह उससे दग्ध होता है और मारा जाता है ॥ १ ॥ 
सोख्य पुरुष॑ चोरयकर्मणि सं- | हे सोम्य ! जिस पुरुषके विषयमें 
, चोरी करनेका संदेह होता है 
दिल्यमान॑ निग्नहाय परीक्षणाय | उसे राजकर्मचारी दण्ड देने अथवा 
उसकी परीक्षा करनेके लिये “हस्त- 
गृहीत--हाथ बाँधकर लते हैं। 
नयन्ति राजपुरुषा। | कि. छइृत- | इसने क्या किया है ? इस प्रकार 
पूछे हैं कि " 
वानयमिति प्ृश्ठथाहुरपहापी- मा, हल हे 
( न्यायाधीश ) कहते हैं क्या घन 
लेनेमात्रसे यह बन्धवर्के योग्य हो 
भपहरणमात्रेण बन्धनप्तहंति १ | गया; तब तो अ्रन्य किसी प्रकार 


वोतापि हस्तगृहीत॑ बद्धहस्तसा- 


छजनमस्थायमस््‌ | ते चाहु। कि- 
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अन्यथा दत्तेंडपि घने वन्धनप्रस- 
ड्राव; हत्युक्ता। पुन्राहु+-स्तेयम- 
कार्पीचोयेण घनमपहार्ीदिति | 


तेष्वेवे. वद॒त्स्वितरो3्पहनुते 


नाहं तत्कतेंति | 

ते चाहुः संदिह्यमान स्ते- 
यम्कापीस्वमस्थ धनस्येति | 
 तस्मिश्चापहचुवान्‌ आहु) प्रशु- 
मसस्‍्मे तपतेति शोधयत्वात्मान- 
मिति | स यदि तस्व स्तैस्पस्थ 
कर्ता भवति बहिश्चापहलुते स 
एवं भृतस्तत एवानुतमन्यथा यू 
सनन्‍्तमन्यथात्मानं छुरुते। स 
तथान्रतामिसन्धी5्नुतेनात्मानम- 


न्तर्धांय व्यव॒हित॑ कृत्वा परशु 
तप्त मोहास्रतियुह्वाति स दल्मते- 
ध्य हन्यते राजपुरुषे! स्वइृते- 
नानृताभिसन्धिदोषेण || १ ॥ 


धन देनेपर भी उसे लेनेवालेकों 
बन्धतका प्रसंग उपस्थित होता 
है ।!” इस प्रकार कहे जानेपर वे 
फिर कहते हैं--“इसने चोरी की है 
अर्थात्‌ चोरीसे धन लिया है ॥' 
उनके इस प्रकार कहनेपर बह 
पुरुष 'मैं चोरी करनेवाला नहीं हैँ? 


ऐसा कहकर अपने कर्मको 
छिपाता है। 


तब वे संदेह किये जानेवाले 
पुरुषसे कहते हैं--तुने इसके 
धतकी चोरी अवश्य की है ।” फिर 
भी उसके छिपानेपर वे कहते 
हैं---इसके लिये परशु तपाश्रो-- 
इस प्रकार यह अपसेको निर्दोष 
सिद्ध करे! यदि वहू उस 
चोरीका करनेवाला होता है और 
ऊपरसे छिपाता है तो ऐसा होनेपर 
बह अपनेको अनृत अर्थात्‌ अन्यथा 
( चोर ) होनेपर अपनेको अन्यथा 
(साह ) भ्रदर्शित करता है। 
इस प्रकार सिथ्याभिनिवेशवाला 
होकर वह अपनेको मिथ्यासे अच्त- 
हित करता--छिपाता हुआ मोहवश 
तपे हुए परशुको ग्रहरा करता और 
जल जाता है। तव अपने किये हुए 
सिथ्याभिनिवेशरूप दोषसे वह राज- 
पुरुषोंद्रारा मारा जाता है॥ १ ॥ 
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अथ्‌ यदि तस्याकता अवति तव एव सत्य- 
सास्मानं कुछ्ते स सत्याशिसन्धा लत्येनात्यावमन्तथाय 
पएरशु' तप्तं भ्रतिण्क्ञाति स व दह्यतेषथ झुच्यते ॥२॥ 
श्रौर यदि वह उस ( चोरी ) का करनेवाला नहीं होता तो उसीसे 
वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता है। वह सत्याभिसन्ध अ्रपनेको सत्यसे 
श्रावृत कर उस तपे हुए परशुकों पकड़ लेता है | वह उससे चहीं जलता 
श्रौर तत्काल छोड़ दिया जाता है ॥ २ ॥ 
अथ यदि तस्य कर्मणो5्कृर्ता| और यदि वह उस कर्मका 
करनेवाला नहीं होता तो उस 
भवति, तत एवं सत्यसात्यान॑ | (चोरीके अ्रकवृंत्व ) के ही द्वार 
| वह अ्रपनेको सत्य प्रमारितत करता 
है। वह उस चोरीकी श्रकतृतारूप 
तैतयात्मानमन्‍्तर्धाय पर तप्त॑ | पते अपनेको अन्तहिंत कर उस 
तपे हुए परशुको ग्रहण करता है 
श्रतिगुह्माति | स्‌ सत्याभिसन्ध। | और सत्याभिसन्ध होनेके कारण 
सत्यका व्यवधान हो जानेसे वह 
उससे नहीं जलता। तब मिथ्या 
श्रथ घुच्यते च सपाभियोक्तस्य। | | अभियोग लगानेवाले उसे तत्काल 
छोड़ देते हैं । इस प्रकार तप्त परशु 
और हथेलीके संयोगमें समावता 
स्यत्वेषि. स्तेयकत्रकत्रोर्तृता- होनपर भरी चोरी करने श्ौर न 
करनंवालोंमें मिथ्याभिसन्ध करने- 
वाला जल जाता है और सत्या- 
पन्‍्धचे । २॥ भिसनन्‍्ध नहीं जलता ॥ २ ॥। 





कुछते | स सत्येन तया स्तैन्‍्याक- 


सत्न दल्यते सत्यव्यवधानातू, 


तप्नपरशुहस्ततलसंयोगस्य॒ तु- 


भिसन्‍्धों दह्यते ने तु सत्याभि- 


जाके 09फ्रेच+ 
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स्‌ यथा, तत्र बादाह्म वेददातम्यमिदध्सव तत्लत्यर 
स आत्मा तत््वससि श्वेतकेतों इलि तद्दास्य विज्जज्ञा- 


विति विज्ञज्ञाविति ॥ ३ | 


स््ल््ज ज्सि प्रक्ार अन्‍कननक-नक क्ल्द््चिज ० अब 
वह जिस प्रकार उस [ परीक्षाक्े | समय 


होता 


प्रकार विद्वा पुनरावृतनच चहा। 
यह सब एतद्गप ही है, वह सत्य है, 
वही तू है । तव वह (ब्वेतवे तु) उ्चं 


स यथा सत्यामिसन्धस्तप्- | 


प्रशुप्रहशकर्मणि सत्यव्यवहित- 
हस्ततलत्वाब्यादाह्येत व दह्े- 
तेत्येतदेव सद्च्ह्मसत्यामिसस्थी- 
तरयो। शरीरपातकाले च॒ तुल्या- 
यां उत्सम्पत्तों विद्वान्यत्सस्प् 
न पुलव्याप्रदेवादिदेहग्रहणाया- 
बतंते | अविह्ांस्तु विकाराजुता- 
मिसन्धा पुनव्यात्रादिभावं देव- 
तादिभाई वा यथाकर्म यथाशुत॑ 
प्रतिपचते | हि सर 
यदात्मामिसस्ध्यवम्सिन्धि- 


ऊते मोक्ष॒न्धने वच्च मूल जगतो 


डे 
ज्च 


दह बझात्मा हू आर 


वह सत्याभिततन्ध पुरुष जिस 
प्रकार उस तप्त परशुको 
करतेके करम्मसें हथेलीके 


व्यवद्धित 5 5-5२ बा ज््णा 5 
व्यवाह्त रहचक कारण चहा 


ग्रहण 
सत्यसे 
जलता 
उसी प्रकार देहपातके समय सद्ब्नह्म- 
रूप सत्यमें निष्ठां रखनेवाले और 
उससे भिन्न असन्निविष्ट पुरुषकी 
सत्सस्पत्तिमें समानता होनेपर भी 
जो विद्याचु है वह व्याज्न अथवा 
देवादि शरीरोंकों ग्रहण 
लिये नहों लौटता, किंतु अविद्वात् 
विकारडप अभिनिविष्ठ 
होनेके कारण अपने कर्स और 
ज्ञानके अनुसार पुचः व्याज्नादिभाव 


ध्रयवा देवाद्भावक्ो प्राप्त हो 


दरनेके स् 
करत्तक 


७ 
जि 
अष्टुपल 


जाता है । 

जिस आत्माकी अभिसन्धि और 
अनमभिसन्धिके कारण मोक्ष और 
बन्धन होते हैं, जो संत्तारका झूल 


वर 


छात्दोगर्योपनिषद्‌ 
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यदायतना यत्तिष्ठाथ सर्वाः 


प्रज्ञा यदात्मक च सर्वे यच्चाज- 


सम्ृतमस्य शिवमह्वितीय तत्स- 
त्य॑ स आत्सा तवातस्तत्वमसि 
हे श्वेतकेतों इत्युक्तार्थमसकृद्धा- 
कयस्‌ | 


कः पुन्रसों ब्वेतक्रेतुस्त्व॑ 
शब्दार्थ । योषह ब्वेतकेतुरुद्ाल- 
कृस्य पुत्र इति वेदात्मानमादेशं 
श्रत्वा सत्वा विज्ञाय चाश्रुतम- 
सतमविज्ञातं विज्ञातुं पितरे 
पप्मच्छ कर्थ छु मगदः स आदेशों 
भव॒तीति | स ण्यो४चिद्ृत भ्रोता 
पत्तों विज्ञाता तेजोअन्नमय 
कार्यकरणसद्भातं प्रविष्टा परैव 
देवता नामरूपव्याकरणाया- 
दश इव पुरुषः सर्यादिरिव 
जलादो प्र|तबिम्बरूपेण स आ- 
त्मान कार्यकरणेम्यः अ्रविभक्त 
सद्पं सर्वात्मानं प्राकू पितुः 


है, सम्पूर्ण प्रजा जिसके आश्चित 
और जिसमें प्रतिष्ठित है, सारा 
संसार जिस स्वरूपवाला है तथा 
जो अ्जन्मा, अ्रमृत, भ्रभय, शिव 
और अद्वितीय है वही सत्य है और 
वही तेरा आत्मा है; अतः हे 
ब्वेतकेतो | तू वह है। इस प्रकार 
इस वाक्यका श्र्थें कई बार कहा 
जा चुका है । 


[ ग्रब यहाँ प्रइन होता है कि ] 
त्वं शब्दका वाच्य यह इवेतकेतु 
कौन है ? [ उत्तर-- ] जो मं 
इवेतकेतु उद्दालकका पुत्र हैं' ऐसा 
अपनेकी जानता था तथा जिसने 
[अपने पिताके | उस आ्रादेशका श्रवण, 
मनन और ज्ञान प्राप्त करके अ्रश्ुत, 
अमत और. अ्रविज्ञातको जाननेके 
लिये पितासे पूछा था कि भगवत्‌ ! 
वह आदेश किस प्रकार है? 
वह यह अधिकारी श्रोता, मन्ता 
और विज्ञाता दर्पणमें प्रतिफलित 
हुए पुरुष श्नोर जलादियें प्रतिबिस्ब- 
रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिकि समान 
तेज-जल अन्वमय  देहेन्द्रियसंघातमें 
नाम-रूपकी अशभिव्यक्ति करनेके 
लिये प्रविष्ट हुई परदेवता ही है। 
वह पिताका उपदेश सुननेसे पूव॑ 


खण्ड १६ ] 


शाड्ररभाष्याथथ 


७०३ 


७-क--फ--+--०१००-<-*--०--७०++६८+-+-+--+“ %क--$+-+-+--+-.&-६--#*-*-*+-*-+ 


श्रवशान्न विजज्ञौ । अथेदानीं 
पित्रा प्रातवोधितस्तत्वमसीति- 
द्टन्तैहतुमिय॒तत्पितुर॒स्य ह 
किलोक्त सदेवाहमस्मीति विजज्ञो 
विज्ञातवात्‌ । हिवेचनमध्याय- 
परिसमाप्त्यथम्‌ । 

कि पुनरत्र पष्ठे वाकयप्रमाणे- 


न जनितं फझलमात्मनि ? 


कर्ृत्वभोक्तत्वयोरविद्वतत्व- 
पष्ठाष्यायवाक्य- विज्ञाननिवृत्तिस्तर 
फू्ल॑ यमवोचाम 
फलदर्शनमू त्वेशब्द्वाच्यप्तथ 
श्रेतं मन्त॑ चाथिक्ृतत्वम- 
विज्ञातविज्ञानफलाथेयू | आकचै- 
तस्माहदिज्ञानादहसेद करिष्यास्य- 
ग्निहोत्रादीनि कमोण्यहमत्राधि- 
कृतः, एपां च कर्मणां फल- 
मिहामु॒त्र च भोक्ष्ये कृतेष 
वा कर्मसु कृतकतंव्य/ स्थामि- 
त्येवं कवृत्वभोक्त्त्वयोरघिकृ- 


प्रमाण॒जन्य- 


ग्रपनेको देह ओर इन्द्रियोंसे भिन्न 
सद्रप सर्वात्मा नहीं जानता था । 
अरब तू वह है” इस प्रकार दृष्टान्त 
और हेतुपूवंक पिताद्वारा समझाये 
जानेपर वह पिताके इस कथनको 
कि में सत्‌ ही हैं' समझ गया है | 
'विजज्ञो इति! इस पदकी हिरुक्ति 
ग्रध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके 
लिये है । 


९ व मे 

पूजं०-कितु इस छठे अ्रध्याय 

वाक्यप्रमाणसे आत्मामें क्या फल 
हुआ ? 


सिद्धान्ती-हमने.. अ्रविज्ञातके 
विज्ञानहप फलके लिये श्रवण श्र 
मनच करनेमें ग्रधिकृत जिस त्वमृ' 
शब्दवाच्य अ्र्थेंका वर्णन किया है 
उसके शअपनेमें | आरोपित | कतृंत्व 
भोक्ततत्के अधिक्ृतत्व-विज्ञानकी 
निवृत्ति ही इसका फल है। इस 
विज्ञानसे पूर्व मैं इस प्रकार 
अपग्निहोत्रादि कर्म करू गा, में इसका 
ग्रधिकारी हूँ, तथा इन कर्मोंका 
फल मैं इस लोक और परलोकमें 
भोगू गा और इन कर्मोके करनेपर 
मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा” इस प्रकार 
मैं कतृत्व और भोक्तत्वका भ्रधिकारी 
हैं--ऐसा जो उसे श्रात्मामें विज्ञान 


७०४े 


तोध्स्मीत्यात्मति यढ्िज्ञानसभू- 
त्तस्य, य॒त्सजञगतो मूलमेकमेवा- 
द्वितांय॑ तर्वमसीत्यनेव वाक्येल 
प्रतिवुद्धस्थ निवरतते, विरोधात्‌। 
न ल्रेकस्मिन्नद्वितीय आत्मन्यय- 
महमस्मीति विज्ञाते ममेद्सत्यद- 
नेव कतव्यमिदं दझत्वास्थ फल॑ 
भोक्ष्य इति वा सेदविज्ञानमुप्‌- 
पद्यते | तस्पात्सत्सत्यादितीया- 
स्मविज्ञाने विकारानतजीवात्म- 
विज्ञान निवरतत इति युक्त । 

नतु तत्वमसीत्यन्न त्वृश॒ब्द- 
सदूबुद्धे रारोप्यमा- न्‍ 
णत्रशड्ूुनम्‌ रादिश्यतिे. यथा- 
दित्यमनआदिषु ब्रह्मादि- 
बुद्धि! | यथा च लोके प्रतिमा- 
दिषु विष्ण्वादिवुद्धिस्तदन्न तु 
सदेव स्वम्िति। यदि सदेव 
बेतकेतु। स्पात्कूथमात्मानं न 
विजानीयादेन तस्मे तत्वससी- 
त्युपदिविषते । 


छान्‍्दोग्योपतिषद्‌ 
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था, वह--जो एकमात्र ब्रह्वितीय 
सत्‌ जगत॒का सूल है वही तू है-- 
इस वाक्‍्यदह्वारा-जग उठनेपर निवृत्त 
हो जाता है, क्‍योंकि [ पूर्व मिथ्या 
ज्ञानसे] इसका विरोध है। कारण, 
एकमात्र अद्वितीय आत्माके विषयमें 
थह मैं हैं'--ऐसा ज्ञान हो जानेपर 
मुझे अपना यह अन्य कतंव्य इस 
साघनसे करना चाहिये, इसे करने- 





| पर मैं इसका फल भोयूगा।' इस 


प्रकारकी भेदव॒ुद्धि होती सम्भव 
तहीं है। अतः सद्रूप सत्य 
और प्रह्िितीय ग्रात्माका 
होनेपर विकाररूप मिथ्या जीवात्म- 
बुद्धिकी निवृत्ति हो जाती है--यह 
कथन ठीक ही है। 


पूचें०-कितु. जिस प्रकार 
आदित्य और मन आदियें ब्रह्मादि- 
बुद्धिका तथा लोकमें प्रतिमा आदियें 
विष्णुबुद्धिका आरोप किया जाता है 
उसी प्रकार तत्त्वमसि' इस वाक्यके 
हारा त्वम' शब्दर्क वाच्यार्थमें तो 
सद्बुद्धिका आरोप ही किया जाता 
है। वस्तुतः त्वमर्थ सत्‌ ही नहीं है । 
यदि रवेतकैतु सत्‌ ही होता तो 
अपनेको क्‍यों व जानता, जिससे कि 
उसे तू वह है' इस प्रकार उपदेश 
किया गया । 


ज्ञाव 


खण्ड ३१६ ] हक + न 


शाइूरभाधष्याथे 


७०ऐर 
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न; आदित्यादिवाक्यवैल- 


ज्ण्यात्‌ | आदि 
तत्परिहार: 


त्यों अद्षेत्यादा- 
वितिशब्दव्यवधानानत् साक्षा- 
दृब्क्मत्व॑ं गम्पते | रुपादिमसा- 
बादित्वादीनामाकाशमनसोरचे- 
तिशब्दव्यवधानादेवाब्ह्मतम्‌ । 
इह तु सत एवेह प्रवेश दर्श- 
यित्वा तत्वमसीति निरहुशं 
सदात्ममावसुपद्शिति । 
ननु पराक्रमादिगुण। सिंहो- 
धअसि लमितिवत्तत्वससीति 
स्पात्‌ | 
स्दादिवत्सदेकमेवाहि- 


तीय॑ सत्यमित्युपदेशात्‌ । न 


न; 


चोपचारविज्ञानातस्थतावदेव 


चिरमिति सत्सम्पत्तिरुपदिश्येत | 
छा० ४० ४९--- 


सिद्धाल्ती--ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि आदित्यो ब्रह्म॑त्युपासीत' 
इत्यादि वाक्योंसे इस वाक्यमें 
विलक्षणता है। आदित्यों ब्रहोर३- 
पासीत” आदि वाक्योंमें 'इति' शब्द- 
का व्यवधान रहनेके कारण उनका 
साक्षात्‌ ब्रह्मत्व ज्ञात नहीं होता । 
इसके सिवा ग्रादित्यादि रूपद,वन््‌ 
होनेके कारण तथा श्राकाश और 
मनके 'इति' शब्दसे व्यवधान होनेके 


। कारण वे ब्रह्म नहीं हो सकते । 


कितु इस प्रसछुमें तो [ आरुणि | 
सतुका ही इस ( तेजोइब्न्नमय- 
संबात ) में प्रवेश दिखलाकर “तू 
वह है!” इस प्रकार चिर॑कुश 
सदात्मभावका उपदेश करता है। 


पूं०--जिस प्रकार पराक्रमादि 
गुणवाला तू सिंह है! ऐसा कहा 
जाता है उसी प्रकार तू वह है' 
यह वाक्य भी तो हो सकता है ? 


सिद्धान्ती-- वहीं, क्योंकि 
भृत्तिकादिकि समाव एकमात्र 
अद्वितोव सत्‌ ही सत्य है” ऐसा 
उपदेश किया गया है। औपचारिक 
विज्ञानके. द्वारा उसे तभीतक 
विलमस्ब है” इस प्रकार सतकी 
प्राप्तिक उपदेश नहीं किया जा 
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शणत्वाइुपचारविज्ञानस्थ स्वम्रि- | उवा था, उ्योंकि हू इक है 
तू यम है” इत्यादि विज्ञानोंके 
ससाव औपचारिक विज्ञान तो 


व्ट्रो यस इतिवत्‌ सिथ्या ही हुआ करता है । 

वाएि स्तुतिरजुपास्प॒त्वाच्छुदें-। इसके सिवा यह स्तुति भी नहीं 
हो सकती, क्योंकि इवेतकेतु उपास्य 
तहीं है। न व्वेतकेतुरूपसे उपदेश 
देकर सव॒की ही स्तुति की जा 
सकती है, क्योंकि 'तू दास है 
ऐसा कहकर राजाकी स्तुति चहीं 
की जाती । इसके सिवा 
देशाघिपतिकी त्‌ ग्रामाध्यक्ष है 
ऐसा कहनेके समात सर्वात्मिक 
सत्‌की तू वह है! ऐसा कहकर 
[ इ्वेतकेतुरूप [| एक देशमें निरुद्ध 
करना भी उचित वहीं है। इतसे 
अ्रतिरिक्त सतुके आत्मत्वोपदेशसे 
श्र्थान्तरभूत कोई और गति इस 
वाक्यमें सम्भव ही नहीं है । 


उपदेशस्प स्तुत्यर्ध- तक्केती। । नापि 

त्वनिरातः सच्छवेतकेतुत्वोप- 
देशेन स्तयेत । न हि राजा 
दासस्तवमिति स्त॒ुत्यः स्थात्‌ । 
तापि सतः सर्वात्यव एक्देश- 
विरोधों दृक्तस्तच्वप्तसीति देशा- 
धिपवहेरिव ग्रामध्यक्ष॒स्त्वमिति | 
त्‌ चान्या गतिरिह सदात्मत्वो- 
पदेशादथोन्तरथूता सम्पवति | 

तनु सदस्सीति घुद्धियात्रमिह 
बुद्धिमाजकर्त- कर्तेव्यतया चोद्यते 
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पूें०-यदि ऐसा मानें कि यहाँ 
मैं सत्‌ हैं” ऐसी बुद्धिका ही कतव्य- 
हे रूपसे उपदेश किया गया है तू 
ठ सः त्वज्ञाद चद- 
ाएए वे सजा सदर कै! ऐसा कहकर भ्ज्ञातका 
सीति ज्ञाप्यत इति चेत्‌ । ज्ञान नहीं कराया गया--तो ? 
उल्वस्सिस्पक्षेष्यश्रुत॑ शत्ते । दिद्धान्दी-कितु इस पक्षकों मान- 
नेपर भी अश्वुत श्रुत हो जाता है 
इत्यादि कथन तो अ्रनुपपकू दीरहे गा 
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भवतीत्याचनुपपश्चम्‌ | 
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सः सदस्यातिदाद्धावधरई | इव०-वहां; यह केंथच मे सत्‌ 
हैं” इस प्रकारकी बुद्धिछष विधिकी 
स्तुस्पर्थवाद । स्तुतिके लिये हो सकता है । 





न; आचार्यवास्पुरु्षण चेद | सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 


| 
2 क्योंकि यहाँ आचायवाच्‌ पुरुषको 
तस्थ तावदेव चिरमित्युपदेशात्‌ | | ज्ञान होता है; उसे तभीतक विलस्व 
है? इत्यादि उपदेश किया गया है । 
यदि यहाँ 'मैं सत्‌ हैँ” इस प्रकार- 
की बुद्धिमात्रका ही कतंव्यरूपसे 
विधात किया गया होता '्वमू” 
शब्दवाच्य जीवकी सद्रपताका 
उपदेश व होता तो ओआचार्यवान्‌ 
पुरुषको ज्ञान होता है! इस प्रकार 
ज्ञानके उपायका उपदेश न किया 
जाता । जिस प्रकार भअग्निहोत्र करे 
इत्यादि विधियोंमें आचायंवत्त्व 
अर्थतः प्राप्त है, उसी प्रकार यहाँ 
भी समझ लिया जाता। और ने 
'उसे तभीतक विलम्ब है ऐसा 
कहकर कालक्षेप करना ही उचित 
हो सकता है; क्योंकि सद्यत्म- 
| 


यदि हि सदस्मीति बुद्धिमात्रं 
कतन्यतया विधीयते न तु रं- 
शब्ददाच्यस्य सद्रपत्वमेव तदा 
नाचार्यवान्वेदीति ज्ञानोपायो- 
पदेशों वाच्यः स्थाद | यथामि- 
होते जुहुयादित्येवसादिशष्वर्थ- 


श्् 


प्रापमेवाचार्यवत्वमिति तद्ृत । 
तस्य ताबदेव चिरप्तिति च॒ क्षेपः 
करण न युक्त स्थात्‌ | सदात्म- 


त्वेज्विज्ञातेपि.. सक्वदुवुद्धि- | एप्ेका ज्ञान त होनेपर भी एक 
वार सदबुद्धि करनेसे ही उसके 


मजत्रकरणे मांक्षम्सज्ाद । मोक्षका प्रसंग उपस्थित हो जाता । 


न च तच्वप्रसीत्युक्ते बाहं। इसके , सिवा जिस प्रकार 
सदितिप्रमाणवावयजतनिता बुद्धि- | अमिहोत्राद-विधिजनित. अम्नि- 
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निंवतंयि्त शक्षा नोत्पस्नेति | होचादिकत्तंव्यता चुद्धिका अतथार्थ॑त्व 


वा शद्य॑ वक्तुम्‌, सर्वोपतिष- 


दाक्यानां तत्परतयेवोपक्षयात्‌ । 
यथाभशेत्रादिविधिजनिताभि- 


होत्रादिकतव्यताबुद्धीनामतथा- 


भेत्वमलुत्पन्नत्व॑ वा न शक्‍्पते 
व॒वत॑ तदतू । 

यत्तक्त सदात्मा सन्षात्मानं 
देहादिष्वात्मबुद्धि- छू न जानीया- 
त्वान्न सदाल- दिति,  वासौ 
दोष; कार्यकर- 
णसल्बातव्यतिरिक्तोह जीवः 
कता भोक्तेत्पपि स्वभावतः 
प्राणिनां विज्ञानादशनात्कियु 
तस्य सदात्मविज्ञानम्‌ | कथमेव॑ 
सदात्मविज्ञानम ? कथमेर्व व्य- 
ठिस्किविज्ञानेज्सति तेषां करे- 
त्वांदिविज्ञानं सम्भवति ? च्श्यते 


विज्ञानम्‌ 


( अग्निहोत्रपरक न होना ) अथवा 
अनुत्यन्नत्व ( उत्पन्न ही न होना ) 
नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार 
तू वह है” इस प्रकार कहे जानेपर 
मैं सत्‌ हैं” ऐसी प्रमाणवाक्यजनित 
बुद्धि निवृत्त नहीं की जा सकती 
ओ्रौर न यही कहा जा सकता है 
कि वह उत्पन्न ही नहीं हुई, 
क्योंकि सम्पूर्ण उपनिषद्वाक्योंका 
पर्यवसान इसी श्र्थमें हुआ है । 


और ऐसा जो कहा कि सत्स्वरूप 
होनेपर भी वह अपनेको [ सद्रूप | 
क्यों न जानता' सो यह दोष भी 
नहीं आ सकता; क्योंकि स्वभावतः 
तो प्राणियोंकी ऐसी बुद्धि भी नहीं 
देखी जाती कि मैं देह और 
इन्द्रियोंके संघातसे भिन्न कर्ता- 
भोक्ता जीव हूँ, फिर उन्हें सदात्म- 
बुद्धि च हो तो आइचर्य ही क्या 
है ? ऐसी अवस्थामें उन्हें सदात्म- 
बुद्धि होगी भी केसे ? इस प्रकार 
जबतक उन्हें देहेन्द्रियादिसे 
व्यतिरिक्त बुद्धि 8 हो तबतक 
कतृत्वादिबुद्धका होना भी केसे 
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च्‌ | तद्वत्तस्यापि देहादिष्वात्म- | सम्भव हो सकता है भर यही बात 

देखी भी जाती है । इसी प्रकार उसे 

बुद्धित्वान्न स्पात्सदात्मविज्ञा- | देहादिमें प्रात्मबुद्धि होनेके कारण 


सदात्मबुद्धि नहीं होती । श्रतः यह 
नम्र्‌ | तस्माहिकारानृताधिकत- | सिद्ध हुआ कि 'तत्त्वमसि' यह वाक्य 


जीवात्मविज्ञाननिवतेकमेचेदं वा- विकाररूप सिथ्या देहादिमें भ्रधिकृत 
जीवात्मभावकी निवृत्ति करनेवाला 


क्‍्य॑ तत्वमसीति सिद्धमिति | २॥ | ही है ॥ ३ ॥ 


“नाई 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
पोडशखण्डभाष्यं सस्थू्णम्‌ ।। १६॥ 


इति श्रीगोविन्दमगवत्पुज्यपादशिष्यस्थ परमहंसपरिन्राजकाचार्यस्य 
श्रीशंकरभगवत: कतौ छान्दोग्योपनिषद्धिवररो 
षष्ठोध्ध्याय: सम्पूर्ण: ॥ ६॥ 
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“रत रणड 
ल-+; छ्ड १. 
सारदके प्रति सनत्कुमारका उपदेश 


परमाथतवोपदेशग्रधावपरः 
वक्ष्ममाणग्रन्या- पृष्ठोंअ्याय। सदा- 
रमप्प्रयोजनम्‌ स्सैक्स्वनिशुयप्र- 
तयेबोपयुक्त+, व सतोष्वाग्विकार- 
लक्षणानि तत्वानि निर्दिशनी- 
त्थतस्तानि बासादीनि क्रमेश 
विर्दिश्य तद्द्वारेशापि धूम्तारूष 
निरतिशय तच्व॑ निर्देक्ष्याप्रीति 
शाखाचन्द्रदूशनवद्तीम सप्तम 
प्रषाठकमा रभते । अनिर्दिष्टेए हि 
सतोध्वाक्तत्वेषु सस्मात्रे च नि- 
दिष्टेजन्यद्प्यविज्ञातं स्यादित्या- 


शह्ग कस्यचित्स्यात्सा मा भ्रूदि- 
ति वा तानि निर्दिदिक्षति । 


प्रधाततया. परमाथर्थतत््वका 
उपदेश करनेवाला छठा अ्रध्याय 
सत्‌ (ब्रह्म) और श्रात्माका एकत्व 
निर्णय करनेके कारण ही उपयोगी 
है। उसमें सत्से निम्नतर विकार- 
रूप तत्वोंका निर्देश नहीं किया 
गया। ग्रतः उन वामादि तत्त्वोंका 
क्रमशः मिरूपणा कर उनके हारा 
भी शाखाचन्द दर्शनके समान भुमा 
संज्ञ़क विरतिशय तत्त्वका मिर्देश 
करू गी-इस अशिप्रायसे श्रुति यह 
सातवाँ प्रपाठक्क आरम्भ करती 
है। भ्रथवा सतुसे चिम्ततर तत्त्वोंका 
निर्देश व होनेपर श्औौर केवल 
सन्मात्रका ही चिरूपण किया जामेपर 
किसीको ऐसी आशा हो सकती 
है कि अ्रभी कुछ और भी अ्विज्ञात 
है, वह आशडू नव हो--इस 
आशयसे श्वुति उनका निर्देश करना 
चाहती है । 
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अथवा सोपाना रोहणवत्स्थूला-| अथवा सीढ़ियोंपर चढ़नेके समान 


दारभ्य सह सक्ष्मतरं च बुद्धि- 
विषय ज्ञापयिता तदतिरिक्‍ते 
स्वाराज्येजमिवेश्यामीति नामा- 
दीनि निदिदिक्षति | 

अथवा नाम्राध्वत्तरोत्तरविशि- 
ष्टानि तच्वान्यतितरां च तेपाओ- 


स्ृष्तम॑ भूमार्य॑ तत्वमिति 
तत्सतुत्यरथ वामादीयां ऋ्रमेणों- 
पन्‍्यास । 


स्थुलसे आरम्भ करके बुद्धिके सूक्ष्म 


[और सृक्ष्मतर विषयका ज्ञान 


कराकर अधिकारीको उससे अति- 
रिक्त. स्वाराज्यपर अभिषिक्त 
करूगी-इस असभिप्रायत्ते वह 
वामादिका निर्देश करना चाहती है । 

अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्ट 
तत्व हैं; उन सबकी अपेक्षा 
भूमासंज्ञक तत्त्व अत्यन्त उत्कृष्ट 
है--इस प्रकार उसकी स्तुतिके 
लिये ताम्रादिका क्रमश: उल्लेख 
किया गया है। 


आख्याधिका तु प्रविधा- | यहाँ जो आख्यायिका है वह तो 


स्तुत्यथा। कथम्‌ ? बारदो 
ब्राज्यायिका- देवृपिं$ कृतकतेव्य- 
प्रयोजनम्‌ स्वविधोजपि. स- 
न्‍्ननात्सज्ञत्वाच्छुशोचेव. किस 
वक्तव्यमन्योजल्पविजन्तुरक्त- 


पुण्यातिशयोउ्कृतार्थ इति । 


5 


अथवा नास्वदात्मज्ञाबाल्ति- 
रतिशयश्रेय/ साधनमस्तीत्येतत्प- 
दशेनाथ सबत्कुमारनारदाख्या- 


परा विद्याकी स्तुतिके लिये है । 
किस प्रकार ? जो अपने सारे 
कतंव्य पुर्णं कर चुके थे और सर्ब- 
विद्यासम्पन्न थे उच देवाधि नारदको 
भी अनात्मज्ञ होनेके कारण शोक 
हुआ ही, फिर जिसने श्नत्यन्त 
पुण्यसम्पादत चहीं किया और जो 
अक्वतार्थ है ऐसे किसी अन्य अ्रल्पज्ञ 
जीवकी तो बात ही क्या है ? 


ग्रथवा आत्मज्ञानसे बढ़कर और 
कोई कल्याणुका साधन नहीं है-- 
यह प्र्दाशत लिये 
सवत्कुमार "नारद - आज्यायिकाका 


करनेके ने 
कंरनंकी 
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छान्‍्दोग्योप निषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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यिकारभ्यते, येन सर्वविज्ञान- 
साधनशक्तिसस्पन्नस्थापि चार- 
दस्य देवपें! श्रेयों न बभूव येसो- 
त्तमामिजनविद्याइत्साधनशक्ति- 
सम्पत्तिनिमित्ताभिमानं हित्वा 
प्राकृतपुरुषवत्सनत्कुमा रसुपस साद्‌ 
श्रेय/्साधनप्राप्तयेज्त! प्रत्यापित॑ 
भवति निरतिशयदग्राप्रिसाधन- 


व्वमात्मविद्याया इति | 


आरम्भ किया जाता है, जिससे कि 
सम्पूर्ण विज्ञानहप साधनोंकी 
शक्तिसे सम्पन्न होनेपर भी देवपि 
नारदका कल्याण नहीं हुआ, इसीसे 
वे उत्तम कुल, विद्या, आचार और 
नाना प्रकारके साधनोंकी सामथ्य॑- 
रूप सम्पत्तिसे होनेवाले अ्भिमान- 
को त्यागकर श्रेयःसाधनकी प्राप्मिके 
लिये एक साधारण पुरुषके समान 
सतत्कुमारजीके समीप गये । इससे 
श्रेय:प्राप्िमें ग्रात्मविद्याका निरतिशय 
साधनत्व सूचित होता है । * 


3० अधीहि भ्णव इति होपससाद* सनक्कुमार 
नारदस्त«होवाच यदह॒त्यथ तेन नोपलीद ततस्त ऊष्वे 
वक्ष्यासीति स होवाच | १ ॥| 


हे भगवन्‌ ! मुझे उपदेश कीजिये! ऐसा कहते हुए ।चारदजी 
सनत्कुमारजीके पास गये । उनसे सनत्कुमारजीने कहा--तुम जो कुछ 
जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे पास उपदेश लेनेके लिये श्राओ्े; तब मैं 
तुम्हें उससे श्रागे बतलाऊंगा” तब वारदने कहा--॥ १ ।: 


अधीक्वधीष्य भगवो मगदलत्नि- 
ति ह क्रिलोपसपाद | अधीहि 


'भगव इति मन्ज।। सबत्छुमार 
योंगीयरं ब्र॒ह्षि्ठ नारद उपस- 
न्नवान्‌ | त॑ स्यायत उपसत्य 


है भगवनु'! मुझे अ्रध्ययन 
कराइये' ऐसा कहते हुए भारदजी 
ब्रह्मतिष्ठ योगीश्वर सनत्कुमारके प्रति 
उपसन्न हुए श्रर्थात्‌ [शिष्यरूपसे] 
उनके ससीप गये । अधीहि सगव:? 
यह उपसत्तिका भन्त्र है। अपने 
प्रति नियसानुसार उपसब्त्‌ हुए उन 
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होवाच यदात्मविषये किखिहत्थ | चारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा--- 

तुम आत्माके विषयमें जो कुछ 
तेन तत्मस्यापनेत मामुपसीदे- , जावते हो उसे बतलाते हुए श्र्थात्‌ 
ऐसा प्रकट करते हुए मेरे पास 
उपदेश लेनेके लिये झाओझो; मैं यह 
| जानता हूं तब मे तुम्हें तुम्हारे 
ज्ञानने आये उपदेश करूगा।? 
चनत्कुसा रजीके ऐसा कहनेपर 


न्तारदजी बोले ॥१ ॥ 





दमह जान इति, ततोडहं मव॒तों 


वज्ञानात्त तुस्यमूध्च वक्ष्चामि, है 





च्युक्ततति स होवाच नारद | १॥ 


य्ड्ि 
ऋग्वेद भगवोउष्येमि यजुवेदशसामवेदमाथवेणां 
चतुथमितिहासपुशाणं पश्चम वेदानां वेद पिव्य<राशि 
देव॑ निधि वाकोबाक्यमेकायन देवविद्यां ब्रह्मवियां 
भूतवियां क्षत्रवियां नक्षत्रवियाश्सपेदेवजनविद्यामेत- 
द्धवगवोडप्येमि || २॥ 


भगवनु ! सुझे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथरवंवेद 
याद है, [ इसके सिवा | इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद, वेदोंका वेद 
( व्याकरण ), श्राह्कल्प, गशत, उत्पातज्ञान, निधिशाख, तकशाल 
नीति, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, चक्षत्रविद्या, सपंविद्या 
( गारुड मन्त्र ) ओर देवजनविद्या-तृत्य-संगीत आदि--हे भगवद ! 
यह सब में जानता हूँ ॥ २॥। 
ऋग्वेद भगवाप््येमि स्मराधसि | हे भगवन॒ ! मैं ऋच्ेदका अध्ययन 
कर चुका हूँ अर्थात्‌ घुझे ऋग्वेद 
यहेत्थेति विज्ञानस्थ पट्टत्वात्‌ | | स्मरण है [ यहाँ अध्ययववाचक 
| पदका स्मरण ज्ञर्थ क्यों किया गया ? 
उत्तर-- ] क्‍योंकि “यहेत्य' ऐसा 
कहकर विज्ञाचके विषयसें प्रइन 
किया गया है। तथा यजुवेद 


तथा यजुबवेंद सामवेदमाथवंशां 





चतुथ वेद वेदशब्द्स्य प्रकृतत्वा- 
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दितिहासपुराएं पश्चमं वेद 
वेदानां भारतपश्चमार्नां वेद॑ं 


व्याकरणमित्यथ* | व्याकरणेन हि 
पदादिविभागश  ऋग्वेदादयों 
ज्ञायच्ते; फिये आउकर्पस; 
राशि गणितम देवपुत्पात- 
ज्ञानम्‌; निधि महाकालादिनि- 
घिशाखय; वाकावाक्य तके- 
शास्त्र; एकायन नोतिशाखस; 
देवविदां निरुक्तम; ब्रद्मण 
ऋण्यजुश्सामारूयर्य विद्ां ब्ह्म- 
विद्यां शिक्षाकस्पच्छन्द्थ्ितय:; 
भ्रूतविद्ां भ्रूततल्य; चुत्रविधां 
धुर्वेदम: नक्षत्रविद्यां ज्योति- 
प्‌; सर्पदेवजनविद्यां सपंविदां 
गारुड देवजददियां गन्धयुक्तिजू- 
त्यगीतवाध शिव्पादिविज्ञानानि। 
एतत्सवे है भगवोज्ष्येमि ॥ २॥ 


छान्‍्दोस्योपतनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
सामवेद श्रोर चौथा आधथवंण घेद 
जानता हैँ, वेद” शब्द प्रसंगतः 
प्राप्त होतेके कारण इतिहास- 
पुराणरूप पाँचवाँ वेद, महाभारत- 
सहित पाँचों वेदोंका वेद अर्थात्‌ 
व्याकरण--क्योंकि व्याकरणके 
हारा ही पदादिके विभागपुर्वेक 
ऋगवेदादिका ज्ञान होता है, 
पिच्य--श्राद्धकल्प, राशि-गरित, 
देव--उत्पातज्ञान, निधि--महा- 
कालादि निधिशाख, वाकोवाक्य--- 
तर्कशाख,. एकायन--नीतिशाख, 
देवविद्या--निरुक्त,  प्रह्मविद्या--- 
ब्रह्म. श्र्थात्‌ ऋग्यजुःसामसंज्ञक 
वेदोंकी विद्या यावी शिक्षा, कल्प, 
छुन्द और चिति, भुतविद्या--- 


भूतशाख,  क्षत्रविद्या--धनुरवेद, 
नक्षत्रविद्यू--ज्यौतिष, . सर्पदेव- 
जनविद्या शभ्रर्थात्‌ु सर्पविद्यो-- 


गारुड और देवजनविद्या--गन्धयुक्ति 
तथा नृत्य, गाच, वाद्य ओर शिल्पादि- 
विज्ञान--ये सब है भगवतु ! मैं 
जानता हैं ॥ २॥ 


“४ 83:898-- 
सो भगवों मन्त्रविदेवाश्थि नात्सविच्छू त< 
हद से भगवहुदशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऊहं 
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गवः शोचालि ह॑ था भगवाउड्लोकस्य पार ताश्यलिति 
तथ्होवाच थहे किड्वेतदच्यगीछा नामेबेतत्‌ ॥ रे ॥ 





हे भगवन्‌ ! वह मैं केवल मच्जवेत्ता ही हैं, आत्मवेत्ता चहीं हूँ । 
मैंने श्रा “जैसोंसे सुता है कि आ्त्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है, और 
हे भगवन्‌ ! मैं शोक करता है; ऐसे मुझको हे सगवत्‌ ! शोकसे पार कर 
दीजिये । तव सवत्कुमारने उचसे कहा--वुम यह जो कुछ जानते हो 
वह वाम ही है'॥ ३॥ 


सोजहं भगव एतत्सवें जाब-| हैं भगवन्‌ ! वह मैं यह सब 
2 « | जानते हुए भी केवल मन्तवेत्ता ही 
क्षपि सब्त्रविदेवास्मि शब्दार्थ- | हु अर्थात्‌ केवल शब्दा्थमात्र जानने- 
[ | वाला हैं, क्‍योंकि सारे छब्द 
अभिधानमात्र हैं और सम्पूर्ण 
सर्वो हि शब्दोउ्सिधानमादसमि- ४ मन्‍्त्रोंके श्रन्तर्गत है। मैं 
५ सर्व सच्चे सन्त दवति मच्न्रवित्‌ ह्दी हे, सन्‍्त्रवित्‌ श्र्थात्‌ 
धान चसर्व मं तप के वा कप 
मस्जविदेवास्मि सब्जवित्कर्सवि- | [ एकरूप होते हैं]? ऐसा आगे 
दित्यर्थः | मन्त्रेष कर्माणि! इति | (खं० ४ मं० १ में ) कहेंगे। मैं 
हि वक्ष्यति; नास्मातं पेज | आत्माको नहीं जाचता । 


नव्वात्मापि मन्त्र! प्रकाइवत शक्का-कितु आत्मा भरी तो 
58. ४ कल सस्त्रोंद्दारा प्रकाशित होता ही है; 
एवंत कथ सच्ावच्चबात्त- | सर चारदजी मस्त्रवित्‌ होनेपर भी 
वित्‌ आत्मवेत्ता क्यों नहीं हैं ? 


मात्रविज्ञानवानेवास्मीत्यथः 


न अभिधानाशिधेयशेद्रय | ससाधाव-ऐसी बात नहीं है 
क्योंकि नाम-वासीरूप जो भेद है 
विकारत्वात्‌ | न च दिक्कार आ- | वह तो विकार है और विकार 
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स्मेष्यते | नस्वात्माप्यात्मशब्दे- 
नाभिधीयते; न, 
निवत्तन्ते” 
४। १)। “यत्र नान्यत्यश्यति” 


(छा० उ० ७| २४ | १) 
इत्पादिश्रुतेः । 
कथ तहास्मैवाधस्तात्स आत्मे- 


यतो वाची 
(तै० उ० २। 


व्यादिशब्दा आत्मान प्रत्या- 


ययतन्ति | 
नेष दोष); देहवति प्रत्यगा- 


त्मनि भेदविषये 
प्रयुज्यमानः शब्दों 


अनात्मबाघाट्‌ 
सदात्मप्रत्ययः 
देहादीनामात्मत्वे प्रत्याख्याय- 
माने यत्परिशिष्टं सदवाच्यसपि 
प्रयाययति | यथः सराजिकायां 
ध्थ्यमानायां सेनायां छुत्रध्वज- 
पताकादिव्यवहितेष्द्व्यमानेर्थपे 
राजन्येष राजा रृश्यत इति मवति 
शब्दप्रयोगस्तत्र कोप्यों राजेति 


है। 


आत्मा माना नहीं जाता। यदि 
कहो कि आत्मा भीतो आत्मा 
शब्दसे कहा ही जाता है तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि ““जहाँसे 
वाणी लौट आती है” “जहाँ कोई 
और नहीं देखता” इत्यादि श्रुतिसे 
[ उसका शब्दवाच्य न होना ही 


सिद्ध होता है ]। 


शझ्ा-तो फिर “आत्मा ही 

चे है” “वह आत्मा है” इत्यादि 

शब्द किस प्रकार श्रात्माकी प्रतीति 
कराते हैं ? 


समाधान-यह कोई दोष वहीं 

भेदके विषयभूत देहधारी 
प्रत्यगात्मामें प्रयोग किया हुआा 
[ आत्मा----यह ] शब्द, देहादि- 
का आत्मत्व निरस्त हो जानेपर 
जो सन्‍्मान्र श्रवशिष्ट रहता है 
उसे--यच्यपि वह [ सुख्यवृत्तिसे 
किसी शब्दका .| वाच्य नहीं है तो 
भी--- लक्षणासे | उसकी प्रतीति 
करा देता है, जिस प्रकार कि राजाके 
सहित दिखायी देती हुई सेनामें 
छत्र, ध्वजा और पताका आदिकी 
ग्रोटमे राजाके दिखायी न देनेपर 
भी ये राजा दिखायी देते हैं” ऐसा 
प्रयोग होता है, फिर ऐसा प्रइत होने- 
पर कि इसमें राजा कौन है ?” राजा 
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राजविशेषनिरूपणायां दृश्यमाने 
तसप्रत्याख्यातेध्न्यस्पिनरच श्यमा- 
नेषि राजनि राजप्रतीतिभवे- 


त्तदत्‌ | 

तस्पास्पो् शन्त्रवित्कर्मवि- 
देवास्मि कर्मकायें च सर्वे विकार 
इति विकारज्ञ एवास्मि नात्म- 
विज्ञात्मप्रक्ृतिस्वरूपज्ञ इत्यथेः | 
अत ए्वीक्तम्‌ 


वान्पुरुषों वेद” (छा० 3० ९६। 
१४ । २) इति। “बतो वाचों 
निवर्तन्ते” (तै० उ० २। ४ | 
१) इल्यादिश्रुतिस्यश्व । 
श्रुतमागमज्ञानमस्त्येव हि 
यस्मान्से मम भगवद्च्शेस्यो 
युष्मत्स्शेम्यस्तरत्यतिकामति 


“आचार्य- 


कहलानेवाले विशेष व्यक्तिका 
निरूपण करनेपर अन्य दृश्यमात 
पुरुषोंका प्रत्याख्याव करके उनसे 
भिन्न राजाके साक्षात्‌ दिखलायी च 
देनेषपर भी राजाकी प्रतीति हो 
जाती है उसी प्रकार [ अवात्माका 
बाघ करके शप्रात्माकी प्रतीति 


होती है ]॥ 
अत्त: ( भारदजी कहते हैं-- ] 


वह में मच्तवेत्ता अर्थात्‌ कर्मवेत्ता 
ही हूँ, कर्मका कार्य ही सारा 
विकार है; भ्रतः मैं विकारज्ञ ही 
हुँ---आत्मज्ञ अर्थात्‌  झात्मारूप 
प्रकृति ( कारण ) के स्वरूपकों 
जाननेवाला चहीं हूँ । इसीसे कहा 
है कि आचायंबान पुरुष 
| आत्माको ] जानता है” और 
यही बात “जहाँसे वाणी लौट 
आती है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी - 
प्रमाणित होती है । 

वर्योंकि मैंने आप-जेसोंसे सुना 
है--मभुझे ऐसा शास्त्रीय ज्ञान है कि 
आत्मवेत्ता शोक--मावसिक ताप 
श्र्थातु अकृतायताबुद्धिको तर जाता 


शोक मनस्तापमकतायबुद्धिता- | है--धर कर लेता है' और हे 
मात्मविदित्यत।ः सोज्हमनात्म- | भगवन ! मैं अवात्मज्ञ होनेके कारण 
'विच्वाद्धे मगव) शोचाम्यकताथे- | शोक करता हूँ अर्थात्‌ अइतार्थे- 


ज्शप्र 
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बुद्धय तप्ये स्वेदा त॑ मा मां 
शोकसागरस्य पारमत्त भ्रणवां- 
स्तारयलाताज्ञानोडपेन कृतार्थ- 
चुद्धिमापादयत्वभ्य॑ गसयत्वि- 
त्यथः | 

तमेवघुक्तवन्तं होबाच यहे 
किज्चैतदष्यगीछा अधीतवानसि, 
अध्ययनेन तद्थज्ञानमुपल्यते, 
ज्ञानवानसीत्येतन्नामैवैदत्‌ू | 
“वाचारघध्मणं विकारों वास- 
घेयम! (छा० 5० ६। १। ४) 
इति शतेः ॥ ३ ॥ 


वुद्धिसि सर्वदा संतप्त रहता हूँ। 
उस मृभकी है भगवध्‌ ! आत्मज्ञान- 
रूपी नौकाके द्वारा शोकसागरके 
पार--परे पहुँचा. दो--मुझे 
क्ृताथंबुद्धि प्राप्त करा दो अर्थात्‌ 
अभयको प्राप्त करा दो | 

इस प्रकार कहते हुए उन 
( नारदजी ) से सनत्कुमारजीने 
कहा-- तुमने यह जो कुछ 
अध्ययत्त किया है--अभ्रध्ययनसे 
उसके प्रथंका ज्ञान भी उपलक्षित 
होता है-- श्रतः तात्पर्य यह है 
कि ] तुम जो कुछ जावते हो वह 
सव नाम ही है; क्योंकि “विकार 
वाणीपर अवलम्बित केवल वाम- 
मात्र है” ऐसी श्रुति है ॥ ३ ॥ 


- कै०क-- | 

नाम वा ऋग्वेदों यज्ञुवेंद। सामवेद आथवेण- 

- श्रतुर्थ इतिहासपुराणः पश्चलों वेदानां वेद) पिन्यों 

राशिदेवों निधिवाकोवाबयमेकायनं देवविया बह्मविष्या 

भृतविया चत्रविथा नक्षत्रवियया सपदेवजनवियया 
नामेवेतज्नाम्ोपास्स्वेति ॥| ४ ॥ 

ऋग्वेद नाम है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चौथा आथवेण वेद, 


पाँचवाँ वेद इतिहास-पुराण, वेदोंका वेद ( व्याकरण ), श्राद्धकल्ष, 
गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञात, तकशाख , नीतिशाख, निरुक्त, वेदविद्या, 
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भूतविद्या, घनुवेद, ज्योतिष, गारुड, संगीतादिकला और शिल्पविद्य-- 
ये सब भी नाम ही तुम नासकी उपासना करो ॥| ४ ॥ 


नाम वा ऋग्वेदों यजुवेद| ऋग्वेद चाम ही है, तथा 
| यजुबद इत्यादि ये सब भी नाम 
ही हैं । अतः जिस प्रकार विष्णु- 
बुद्धिसे प्रतिमाकी उपासना करते 


ब्ह्नेति बद्बुद्धचा। यथा प्रतिमा | अगर ठुम चासकी यह 
ब्रह्म है? ऐसी ब्रह्ममुद्धसि उपासना 


विष्णुवुद्धयोपास्ते तद़त्‌ ॥ ४ ॥ | करो ॥ ४॥ 


इत्यादि नामेबेतत्‌ । नामोपास्स्व 


+, 
ब्न्न्न_्_ 0 जन 


स यो नाम बद्दो त्युपास्ते यावन्नास्नों गतं तत्रास्य 
यथा कामचारों भवति यो नाम बहा स्युपास्तेजस्ति 
भगवो नाज्नो भूय इति नाम्नो वाव भूयोग्स्तीति तन्‍्से 
भगवान्त्रवीखिति ॥ ५ ॥, 


वह जो कि नामकी यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता है उसकी 
जहाँतक नामकी गति होती है वहाँतक यथेच्छ गति हो जाती है, जो 
कि नामकी “यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता है। [| नारद-- ] 
भगवन्‌ ! क्या नाससे भी अधिक कुछ है ?” | सचत्कुमार--- || 'चामसे 
भी अधिक है । [ तारद--- ] तो भगवनु | सुझे वही बतलावें' ॥ ५ ॥ 


स यस्तु नाम बल्लेत्युपास्ते तर्य | वह जो कि नाम ब्रह्म है” ऐसो 
उपासना करता है उसे जो फल 


यत्फूल भवति तच्छुशु-या- | मिलता है वह चुनो--जहाँतक 
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वन्नास्तों गत बास्तों गोंचरं तत्र 
तस्पिन्नापविषयेष्स्य यथाकाम- 
चार। कामचरणं राज्ष इव 
स्वविषपे भव॒ति । यो नाप बल्ले- 
त्युपास्त हत्युपसंदहास | किप्स्ति 
भगवों वास्तों बुयोजधिकतर बढू- 
ब्रह्मदश्यहमस्यद्त्यमिमायः | 
सवत्कुपार आह वास्तों बाब 
भूयोस्स्ट्येवेत्युक्त आह यचस्ति 


तन्‍्से भगवान्त्रदीलिति | १॥ 


चामकी गति अर्थात्‌ वामका विषय 
होता है वहाँतक उस नामके 
विषयमें इसका. कामचार-- 

स्वेच्छाचरण हो जाता है, जसा कि 
राजाके अपने विषय [ अधिक्षत 
देश ) में, जो नाम ब्रह्म है! ऐसी 
उपासना करता है--यह उपसंहार 
है। नार्‌द--] भगवत्‌ ! क्या 
नामसे बढ़कर भी कुछ है ? ब्रर्थात्‌ 
जो ब्रह्मदृष्टिके योग्य हो ऐसी कोई 
और वस्तु भी है--ऐसा इसका 
अभिप्राय है? समत्जुमारने 
कहा-- चामसे बढ़कर भी है ही ।” 
इस प्रकार कहे जानेपर नारदतसे 
कहा--यदि है तो भगवत्‌ ! सूझे 
वही बतलावें' ॥ ५ । 


आज वर बस 


इतिच्छाल्दोग्योपनिषदि सप्तसाध्याये 
प्रध्मखण्डसाध्यं सम्पूणम्‌॥ १ ॥ 
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द्वितीय खण्ड 
कि 

नामकी श्रपेक्षा वाककी महत्ता 
वाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेद विज्ञापयति 
यजु ढ४.सामवेदसाथवेण चतुर्थमितिहासपुराणं पश्चमं 
वेदानां वेदं पिन्य «राशि देव निधि वाकोवाबयसेकायने 
देवविद्यां ब्रह्मवियां भतविथां छत्रविद्यां नक्षत्रविया ६ स- 
पंदेवजनवियां दिवं च प्थिवीं च वायूं चाकाश चापश्च 
तेजश्व देवाध्थ मनुष्याश्श पशूद्क्ष वयाश्सि च 
तृणवनस्पती5-श्वापदान्याकीटपतड्रपिपीलिक घस चाधमे 
च सत्य चानृतंच साधु चासाधु च हृढयज्ञचाहदयज्ञं 
च यह वाड नाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मों व्यज्ञापयिष्यज्ञ 
सत्य नानृतं न साधु नासाधु न छृद्यज्ञों नाहृदयज्ञो 

वागेवैतल्सवे विज्ञापयति वाचसुपास्स्वेति ॥ १॥ 


वाक्‌ ही नामसे बढ़कर है; वाक हो ऋग्वेदको विज्ञापित करती 
है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थे आथर्वंण वेद, पशञ्चम वेद इतिहास 
पुराण, वेदोंके वेद व्याकरण, श्राद्धकछल्प, गरिगत, उत्पातशाख, निधिज्नान, 
तकंशाख, नीति, निरुक्त, वेदविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड, 
संगीतशाख, चुलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, 
पशु, पक्षी, तृर-वनस्पति, श्वापद ( हिंख जन्तु ), कीट-पतंग, 
पिपीलिकापय॑न्त प्राणी, घम्मं और झधम, सत्य और असत्य, साधु और 
असाधु, मनोज्ञ और अमनोज्न जो कुछ भी है [ उसे वाक ही विज्ञापित 
करती है |। यदि वाणी न होती तो न घर्मका और न॒अधर्मका ही 
ज्ञान होता; तथा न सत्य, च असत्य, न साधु, वे असाधछ्षु, व मनोज्न 
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उबर 


छान्‍्दोस्योपनिषद्‌ 
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और न ग्रमवोज्ञका ही ज्ञान हो सकता। वाणी ही इंच सबका ज्ञान 
कराती है; श्रत। तुम वाक्‌की उपासना करो ॥ १॥। 


वाग्वाव | वागितीन्द्रियं जिह्ा- 
मूलादिष्वष्टस स्थानेष॒स्थितं 
वर्णानामभिव्यज्ञकम्‌ । वर्णाश 
तामेति नाम्नो वाग्भूयसीत्यु- 
च्यते | कार्याद्धि कारणं इृष् 
लोके यथा पुत्रात्पिता तद्त | 


कर्थ च वाइनाम्नों भूयसी 
इत्याह-- वारवा ऋग्वेद विज्ञाप- 
यत्ययस॒ग्वेद इति। तथा यजुवें- 
दम्ित्यादि समानस्‌। हृदयज्ञे 
हृदयप्रियम्‌ | तद्धिपरीतमह॒दय- 
जम । यद्यदि वाडनासविष्यद्ध- 
पदि न व्यज्ञापयिष्यद्धागभावे- 
ध््ययनाभावोध्ध्ययनाभावे तदथ- 


धागजाव'--वाक यह जिद्वाशल 
आ्रादिक आठ स्थानोंमें स्थित वर्णों- 
को अभिव्यक्त करनेवाली इन्द्रिय 
है। वर्ण ही नाम हैं, इसीसे यह 
कहा जाता है कि नामसे वाक्‌ 
उत्कृष्ठ है। जिस प्रकार पुत्रसे 
पिता उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार 
लोकमें कार्यसे ही कारणकी 
उत्कृष्ठता देखी जाती है । 


नामकी अपेक्षा वाक क्यों उत्कृष् 
है सो बतलाते हैं--वाक्‌ ही 
ऋग्वेदको 'यह ऋग्वेद है' इस प्रकार 
विज्ञापित करती है। इसी प्रकार 
यजुर्वेद: इत्यादिकों भी--ये सब 
पूरवंबत्‌ृ समझने चाहिये। तथा 
हृदयज्ञ-हृदयको प्रिय और उससे 
विपरीत अहृदयज्ञको भी [ वाक ही 
विज्ञापित करती है ]। यदि बाक्‌ 
न होती तो धर्मादि विज्ञापित न 
होते । वाकके श्रभावमें अ्ध्ययवका 
ग्रसमाव हो जाता, अ्रध्ययच्के 


ग्रसावमें उसके  अर्थश्रवणका 
ग्रभाव होता और उसके श्रवणके 


श्रवशासावस्तच्छवणाभावे धर्मादि, अ्रभावमें धर्मादिका विज्ञान न 





* आदि शब्दसे यहाँ वक्ष:स्थल, 
तालु--इन सात स्थावोंका ग्रहण होता है । 


कण्ठ, मुर्धा, दत्त, भोष्ठ, नासिका श्रौर 
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न व्यज्ञापयिष्यन्न विज्ञा- | होता अर्थात्‌ धर्मादि विज्ञात न 


5 मह 2 _ | होते। अभ्रतः शब्दोच्चारणके द्वारा 
तमभावष्यादत्यथं; । तस्माद्दाने- | बाक ही इन सबको वचिज्ञापित 


वेतच्छब्दोच्चारणेन सर्वे विज्ञाप- करती है। अतः वाक नामसे 
उत्कृष्ट है, अतः तुम वाणीकी “यह 


यत्यतों भूयसी वाडनाम्नस्तस्मा ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना 


द्वाच ब्रह्म॑त्युपास्यख ॥ १ ॥ करो ॥ १॥ 


० ६:३---- 


स यो वा बह्म व्युपास्ते यावह्राचों गत॑ तत्रास्य 
यथाकामचारों भवति यो वारच॑ बच्चे त्युपास्ते5स्ति 
भगवो वाचो सूय इति वाचो वाव आूयो3स्तीति तन्‍्म 
भगवान्त्रवीलिति ॥ २ ॥ 

वह जो वाणीकी “यह ब्रह्म है” इस प्रकार उपासना करता है 

उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 

कि वाणीकी यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है। [ चारद- |] 

भगदवय्‌ ! क्‍या वाणीसे भी बढ़कर कुछ है ?” [ सनत्कुमार-- ] 'वाणीसे 

भी बढ़कर है ही ।' [ नारद-- ] 'सगवनु ! वह झुझे बतलाइबे' ॥ २१॥ 

सम्तानमन्यत्‌ ) २ ॥ | वैेय व्याख्या पूर्ववत्‌ है॥ २॥। 
“+-पछिईन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्रम्ाध्याये 
द्वितीयखण्डसाष्यं सस्पूर्णम | २ ॥ 


आअस्म्य $ #<:> 


तृतीय खण्ड 


वाक्‌की अपेक्षा मबकी श्रेष्ठ ता 

मनो वाव वाचों भूयों यथा वे ह वासलके हे 
वा कोले दो वाक्षो सुष्टिस्तुभवल्येवं वां च नाम च 
मनोउन्ुभवति स यदा मनसा सनस्यति मनन्‍्त्रानधीयीये- 
त्यधाधीते कर्माणि कुर्वीयेस्यथ कुरुते पुत्राइश्च पशू४श्चे- 
च्छेयेत्यथेच्छत इसं च लोकममसुं चेच्छेयेत्यथेच्छते सनो 
ह्ात्मा मनो हि लोको मनो हि बह्म सन उपास्स्वेति॥ १॥ 
मत ही वाणीसे उत्कृष्ट है। जिस प्रकार दो झाँवले, दो बेर अथवा 
दो बहेड़े मुद्ठीमें आरा जाते हैं उसी श्रकार वाक और नामका मनमें 
अन्तर्भाव हो जाता है। यह पुरुष जिस समय मनसे विचार करता है 
कि 'मन्त्रोंका पाठ करू” तभी पाठ करता है, जिस समय सोचता है 
काम करूँ” तभी काम करता है, जब विचारता है पुत्र भर पशुओोंकी 
इच्छा करू” तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प करता 
है कि 'इस लोक और परलोककी कामना करू” तभी उनकी कामना 
करता है। मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही ब्रह्म है; 

तुम मनकी उपासत्ता करो ॥ १॥ 
सनो मनस्यनव्शिष्टमन्त+- | मन--मननशक्तिविशिष्ठ अ्रन्तः- 
करण वाचो भूयः । तद्धि मन- | *रुण वाणीसे उत्कृष्ट है। वह 
स्थवव्यातारबह्याचं वक्तव्ये प्रेर | तपारथुक्त सन ही वाणीको 


ह स्तर वक्तव्य विषयमें प्रेरित करता है । 
यति। तेन वाडमनस्थन्तभंवति । |, वाक्‌ मनके अन्तर्गत है, भौर 


यच्च यस्मिन्नन्तमेवर्ति तृत्तस्थ |जो जिसके श्रन्तर्गत होता है, 


खरण्ड ३ ] 


शाइ्टरमाष्याथे 


ज्श्प 
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व्यापकृत्वात्ततो भूयो भवति। | उसकी अपेक्षा वह व्यापक होनेके 


वे लोके हे. वामलके 
फले छे वा कोले बदरफले द्वो 
वाक्षो विभीतकफले सुष्टिरतु- 
भवति घुश्स्ति फले व्याप्नोति 


यथा 


मुष्टों हिते अन्तर्भवतः | एवं 


वां च नाम चामलकादिव- 
न्मनोझआजुभववि । 


स यदा पुरुषों यस्मिन्काले 


मनसान्त।करणंन. मनस्यति 


सनस्पनं विषक्षाबुद्धि! कथम्‌ १ 
मन्त्रानधीयीयोच्चास्येयमित्येव॑ 
विवज्ञां कृत्वाथाधीते तथा 
कर्माणि कुर्वीयेति विकीषोबुद्धि- 
ऊंत्वाथ कुरुते पुत्रांथ पशुर्चे- 
च्छेयेति ग्राप्टीच्छां कृत्वा तस्पा- 
प्त्युपायानुष्ठानेनाथेच्छते पुत्रा- 
दीस्प्राप्नोतीत्यथः 
ल्ोकमर्म 


तथेम॑ च 
चोपायेनेच्छेयेति | को उपायद्वारा [ प्राप्त करना ] 


कारण, बड़ा होता है। लोकमें 
जिस प्रकार दो आँवलों, दो 
कोलों--बेरों अथवा दो शक्षों-- 
बहेड़ेके फलोंको मुट्ठी अनुभव 
करती है---उच फलोंको मुट्ठी व्याप्त 
कर लेती है शअर्थात्‌ वे मुद्दीके 
अन्तर्गत हो जाते हैं, उसी प्रकार 
उन आँवले झादिके समाच वाणी 
और वचाम--इन दोवोंको मन 
अनुभव करता है। 


वह (यह) पुरुष जब---जिस समय 
सन-अच्तः करणसे मनस्यव (कुछ 
कहनेकी इच्छा) करता है, मचस्यन- 
का अथ हैविवक्षा-बुद्धि (कुछकहनेकी 
इच्छा या विचार) किस प्रकार ? 
यह बताते हैं---.'मैं मत्त्रोंका पाठ--- 
उच्चारण करू :” इस प्रकार बोलने- 
की इच्छा करके वह पाठ करता है; 
'ममैं कम॑ करू” ऐसी चिकीर्षाबुद्धि 
करके कर्म करता है; तथा मैं पुत्र 
और पशुओंकी इच्छा करू ”इस प्रकार 
उनकी प्राप्तिकी इच्छा करके उनकी 
प्राप्तिके उपायका अनुष्ठान कर उनकी 
इच्छा करता है अर्थात्‌ उन पुत्रा- 
दिको प्राप्त कर लेता है। इसी 
प्रकार 'मैं इस लोक और परलोक- 
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तत्माप्युपायानुष्ठानेनाथेच्छुते. | चाहूँ” ऐसे संकल्पपूर्वक उनकी 
प्राप्तिके उपायद्वारा उन्हें चाहता 

प्राम्नेति । अर्थात्‌ प्राप्त कर लेता है । 
सनो झ्ात्मात्मना कत्वं| मत ही आत्मा है; क्योंकि 
तत्व अल मिला मनके रहनेपर ही ग्रत्माका कवृ त्व- 
भोकतृत्व॑ च सति सनसि वान्य- नील लिदा होता, है आटाओं 
थेति मनो ह्ात्मेत्युच्यते | मनो | वहीं; इसीसे रा ही हक 
-.. | ऐसा कहा जाता है। मन ही लोक 
हि लोक! सत्येष हि मनसि है; क्योंकि मनके कक लोक 
लोको भवति तम्माप्त्युपायानु-|भोर उसकी प्राप्तकि उपायका 
छान चेति मनो हि लोको यस्मा- ४५ हा है । ही है 

पता ८ जद कू सन्त क है, इसे 

त्तस्मान्मनों हि ब्रह्म | यत्त एवं अगला 
तस्मान्मन उपास्स्वेति || १ || | इसलिये मनकी उपासना करो ॥१॥ 


स्‌ यो मनो ब्रह्म स्युपास्ते यावन्‍मनसों गत॑ तत्रांस्य 
यथाकामचारों भवति यो पनो ब्रह्म ्युपास्ते5स्ति 
भगवों मनलो सृूय इति मनसो वाव भूयो5स्तीति तस्से 
भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥ २ ॥ 


वह जो कि मनकी यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासवा करता है 
उसकी जहाँतक मनकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि 
मनकी “यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता है। [ वारद--- ] 'भगवदु ! 
क्या मनसे भी बढ़कर कोई है ?” [ सनत्कुमार-- ] 'मनसे बढ़कर भी है 
ही 7 [ नारद--- ] भगदन ! मेरे प्रति उसीका वर्णन करें! | २ ॥ 


सयों प्त इत्यादि स-| सयो मनः इत्यादि मन्बका 
मानस्‌ ॥ २ ॥ अर्थ पुवंबत है ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि , सप्तसाध्याये 
तृतीयखरण्डमाध्यं सम्पूणम | ३ ॥ 


चतुर्थ खण्ड 
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हि ० 


सनसे संकल्पकी श्रेष्ठता 
संकल्पो वाव मनसोी सूयान्यदा वे संकल्पयते5थ 
मनस्यत्यथ वाचमीरयति ताप्तु नाम्नीरयति नाम्नि 
मनन्‍्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥ 
संकल्प ही मनसे बढ़कर हे । जिस समय पुरुष संकल्प करता है 
तभी वह मनस्यन ( बोलतेकी इच्छा ) करता है और फिर वाणीको 


प्रेरित करता है । वह उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता है; चाममें सब मन्त्र 
रूप न जे और मन्नरोंमें ० कृमे 2 अच्तर्याव कै 
एकरूप हो जाते हैं शोर मन्त्रोंमें कर्मोका अन्तर्माव हो जाता है ॥:१ ॥ 


संकरपों वाव सतसो भूयान्‌ | 
संकल्पोंषपि मनस्यनवदन्त/कर- 
णबत्ति, करतेव्याकतेव्यविषयवि- 
भागेन समर्थनम्‌। विभागेन हि 
समर्थिते विषये चिकीषोबुद्धिर्म- 
नस्यनं मवति। कथम्‌ ? यदा 
वैसंकल्पयते क॒र्तव्यादिविषयान्‌ | 
विभजत इद॑ कह युक्तमिति | 
अथ मनस्यति मन्त्रानधीयीये- 


संकल्प ही मनसे बढ़कर है। 
सनस्यतके समाच संकल्प भी 
अन्तःकरणकी वृत्ति ही है, यानी 
कर्तव्य और अ्रकतंव्य विषयोका 
विभागपूर्वक समर्थन ही संकल्प है । 
इस प्रकार विषयका विभागपूृर्व॑क 
समर्थव होतेपर ही चिकीर्षाबुद्धि 
याती मतस्यत होता है। सो किस 
प्रकार ?7--जिस ससय पुरुष 
संकल्प करता है श्रर्थाव्‌ यह 
करना चाहिये” इस प्रकार 

कतंव्यादि विषयोका विभाग करता 


है तभी वह सोचता है मैं मन्त्रोंका 


पाठ करू” इत्यादि । इसके पश्चात्‌ 


त्यादि ।अथानन्तरं वाचमीरयति | वह मन्त्रादिका उच्चारण करनेमें 
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सन्त्राधुच्चारणे । तां च वाचसु 
नाम्नि नामोच्चारशनिमित्त 
विषज्ञां क्ुत्वेर्पति नाम्नि साम्- 


साप्तान्ये मन्तों। शब्दविशेषा। 


सब्त एक भवन्त्यन्तभ वस्तीत्यर्थ। 


सामान्‍्ये हि. विशेषोूतभवति | 
सल्त्रेष कर्ताण्येक॑ भवल्ति, 
मम्त्रप्रकाशितानि. कर्माणि 
क्रियन्ते वामन्त्रकमस्ति कम | 
वद्धि मजप्रकाशनेब लब्ध- 
सत्ताक॑ सत्कर्म ब्राह्मणेनेदं 
कतंव्यमस्मे फलायेति विधी- 
बते | याप्युत्पत्तित्राह्मणेषु क्र्मणां 
इृश्यते सापि मल्जेपु जब्ध 
सत्ताकानामेष कर्मणां स्पष्टीक- 


रखम | ने हि. मन्षाप्रकाशित॑ 


च्य्यते । त्रयीविहित कर्मेंति 











वाणीको प्रेरित करता है। और 
उस वाणीको माममें श्रर्थात्‌ 
नामोच्चारणनिमित्तक विवक्षा करके 
नाममें प्रेरित करता है. तथा 
नामरूप सामास्यमें मन्त्र, जो 
शब्दविद्येष ही हैं, एक होते हैं 
अर्थात्‌ उसके अन्तर्भूत हो हैं; 
क्योंकि सामान्यमें विद्ेषका श्रन्त- 
भाव होता है । 

सन्त्ोंमें कर्म एकरूप हो जाते हैं । 
मन्त्रोंसे प्रकाशित कर्म ही किये 
जाते हैं, मन्तरहीव कोई भी कर्म 
नहीं है । | यदि कहो कि कर्मोका 
विधान तो क्राह्मणभागमें भी है, 
फिर ऐसा केसे माना जा सकता है 
कि कम मन्त्रश्रकाशित ही हैं तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि | जिस 
सत्कर्मको मन्त्रोंके प्रकाशित करनेसे 
सत्ता प्राप्त हुईं है ब्राह्मणोंते 
उसीका “इसे अम्ुक फलके लिये 
करना चाहिये! इस प्रकार विधान 
किया है। इसके सिवा ब्राह्मणोंमें 
जो कर्मोकी उत्पत्ति देखी जाती है 
वह भी मन्त्रोंमें सत्ता प्राप्त किये हुए 
कर्मोका ही स्पष्टीकरण है; मन्स्रोंसे 
श्रप्रकाशित कोई भी कर्म ब्राह्मण- 
भागमें उत्पन्न हुआ नहीं देखा 
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प्रसिद्ध लोके | त्रयीशब्दश्य | जाता। लोकमें यह बात प्रसिद्ध ही 
है कि कर्म त्रयीविहित है! और 
त्रयीः शब्द ऋकू-यजु:-सामका ही 
कर्माशि कवयों यान्‍्यपश्यन्‌ | नाम है। “विद्मानोंते जिन कर्मोंको 
(घमु० उ० १ | २। १ ) इति मन्त्रोंमे देखा” ऐसा आशथर्वणो- 
पनिषद्में कहा भी है। श्रतः यह 
'कहना कि 'भन्त्रोंमें सब कर्म एकरूप 
करमाण्येक भवन्तीति ।। १॥ | हो जाते हैं, ठीक ही है॥ १ ॥ 


बन-+ | ०«»«»_»_ 





ऋग्यजुशसाससमाख्या ।  सन्जेषु 


चाथवेणे | तस्माधुक्त॑ मस्तरेषु 


तानि ह वा एतानि संकल्पेकायमानि संझृल्पात्म- 
कानि संकलपे प्रतिष्ठितानि सम्नक्‍लृप्तां थ्यावापणिवी 
समकस्‍पेतां वायुश्राकाश व समकल्पन्‍्तापश्च तेजश् 
तेषा४ संदल॒प्त्ये वर्षेश्संव्वल्पते वर्णस्य संबलृप्त्या 
अन्नश्संकल्पतेउश्चस्थ संदलृणये प्राणा। संकल्पन्‍्ते 
प्राशानाथ्संक्लूप्त्णे. सल्त्रा। संकलपनन्‍्ते सस्त्राणा< 
संक्लप्त्ये क्मांणि संकर्पन्ते रर्मणा<संक्लृप्यये लोकः 
संकल्पते लोकरुप संब्लप्त्ये सर्वेश्संदल्पते स एण 
संकल्प; संकल्पप्तुपासस्वेति || २ || 

वे ये ( सन आदि ) एकमात्र संकल्परूप लयस्थानवाले, संकल्पमय 
और संकल्पमें ही प्रतिष्ठित हैं। चुलोक और पृथिवीने मानो संकल्प किया 
है। वायु और श्राकाशने संकल्प किया है; जल और तेजने संकल्ए किया 
है । उनके संकल्पके लिये वृष्ठटि समर्थ होती है [ झर्थात्‌ उन झुलोकादिके 


संकल्पसे वृष्ठि होती है |, चृष्ठिके संकल्पके लिये भ्र॒न्न समर्थ होता है, अन्नके 
संकल्पके लिये प्राण समर्थ होते हैं, प्राणोंके संकल्पके लिये मच्तर समर्थ 
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होते हैं, 
लिये लोक (फल ) 


छात्दीग्योपनिषद्‌ 
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मन्‍्त्रोंके संकल्पके लिये कर्म समर्थ होते हैं, कर्मोके संकल्पके 
समर्थ होता है श्रौर लोकोंके संकल्पके लिये सब 


समर्थ होते हैं। वह ( ऐसा ) यह्‌॒ संकल्प है; तुम संकल्पकी उपासना 


करो ॥ २ ॥ 


तानि ह वा एतानि मन- 
आदीनि. संकल्पेकायनानि 
संकरप एकोप्यन गमन प्रलयो 
येषां, तानि संकल्पेकायनानि | 
संकर्पात्मकास्युत्पत्ती. संकल्पे 
प्रतिष्ठितानि स्थितो समक्ृपतां | 
संकल्पं॑ कृतवत्याविव हि चौश्व 
पथिवी च द्यावापएथियी ब्ावा- 
पृथिव्यों निश्वले लक्ष्येते | तथा 
समकस्पेतां वायुश्ाकाश चेता- 
वषि संकल्प कृतवच्ताविष । 
तथा समकब्पन्तापश्च॒तेजश्र्‌ 
स्वेन रूपेश निश्वलानि लक्ष्यर 
यत) | 


तेषां द्यावाएथिव्यादीनां स॑- 
कुप्त्पे संकल्पनिभित्त वर्ष संक- 
स्पते समर्थीमवति । तथा वर्षस्थ 
संकृप््ये. संकस्पनिमित्तमत्न॑ 
संकल्पते । वृष्टेह्न्स मवत्यन्नस्थ 
संहुप्त्ये ग्राणाः संकस्पस्ते | 


वे ये मत्र श्रादि संकल्पैकायन 
हैं--संकल्प ही है एक अयव-- 
गमन अर्थात्‌ प्रलयस्थान जिनका 
ऐसे संकल्पैकायन हैं । वे उत्पत्तिके 
समय संकल्पमय हैं तथा स्थितिके 
समय संकल्पमें प्रतिष्ठित है । चुलोक 
और पृथिवीने मानो संकल्प किया है, 
क्योंकि ये द्यावापृथिवी-- थौ और 
पृथिवी निश्चल दिखायी देते हैं। 
तथा वायु और आकाश इन दोनोंने 
भी मानो संकल्प किया है। 
इसी प्रकार जल और तेजने भी 
संकल्प किया है, क्योंकि ये भी अपने 
स्वरूपसे निश्चल दिखायी देते हैं । 


उन झुलोक और पृथिवी आदिकी 
संक्लृप्ति यानी संकल्पके लिये वर्षा 
संकल्पित होती श्रर्थात्‌ समर्थ होती 
है। तथा वर्षाकी संकक्‍लृप्ति-- 
संकल्पके लिये अन्त समर्थ होता 
है, क्योंकि वृष्टिसे ही अ्रव्त होता 
है। ग्रन्नकी संक्लृप्तिके लिये प्राण 
समर्थ होते हैं, क्योंकि प्राण अन्नमय 
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अन्नमया हि प्राणा अन्नोपष्ट- हैं और अन्नके ही भ्राश्य रहनेवाले 








स्मका। | “अन्न दाम” (बु०४० | हैं। श्रुति कहती है “[ प्राणखप 
२।२ । १) इति हि श्रति।। | शिशुके लिये | श्र्य डोरी है” । 

तेषां संक्लप्त्ये प्न्त्रा।। उत्त प्राणोंके संकल्पके लिये 
क्पस्ते | प्राणवान हि सनन्‍्त्र समर्थ हैं, क्‍योंकि 
संकस्पन्ते । प्राणवान्‌ हि गला का पा, 
नधीते नावलः। म्याणां हि |पढ़ सकता है, बलहीन नहीं। 
संक्लप्त्पे कर्मा्यप्रिहोत्रादीनि | मन्त्रोंके संकल्फके लिये अिहोत्र 
संकल्यन्तेज्नुष्ठीयमानानि मन्त्र 


आदि कर्म समथे होते हैं, क्योंकि 
8 मद मन्त्रोंद्यारा प्रकाशित कम अनष्ठान 

प्रकाशितानि. समर्थीमवनिति ४ 

फ्लाय | ततों लोका फल 


किये जानेपर फलप्रदानमें समर्थ 
होते हैं। उनसे लोक श्रर्थात्‌ फल 
4 कर्मकवंसम 
संकस्पते बायितया 
समर्थीमवर्तीत्यर्थ/ । लोकस्व 


संक्‍्लृप्त होता है, अर्थात्‌ कर्म और 
कर्ताके समवायीरूपसे समर्थ होता 
९ ५ ९ $ है। लोक ( फल ) के संकेल्पको 
संक्ल॒प्त्ये सर्व जगत्संकस्पते | लिये सम्पूर्ण जगत अपने स्वरूपकी 
स्वरुपावैकल्पाय | एतद्धीद॑ सर्व | अविकलतामें समर्थ होता है। 
जगदर्फलावपान तत्सव संक- | रस प्रकार फलप्य॑त्त जो सारा 
जगत्‌ है वह सब-का-सब संकल्प- 
स्पमूलस्‌ | अतो विशिष्दः स॒एव मूलक ही है। अश्तः वह संकल्प ही 
संकरप+। अतः संकस्पप्न॒पा- | विशिष्ट है, इसलिये तुम संकल्प- 
त्घ द्पा की उपासना करो। ऐसा कहकर 
स्वेत्युक्वा फलमाह तडुपास- सनत्कुमारजी उसके उपासकके लिये 
कस्प ॥ २ ॥ फल बतलाते हैं---॥ २ ॥ 
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है ४ ० पे चर 
स या संकल्प ब्रह्मत्युपास्ते कलृधान्‌ व स 
लोकास्म्॒वान्भुवः अतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोउव्यथमानान- 
व्यथप्तानोइसिसिध्यति | यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य 
यथाकासचारों भव॒ति यः संकल्प ब्रह्म त्युणास्तेउस्ति 
भगवः संकल्पाद्धय इति संकल्पाद्गाव भूूयो<5स्तीति 
तब्से भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥ ३ ॥ 
वह जो कि संकल्पकी “यह ब्रह्म है” इस प्रकार उपासना करता 
है [ विधाताके | रचे हुए श्लुवलोकोंको स्वयं श्रुव होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोंको स्वयं प्रतिप्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको स्वयं 
व्यथा न पाता हुआा सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँतक संकल्पकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि संकल्पकी 
“यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद--- ] भगवद््‌ ! 
क्या संकल्पसे भी बढ़कर कुछ है ?” [ सनत्कुमार--] संकल्पसे बढ़कर 
भी है ही ! [ चारद-- ] 'सगवाब्‌ मुझे उसीका उपदेश करें! | ३॥ 
से यः संकल्प ब्क्षेति ब्रह्म- 
बुद्धयोपास्ते कलप्ान्‌ वे धात्रा- 
स्पेमे लोका। फलमिति कलप्तान्‌ 


वह जो कि संकल्पकी ब्रह्म 
इस प्रकार श्रर्थात्‌ ब्रह्मबुद्धिसे 
उपासना करता है, क्लुप्त-- 
विधाताद्वारा इसे ये लोक यानी 
फल प्राप्त हों! इस प्रकार 


समरथितान्‌ संकल्पितान्स विद्वा- | उ्मथित--संकल्पित ध्व अर्थात्‌ 


न्रुवान्‌ नित्यानत्यन्ताभुवापे- 
क्या भ्रुवथ्ध स्वयं । लोक्षिनो 
हधुवत्वे लोके भ्ुवदलप्विव्यर्थति 


प्रवः सन्‌ प्रतिष्ठितानुपकरण- 


तित्य लोकोंको, जो अन्य अधश्युव 
लोकोंकी अपेक्ष ध्रुव है, स्वयं श्लुव 
होकर, क्योंकि लोकवाच्‌ भोक्ताके 
अज्लुव होनेपर लोकोंमें झ्षवत्ताकी 
कल्पना करना व्यर्थ है, अतः श्ुव 
होकर; प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सामग्री- 


खण्ड ४ ] 


शाझ्वुरसाष्याथे 
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सम्पन्नानित्यथ! । पशुपुत्रादिभि। 


प्रतितिष्ठतीति दशनाव्सवय च ब्रति- 


प्वित आत्मीयोपकरणसम्पन्नों- 
अव्यथमानानमित्रा दिजासरहिता- 
नव्यथमानश्र स्वयमभिसिध्यत्य- 
भिग्नाम्ोतीत्यथं । .. यावत्संक- 
र्पस्यथ गत॑ संकर्पगोचरस्तत्रास्य 
यथाकामचारों भवति आत्मनः 
संकल्पस्य न तु सर्वेषां संकरप- 
स्पेति। उत्तरफलविरोधात्‌ । 
य संकरं ब्रह्मेत्युपास्त इत्यादि 


पूव॑बत्‌ ॥ हे ॥ 





सम्पन्न [लोकोंको |; क्योंकि वह पशु 
पुत्नादिसे प्रतिष्ठित होता है--ऐसा 
देखा गया है, स्वयं भी प्रतिप्ठित-- 
अपनी सामग्रीसे सम्पन्न होकर 
तथा अव्यथमान--शजन्नु आदिके 
भयसे रहित लोकोंको स्वयं भी 
ग्रव्यधथमाव--व्यथित न होता हुआ 
अभिसिध्यति--- सब प्रकारसे प्राप्त 


करता है--ऐसा इसका तात्पय॑ 


है। जहाँतक संकल्पकी गति है 


श्र्थात्‌ संकल्पका विषय है वहाँतक 
इसकी स्वेच्छागति हो जाती है 
जहाँतक उसके संकल्पकी गति 
होती है वहींतक, च कि सबके 
संकल्पकी गतितक, क्योंकि [ ऐसा 
तन माननेसे | आगे बतलाये हुए 


। फलोंसे विरोध आवेगा ॥ य; संकर्पं 


ब्रह्म त्युपास्ते” इत्यादि मन्त्रका अर्थ 


पुर्बेबत्‌ है ७ ३ ७ 


नेक व 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


सप्तमाध्याये 


चतुर्थंखण्डभाष्यं सम्पूणम ॥ ४ || 


कक 


जन 0 आना 


पच्चनस खफ्ड 
नर 8: नल 
संकल्पका अपेक्षा चित्तको प्रधानता 

चित्त वाव संकल्पाहुसूयो यदा वे चेतयतेउथ 
संकल्पयते5य मनस्यत्यथ गवसीरयति तामु वाज़ीरयति 

सज्नि सन्त एक सवसन्ति मस्त्रेषु छक्माशि ॥ १॥ 
चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है। जिस तमय पुरुष चेततावान्‌ होता 
है तभी वह सद्धूल्प करता है, फिर मनन करता है, तत्पश्नात वाणीको 
प्रेरित करता है, उसे वाममें प्रवृत्त करता है। नाममें मन्त्र एकरूप होते 


हैं श्रौर मन्त्रोंमें कर्म || १ ॥ 

चित्त वाव संकृल्पाद्यूय), 
चित्त चेतपिव॒त्वं प्राप्तकाल्ाजु- 
रूपवोधवचमतीतानागतविषय- 
प्रयोजनन्रूपणसामथ्ये च तत्‌ 
संकल्पादपि भूयाः। कथस ९ 
यदा वे प्राप्त वस्त्िदसेव॑ प्राप्त 
म्ति चेतवबते तदादानाय 
वापोंहय वाथ संकृस्पयतेज्थ 


मनस्पतीत्यादि पूवेवत्‌ ॥ १ ॥ 


चित्त ही सद्धूल्पसे उत्कृष्ठ है। 
चित्त यावी चेतयितृत्व-प्राप्त 
कालके अनुरूप बोधयुक्त होता 
तथा भूत और भविष्यत्‌ विषयोक्ि 
प्रयोजवका मिरूपण करनेमें समर्थ 
होवा--यह सद्धूल्यकी अपेक्षा भी 
बढ़कर है। यह केसे ? [सो 
बतलाते हैं---] जिस समय पुरुष 
प्राप्त हुई वस्तुको 'यह इस प्रकार- 
की वस्तु प्राप्त हुई है” इस प्रकार 
चेतित करता है, तभी वह उसे 
ग्रहण करते अथवा त्यागनेके लिये 
सद्भूल्प करता है। फिर मनस्यन 
करता है--इत्यादि दोष अथ्थे 


पूर्व॑वत्‌ है ॥ १॥ 


७_->- | ५. ७े-न 
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तानि ह वा एवानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
चित्त भतिष्ठितानि तस्माथ्यपि बहुविदचित्तो भवति 
नायमस्तीस्येवेनमाहुयंदयं वेद यद्ा अय॑ विद्वान्नेत्थम- 
चित्तः स्थादित्ययथ यथ्यल्पविश्वित्तवान्भवति तसमा 
एवोत शुश्रषल्ते चित्तश्ह्य बषामेकायन चित्तमात्मा 
चित्त प्रतिष्ठा वित्तमुपास्स्वेति ॥ २ ॥ 


वे ये [ संकल्पादि | एकमात्र चित्तरूप लयस्थानवाले, चित्तमय 
तथा चित्तमें ही प्रतिष्ठित हैं । इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुज्ञ भी हो तो 
भी यदि वह अचित्त होता है तो लोग कहने लगते हैं कि 'यह तो कुछ 
भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वाच होता तो ऐसा अचित्त 
न होता ।' और यदि कोई अल्पज्ञ होनेपर भी चित्तवात्‌ हो तो उसीसे 
वे सब श्रवण करता चाहते हैं। अतः चित्त ही इतका एकमात्र आश्रय 
है, चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुम चित्तकी उपासना 
करो ॥ २ ।। 


संकल्पसे लेकर कमंफलपयं॑न्‍्त वे 
सब एकमात्र चित्तरूप लयस्थाव- 
बाले, चित्तमय--चित्तसे उत्पन्न 
होनेवाले और चित्तसे प्रतिष्ठित 
श्र्थात्‌ चित्तमें ही स्थित रहनेवाले 
हैं--इस प्रकार पुर्ववत्‌ ही समझता 
पूवंबत । किश्व चित्तर्य माहा- | चाहिये । इसके सिवा चित्तकी 

५ ».. | सहिमा इस प्रकार है; क्योंकि 

एंद्‌- है 

मे ' न के फ चित्त संकल्पादिका झछूल है इसलिये 
मूल तस्पाधद्यपि बहुविद्वहु- ६ कोई पुरुष बहुज्ञ--बहुत-से 


शास्रादिपरिज्ञानवान्सन्नचितों  शाखादिका परिज्ञान रखमेवाला 


तानि संकरपादीनि कर्मफ- 
लास्तानि चित्तेकायनानि चित्ता- 
त्मानि चित्तोत्पत्तीनि चित्त 
प्रतिष्ठितानि चित्तस्थितानीत्यपि 
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भवति प्राप्तादिवेतयितृत्वसास- | होकर भी अखित्त अर्थात प्राप्त 
विषयादिके यथार्थ स्वरूपको जानने 
की सामथ्यंसे रहित हो तो विपुण 
लोकिक पुरुष उसके विषयमें यह 
लौकिका नायप्सित विधसानो- | कुछ वहीं है--विद्यमान होते हुए 

भी असद्रप ही ऐसा कहने 
ध्यसत्सम एवेस्येतमाहु3 | लगते हैं । 


थ्यव्रिहितों भवति पुणु 





यत्ाय किश्विच्छाख्रादि पेंद | वे यह भी कहते हैं कि 'इसने 

श्रुतवांस्तद्प्पस्प इयैवेति कथ- | 5 शालादि जाने अथवा युने 
, 6 वे भी इसके लिये व्यथ ही हैं। 

यन्ति | कस्मात्‌ १ यध्यं | क्यों व्यथ हैं? यदि यह विद्वान 
विद्वान स्थादित्यसेवमचित्तों व्‌ होता तो ऐसा भ्रचित्त ( मूढ़ ) न 
होता; श्रतः तात्पर्य यह है कि 

स्थात्तस्मादर्थ शरुतमप्यश्नतमेवे- | इसका श्रवरा किया हुआ भी अश्रृत 
त्याहुरिस्थथेंः। अथारपविद्पि | दी है! ऐसा वे कहते हैं। और 
कि. लव दि अल्पवित्‌ होनेपर भी वह 

याढ्‌ चित्तवान्म्वांत त्स्सा चित्तवान होता है तो उससे उसकी 
एतस्मे तवुक्ताथग्रहणायैवोतापि | कही हुई वातकों ग्रहण करनेके 
शुभूपस्ते श्रोत॒मिच्छन्ति। तस्माच् |. दो ने झुननेकी इच्छा करते 


अतः चित्त ही इन संकल्पादि- 
चित्त हदें संकरपादीनामेका- | द। एकायन है इत्यादि पृब॑ंबतु 


यनमित्वादि पूवेबत्‌ ॥२॥ | समझता चाहिये ॥ २॥ 
्ज्ड ६8:58 «-- 





स॒ यश्चित्त बह व्युपास्वे चित्ताल्वे स लोकान्‌ भ्रवा- 
नव प्रतिशितान्पतिष्ठितोउव्यथन्तानावव्यथपानों 5सिसि- 
ध्यति। यावज्षित्तस्य गत॑ तन्नास्य यथाकासचारो भव॑ति 
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यश्षित्तं ब्रह्म व्युपास्तेडरिति सगवश्चित्तादुअय इति 
चित्ताह्मव भूयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्रवीलिति ॥३॥ 

वह जो कि चित्तकी यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
[ अपने लिये | उपचित हुए श्रुवलोकोंको स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको स्वयं 
व्यथा न-पाता हुआ्ला सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँतक चित्तकी गति 
है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तकी “यह ब्रह्म 
है! ऐपी उपासवा करता है। [ नारद-- ] सगवत्‌ ! क्ष्या चित्तसे 
वढ़कर भी कुछ है ?” [ सनत्कुमार-- ] ित्तसे बढ़कर भी हैही। 
[ नारद--- | भगवान्‌ सुझे उसीका उपदेश करें! ॥ ३ ॥ 


चत्तानुपांचतान्वुद्धि मद्गु णे। चित्त अर्थात्‌ बुद्धियुक्त गुणोंसे 


... | उपचित श्र वलोकोंको वह॒चित्तो- 
प्रवानिर है . 
स चित्तोपासको ध्रुवानित्यादि | घरुव होकर--इत्यादि श्र 


चोक्तार्थम ॥ ३ ॥| पहले कहे हुएके समान है ॥ ३ ॥ 


अप और ७० 


इतिच्छान्दोग्योप निषदि सप्तमाध्याये 
पद्बयसखण्डसाप्यं सम्पूणुम ' २ ॥| 
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प्ठ खण्ड 


बन १0 न. 


जित्तकी अपेक्षा ध्यानका महत्त्व 


ध्यान वाव चित्ताहभयों ध्यायतीव एथिवी ध्यायती- 
वान्तरिज्ष ध्यायतीव णोष्योयन्तीवापो ध्यायब्लीव पदता 
घ्यायन्तीव देवसलुष्यास्तस्थाण इह सनुज्याणां महर्ों 
प्राप्लुवन्ति ध्यानापादाश्शा इबेव ते भ्वन्त्यथ येग्ल्पा 
कलहिन। पिशुना उपवादिनस्तेष्थ ये प्रथवों ध्याना- 
णदाश्शा इवेव ते भ्रवन्ति ध्यानसुपास्स्वेति || १ ॥ 


ध्यात ही चित्तसे बढ़कर है। पृथिवी मानो ध्यान करती है, 
अन्तरिक्ष मानों ध्याव करता है, घुलोक मानो ध्यान करता है, जल 
मानो ध्यान करते हैं, पवेत मानो ध्याव करते हैं तथा देवता और मनुष्य 
भी मातो ध्यात करते हैं। अ्रतः जो लोग यहाँ मनुष्योंमें महत्त्व प्राप्त 
करते हैं वे मानो ध्यानके लाभका ही अंश पाते हैं; कितु जो क्षुद्र होते 
हैं वे कलह॒प्रिय, चुगलखोर और दूसरोंके मुहपर ही उनकी सिनन्‍्दा , 
करनेवाले होते हैं। तथा जो सामथ्यंवाज्‌ हैं वे भी ध्यावके लाभका ही 
अंश प्राप्त करनेवाले हैं। अतः तुम ध्यानकी उपासता करो ॥ १ ॥ 


ध्यान 'बाब चित्ता्भय/ः || ध्याव हो चित्तसे बढ़कर है। 
ध्यान नाम शास्रोक्तदेवताया- देवता श्लादि शाखोक्त आञलस्वनमें 


__ | विजातीय वृत्तियोंसे अविच्छिन्न 
उम्बनेष्वचलो मिन्नजातीयैरनल्त-| ५; है वृत्तिक प्रयाहका नाम 


रितः प्रत्ययसस्तान+, एकाग्रतेति | 'ध्यान' है, जिसे 'एकाग्रता' ऐसा 
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शाझ्टरभाष्याथ 


ज्रह 
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यमाहु।। च्व्यते च ध्यानस्य 
साहात्म्यं फ्लत+ कथम्‌ ? यथा 
योगी ध्यायन्रिश्वलों भवति ध्यान- 


फललाभे। एवं ध्यायतीव निश्चला 
हव्यते एथिदी ध्यायतीवान्त रिक्ष- 


मित्यादि समानमन्यत्‌ । देवा 
मनुष्याश् देवसनुष्या मलुष्या 
एवं वा देवसमा देवमनुष्या। 
शमादिशुणसस्पन्ना मनुष्या देव- 
स्वरूप न जहतीत्यर्थ! । 

यस्मादेव विशिष्ट ध्यान तस्माथ 
इृह लोके मनुष्याणामेव धने- 
विंद्यया शुरणवा महत्तां महत्त्वं 


प्राप्युवन्ति. धनादिमहचचहेतुं 


लमनन्त इत्यथः । ध्यानापादांशा | 


इध ध्यानस्थापादनभापादो 
ध्यानफललाभ इत्येतत्‌, तस्पांशो- 
ध्वयवश कला काचिदछ्यानफल- 
लामकलावन्त इवैवेत्यर्थ; ते 


भी कहते हैं। फलसे भी ध्यावका 
माहात्म्य देखा ही जाता है। किस 
प्रकार 7--जिस प्रकार ॒ ध्यान 
करता हुआ योगी ध्यावका फल 
प्राप्त होनेपर निश्चल हो जाता है 
इसी प्रकार पृथिवी ध्यान करती 
हुई-सी निहचल दिखलायी देती है , 
तथा अच्तरिक्ष ध्यान करता-सा 
जान पड़ता है इत्यादि। शेष 
ग्रथ इसी प्रकार समझता चाहिये । 
देव और मनुष्य देवमनुष्य कहे गये 
हैं श्रयवा देवतुल्य मनुष्य ही देव- 
मनुष्य हैं | तात्पय॑ यह है कि 
शमादि गृणोंसे सम्पन्न पुरुष देव- 
भावका कभो त्याग नहीं करते। 
क्योंकि इस प्रकार ध्याव विशिष्ट 
है, इसलिये मनुष्योंमें भी जो लोग 
इस लोकमें घन, विद्या प्रथवा 
गुछोंके कारण महत्ता--महत्त्व' 
प्राप्त करते हैं शत्र्यात्‌ महत्त्वके 
हेतुभूत धनादि प्राप्त करते हैं वे 
ध्यानापादांशके समान हैं । ध्यानके 
ग्रापादवका नाम है ध्यावापाद! . 
ग्र्थात्‌ ध्यानके फलकी प्राप्ति उसके 
एक अंश--अवयव यानी कलासे 
युक्त होते हैं; तात्पय यह है कि वे 
मानो ध्यानफलके आरांशिक लाथसे 
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सवन्ति | निश्वला इंच लक्ष्यस्ते | सम्पन्न होते हैं। तथा वे निश्वल- 
ह से दिखलायी देते हैं---ुद्र पुरुषों- 


न छुद्राइव | के समान नहीं देखे जाते। 


अथ ये पुनरण्पा। चुद्राः “और जो श्रत्प-- क्षुद्र श्र्थात्‌ 
किश्विदपि धनादिमहच्वैकदेश- | धनादि महत्वके एक अंशको भी 
सप्राप्तास्ते पूर्वोक्तविपरीता। |[तराप्त नहीं हैं वे उपयुक्त 
कलहिनः कलहशीला! पिशुनाः मनुष्योंसे विपरीत कलही--कलह 
परदोषोड्भासको उपवादिनः पर-| गे, . पिशुन--हूसरोंके 


दोष॑सामीष्ययुक्तमेववदित दोषोंको प्रकट करनेवाले और. 
शीलं येषां डे «| उपवादी--जिनका दूसरोंके दोषोंको 
2 न. 7 शक उनके समीप ही कहनेका स्वभाव 


मजा होता है--ऐसे होते हैं ! 


अथ ये महत्च॑ प्रात्ता धनादि- | और जो लोग धनादिके कारण 


महत्त्वको प्राप्त हुए हैं तथा जो 
इसरेके प्रति अ्रभु होते हैं; प्रभु अर्थात्‌ 
विद्याचाय॑ या राजेइवरादि होते हैं 
वे सानो ध्यानफलका अंश प्राप्त 
ववागपोदीशों इवेत्याचक्ताधम्‌ । । करनेवाले हैं--ऐसा ध्यानापादांश- 
७ का | ग्रथें पहले कहा जा चुका 
अतो दृश्यते ध्यानस्थ सहस्व॑ है। भ्रत।ः फलसे भी ध्यानका 
महत्त्व प्रतीत होता है। इसलिये 
फलतोध्तो भ्रूयश्रित्तादतर्तदुपा- | यह चित्तसे बढ़कर है; अ्रतः तुम 
५ ' इसीकी उपासना करो--ऐसा 
स्स्वेत्याचुक्ताथेम्‌ | १ ॥ पूर्वेवत्‌ अर्थ समभना चाहिये ॥ १॥ 


निमित्तं तेज्न्यान्‌ प्रति प्रभवन्‍्तीति 


प्रभभो विद्याचार्यराजेश्वरोदयो 
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स यो ध्यान ब्रह्म त्युपास्ते यावद्धायानस्थ गत॑ 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति यो ध्यान ब्रह्म व्युपास्ते- 
. उस्ति भगवों ध्यानाहुसय इति ध्यानाह्यव भयोचस्तीति 
तन्‍्मे भगवान्त्रवीलिति ॥ £ ॥ 

वह जो कि ध्यानकी “यह ब्रह्म हैः ऐसी उपासना करता है, जहाँ- 
तक ध्यानकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि 
ध्यानकी 'यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। [नारद--] 'भगवद्न ! 


क्या ध्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ है ? [समत्कुमार--] ध्यानसे भी उत्त्ृष्ठ 
है ही । [नारद--] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें! | २ ॥ 


+-४8:588)--+- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्रमाध्याये 
षष्ठखण्डसाष्य सस्पू्णम्‌ ॥ ६॥ 





सदन खण्ड 
+ 2 कक 

घ्यानसे विज्ञानकी महत्ता 
विज्ञान॑ बाव ध्यानादुभूयों विज्ञानेन .वा ऋच्ेद 
विजाजाति यजुर्वेद<सामवेदसाथवंण चतुथमितिहास- 
पुराण पञ्चमं वेदानां वेद पिन्यथराशि दव॑ निर्षि 
वाकोबाक्यमेकायरन देववियां ब्रह्मवियां भृतवियां 
चुत्रवियां नचत्रविद्याथ्सपंदेवजनवियां दिवं च एथिवीं 
बाय चाकाशु चापश्च तेजश्च देवा*श्च मलुण्या<- 
एच पशु४शच वया<लि च तृशवनस्पतीड-छवापदा्या- 
कीटपतज्ञपिपीक्षिकं घर चाघम च सत्य चानृत॑ च 
साधु चासाधु च हृदयज्ञ चाह्ृदयज्ञ चान्‍्न॑ च रखे 
चेम्त च लोकममुं च विज्ञानेनेव विजानाति विज्ञान- 

सुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


विज्ञान ही ध्याससे श्रेष्ठ है । विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेद समझता * है; 
तथा विज्ञानसे ही वह यजुवेद, सामवेद, चौथे श्राथर्वंण वेद, वेदोंमें पाँचवें 
वेद इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिन्नान, 
तकंशाख, नीति, देवविद्या (निरुक्त), बह्मविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्यौतिष, 
गाएंड और शिल्पविद्या, चुलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वत्तस्पति, श्वापद, कीट-पतंग, पिपीलिका 
यन्त सम्पूण जीव, घम, अधम, सत्य, असत्य, साधु, असाधु, मनोज्ञ 
अमनोज्ञ, अन्न, रस तथा इहलोक और परलोकको जानता है। तुम 
विज्ञानकी उपासता करो ॥ १॥ 
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विज्ञानं बाव ध्यावादूभूयः | | 
विज्ञान शाखार्थविषय ज्ञान॑ तस्य | 


ध्यानका रणत्वा ड़ चानादुभूय- 
स्व | कर्थ च तस्य भूयस्त्वमि 
त्याह । विज्ञानेन वा ऋग्ेद॑ 
विजानात्ययरग्वेद इति प्रमाण- 
तया यस्यार्थज्ञानं ध्यानकारणम | 
तथा यजुर्वेद्मित्पादि समानय | 
किश्व पश्चादीश् धर्माधरमों शास्र- 

साध्वसाधुनी लोकतः 
दाहष्टविपय॑ च सर्वे 


सिद्धो 
स्मार्ते 
विज्ञानेनिय. विजानातीत्पर्थ: । 
तस्पाधुदत॑ ध्यानाडिज्वानस्य 
भूयरू्वस्‌ । अतो विज्ञानमु- 
पास्खेति ॥ १ ॥ 


शाड्डर॒साष्याथे 
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न न 

विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है। 
विज्ञान शाखार्थविषयक ज्ञानको 
कहते हैं; ध्यानका कारण होनेके 
कारण ध्यानकी अपेक्षा उसकी 
श्रेष्चता हैं। उसकी श्रेष्ठता किस 
प्रकार है? यह बतलाते हैं-- 
विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेदको यह 
ऋगेद है” इस प्रकार प्रमाणरूपसे 
जानता है, जिसका अ्र्थज्ञान 
ध्यानका कारण है। तथा यजुर्वेद 
इत्यादि शेष अर्थ भी इसी प्रकार 
समझना चाहिये । यही नहीं, पशु 
आदिको, शाखसिद्ध घर्मं और अधर्म 
को, लोकदृष्ठिसे श्रथवा स्घृतियोंद्वारा 
निर्णीत शुभ और अशुभको एवं 
सम्पूर्ण अदृष्ठ विषयकों भी वह 
विज्ञानसे ही जानता है--ऐसा 
इसका तात्पयं है। अ्रतः ध्यानसे 
विज्ञाचकी श्रेठ्ठता ठीक ही है। 
इसलिये तुम विज्ञाचकी उपासना 
करो ॥ १ ७ 


ज+६ हे ज-+ 


स थो विज्ञान ब्रह्म त्युपास्वे विज्ञानवतों वे स 


लोकाइज्ञानवतोइमिसिध्यति यावदिज्ञानस्य 


ग्तं 


थाकामचारों अवति यो विज्ञान बह्म स्थुपास्ते- 
5श्ति खगवों विज्ञानादुभूष इति विज्ञानाह्मव भुयो<- 
स्तीति हब्से भ्गवान्त्रवीखिति ॥ २ ॥ 


७४४ छान्‍्दोसयोपनिपद्‌ [ अध्याय ७ 
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वह जो विज्ञानकी यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवाब्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती है। जहाँतक विज्ञानकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है जो कि विज्ञावकी 
यह ब्रह्म है! ऐसी उपाप्तता करता है। [ नारद-- | भगवत् ! क्‍या 
विज्ञाससे भी श्रेष्ठ कुछ है ?' [ सनत्कुमार--] 'विज्ञानंसे श्रेष्ठ भी हैं 
ही /' [ नारद -- | भगवान्‌ मुझे वही बतलावें' ॥ २ ॥ 


ध्रणुपासन्फलं विज्ञानवतों इस उपासनाका फल श्रवण 
पे करो--विज्ञानवान्‌ भ्र्थात्‌ जिन 
विज्ञानं येवु लोकेपु तान्विज्ञान- | लोकोंमें विज्ञान है उन्हें तथा 
वतों लोकाज्ज्ञानवतश्ामिसिष्य- | शोववान्‌ लोकोंकी श्रभिसिद्ध-- 
प्राप्त कर लेता है। विज्ञान 
शाखार्थविषयक तथा अन्य विषय- 
सम्बन्धी निपुणुताका नाम है 
उनसे सम्पन्न पुरुषोंसे युक्त लोकोंको 
प्राप्त कर लेता है--ऐस! श्सका 
तात्पर्य है । यावद्रिज्ञानस्य गतमू? 
इत्यादि शेष वाक्यका अश्र्थ पु्वंबत्‌ 
है॥२॥ 


मम 0 पैन 


स्यम्निग्राप्पोति। विज्ञानं शाख्रा- 
थविषय ज्ञानमन्यविषय नेपुण्य॑ 
तदइड्वियक्तॉस्लोकान्‌ आप्नोतो 


नाना 


त्वर्थ' । यावहिज्ञानस्थेत्यादि 
पूवबत्‌ ॥ २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. सप्तसाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ (॥ ७ ॥ 





अट्टण खण्ड 


विज्ञानसे बलकी श्रेष्ठता 


बल॑ वाव विज्ञानाहुयूयो.्जभप ह शुर्त विज्ञानवतालेकी 
बलवानाकम्पयते ।स यदा बली भवव्यथोत्थाला खबत्यु- 
लिएन्‌ परिचश्ति अवति पस्चिरन्‍तुपलता भवत्युप्सी- 
दन्‌ द्रह्म भवति ओला सचति मन्‍्ता भवति बोझ 
भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति | बलेन थे एथिवी 
तिष्ठति बलेनान्तरिक्षं बलेन श्योबलेन पर्वता बलेम 
देवसलुज्या बलेन पशुचश्चय वया«सि च तृशुबनस्पतलय। 
आपदान्यादीटपतड्ञपिपीलिके बलेन लोकश्तिष्ठति 
बलमुपास्ख्वेति ॥ १ ॥ 
बल ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। सौ विज्ञानवानोंकों भी एक 
बलवाचु हिला देता है। जिस समय यह पुरुष बलवान होता है तभी 
उठनेवाला भी होता है, उठकर [ अर्थात्‌ उठनेवाला होनेपर | ही 
परिचर्या करनेवाला होता है तथा परिचर्या करनेवाला होनेपर ही 
उपसदन ( समीप गमन ) करनेवाला होता है; और उपसदन करनेपर 
ही दर्शंव करनेवाला होता है, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करने- 
वाला होता है, बोधवान्‌ होता है, कर्ता होता है एवं विज्ञाता होता है। 
बलसे ही पृथिवी स्थित है; बलसे ही अ्रन्तरिक्ष, बलसे ही चुलोक, बलसे 
ही पर्वत, बलसे ही देवता और मनुष्य, बलसे ही पशु, पक्षी, तृण, 
वनस्पति, श्वापद और कीट-पतंग एवं पिपीलिकापयंन्त समस्त प्राणी 
स्थित हैं तथा बलसे ही लोक स्थित है। तुम बलकी उपासना करे ॥ १॥ 


न] 


अजब ३-०0 





बल व[व॒ विज्ञानादूभूय। | 
वलमित्यत्नोपयोगजनितं मनसो 
विज्ञेंगे. प्रतिभावसामर्थ्यप््‌ । 
अनशनात्‌ 'ऋगादीनि न वे मा 
प्रतिभान्ति भो४! ( छा० उ० 


३६।७। २ ) इति थ्रुतेः | शरीरे- 


«४पि तदेवोत्थानादि सासथ्य॑ 
यस्माहिज्ञानवतां शतमप्येक! 
प्राणी वलवानाकम्पयते यथा 
हस्ती मत्तो मनुष्याणां शर्त सम 
दितमपि | 


यस्मादेवमन्नाचुपयोगनिमित्तं 
बल तस्पात्स पुरुषो बदा बली 
बलेन तद्वान्मवत्यथोत्थातोत्था- 
नसव कर्तोत्तिष्ंथ गुरूणामाचा- 
यस्‍्य व्‌ परिचरिता परिचरणस्य 
शुभरवायाः कर्ता भवति परिचर- 
न्ठुपस्तत्ता तेषां सप्तीपगोज्न्तरड्+ 
श्रियो भवतीत्यथः । 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


नह 








वल ही विज्ञानसे उत्क्ृष्ठ है। 
प्न्नके उपयोगसे प्राप्त हुई मवकी 
विज्ञेय पदार्थके प्रतियावकी शक्तिका 
नाम बल! है; क्‍योंकि अ्रवशन करनेके 
कारण “भगवन्‌ ! मुझे ऋगादिका 
प्रतिभाव नहीं होता” ऐसी [ छठे 
अध्यायमें रवेतकेतुका वाक्यरूप ] 
श्रुति है। शरीरमें भी वह बल 
ही उठने आदिका सामर्थ्य है, 
क्योंकि सौ विज्ञानवानोंको भी एक 
ही बलवान्‌ प्राणी इस प्रकार 


कम्पायमान कर देता है जेसे 
एकत्रित हुए सौ मनुष्योंको एक 
मत्त हाथी । 


क्योंकि अ्न्नादिके उपयोगके 
कारण होनेवाला बल ऐसा है 
इसलिये यह पुरुष जिस समय 
बली श्रर्थात्‌ बलसे बलयुक्त होता 
है तो वह उत्थाता श्रर्थात्‌ उत्थान 
करनेवाला होता है। उत्थान 
करनेवाला होकर वह गुरुजच श्रौर 
आचायंका परिचारक--परिचर्या 
यानी शुश्रूषा करनेवाला होता है। 
परिचर्या करमेपर उपसत्ति करने- 
वाला-उनके समीप प्‌. चनेवाला-- 
उनका अन्तरद्ध अर्थात्‌ प्रिय 
होता है । 


खण्ड ८ ] 


शाह्डरसाव्याथ 


ज्र्9 
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उपप्रीदंध सामीप्यं गच्छुम्ले- ! 


काग्रतया चायस्यान्यस्थ चोप- 
देप्ड्मुरोद्रेष्ट भवति । ततस्तदु- 
क्तस्य श्रोता मवति । तत इद्से- 
भिरुक्तमेवर्ुपष्चत हत्युपपत्तितो 
सन्‍्ता सव॒ति मन्वानथ वबोद्धा 
भवत्येवमेवेद्मिति । तत एवं 
निश्चित्य तदुक्तार्थस्यकर्ताजु- 
छाता भवति विज्ञातालुह्मान- 
फलस्यानुभविता भवतीत्यर्थः | 


किश्व बलस्य म्राहात्म्य वलेन 


वे प्रथिवी तिए्ठतीत्याध्- 
ज्वर्थप्‌ ॥ १॥ 
-छ्िः 





उपसन्न होने अर्थात्‌ समीप जाचे- 
पर वह एकाग्रसावसे आचाये अथवा 
कसी अन्य उपदेश करनेवाले गुरुका 
दर्शन करनेवाला होता हैं। फिर 
वह उनके कथन॒कों अंदर करने- 
वाला होता हैं । तत्पइचात्‌ इनका 
यह कथन इस प्रकार उपपन्त है' 
इस प्रकार युक्तिपूर्वक सनत्त करने- 
वाला होता हैं। त्ृथा मनन 
करनेपर 'यहु बात ऐसी ही है! 
इस प्रकार उसे जावनेवाला होता 
है। फिर इस प्रकार निश्चय कर 
वह्‌ उनकी कही हुई बातका 
कर्ता--अनुष्ठान करर्ेवाला होता 
है, तथा विज्ञाता यावी अनप्लावके 
फलका अनुभव करनेवाला होता 


ब 
जन 


हैं- ऐसा इसका तात्यय है । इसके 


! हर 
| सिवा बलकी महिमा इस प्रकार 


े 
| 


हैं--बलसे पृथिवी स्थित है-- 


| इत्यादि दोष अर्थ सरल है॥ १ ॥ 


88-- 


लयो बलं॑ ब्रह्म त्युपरते यावदुब॒लस्य गत॑ तत्रास्य 


यथाकासचारों भवति यो बल ब्रह्म त्युपास्ते इस्ति भगवो 
वलाहुभब इति बलाह्ाब भयोउस्तोति तब्से अऋणवान््‌ 
त्रवीसिति ॥ २ ॥ 


छ्ष्प छान्‍्दोग्योप लिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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वह जो कि वलकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है, उसकी 
जहाँतक बलकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि बलकी यह 
ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है। [ तारद--] 'भगवत्‌ ! क्‍या 
बलसे भी उत्कृष्ट कुछ है ?” [सनत्कुमार--] 'बलसे उत्कृष्ट भी है ही।' 
[ तारद--] 'भगवात्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करें! ॥ २॥ 





७-० 20 (2 ६ ह[ ववन्‍णान 


इतिच्छान्दोस्योपनिषदि. सप्तसाध्याये- 
5४सखण्डभाष्यं सस्पूर्णम्‌॥ ८॥ 





नवृश्न खरूड 
--$४४४--- 


बलकी अपेक्षा अच्चक्ती प्रधाचता 


अन्न वाच बलादुभयस्तस्मायथपि दश्राज्रीनांश्री 
यायद ह जीवेदथवाब्रष्टाश्नोतामन्ताबोद्धाकर्ताविज्ञाता 
भवव्यथाज्नस्याये द्रष्टा सवति श्रोता सवति सन्‍्ता 
भवति बोद्धा भवतिकर्ता भव॒ति विज्ञाता भवत्यन्नसु- 
पास्स्वेति ॥ १ ॥ 

अन्न ही बलसे उत्कृष्ट है। इसीसे यदि दश दिन भोजन न करे और 
जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्वष्टा, अश्नोता, अमन्‍्ता, अबोद्धा, अकर्ता 
और अविज्ञाता हो ही जाता है । फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर ही बह द्रष्टा 
- होता है, श्रोता होता है, मचच करनेवाला होता है, बोद्धा होता है 
कर्ता होता है और विज्ञाता होता है। तुम अन्नकी उपासना करो ॥१॥ 
अन्त वाव बलादुभूय|; बलहे- | अच ही बलसे उत्हृष्ट है, 
क्योंकि यह बलका कारण है। 

तुत्वात्‌ | कथमन्नस्प बलहेतुख््‌३ | ध्न वलका कारण किस प्रकार 
है? यह बतलाते हैं--क्योंकि 
ह अन्न बलका कारण है इसलिये यदि 
तस्माधचपि कथिदृशरात्रीर्ना- कोई पुरुष दश राततक भोजन न 
करे तो वह अन्नके उपयोगसे 

शीयात्पोड्जोपयोगनिमित्तस्य होनेवाले बलके क्षीण हो जानेके 


बलस्प हान्या ग्रियते न चेन्प्रि- | कारण मर जाता है; और यदि चर 


इत्युव्यते-यस्मादूवल का रणसन्ने 


७५० 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


(| अध्याय ७ 
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यते यद्यु ह जीवेत्‌ | दश्यस्ते हि 
मापसप्यनश्नन्तों जीवन्तोज्थवा 
से जीवन्नप्यद्र्टा भव॒ति शुरोरपि 
तत एवाश्रोंदेत्वादि पूवविपरीत॑ 
सर्द भवृति | 

अथ यदा बहन्यहान्यनशितो 
दशनादिक्रियास्वसमथः पन्नल- 
स्थायी । आगमनप्ायोउन्नस्य 
ग्राप्तिरित्वथं/ सा यस्‍्य विद्यते 
सोउश्नस्यायी | आये! हत्येतदरर्ण- 
व्यत्ययेत । अथान्नस्थाया 
इत्यपि पाठ एक्मेवा्थ! | द्रष्ढे 


त्यादिकायश्रदणात्‌ | इश्यते 


हन्नोप्योगे दशनादिसामर्थ्ये न , 
तदप्रात्नावतो5्चझुप स्वेति ॥ १॥ | 


मरे--जीवित रह जाय, वयोंकि 
महीनेभर न खानेवाले सी जीवित 
रहते देखे जाते हैं, तो [ ऐसी 
ग्रवस्थामें ] जीवित रहनेपर वह 
गुरुका भी दर्शय न करनेवाला हो 
जाता है तथा उनसे श्रवण करनेवाला ' 
भी वहीं रहता--इत्यादि सब 
वात पहलेने विपरीत हो जाती हैं। 


फिर जब चहुत दिन भोजच व 
करनेपर दर्शवादि क्रियान्रोंमें 
ग्रसमर्थ रहनेपर अन्नका आयी -- 
आगमनका वास आय! अर्थात्‌ 
श्रन्नको प्राप्ति' है, वह जिसे होती है 


, उसे भन्चका आयी” कहते हैं। 


श्रुतिमें जो आये! ऐसा पाठ है वह 
ग्रायी” का वर्णव्यत्यय करके है 
तथा अन्नस्थाया' ऐसा पाठ भी इसी 
अर्थभें समझता चाहिये, क्योंकि 
श्रुति ब्रष्टाओोता आदि कार्यका 
प्रतिपादद करती है। श्रन्वका 
उपयोग करनेपर ही दर्शनादिकी 
शक्ति देखी जाती है--उसकी 


अप्राध्ति होवेपर वहीं । अतः तुम 
अच्तकी उपासवा करो ॥ १ | 


खण्ड ६ ] शाहटरभाष्यार्थ उप 


ए-कत-.२०-ै--क-फे--नही की 


सयोइन ब्रह्म त्युपास्तेउन्नवतो वे स लोकान्पान- 
वतोउमिसिध्यति यावदलन्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योउननं ब्रह्मेव्युपास्तेषस्ति भगवोउच्नादुभूय 
इत्यन्नाद्मव भूयो5स्तीति तम्मे भगवान्त्रवीलिति ॥ १॥| 


वह जो कि अन्नकी यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता है उसे 
अन्‍्तवात्‌ और पानवास्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती है । जहांतक अच्चकी गति 
है वहातक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि अच्तकी “यह ब्रह्म 
है? ऐसी उपासना करता हैं। [ वारद--] भगवदत्त ! क्या अन्वसे बढ़कर 
भी कुछ है ? [सनत्कुमार--] 'अन्वसे बढ़कर भी है ही ।” [वारद--] 
'भगवान्‌ घुझे उसीका उपदेश करें? || २॥ 





4... 4... $-----की- -+---+-+-+--+-+- 


फल चात्नवतः प्रभुताज्ान्वै | ( उसे प्राप्त होनेवाला ) फल--- 
स लोक्ान्पानवतः प्रभूतोदकां- | हे अचवातु- अधिक अ्न्नवाले 


बोनित्यस गौर पानवान--बहुत जलवाले 
थाज्नपानयोनित्यसम्बन्धीज्ोका- | जदाको क्योंकि धन्त और जलका 
नमिसिध्यति । समानसन्यत्‌ | तित्य सम्बन्ध है, प्राप्त होता है ! 


॥२॥ शेष पूव॑ंचत्‌ है ॥ २ ॥ 
-- हि :६8-- 


इतिच्छान्दोग्योएनिषदि _सप्तमाध्याये 
नवसखण्डसाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ € | 





ह्श्‌स खण्ड 


* 
्चछ 0,.5+5 


अदग्नकी अपेक्षा जलका महत्त्व 


आपो वावाब्याहुसयस्यस्तस्पाद्यदा सुब्ष्ठिन 
भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्त कनीयो भ्विष्यतीत्यथ 
यदा सुवृष्टिसवत्यानन्दिन! प्राणा अवस्त्यल्न॑ बहु 
भविष्यतीत्याप एवेमा सूलों येयं॑ एथिवी यदन्तरिक्तं 
यहुय्योगत्पवेता यदिवसलुण्या यत्पशुवश्च वयाश्सि थे 
तृशुवनस्पतया. खापदान्यादीटफप्तह्ृपिपीलिकाए 
एवेमा सूर्ता अप उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


जल ही श्रत्तकी श्रपेक्षा उत्कृष्ट है। इसीसे जब युवृष्टि नहीं होती 
तो प्राण [| इसलिये | दुखी हो जाते हैं कि श्रन्त थोड़ा होगा | और जब 
सुवृष्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसत्त हो 
जाते हैं। यह जो पृथिवी है मृतिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, जो 
द्युलोक, जो पव॑त, जो देव-मनुष्य, जो पशु और पक्षी तया जो तृण, 
वनस्पति, इबापद और कीट-पतंग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे भी शृति- 
मान्‌ जल ही हैं । श्रत: तुम जलकी उपासना करो ॥ श ॥ 


आपो वावान्नाद्भूयस्पीकऋत-| भअन्‍्तका कारण होनेसे जल ही 
कारणत्वात | यस्पादेव॑ तस्माददा | +' की अपेक्षा उत्कृष्ट है। क्योंकि 


जे ऐसा है, इसीलिग्रे जिस 
यस्मिन्शाले सुदृष्टि सस्यहिता सुवृष्टि---प्रत्तके . लिये हल 
शोभना बृष्टिन॑ सवति तदा | सुन्दर वृष्ठि नहीं होती उस समय 


खण्ड १० ] शाइटरमाष्याथ श्र 
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व्याधीयन्ते ग्राणा दुखिनों | आण व्यवित-डइुःखी होते हैं। 
भवन्ति। किन्निमिच्प्‌ १ इत्शह- | किसलिये दुःखी होते हैं ? यह श्रुति 
अन्नमस्मिन संवत्सरे त। क्त्रीयो- | वतलाती है--इस वर्ष हमारे लिये 
ध्स्पतर मविष्यतीति | थोड़ा अन्न होगा-- इसलिये ।- 
अथ पुनर्यदा सुब्ृष्टिभवति और फिर जिस समय चुवृष्टि 
| होती है उस समय प्राण अर्थात्‌ 
प्राणी सुखी--हृषित होते हैं कि 
प्राणा: प्राणिनों भवन्त्यत्त॑ चहु | [ इस बार ] बहुत-ला याती खूब 
अन्न होगा। क्‍योंकि सूत्ते अन्न 
हे . जलसे उत्पन्न हुआ है इसलिये 
त्वास्पृतस्थान्नस्याप एवेमा | «ह जूत्त अर्थात्‌ श॒विमाव भेदके 


३: के “कपल हल 






तदानन्दिनः सुखिनों हश+ 
प्रभृत॑ मविष्यतीति | अप्सस्भव- 


मूर्ता मृर्तमेदाकार॒परिणता इति | झ्ाकारमें परिणत हो जानेके कारण 


बे रे जो मुत्तिमती हैं वह यह पृथिवो 
मूर्ता येय॑ प्रथिवी यदन्त और अन्तरिक्ष इत्यादि मूर्तिमानु 


मित्यादि, आप ण्वेमा मूर्ता |जल ही है। श्रतः तुम जलकी 
अतोड्प उपास्स्वेति ॥| १॥ | उपासना करो ॥ १॥ 


बनने ० ह निनफनन, 


स योउ्पो ब्रह्म व्युपास्त आप्नोति सवोन्कामा< 
स्त॒प्तिमान्‌ सवति यावदणां गत तज्नास्य यथाकामचारों 
भवति यो<पों बह त्युपास्ते5स्ति भगवो 5हूचो भूय इत्य- 
जयो वाव भूयो5स्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीलिति ॥२॥ 

वह जो कि जलकी यह ब्रह्म है! ऐसी उपासवा करता है, सस्पूर्ण 
कामनाम्रोंको प्राप्त कर लेता है और दुृष्तिमाव्‌ होता है। जहाँदक 


जलकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि जलकी 


छा उठे ए४प--+ 
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यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता है। [ नारद--] सगवतु ! क्‍या 
है 


जलसे भी श्रेष्ठ कुछ है ” [ सनत्कुमार--] 'जलसे श्रेष्ठ भी है ही ।! 
[ वारद--] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे ॥ २ ॥। 


फल स योझो ब्रह्म युपास्त | [इस उपासताका] फल--वह 
जो कि “जल ब्रह्म है! ऐसी उपासना 

श्राप्तोति सर्वान्कासान्कास्थास्मू- | करता है सम्पूर्ण कामनाश्रोंको-- 
हि , | काम्य वस्तुप्रोंकी श्रर्थात्‌ शतिमान्‌ 
तैमतो विषयावित्यर्थ/ | अप्सृ- विषयोंको प्राप्त कर लेता है। तथा 
तृप्ति भी जरलजनित होनेके कारण 
जलकी उपासना करनेसे वह तृप्तिमाच्‌ 
भांथ भवति । समानपच्यतद ।। २ ॥ होता है! शेष सब पूर्ववत्‌ है ॥२॥ 


भवत्वाद्य वप्तेरस्वूपासनात्तृप्ति- 


+ रे कि 


इतिच्छान्दोस्योपतिषदि.. सप्तमाध्याये 
द्शसखण्डसाध्य॑ सम्पूर्ण !| १० ॥ 





एकादश खण्ड 
्सल ध :#2-+- 
जलकी अपेक्षा तेजकी प्रधानता 

तेजो वावाद्धायों भूयस्तद्ा एतद्ायुलाणशहयाकाशु- 
सममितपति तदाहुर्निशोचति नितपति वर्षिष्यति वा 
इति तेज एव तत्यूव दर्शयिवाथापः रजते तदेतदूर्वा- 
मिश्र तिरश्लीमिश्च विदुयुद्भिराह्मदाश्चरन्ति तस्मा- 
दाहुविदुयोतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एव 
तत्पूव दशयित्वाथापः सजले तेज उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 
तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर है। वह यह तेज जिस समय 
वायुको निश्चल कर झआकाशकों सब ओरसे त्प्त करता है उस समय 
लोग कहते हैं-- गर्मी हो रही है, बड़ा ताप है, वर्षा होगी ।/ इस 
प्रकार तेज ही पहले भपनेकों उद्धभुत हुम्ना दिखलाकर फिर जलकी 
उत्पत्ति करता है। वह यह तेज ही वर्षाका हेतु है। जब ऊर्ध्वगामी और 
तियेंग्गामी विद्युतुके सहित गड़गड़ाहूटके शब्द फेल जाते हैं, तब उससे 
प्रभावित होकर लोग कहते हैं--विजली चमकत्ती है, बादल गजंता है, 
वर्षा होगी ।” इस प्रकार तेज ही पहले ग्पनेको प्रदर्शित कर फिर जलको 

उत्पन्व करता है । अत्त: तेजकी उपासना करो ॥ १॥ . 


तेजो वांवद्भयो भूयः, तेज-| तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कष्टतर 
है, क्योंकि तेज जलका काररा है। 
सोच्कारणत्वात्‌ । कथमप्कार- | ' हे 


वह जलका कारण किस प्रकार है? 
णत्वम्‌ १ हत्याह-यस्परादब्योनि- 


यह बतलाते हैं--क्योंकि तेज 
स्तेजस्तस्मात्तद्या एतत्तेजो बायुमा-| जलका कारण है इसलिये वह यह 


७५६ 
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गृद्यावष्स्थ स्वात्मवा निश्वली तेज जिस समय वायुको अःगृहीत-- 


कृत्प वायुमादाशमाभ्तपत्या- 


काशमभिव्यापवत्ततति यदा 
तदाहुलौंकिका... निशोचति 


सन्तपति सामान्येन जगन्नितपति 
देहानतों वर्षिष्यति वां इति। 
प्रसिद्ध हि लोके कारणमम्थुचतं 
दृष्टवतः कार्य भविष्यतीति 


विज्ञानमू । तेज एवं 
५ 6 
तल्वूवमात्मानमुछूत॑ दशपित्वा- 


थानन्तरमप+सृजतेण्तोःप्ख्ष्डत्वा- 


हुयोषडूचस्तेजः । 
किश्वान्यत्तदेतत्तेज एव स्तन- 
यित्नुरूपेणवर्षहेतुभवति | कथम्‌ ? 
ऊरष्वाभिश्रोध्बंगामिविद्य॒द्धिस्ति- 
रशरीमिश्व॒ तियग्गतामिश सहा- 
हादाः स्तनयनशब्दाथरन्ति । 
तस्मात्तद्शनादाहुलों किका , 
विशेतते स्तनयति वर्षिष्यति वा 


आ्राश्रि कर अश्रर्थात्‌ अपनेद्वारा 
वायुको निश्चल कर आकाशको 


अभितप्त करता है--आराकाशको 


करके संतप्न 


करता है उस समय लोकिक पुरुष 
कहते हैं--जगत्‌ सामान्‍्यरूपसे 
संतप्त हो रहा है, देहोंमें अत्यन्त 
ताप है; अतः वर्षा होगी । कारण- 
को श्रभ्पुदित हुम्ना देखनेवालोंकों 
ऐसी बुद्धि होना कि कार्य होगा! 
लोकमें प्रसिद्ध ही है। [इस प्रकार] 
तेज ही पहले अ्पनेकी उद्भुत हुआा 
दिखलाकर फिर उसके पश्चात्‌ जल 
उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार 
जलका सरूष्टा होनेके कारण जलकी 
ग्रपेक्षा तेज उत्कृष्ठत्तर है । 


सब ओरसे व्याप्र 


इसके सिवा [ दूसरे प्रकारसे 
भी ] तेज ही बिजलीके रुपमें 
वर्षाका हेतु होता है। किस 
प्रकार-- ऊर्ध्वा--ऊध्वंगामिनी और 
तिरश्वी --तियेंगगामियो बिजलियोंके 
सहित आह्वाद'-गड़गड़ाहुट- 
के शब्द फेल जाते हैं; प्रतः 
ऐसा देखकर लौकिक पुरुष कहते 
हैं--/बिजली चमकती है, बादल 
गज॑ंता है, वर्षा द्ोगी' इत्यादि 
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हत्यायक्ता्थम्‌ | अतस्तेज्ञ | वक्यक्षा अर्थ ऊपर कहा जा चुका 
है। झतः तुम तेजकी उपासवा 
उपास्खेति ॥ १॥ करो || १॥ 


वचन 0 + आओ 


स्‌ यस्तेजों ब्रह्म व्युपास्ते तेजस्वी वे स तेजस्वतों 
लो झान्‍्मा खतो 5पहततम स्का नभिसिध्यति यावंत्तेजसो 
गत॑ तत्रास्य यथाकह्ामचारों भव॒ति | वस्तेजों बह्े - 
स्युपास्ते5स्ति भगवस्तेजलो भूय इति तेजतो वाव 
भयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्रवीखिति ॥ २ 0 


वहु जो कि तेजकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है वह 
तेजस्वी होकर तेजःसम्पन्त, प्रकाशमान और 'तमोहीन लोकोंको प्राप्त 
करता है। जहाँतक तेजकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि तेजजी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। 
[नारद--] भगवत्र ! क्‍या तेजसे भी बढ़कर कुछ है ?” [सचत्कुमार--] 
तेजले बढ़कर भी है ही ।' [वारद--] “भगवा मुझे उसीका उपदेश 
करः | २॥ 
तस्प तेजस उपासनफल | उस तेजकी उपाचचा का फल-- 
हे वह निश्चय तेजस्वी हो जाता है 
तेजस्वी वे मव॒ति | तेजस्व॒त एवं | दबा जो वेज:सम्पत्त ही लोक हैं 


उन भास्वाव्‌ू-अ्रकाशवात्‌ और 
कान्मास्व॒तः न हे 
च्‌ लोकान्मास्व॒तः प्रकाशवतों अप हवस 5 बहा ल८ कि 


धहततमस्कान्याह्याध्यात्मिका- | शादि ] और आध्यात्मिक--अज्ञा- 
शानावपनीत चारि ऐसे अन्ध हारोंते रहित लोकोंको 
शनर तप्रकानतिप- प्राप्त कर लेता है। शेष सबका 
ध्यति | ऋज्वर्थपस्यत्‌ ॥ २ | | अर्थ सरल है ॥ २॥ 
स्पा अटटतध5 
इतिच्छान्देग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 
एकादशखण्डसाष्य सम्पूर्णम्‌ । ११॥ 


“--+४%३-- 


द्ादश उण्डु 


5८१ ० १5६ 
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तेजसे ग्राकाशकी प्रधानता 


आकाशो वाव तेजसो भयानाकाशे वे सूयोचर्द- 
मसावुओी विद्युक्नच्षत्राण्यश्रिराकाशेनाहयत्याकाशेन 
अणोत्याकाशिव प्रतिश्षशोत्याकाशे श्मत आकाशे न 
शर्त आकाश जायत आराशुस भिजायत आहाशसुपा- 
स्खवेति ॥ १ ॥ 
आकाश ही तेजसे बढ़कर है। आ्ाकाशमें ही सुर्य, चन्द्र ये दोनों 
तथा विद्युत्‌, नक्षत्र और झग्ति स्थित हैं। आक्ाशके द्वारा ही एक- 
दूसरेको पुकारते हैं, आकाशसे ही सुनते हैं, आकाशसे ही प्रतिश्रवण 
करते हैं, आकाशमें ही रमण करते हैं, आकाशमें ही रमण नहीं करते, 
आकाशमें ही [ सब पदार्थ ) उत्पन्न होते हैं प्रौर आ्राक्काशकी ओर ही 
[सब जीव एवं अब्ूकुरादि] बढ़ते हैं । तुम आकाशकी उपासना करो ॥ १॥ 
आकाशी वाव तेजसों घूयानू। | , भाकाश ही तेजसे बढ़कर है, 
' क्योंकि आकाश वायुसहित तेजका 
वायुसहितस्य तेजस!) कार- | कारण है वायुमागृद्य' ऐसा कह- 
णत्वाइयोस्तो वायुसागृह्षेति | कि हर लि. े 
जा चुका है, इसलिये यहाँ तेज 
तेजसा सहोक्तो - वायुरिति पथ शभ्रलग उसका पृथक्‌ उल्लेख नहीं 
गह नोक्तस्तेजसः | कारण हि | किया गया। लोकमें कार्यकी अपेक्षा! 
लोके कार्वाद्भूयों दृश्य । यथा |... उठ देवा गया है, 


जिस प्रकार कि घटादिकी अपेक्षा 
घटादिस्यों मत्थाकाशों वायु- | मृत्तिका। इसी प्रकार आकाश वायु- 


खण्ड १२] शाद्वूरभाष्याथे ७५६ 
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सहितस्थ तेजस। कारणमिति | सहित तेजका कारण है, इसलिये 
। े _ | उससे बड़ा है। किस प्रकार बड़ा 
ततो भूयात्‌ | कथम्‌ १ आकाशे | है. आकाझमें ही तेज:स्वरूप सूर्य 


ये सर्याचन्द्रमसावुभौ तेजोरूपो आर चन्द्रमा--ये दोलों हैँ त्तथा 
५3 बाय रू आकाशके भीतर ही तेजोमय विद्युत्‌, 
विदयुन्नचत्रास्यवि तेजोरूपा- | वक्षत्र और श्रज्षि हैं। जो जिसके 
ए्याकाशेपत्तश । यजत्व यस्यपात्तन | प्लीतर होता है वह छोटा होता है 
बंति तदर्पं भूय इतरव्‌ । | और दूसरा उससे बड़ा होता है । 
किम्ाक्ाशेनाहुयति चाल्य- | इसके सिवा ज्ञाकाशसे ही एक . 

| व्यक्ति दूसरेको पुकारता है; किसीके 
सन्य आहतइचेतर आाकाशेन | दारा पुकारे जावेपर आकाझसे 
! ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है 
शणोत्यन्योक्त च शब्दपल्य | तथा दूसरेके कहे हुए शब्दको 
ग्राकाशके द्वारा ही अन्य पुरुष 
प्रतिद्णेत्याकाशे रमते क्रीडत्यू- | श्रवण करता है। सव लोग झाकाझमें 
हे कं ही एक दूसरेके साथ रमणु-- 
न्‍्योग्य॑ सर्वस्तस्था न रमते | क्रीडा करते हैं और जी 'आदिका 
वियोग हो जानेपर आकाशमें ही 
। खिदका अनुभव करते हुए) रमण नहीं 
आकाशे जायते न मूर्ते नावश्ब्े। | करते । आ्राकाशमें ही जीव उत्पन्न 
होता है, झूर्त पदार्थमें या अ्रवरुद्ध 
तथाकाशममिलक्ष्याक्लरादि | स्थानमें नहीं तया आकाशको लक्ष्य 
ह | करके ही अडःकुरादि उत्पन्न होते हैं, 
जायते च अतिलोमम्‌ । अत | दर धाम नहीं । का तुम 
आकाशपुपारण्वय ॥ १ ॥  झाकाशकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


नी लत 











चाकाशे वध्चादिवियोग 


१. स्थी आदि! शब्दसे यहाँ सम्पूर्ण भोग्य वस्तुएँ उपलक्षित हैं । चात्न्यं 
यह है कि भोग्य पदार्थके प्राप्त होनेपर जो आनन्द होता है उसका भोग 
आकाशर्मे ही होता है और उप्तका वियोग होनेपर जो खेद होता है उसकी 
अनुभूति भी आकाहइतपें ही होती है । 
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 सय आजाश ब्रह्म त्युणस्त आक्ाशवतो वे स 
“प्चिसिध्यति 
लोकान्प्रकाशुवतो उलम्बाघालुस्गायवतो 5भशिसिष्याति 
यावदाकाशुरय गत तत्रास्य यथाकामचारों सदति य॑ 
आकाश ब्रह्म व्युपास्तेईस्ति श्रगव आकाशादुर्भय 
इत्याकाशाह्राव भयोउस्तीति तत्ले भगवान्त्रवी- 
त्विति॥ १२॥ 
वह जो कि आाकाशकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है 
वह आकाशवाच्‌, प्रकाशवान्‌, पीडारहित और विस्तारवाले लोकोंको 
प्राप्त करता है। जहाँतक आकाशकी गति हैं वहाँतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है, जो कि आाकाशकी यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना क्रता 
हैं। [ वारद--] संगवव्‌ ! क्या ब्लाकाशसे बढ़कर भी छुछ हैं?! 
[ सनत्कुमार--] थ्राकाशसे बढ़कर भी है ही ।' [ वारद--] 'सगवात 
मुझे उस्तीका उपदेश करें! ॥ २॥ 
फल श्ृण्वाकाशवतों वै वि-|[ इसका | फल सुवो--वह 


बा विद्या श्राकाशवान्‌ यानी विस्तार- 

स्ताय्युक्तात्‌ स॒बविद्वन्नोकान युक्त लोकोंको तथा प्रकाशवान्‌'-- 
प्रकाशवतः प्रकाशाक्राशयोनित्य- | कि अकाश और झाकाशका 
नित्य सम्बन्ध है अतः भ्रकाशयुक्त 

सस्बन्धाग्रकाशवतथ लोकान्‌ लोकोंको, असम्बाध'-सम्बाधवका 


ब्राधन॑ ] झ्रौर सम्बाध परस्पर- 
सस्पाधान सस्बाधन संस्माधा। हे 
हे की पीड़ाको कहते हैं, उससे रहित 


सम्बाधो5स्थोउल्यपीडा तद्॒हिता- | दसस्वाध और “उद्गायवात्‌-- 

नसम्पाधालुरुगायवतों विस्तीण- | दिस्ती्ण गतिवाले अर्थात्‌ विस्तृत 

गतीन्विस्तीणप्रचाराज्लीकान भि- | प्रचारवाले लोकोंको प्राप्त होता है । 

सिध्यति | यावदाकाशस्थे- यावदाकाशस्य' आदि वाक्यका श्र 

त्याथक्तार्थम्‌ ॥ २॥ / पहले कहे हुएके समान है ॥ २॥ 
+--$६8]-- 

इतिच्छ,न्दो ग्योपनिषदि सप्तमाध्याये दादशख्डसाष्यं सस्पृर्णम्‌ ॥। १२॥ 


त्रयोद्श खण्ड 


आकाशकी अपेक्षा स्मरणका महत्त्व 
स्प्रो' वाबाकाशाद्सूयस्वस्माद्यद्यपि बहव 
आसीरज्न स्प॒रन्तो नेव ते कश्चन शणुयुने सन्‍्वीरत्न 
विज्ञानीरन्यदा वाब ते स्मरेयुरथ श्णुयुरथ सन्वीरज्नथ 
विजानीरन्स्मरेण वे पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशून्स्मर- 
सुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


समर ( स्मरण ) ही आकाशसे वढ़कर है । इसीसे यद्यपि बहुत-से 
लोग [ एक स्थावपर ] बैठे हों तो भी स्मरण न करनेपर वे न कुछ 
सुन सकते हैं, व मनन कर सकते हैं और न जान ही सकते हैं। 
जिस समय वे स्मरण करते हैं उसी समय सुत॒ सकते हैं, उसी समय 
मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं। स्मरण करनेसे हो 
पुरुष पुत्नोंकों पहचानता है और स्मरणसे ही पशुझ्नोंको । तुम स्मरकी 
उपायता करो ॥ १ ॥ 
स्मरोवाबाकाशारु यः [स्प्रणं| समर ही आकाशसे बढ़कर है। 
स्मरणका ताम 'स्मर' है, यह अन्त:- 
करणका धर्म है। वह झाकाशकी 
शाह बानिति द्रएव्यं लिह्नष्य- | ता शैयाद ( बढ़कर ) है-- 
5 ऐसा लिद्धवरिवतंन करकेघछ समझता 
त्ययेत । स्मतृः स्मरणे हि सत्या चाहिये । स्मरण करनेवालेकी स्पृति 
काशादि सर्वमर्थवृत्‌, स्म्रणवती | होनेपर ही श्लाकाशादि सब सार्थक 
काशादि सर्वमर्थवत्‌, स्मरणवतो | ह 


मूल श्ुतिमें सूप यह चयुंसकलिड्ध है । कितु “समर” झब्द पूल्लिज्भध हैः 
तः उप्तका विशेषण होतेके कारण भूय: के स्घानमें 'भूयान्‌' ऐसा पल्लिडडु पाठ 


कर लेना चाहिये । 





स्मरोष्न्ताकरणपर्म! | रे आक्वा- 
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भोग्यत्वात्‌ | असति तु स्मरणे | होते हैं, क्योंकि वे स्पृतिमानके ही 
भोग्य हैं। स्मृतिके न होनेपर तो 

सदप्यसदेव, स्चकार्यामावात्‌ | | विद्यमात वस्तु भी अविद्यमान ही 
है, क्योंकि उसकी सत्ताके कार्यका 

नापि सर्च स्पुस्यथावे शुद्यप्ता- | द््लाव है । स्वृतिका अभाव होनेपर 





काशादीनामवगन्तुमित्यतः स्प्र- 


णस्याकाशाद्भ्यस्त्वम्‌ । 
ह््यते हि लोके स्मरणस्य 


भृयसत्वंयस्माद्‌,तस्माधद्यपि सु - 


दिता बहव एकसिमन्ासीरन्‍्लुप- 
विशेष), ते तत्रासीना अन्यो- 
न्यभासितमपि न स्मरन्‍्तब्चेत्स्यु, 
नैव ते कश्वन शब्द शण॒ुयु3, तथों 
नसन्वीरतू, मसन्तव्यं चेत्स्परे- 
युसतदा मल्वी रन्‌, सपत्यभावान्न 
सन्वीरनू; तथा ने विजानीरन ! 
यदा वाव ते स्परेयुर्मन्तव्यं 
विज्ञातव्य॑ श्रोतव्य॑च, अथ 
श्रुणुयुरथ सन्वीरत्तथ विज्ञा- 
नीरन्‌। तथा स्मरेश वै--सम 
पुत्रा एते-इति पुत्रानिवि- 
जानाति, स्मरेश पशून्‌। अतो 


ग्राकाशादिकी सत्ताका ज्ञान भी नहीं 


हो सकता । इसीसे स्मरणकी 


। आकाशसे उत्क्ृष्ठता है । 
| 


क्योंकि लोकमें स्मृतिकी उत्कृष्ता 
देखी जाती है, इसलिये यद्यपि 
बहुत-से लोग एक स्थावपर बैठे हों 
वे एक-दूसरेसे भाषण करते हुए 
भी, यदि स्मृतियुक्त नहीं होते तो 
कोई शब्द श्रवण नहीं कर सकते । 
इसी प्रकार मतव भी नहीं कर 
सकते | यदि वे मन्तव्य विषयका 
स्मरण करते तो मनन कर सकते 
थे, अतः स्मृतिका अभाव होनेके 
कारण मनन भी नहीं कर सकते 
और न जान ही सकते हैं। जिस 
समय वे मच्तव्य, विज्ञातव्य अथवा 
श्रोतग्य विषयका स्मरण करते हैं 
तभी उसे सुन सकते, मनव कर 
सकते और जान सकते हैं। इसी 
प्रकार स्मरण करनेसे ही .ये मेरे 
पुत्र है” इस प्रकार पुत्रोंको जावते 
हैं और स्मरणसे ही पशुम्रोंको। 


खण्ड १३ |] शाह्डरसाष्याथे ७६३ 
-- +की---क--+-क-+ (*++-क 
आय रत्वात्स्मरशुपासस्वेति ॥१॥ | अतः उत्कृष्ट होनेके कारण तुम 
स्मरणकी उपासना करो ॥ १॥ 


ल्‍िौ-+मऊऔ अा5 
स्‌ य। समर बह त्युपास्ले यावत्स्सरस्य गत॑ तत्रास्य 
यथाकामचारों अवति या झुसर ब्रह्म व्युपास्लै5स्ति 
भगवः समर य इति स्मशाह्मव झूयो35स्तीति तम्मे 
भगवाण्त्रवीलिति ॥| ३२ ॥ 
वह जो कि स्मरकी यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है, 
उसकी जहाँतक स्मरकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
फि स्मरकी “यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है। [ वारद--] 


“भगवन्‌ | क्‍या स्मरसे भी श्रेष्ठ कुछ है ?' [ प्नत्कुमार--] स्मरसे भी 
श्रेष्त है ही ।! [| नारद--] “भगवानु मेरे प्रति उसका वर्णन करें'॥२॥। 


उक्तार्थमन्यत्‌ ॥२॥ दोष सबका भर्थ पूर्वोक्तिि समाव 
| ह है ॥रशा। 





“-+४४-- 
इतिच्छान्दोर्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
त्रयोदशखण्डसाष्यं सम्पुर्णम ॥ १३ ॥ 





| 


चूतुदंश खण्ड 
--8)१:४88 -- 
स्मरणसे श्राशाकी महत्ता 
आशा वाव स्पराद्भूयस्याशेद्धो वे स्मरो सन्‍्त्रानधीते 
कर्माणि कुरुते पुत्राश्श्च पशूशश्चेच्छत इमं च॑ 
लोकममुं चेच्छत आशासुपास्स्तेति ॥ १ ॥ 


आशा ही स्मरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट हे। आ्राज्ञाप्ते दीघप्र हुआ स्मरण 

ही मन्‍्त्रोंका पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र श्ौर पशुग्रोंकी इच्छा 
्ु 

करता हैं तथा इस लोक और परलोककी कामना करता हैं। तुम ग्राशाकी 


उपासना करो ॥ १॥ 
आशा बाव स्मरादुभयसी | 


आशाप्राप्तव स्त्वाकाडक्ता, आशा 
तृष्णा काम इति यामाहु) पर्याय; 
सा च स्परादूभयसी | 


कथम्‌ ? आशया बन्तःकरण- 
स्थया स्मरति स्मर्तव्यप्‌ । आशा- 
विषयरूप स्मरत्सो स्मरो भव- 


त्यत आशेद्ध, आशयाभिवर्धितः 
स्परभृत) स्परननृगादीन्मआान- 


आशा ही स्मरणसे बढ़कर है। 
ग्राशा--अप्राप्त वस्तुकी इच्छाका 
नाम आशा है, जिसका तृष्णा श्रौर 
काम इन पर्याय शब्दोंसे भी निरूपण 
किया जाता है। वह स्मरकी अपेक्षा 
बढ़कर है। 


सो किस प्रक्रार ?--प्रन्त:- 
करणमें स्थित हुई आशासे ही मनुष्य 
स्मरणीय विषयका स्मरण करता है। 
श्राशाके विषयक्रे रूपवका स्मरण 
क्रनेसे यह स्पृतिक्रों प्राप्त होता 
है। श्रतः आशासे दीप्त--आशासे 
वृद्धिक्री प्राप्त हुआ स्मृतिभूत वह 
स्मरण करता हुम्रा ऋगादि मन्‍्त्रोंका 


खण्ड १४ ] शाइरसाष्याथे ््द्प्‌ 

स्स्ध्स्ल्डः+डिलिशभ ++:++न+*+-+२७७-०-३.#--३७ 
घीतेज्घीत्य च्‌ तदथे प्राह्मणेस्यों | शध्ययन करता है तथा उनका 

अध्ययव कर और ब्राह्मणोंके मुखसे 

विधीश् श्त्दा कर्माणि छुछते उनका श्रर्थ एवं विधि श्रवण कर 

तत्फलाशगैव पुत्रांथ पशंथ् | गा हि 


कर्मफलभूतानिच्छुतेउभिवाज्छू- | पशुप्रोंकी इच्छा-कामना करता है 
ह एवं आशासे ही उनके साधनोंका 
त्याशयेव तत्साधनान्यनुतिष्ठति | | अनुष्ठान करता है। झ्राशासे समिद्ध 


५ ४ । हुआ ही वह लोकसंग्रहरूप हेतुओंसे 
इमं च लोकमारशैद्ध एव समर इस लोकका स्मरण करता हुम्ना 


ज्ञोकरंग्रहहेतुमिरिच्छुते | अमुं च्‌ | इसकी इच्छा करता है तथा आाशासे 
४ समिद्ध हुआ ही वह परलोककी, 
लोकमाशेद्ध३ स्मरस्त॒त्साधनालु- | उसके साधनोंका भनुष्ठाव करते हुए 


प्ानेनेच्छतेपत आशारशनावबद्ध | करता है । इस प्रकार 
आ्राशारूप रस्सीसे बंधा हुआ यह समर 


स्मराकाशादि नामपर्यन्त॑ जग- एवं ग्राकाशसे लेकर त।मपयंनन्‍्त जगतु 
प्रतिप्राण | अत , प्रत्येक प्राणीमें चकऋकी भाँति घुम रहा 


द्‌्पि | है । इसलिये झ्राशा स्म्रकी अपेक्षा भी 
आशायाः स्मरादपि भृयस्त्व- >बछ है; अतः तुम आशाकी 


मित्यत आशामुपास्स्व ॥ १ ' उपासना करो ॥१॥ 
वे 3- 
स्‌ य आशां ब्रह्म त्युपास्त आशुयास्य सर्वे कामा; 
सूच्यन्त्यमोधा हास्थाशिषों भवन्ति यावदाशाया गत॑ 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति य आशा ब्द्मेत्यु- 
पास्ते5ईस्ति भगव आशाया भूय इत्याशाया वाव 
मूयो 5स्तीति तन्‍्से भगवान्त्रवीखिति ॥ २ || 


चक्रीभूत॑ 


७६६ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


वह जो कि ग्राशाकी यह ब्रह्म है” इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी सब कामनाएँ श्राशासे समृद्ध होती हैं। उसकी प्रार्थथाएँ सफल 
होती हैं। जहातक श्राशाकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि श्राशाकी यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता 
है। [तारद--] 'सगवनु ! क्या आाशासे बढ़कर भो कुछ है ?: 
[सनत्कुमार--] आशझासे बढ़कर भी है ही! [नारद--] भगवान्‌ 
मुझे वह बतलावें' ॥२॥ 
यस्ताशां ब्ल्लेत्युपास्ते शुरु | जो पुरुष आशाकी यह ब्रह्म 
है! इस प्रकार उपासना करता है 
उसका फल श्रवण करो। सवंदा 
उपासना के! हुई आशासे उसके 
उपासककी सब कामनाएँ सपृद्ध 
समृध्यन्ति समृद्धि गच्छुल्ति |; श्र्यात्‌ उच्नतिको प्राप्त हो जाती हैं 


| और उसकी सब झ्राशा--प्रार्थ नाएँ 
अप्ोधा हास्याशिषः प्रार्थना। | सफल होती हैं । तालय॑ यह है 


सर्वा भवन्ति यद्मराथितं सर्व ह जो कुछ उसका प्राथित होता 
। है वह अवदप्न सिद्ध होता है । 
यावदाशाया गतम्‌” इत्यादि वाक्यका 
अथे पूर्ववत्‌ है। २ ॥ 


तस्य फूलम्‌ । आशया सदोपा 





सितयास्योपा तकृस्य सर्दे कामाः / 


तदवध्य भवतीत्यथे। | यावदा- 





शाया गतमित्यादि प्वबत्‌ ॥२॥ 


ज्ब्न्ग बी 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
चतुदशखण्डभाष्यं सम्पूणोम्‌ ॥ १४ ॥ 


पे ॥ 
९०) 


पच्चदरा साइड 


दे कि २२६६: 
न्-०920 ४६ 


आशासे प्राशका प्राचान्य 


 नामोपक्रममाशा्न्त  कार्य- | 


कारणत्वेन निमित्तनेमित्तिकत्वेत 
चोत्तरोत्तरमयस्तयावस्थितं सप- 
दिनिमिचसद्भावमाशा रसना- 
पाशैविंपाशितं सव॑ सवंतो विस- 
मिव तन्तुमियस्मिन्पराणे समर्पि- 
तम्‌, येन च स्वतो व्यापिनान्त- 
बहियतिन सत्ने मणिगणा इंच 
सत्रेण ग्रथितं विध्ृत॑ च स 
एप+-- 


नामसे लेकर आशापयेन्त जो 
कार्यकारण एवं निमित्त-समेमित्तिक 
र्पसे उत्तरोत्तर बढ़कर स्थित है 
तथा जिसका सद्भाव स्पृतिके निमित्त 
रझूपसे सिद्ध होता है उस आशारूप 
जालसे तस्तुसे कमलनालके समान 
सब ओझरसे जकड़ा हुआ यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ जिस प्राणमें समधित है तथा 
बाहर-भीतर व्याप्त हुए जिस सर्वेगत 
सूत्र (प्राण) के द्वारा सृतमें मणियों 
( सनकों ) के समान यह सब गू था. 
हुआ और विधृत है। वह यह-- 


प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अर नामों 


समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे सब «समर्पितम | प्राण प्राणेन 
याति प्राण प्राणं ददाति प्राणाय ददाति | प्राणो ह 
पिता प्राणो माता भाणों अआ ॥राता प्राणः स्वसा प्राण 
आचार्यः प्राणो ब्राह्मण: ॥ १ ॥ 


प्राण ही आशासे बढ़कर है। जिस प्रकार रथचक्रकी वाभिमें 
अरे समपित रहते हैं उसी प्रकार इस प्राणमें सारा जगत्‌ समर्पित 
हैं। प्राण प्रण ( अपनी शक्ति ) के द्वारा गमतन करता है; प्राण प्राणको 
देता है और प्राणके लिये ही देता है। प्राण ही पिता है; प्राण 


७१८ 


छात्दोस्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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माता है, प्राण भाई है, प्राण वहिन है, प्राण आचाय॑ है श्र प्राण 


ही ब्राह्मग है | १॥ 
प्राणी वा आशावा भयाच्‌ | 


- कथमस्यभूयसर्त्वम्‌ ! इत्याह दृश्टा- 
न्तेन समर्थयंस्तद्भुय एत्वम-यथा 
वे लोके रथचकस्पारा रथनाभों 
समर्पिताः सम्प्रोत॥ सम्प्रवेशिता 
इत्येतत; एक्मसिल्विज्नसब्ात- 
रूपे प्राणे प्रज्ञात्मनि देहिके मुख्ये- 
यस्मिन्‌ परा देवता नामरूप- 
व्याकरणायादर्शादी प्रतिविम्ब- 
वज्ञजीवेनात्मनानुप्रविष्ट | यश्र 


महाराजस्पेव सर्वाधिकारीश्वरस्प। 
“कस्मिन्स्वहयुत्कान्त उत्कान्तो 
भविष्यामि कृस्मिन्वां प्रतिष्ठिते 
प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमस॒जत” 
(प्र० उ० ६ | ३) इति श्रुतेः | 
यस्तु च्छायेवानुगत ईश्वर्म्‌, 
“तथ्था रथस्थारेषु नेमिरपिंतो 
१. व्यश्टिलिगदेहोंका समुदायछूप 


प्राण ही ग्राशासे वढ़कर है। 
इसकी उत्कृष्ठता किस प्रकार है? 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
दृष्ठान्तद्वारा उसकी उत्ड्ष्ठताका 
समथंन करते हुए [सनत्कमारजी-] 
कहते हैं--लोकमें जिस प्रकार 
रथके पहियेके श्ररे रथकी नाभिमें 
सम्पवित-सम्प्रोत अर्थात्‌ सम्यक 
प्रकारसे प्रवेशित रहते हैं उसी 
प्रकार लिज्ल संघातरूप' इस प्राण 
यानी प्रज्ञात्मामें २ श्र्थात्‌ देहिक मुख्य 
प्राणमें, जिसमें कि परादेवताने 
तामरूपकी अभिव्यक्ति करनेके लिये 
दपंणादियें प्रतिविम्बके समान जीव- 
ज्पसे प्रवेश किया है, जो महाराजके 
सर्वाधिकारीके समान ईश्वरका 
सर्वाधिकारी है, जेसा कि “किसके 
उत्कमण करनेपर मैं उत्कमण 
करू गा तथा किसके स्थित होनेपर 
स्थित होऊँगा--ऐसा ईक्षण करके 
उसने श्राणकी रचना की” इस 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है तथा जो 
छायाके समान ईश्वरका अनुगामी 
समष्टिसृत्रात्मा । 


२. उप्राधि प्राण और उताधिसान्‌ आत्माकी एकता मानकर यह विशेषण 


दिया गया है । 


खण्ड १२ ] 


शाइरभाष्याथ 
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नाभावरा अपिंता एवमेवैता 
भूतमसात्रा। प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः 
प्रज्ञामात्राः प्राशेषपिंता! से एप 
प्राण एव प्रज्ञात्मा” ( कौ० उ॒० 
३।८) इति कोपीतकिनास्‌ | 
अत एवमस्मिन्प्राणे सबे यथोक्तं 


समर्पितम्‌ | 
अतः से एप प्राणोष्प रतन्त्र। 


प्राशेन स्वशक्त्यैव याति नान्यक्ृत 
गमनादिक्रियास्वस्य सामर्थ्य- 
मित्यथ! | स्व क्रियाकारकफल- 
भेदजात॑ प्राण एव न प्राणाद्वहि- 
मृतमस्तीति प्रकरणार्थः । प्राण: 
प्राण ददा ति। यहदाति तत्स्वात्म- 
भूतमेव | यस्मे ददाति तद॒पि 
प्राणायेव | अतः पिनत्राद्याख्योडपि 
प्राण एवं ॥ १ ॥ 


. छा० उ० डेह-- 


है, जेसा कि कौषीतकी ब्राह्मणो- 
पनिषदृकी श्रुति है कि “जिस प्रकार 
रथके शरोंमें नेमि श्रपित है और 
रथकी नाभिमें अरे अपित हैं इसी 
प्रकार यह धघूतमात्रा प्रज्ञामान्नामें 
अपित हैं और क्ज्ञामात्रा प्राणमें 
ग्रपित है। वह यह प्राण ही 
प्रज्ञात्मा है।” इसीसे इस प्राणमें 
ही उपयुक्त सब समपित हैं । 

ग्रत: वह यह अपरतन्त्र प्राण 
प्राणसे श्रर्थात्‌ अपनी दक्तिसे ही 
गसन करता है। तात्पय यह है 
कि गरमनादि क्रियाशओ्रोंमें जो इसका 
सामथ्य है वह किसी अन्यके कारण 
नहीं है। सम्पूर्ण क्रिया, कारक 
और फलरूप भेदसपुदाय प्राण ही 
है, प्राणसे बाहर इनमें कोई नहीं 
है--ऐसा इस्त प्रकरणका तात्पये 
है। प्राण प्राण ( शक्ति ) प्रदान 
करता है; वह जो दुछ देता है 
उसका स्वात्मभूत ही है, जिसे देता 
है वह दान भी प्राणके लिये हो 
होता है। अतः पितृ आदि 
चामवाला भी प्राण ही है॥ १॥ 
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कर्थ॑ पिन्रादिशव्दानां अ्सि-| पित! आदि शब्दोंके प्रसिद्ध 
अ्र्थका त्याग करके उनका प्राण- 
द्धार्थोत्सगेंण प्राणविषयत्वमिति | विपयक होता कैसे सम्भव है? 
ऐवा प्रश्व होनेपर कहा जाता है- 
वर्योंकि प्राण रहनेपर ही पिता 
पिश्रादिशब्द्प्रयोगात्तदुत्कान्ती | श्रदिके लिये पितृ! झादि शब्दका 
प्रयोग किया जाता है, उसके 
च॑ ग्रयोगाभावात्‌ । क॒थ | उत्तमण करनेपर इस प्रकारका 
. प्रयोग भी नहीं होता। किस 
तत्‌ १ इत्याह-- प्रकार है ? यह बतलाते हैं-- 
स्‌ यदि पितर वा सातरं वा आदर वा स्वसाएं 
७ ० 
वाचाय वा बाह्मणं वा किज्िदुशशुसिव प्रत्याह 
विकत्वास्वित्येबेनमाहुः पितृह् वे वमलि मातहा वे 
लवम्सि आतृहा वे वप्नसि ख्वजूहा वे लवसस्यायार्यहा 
वे लमसलि ब्राह्शहा वे त्वप्तलीति || २ || 
यदे कोई पुरुष अपने पिता, माता, अआ्राता, भगिनी, आचाय॑ ग्रथवा 
ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित बात कहता है तो [ उसके समीपवर्ती लोग] 
उससे कहते है-- तुझे घिक्‍्कार है, तू तिश्चय हो पिताका हनन करनेवाला 
है, तू तो माताका वध करनेवाला है, तू तो भाईको मारनेवाला | 
बहिनकी हत्या करनेवाला है, तू तो आचायंका घात करनेवाला है, तू 
लिश्वय ही ब्रह्मघाती ह' | २॥ 
से य। कथितित्रादीनामन्य-| जो कोई कि पिता ग्रादिमेंसे 
तम॑ यदि त॑ भुशमिव तदन-| न अति यदि कोई 'भृशमिव'- 


है रलल उन्तके अननुरूप कोई त्वंकारादि 
नुरूपमिव किशविद्चर्न त्वद्भारा- | (अरे-तू आदि) से युक्त वचन बोलता 


उच्यते | सति ग्राणे पिन्रादिषु 


छण्ड १५ ] शाह्ूरभाष्याथे ७७९ 
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दियुक्त॑ प्रत्याह तदैन॑ पाइ्वस्था | है वो उसके समीपवर्ती विचारशील 


आहविये हर हे लोग उससे ह ४ 
किनो.. धिक्‍्लास्तु क -ज धिक्‍्त्वास्तु'--तुझे 

धिक्‍कार है-ऐसा कहते हैं। “ 
घेगस्तु त्वामित्येवम्‌ | पिवहा (सद्चय बेल पिलाका न 
वें त्वं पितुहन्तेत्यादि ॥.२ ॥॥। | करनेवाला है! इत्यादि ॥ २ 


अन्‍न्‍»-- घर ले 


अथ यथप्येनालुब्कान्तप्राशाछुलेन समासं व्यति- 
पंदहेन्नेवेन बयुः पितृहालीति न मातृहासीति न 
आतहालीति न ख्वख्हासीति माचायहासीति न 
बाह्मणहासीति ॥ ३ ॥ 


लत नके प्राण उत्कमण कर थे नल्‍यक पिता 
फकितु जिनके प्राण उत्कमण कर गये है उन पि 


ञ्य आि हल को यदि 


वह झुलसे एकत्रित और छिलत्न-भिन्न करके जला दे तो भी उससे 'तू 
पिठृह्ा हैं! तू मावृहा है तू शआातृह्या 5 'तू बहिनकी हत्या करनेवाला 
हैं? 'तू आचायंक्ा घाव करनेदाला हैं अ्रयवा 'तू ऋह्यथाती है' ऐसा कु 
| ऋहहे ॥5३॥ 
अगैनानेवोल्तन्तप्राणास्त्य- | कितु प्राण निकल जानेपर-- 
देहानथ यत्रपि शूल्े + | देहका त्याग कर देनेपर इन्हीं 
क्तदेहानथ यद्रपि शूलेन समासं | | 7 हर दैनेपर इन्हींको 
४ प यदि वह झ्लसे समास--एकत्रित 
समस्थ व्यतिपन्‍्दहड्यत्यरप | के व्यतिषन्दहन करे अर्थात्‌ 
ब हो $ ्‌ जे 
सन्दहेदेवसप्यतिऋर कम समास- छिन्न-भिन्न करके जलावे; उनके 
हु «  देहलते सम्ज्द समास व्यासादि 
सम्बझुसेव कुर्वारं मैबेनंत्र क्र्म्से दहन व रचाहप एतचा अत्यन्त 
तहहसस्बद्धसव इंवाट तप न है है कर कर्म करनेपर भी उससे तु 
पिवहेत्पादि | तस्मादुन्वयव्यतिरे- पितृह्दा है! इत्यादि नहीं कहते । 
- गन गअ्न्चय-ञव्य रेकसे >> ज्ञात 
काथ्यासवरगम्यत एतत्पित्राद्या- न्न हित वय-व्यतिरेकसे यह त््‌ 
होता है कि यह पिता आझादि नाम- 
रुयोउपि प्राण एवेति ॥ २े ॥ ।ैदाला भी प्र॒हीहै॥३॥ 


"75०४ 
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तस्मातू-- श्रत:-- 
प्राण हो वेतानि सर्वाशि भवति स वा एप एवं 
पश्यन्नेव॑ सन्‍्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति त॑चेत- 
ब्रूयुरतिवायलीत्यतिवायस्मीति ब्रयाज्ञापह वीत ॥ ४॥| 


प्राण ही ये सव [ पिता आ्रादि | हैं। वह जो इस प्रकार देखने- 
वाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला और इस प्रकार जाननेवाला है 
अतिवादी होता है। उससे यदि कोई कहे कि 'तू अतिवादी है” तो उसे 
यही कहना चाहिये कि हाँ, भ्तिवादी हूँ', उसे छिपाना नहीं चाहिये ॥४॥ 
प्र््ण् होवैतानि पिन्रादीनि | प्राण ही थे सदे चर और अच्र 


7.6 २ विता आदि हैं। वह यह प्राणवेत्ता 
कम जा न लक | इस प्रकार कक कि देखता 


हुआ अर्थात्‌ फलत: अनुभव करता 
हुआ, इस प्रकार मनन करता 
हुआ श्रर्थात्‌ युक्तियोंद्ररा चिन्तन 
करता हुम्रा और इस प्रकार जानता 
हुआ यानी उपपत्तियोंसे संयुक्त 
करके 'यह ऐसा ही है! इस प्रकार 
निश्रय करता हुआ, क्योंकि मनन 
और विज्ञानके द्वारा निष्पन्न हुप्ना 
शासत्रका श्र्थ निश्चित देखा जाता 
है; अ्रतः इस प्रकार देखता हुआ 
वह अतिवादी होता है; तात्पर्य यह 
है कि उसका नामसे लेकर आाशा- 


च। स वा एप प्राणविदेव॑ यथोक्त- 
प्रकारेश पश्यन्फवतोष्लु मवनन्‍्नेव॑ 
सन्वान उपप्त्तिमिश्रिन्तयन्लेबं 
विजानस्तुपपत्तिमिः संवोज्येव- 
सेवेति निश्चय झुवन्नित्यर्थः | 
मननविज्ञानास्यां हि. सम्पूतः 
शात्चार्थों निश्चितों दृष्टों भवेत्‌ । 
अत एवं पश्यन्नतिवादी भव॒ति 


नामायाशान्तमतीत्य वदनशीलो 
भव तीत्यथे) । 


पय॑न्‍्त सम्पूर्ण तत्त्वोंका अतिक्रमण 
करके वोलनेका स्वभाव होता है। 





१, यानी स्रह्पत साक्षात्कार करता हुम्ना | 
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पोडश ऋएड 
सत्य ही जानने योग्य है 


स एप वारदः सर्वातिशय 
प्राण स्वसात्मान॑ सर्वात्मार भ्रुत्वा 
नाता परमस्तीस्युप्ररास। व 
पूर्व॑द॒त्किम॒स्ति मगवः प्राणादुषूय 
इति पतप्नच्छु पतः | तमेदं विकारा- 
नुतब्रह्मविज्ञानेन प्रितुष्टमन्ताथे 
परमार्थसत्यातिवादिनपात्मान 
सनन्‍्यसान योग्य शिष्यं सिथ्या- 
ग्रहविशेषादिप्रच्यावपत्नाह भगवा - 
न्सनत्कुमारः | एप तु वा अतिव- 
दति यम्हं वक्ष्यासि न प्राणवि- 
दतिवादी परमाथंतः | नासावपेक्त 
तु॒तस्थातिवाद्त्विमू । यश्त्तु 
भूूमारुष॑ सर्वातिक्रान्त॑ तत्व 


प्रपाथंसत्य॑ बेद सोडतिवादीत्यत 
आह-- 


वे नारदजी सबसे उत्छृष्ट अपने 
आत्मा प्राणको ही सर्वात्मा सुनकर 
यह समझकर कि इससे परे और 
कुछ नहों है, शानन्‍्त हो गये, क्योंकि 
पूर्ववत्‌ उन्होंने ऐसा (प्रश्न नहीं 
किया कि भगवन्‌ | प्राणते बढ़कर 
क्या है ?! इस प्रकार विकाररूप 
भिथ्या ब्रह्मके ज्ञानसे संतुष्ठ -हुए,_ 
ग्रकृताथ तथा अपनेकों परमार्थ 
सत्यातिवादी माननेवाले उस योग्य 
शिष्यको उस भिथ्याग्रहविज्वेषसे 
च्युत करतेहुए , भगवान्‌ सतत्कुमारने 
कहा--मैं जिसका आगे वर्णन 
कहूगा वही अतिवदत करता है, 
परमाथंत: प्राणवेत्ता अतिवादी नहीं 
है । उसका अतिव[दित्व तो नामादि- 
की अपेक्षासे ही है। कितु अतिवादी 
तो वही है जो थ्रूमासंज्ञक सर्वातीत 
परमाथंसत्य तत््वको जानता है।' 
इसी आशयसे वे कहते हैं-- 


एज तु वा अतिवदति या सत्येनातिवद॒ति सो 5 
सगव। सत्येन्ातिवदानीति सत्य वेब विजिज्ञासितव्य- 
मिति सत्य भगवों विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 
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[ सनत्कुमार---- ] जो सत्य ( परमार्थ सत्य आत्माके विज्ञान ) 

के कारण अतिवदन करता है वही निश्चय अतिवदत करता है। 
[ नारद-- ] भगवनु ! मैं तो परमर्ष्य सत्य विज्ञानके कारण ही अति- 
वदन करता हूँ। [ चसनत्कुमार--- ] झत्यकी ही तो विश्वलेषरूपसे 


शाइरभाष्याथे 








जिज्ञासा करनी चाहिये । [ 
जिज्ञासा करता हूँ ॥ १ ॥ 


च 


एप तु वा अतिवदति यः 
सत्येत परमार्थसत्यविज्ञानवत्त- 


यातिवद्ति सो त्वां प्रपन्नों | 
भसगवन्सत्वेनातिवदानि । तथा 
मां तियुवक्त्‌ भगवान्‌ यथाहं 
सत्येनातिवदानीत्यपिप्राय/ः | 
यधेव॑ सत्येनातिवद्तुमिच्छुसि 
सत्यमेव तु तावहिजिज्ञसितव्य- 
मित्युक्त आह नारद । तथास्तु 
तहिं सत्य॑ भ्गवों विजिज्ञासे 
विशेषेण ज्ञाह॒मिच्छेय॑ खवत्तोह- ल्‍ 
समिति ॥ १॥ 


७-_०_>०«०>»»»न्‍« 


| भगवन्‌ ! में विद्येषहपसे सत्यकी 


[ सनत्कृमार-- ] किंतु अति- 
वदन तो वही करता है जो परमार्थ- 
सत्यविज्ञानके कारण अतिवदन 
करता है । | नारद--- | भगवन्र ! 
आपका शरणागत हुआ मैं तो 
सत्यके ही कारण अ्रतिवदन करता 
हैं । तात्पयं यह है कि भगवान रुचे 
इस प्रकार उपदेश करे जिससे कि 
मैं सत्य ज्ञाबके कारण अतिवदन 
करूँ | यदि इस प्रकार तुम सत्यके 
हारा अतिवदव करना चाहते हो 
तो सत्यकी ही जिज्ञासा करनी 
चाहिये -ऐसा कहे जानेपर चारदजी 
बोले--ठीकू है, अच्छा तो 
भगवष ! में सत्यको विजिज्ञासा-- 
आपके द्वारा विशेषष्पसे सत्यको 
जाननेकी इच्छा करता हूँ! ॥ १॥ 


०03 ->न्‍ 


कप 


पाइश 


इतिच्छान्दोग्योप निषदि 


छतप्तम्राध्याय 


भाष्यं सम्पूर्ण ॥ १३॥ 


ब्न्‍्ग्-- ४3... 
अ्ज्कनी 


सत्दरा सपड 
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विज्ञान ही जानने योग्य है 
यदा वे विज्ञानात्यथ सत्यं वद॒ति नाविज्ञानन्धत्यं 
वदति विज्ञानग्नेव सत्यं ददति विज्ञान व्वेव विजिज्ञा- 
सितव्यम्तिति विज्ञान भगवों विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


जिस समय पुरुष सत्यको विद्येषपसे जानता है तभी वह सत्य 
बोलता है, बिना जाने सत्य नहीं बोलता; अ्रपितु विद्ेषहयसे जानने- 


वाला ही सत्यका कंथव करता है । 


ञ्रतः विज्ञानकी ही विज्ेषरपसे 


जिज्ञासा करती चाहिये । [ वारद-- ] भगदवनु ! मैं विज्ञानको विशेष- 


रूपसे जानना चाहता हूँ ॥ १॥ 
यदा वे सत्य परमार्थतों | 


विजानाति । इद॑ परमार्थतः 


सत्यमिति | ततोश्ृतं विकारजात॑ 
वाचारम्मणं हित्वा सबंविकारा- 
वस्थ सदेवैक॑ सत्यसिति तदेवाथ 
वदति यद्दद॒ति | 

नतु विकारोडपि सत्यसेव । 
“पामरुपे सत्य॑ ताभ्यासय॑ प्राण- 
इछुन्न/ (बु०35० १।६।३)। 
“आ्राणा वै सत्य तेषामेव सत्यम” 
(बु० उड० २|१।२० ) 
इति श्रृत्यन्तरात्‌ | 


जिस समय पुरुष सत्यको 
परमार्थतः जानता है, प्रर्थात्‌ यह 
परमार्थतः सत्य है” ऐसा जानता है 
उस समय वह वाणीपर ग्रवलम्बित 
सिथ्या विकारजातको त्यागकर सम्पूर्ण 
विकारमें स्थित एक सत्‌ ही सत्य 
है--ऐसा समझकर फिर जो कुछ 
बोलता है उसीको बोलता है। 
शक्का--कितु विकार भी तो 
सत्य ही है, क्योंकि “नाम और रूप 
सत्य हैं, उनसे यह प्राण श्राच्छादित 
है”, “[वागादि] प्राण ही सत्य है, 
यह [ घझुरुय प्राण | उनका भी 
सत्य है”, इस अन्य श्रुतिसे भी 


[ यही सिद्ध होता है ]। 


खण्ड १७ ] 


शाइूरभाष्याथे 
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सत्यम्‌, उक्त सत्यत्व॑ शत्यन्तरे 
विकारस्य परमार्थ- विकारस्य न तु 
सत्यत्वनिरास; प्रमाथपिक्षमुक्तम्‌ | 


किंतहिं १ इन्द्रियविषया विषयर्वा+ 


पेत्न॑ सच्च त्यच्चेति सत्यमित्युक्तम्‌ | 
तद्द्वारेश च प्रमाथेंसत्यस्योपल- 
ब्थिविंवत्षितेति | प्राणा वे सत्य 


: तेषामेष सत्यमिति चोक्तम्‌ | 

इहापि तदिष्टसेव, इह तु 
प्राणविषयात्प रमाथंसत्यविज्ञाना- 
भिप्तानाइबुत्थाप्य नारदं य॒त्सदेव 
सत्य॑ प्रमाथतों धूमारूय॑ तहिज्ञा- 
पयिष्यामीत्येष विशेषतों विवज्षि- 
तोथ्थंः | नाविज्ञानस्सत्य॑ बद॒ति। 
यस्त्वविजानस्व॒द्ति सोरून्यादि- 
शब्देनाग्त्थादीन्परसा थेसद्रपान्म- 
न्‍्यमानों वदति| न तु ते रूपत्रय - 
व्यत्तरिकेण परमार्थतः सन्ति 


ससाघान-ठ ठीक है, शुत्यच्तरभें 
विवारका सत्यत्व अदइय बतलाया 
गया है, परंतु वहु॒परमाथ्थकी 
अपेक्षासे नहीं बतलाया गया। तो 
फिर क्या बात है ?-- इन्द्रियोंके 
विषय होने और न होनेकी अपेक्षासे 
सत्‌ और त्यत्‌ हैं, इस प्रकार वहाँ 
सत्यका उल्लेख किया गया है। 
तथा उसके द्वारा वहाँ परमाथे सत्य « 
की उपलब्धि ही विवक्षित है। 
इसीसे वहाँ यह कहा गया है कि 
([ वागादि ] प्राण ही सत्य है, यह 
[मुख्य प्राण| उनका भी सत्य है ।/ 

यहाँ भी वह इष्ट ही है। परंतु 
यहाँ विद्ेषहपसे सनत्कुमारजीकों 
यही अर्थ बतलाना अभीष्ट है कि 
नारदजोको ध्राणविषयक परमार्थ॑ 
सत्य विज्ञानके अभिमानसे निवृत्त 
क्र जो भरूमासंज्ञक सत्‌ ही परमार्थ 
सत्य है, उसे विशेषरूपसे समझाऊँगा। 
उसे विशेषरूपसे जाने बिना कोई 
सत्य नहीं बोलता । जो कोई उसे 
बिना जाने बोलता है वह अग्नि! आदि 
शब्दसे ग्रम्मि आदिको ही परमार्थ 
सद्गूप समझकर बोलता है। कितु 
परमाथैत: वे रूपत्रय ( रक्त, शुक्ल 
और क्ृष्णुहप ) से अतिरिक्त हैं 


तथा तात्यपि रूपाणि सदपेक्षया | नहीं। तथा वे रूप भी सतकी अपेक्षा 


ज्ड्ट छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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नेव सन्‍्तीत्यतों नाविजानन्तत्य | तो हैं ही नहीं । अतः परणार्थको 
बिना जाने कोई सत्य नहीं बोल 
सकता । सत्यका विशेष ज्ञान होने- 
पर ही पुरुष सत्य बोल सकता है । 
न्‌ च तत्सत्यविज्ञानमविज्ञि- | किन्तु वह सत्मविज्ञाव बिना 
जिज्ञासा किये--बिता उसकी 
ज्ञापितपप्रार्थितं ज्ञायत इत्याह- । प्राथंथा किये वहीं जाना जाता; 
इसीसे कहते हैं कि 'विज्ञावकी के 
विज्ञानं्वेव चिजिज्ञासितव्यमिति।| हो विज्वेषहपत्ते जिज्ञासा करती 
(चाहिये ! [ नारद-- | “यदि 
यद्ेव विज्ञान॑ भगवों विजिज्ञास | ऐसी वात है, तो भगवद््‌ ! मैं 
विज्ञानगों विशेषरूपसे जाननेकी 
इति। एवं सत्यादीवां चोत्तरो- | इच्छा करता हैँ ।' इसी प्रकार सत्यसे 
लेकर [आगे बाईसवें खण्डके | ' 
त्तराणां करोत्यम्वानां पूर्वपूर्व- | 'करोति' पर्यच्त उत्तरोत्तर पदार्थोक्े 
पू्व-पृर्व॑ पदार्थ कारण हैं--ऐसी 

हेतु व्यास्येयप्‌ ॥ १ व्याख्या करवी चाहिये ॥ १ ॥ 


वृदति। विजानन्नेद सत्यं वृद॒ति। 
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तिच्छानरोस्योपनिददि. सप्तसाध्याये 
सप्तरशखण्डसाध्यं सम्पूणम्‌ )| १७॥) 


हा 














# 'विज्ञान' शब्द अष्टम खण्डके प्रथम मन्त्रमें भी आया है । परंतु वहाँ उस- 
का तातये ज्ञेवतर शास्तज्ञाव है और यहाँ विशेष ज्ञाव अर्थात्‌ वास्तविक ज्ञान है। 


अट्टादरा छाण्ड 


मति ही जानने योग्य है 


यदा वे सलुतेउ्थ विज्ञानाति नामत्वा विजानाति 
मत्वेब विज्ञानाति सहिस्ल्विव विजिज्ञासितब्येति। म्ति 


भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 

[ सनत्कुमार--- | जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह 
विज्ेषर्पसे जानता है; बिना मनन किये कोई नहीं जानता, अपितु 
मनन करनेपर ही जानता है। अ्रतः मतिकी ही विद्येषल्पसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये ।” [ नारद-- | भगवन्‌ ! मैं मतिके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूँ! ॥ १ ॥ 

यदा वे मचुत इति। मतिर्मनन॑ | जिस समय मनन करता है 
इत्यादि । 'मति' अर्थात्‌ मनन-- 
तर्कों मन्तव्यविषय आदर; |। १॥ | तर्क--मन्तव्य विषयके प्रति आदर । 


ब्न्ब्न्््नननता 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये5ष्टाद्श- 
खण्डभाष्यं सग्पूएम्‌ ॥ १८॥। 





एकोनरविंश खण्ड 
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श्रद्धा ही जानने योग्य है 

यदा वे अद्धात्यथ मजुते नाश्रदधन्मलुते आदध- 
देव सलुते श्रद्धा लेव विजिज्ञासितव्येति। श्रद्धां 
भगवों विजिज्ञास इति ॥ ९ ॥ 

[ सनत्कुमार-- | जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह 
मनन करता है; विना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता । अपितु श्रद्धा 
करनेवाला ही मनन करता है। ग्रतः श्रद्धाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 


करनी चाहिये |” [ तारद-- ] भगवव्‌ ! मैं श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूँ! ॥१॥ 


आस्तिक्यबुद्धि। श्रद्धा | १॥ ह आस्तिक्य बुद्धिका नाम श्रद्धा 
है॥ १० 


इतिच्छान्दोग्यो परनिषदि सप्तमाध्याये एक्रोच- 
बिंशिखण्डसाध्यं सम्पूर्णम्‌ | ५९॥ 
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(000 


विश खण्ड 


बन फे मे तन+ 


निष्ठा ही जानने योग्य है 


यदा वे निश्लिहत्यथ अऋद्घाति नानिस्विष्ठकछद- 
धाति निस्तिष्ठन्नेव श्रदधाति निष्ठा व्वेव विजिज्ञासित- 
व्येति। निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


[ सबत्कुमार-- ] जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है तभी 
वह श्रद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु 
निष्ठा करनेवाला ही श्रद्धा करता है। अतः निष्ठाको ही विशेषरूपसे 
जाननेकी इच्छा करनी चाहिये |” [ नारद--- ] भगवन्‌ ! मैं निष्लाको 
विश्ेषह्पसे जानना चाहता हूँ! ॥| १ ॥ 


निष्ठा गुरुशुश्रूवा आदिको कहते 
हैं । उसमें ब्रह्मविज्ञानके लिये तत्पर 
रहना ॥ १॥ 


निष्ठा गुरुश॒भ्रषादिस्ततप्परत्व 





ब्रह्मविज्ञानाय || १ ॥ 
>> +च 


इतिच्छान्दोस्योपनिषदि है सप्तमाध्याये 
विंशखण्डसाष्य सम्पूणम्‌ | २० || 





एकविंश खण्ड 


कृति ही जानसे योग्य है 


यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्विष्ठति 
कलैव निस्तिष्ठति कृतिस्वेव विजिज्ञासितव्यैति | कृतिं 
भगवों विज्िज्ञाल इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार--- | जिस समय मनुष्य करता है उस समय 
वह निष्ठा भी करने लगता है; बिना किये किसीकी निष्ठा नहीं होती, 
पुरुष करनेपर ही तिष्ठावात्‌ होता है। श्रतः कृतिकी ही विज्वेषहूपसे 
जिज्ञासा करती चाहिये !! [ तारद-- | “भगवन्‌ ! मैं कृतिकी विश्ेष- 
रूपसे जिज्ञासा करता हूँ ॥ १॥ 

यदा वे करोति | कृतिरिन्द्रि-| जिस समय मनुष्य करता है। 
* श्‌ कृति” इन्द्रियसंयम और चित्तकी 
यसंयमविचित्तकाग्रताकरण च। एकता: -करनेकोः कहते हैं” 
सत्यां हि. तस्यां निष्ठादीनि | उसके होनेपर ही उपयु'्क्त 
यथोक्तानि भवन्ति विज्ञानावसा-|  +प कमसे | निह्ठासे लेकर 


ह विज्ञानपर्यन्‍्त समस्त साधन होते 
नानि ॥ १॥ हैं॥ १॥ 


मी] 
ब्ग्म्ग्ग् (0) विन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
एकविंशखण्डश छ्वं सम्पूर्णम्‌ )| २१॥ 


ख्न्ण्ण्‌ परे जे 


हारविश खण्ड 
--:88: 
सुख ही जानने योग्य है 


यदा वे सुख लभतेउथ करोति नासुख लब्ध्वा 
करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति सुर्ख त्वेव विजिज्ञासि- 
तव्यमिति | सुर भ्षणवों विजिज्ञास इति ॥ १ 0 
[ सन्त्कुमार-- ] जब मनुष्यको सुख प्राप्त होता है तभी वह करता 
है; बिना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख पाकर ( पानेकी आशा 
रखकर) ही करता है; अत: सुखकी हो विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।' 
[वारद--] भगवत््‌ ! मैं सुखकी विशेषल्पसे जिज्ञासा करता हूँ'॥ १॥ 
सापि छतियंदा सुर ल्ते। वह कृति भी, जिस समय 
सुख मिलता है अर्थात्‌ जिस समय 
ऐसा मानता है कि मुझे आगे 
बतलाया जानेवाला निरतिशय 


सुख प्राप्त करना चाहिये, तभी 
होती है। जिस प्रकार लौकिक 
तीत्यर्श! । यथा इष्टफललसुखा | कृति दृष्टफलजबित सुखके लिये 
ह होती है उसी प्रकार इस प्रसंगमें 

कृतिस्तयेहापि वासुख लब्ध्वा |सी बिना सुख मिले कोई नहीं 
, | करता । यद्यपि वह फल भविष्य- 

करोति ! भविष्यद्पि फल | त्कालिक होता है तो भी “लब्ध्वा' 
( पाकर ) ऐसा [ पूर्वकालिक - 
जाता है 
क्योंकि उसीके उद्दृह्यसे प्रवृत्ति 


पपत्ते3 । | होनी सम्भव है। 


सु्ख॑ निरितिशर्य वष्ष्यमाराँ 


लब्धव्य सयेति सनन्‍्यते तदा सव- 








लब्ध्वेत्युब्यते तदुद्दिध्य प्रदृच्यु- 





ज्पछ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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अथेदावीं कृत्यादिषृत्तरोत्तरेषु अब यह प्राप्त होता है कि--- 
कृतिसे लेकर उत्तरोत्तर साधनोंके 
सत्सु सत्य स्वयमेव ग्रतिमासत ( छ्वेवेपर सत्य स्वयं ही अनुभव 
हो जायगा, उसके विज्ञानके लिये 
इति न तद्विज्ञावाव एथस्पत्वः | पथक्‌ प्रयक्ष नहीं करना चाहियै-- 
इसीसे यह कहा गया है कि 
कार्य इति प्राप्त तत इद्झच्यतै-- | 'चुखकी ही विशेषूपसे जिज्ञासा 
करती चाहिये! इत्यादि । फिर 
सुख॑ त्वेव विजिज्ञासितव्यमि- | 'सगवत्‌ ! मैं सुखकी विज्वेषरूपसे 
जिज्ञासा करता हैं! इस प्रकार 
त्यादि | सुख भगवों विजिज्ञाप् | [ सुखविज्ञानके प्रति ] अभिमुख 
हुए वारदजीसे  सनत्कुमारजी 

इत्यमियुखीभूतायाह || १॥ कहते है ॥ १॥ 


४ है घ्छ डेज 
इतिच्छान्दोस्योप निषदि सप्तमाध्याये 


द्वाविशखण्डभाष्य॑ सस्पृर्णंप ॥ २२ | 
श्-््छ्ष 
6. (॥ 
(की 





त्रयोविंश खण्ड 


--+#: ०--+ 


भूमा ही जानने योग्य है 
यो वे भूमा तत्सु्ख नालल्‍पे सुखमस्ति भूमैव 
सुखं भूसा खेद विजिज्ञासितव्य इति। भूमानं भगवों 


विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-- ] 'निरचय जो भूमा है वही सुख है, अल्पमें 
सुख नहीं है । सुख भूमा ही है। भूमाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 


चाहिये । [वारद--| भगदन ! 
करता हैँ ॥ १ ॥ 


रू 


में शूमाकी विशेषरूपसे जिज्ञासा 


यो वे भ्रूमा महन्लिरतिशयं | निरचय जो भूमा है--महाव, 


बह्विति पर्यायास्तत्सुखम्‌ । ततो- 
ध्वाक्सातिशयत्वादरपम्ू | अतस्त- 
स्मिन्नल्पे सुख नास्ति। अल्पस्या- 
धिकवष्णाहेतुत्वात्‌ | वष्णा च 
दु।खबीजम्‌ । न हि दु/खबीजं 
सुख॑ दृष्ट ज्वरादि लोके | तस्मा- 
युक्त नाल्‍पे सुखमस्तीति | अतो 
भूमेव सुखय । दष्णादिदुःख- 
वीजत्वासस्मवाहुस्ता ॥ ३ ॥| 


निरतिशय और बहु--ये इसके 
पर्याय हैं--वही सुख है। उससे 
तीचेके पदार्थ सातिशय ( च्युना- 
घिक ) होनेके कारण अल्प हैं। 
अतः: उस अल्पमें सुख नहीं है; 
क्योंकि अल्प तो अधिक तृष्णा- 
का हेतु है और तृष्णा दुःखका 
बीज है। तथा लोकमें दुःखके 
बीजभूत ज्वरादि सुखरूप चहीं 
देखे गये। अतः अआअल्पमें सुख 
नहीं है” यह कथन ठीक ही है। 
इसलिये भूमा ही सुखरूप है; 
क्योंकि भूमामें दुःखके वीजभूत 
तृष्णादिका होना असम्भव है ॥१॥ 


वन घ्ल्ड्ड खनन» 
इत्तिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 
३ ० ७. कः कं 
त्रयोविशखण्डसा््य समस्‍्पूणम्‌ | २३ ॥| 


_--५8853-- 


बज 


छा० ४० ६०-- 


चतुर्विंश खण्ड 

--88०६8४-- 

भूमाके स्वरूपका प्रतिपादत 

यह भूमा किव लक्षणोंवाला है, 
सो बतलाते हैं-- 

यत्र नान्यत्पश्यति तान्यच्छुणोति वाल्यद्विजा- 

नाति स सूलाथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजा- 
नाति तदल्पं यो वे सूसा तदुस्तसथ्‌ यदल्प तन्स- 
त्यैपू । स सगवः ऋस्सिन्प्रतिष्ठित इति। स्वे सहिद्नि 
यदि वा ने महिज्नीति ॥ १ ॥ 

[ समत्कुमार--] 'जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ झौर नहीं 
सुनतता तथा कुछ और नहीं जानता वह भ्रूमा है। कितु जहाँ कुछ 
और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है वह 
अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मत्य है । 
[ नारद--] 'भगवन्‌ ! वह ( भूमा ) किसमें प्रतिष्ठित है? 
[ सनत्कुमार--] अपनी महिमासें, अथवा अपनी महिमामें सी नहीं 
है॥0॥ 

यत्र यस्सिन्धूम्ति टत्वे नान्य-| जहाँ--जिस भूमातत्त्वमें दृहयसे 


5 भिन्न कोई अन्य द्रष्टा किसी अन्य 
दृदृष्टव्यप्तन्येन करणेत द्रष्टान्यों | द्रष्टव्य विषयको अन्य इच्द्रियके 


विभक्तो, च्थ्यात्पश्यति तथा |“ “हों देखता भर व कुछ 
सिर रा सुनता ही है। विषयभेदका 
नान्यच्छुणोति | नामरूपयोरेवा- | ,्तभनाव नाम और हुपें ही हो 


स्तर्भावादिषयमेदस्य, तद्ग्राहक- | जाताहै; श्रतः उनका ग्रहण 


किलक्षणो्सौ भूमेत्याह-- 





खण्ड २४ | 


०३+-- +कन- 


रेवेह द्शनश्रवणयोग्रहणम्‌ » | करनेवाली दर्शत और श्रवण इन 


अम्येषां चोपलक्षणारथत्वेन। मनन 
त्वत्रोक्त॑ द्रष्टचव्य॑ नान्यन्मनुत 


इति, प्रायशों मननपूर्वकत्वादि- 


ज्ञानस्य! तथा नानन्‍्यहिजानाति; 
णवंलक्षणों यः भरूमा । 

किमत्र प्रसिद्धान्यद्शनाभावों 
भम्न्युच्यते नान्यत्पस्यतीत्या- 
दिना १ अथान्यन्न पच्यत्यात्मानं 
पच्यतीत्येतत्‌ १ 

कि चातः १ 

यद्यन्यद्शवादमभावमात्रमि- 
स्युच्चते तदा हेतसंव्यवहारवि- 
लक्षणों भूमेत्युक्ते मव॒ति | अथा- 
न्यद्शनविशेषत्रतिषेधेनात्मान॑ 


पच्यतीत्युच्यते तदैकस्मिन्नेव 


शाह्वरसाष्याथ 





उझ७ 
अ5की-९०--क--ब+-<७-क---बै 


दो इन्द्रियोंका ही यहाँ गअ्न्य 
इन्द्रियोंके उपलक्षणार्थ ग्रहण किया 
गया है। किंतु मननका यहाँ 
चान्यन्मनुते”! ऐसा कहकर अलग 
उल्लेख किया गया है-ऐसा 
जानना चाहिये, क्योंकि विज्ञान 
प्रायः मनवपूर्वक हुआ करता है; 
तथा जहाँ कुछ झ्ौर जानता भी 
नहीं--जो ऐसे लक्षणोंवाला है 
वह भूमा है । 

गुरु--यहाँ [ यह विचारना है 
कि] नाच्यत्यइयति! इत्यादि 
वाक्यसे भूमामें लोकप्रसिद्ध अन्य 
द्शंवका अभाव बतलाया गया है 
अथवा अन्यको चहीं देखता, 
इसलिये अपनेको ही देखता है-- 
यह बतलाया गया है ? 

शिष्य--इससे वंया [ हावि- 
लाभ ] है ? 

गुरु--यदि इस वाजयद्वारा 
अन्य पदरर्थके दर्शवादिका अभाव 
ही वत्तलाया गया हो तब तो यह 
वात कही जाती हैं कि भूमा 
क्वेतव्यवह्ारसे विलक्षण है और 
यदि अन्यक्यंनविद्येषक्षा प्रतिषेध 
गया हो कि 
वह अपनेको देखता है तो एकमें 


करके यह कहा 


उ्प्८ 


क्रियाकारकफ़लमेदोष्श्युपगतो 
भवेत्‌ | 
यदेव को दोफ स्थात्‌ ? 


नृत्वयमेव दोष४ संसारानि- 
वृत्ति।। क्रियाकारकफलमेदों हि 
संसार इति । आत्मैकत्व एव 
क्रियाकाशकफलमेद। संसारवि- 
लक्षुण इति चेत्‌ ? न; आत्मनी 


निविशेषैक्षत्वाभ्युपणमे दश्शनादि- 
क्रियाकारकफलशेदास्युपगसस्य 
शब्द्मात्रत्वात्‌ | 


अन्यदशनाधभावोक्तिपक्षेषपि 
यत्रेत्यन्यज्न पश्यतीति च विशेष 
अनर्थके स्थातामिति चेत्‌ ? दश्यते 
हि लोके यत्र शुल्ये गृहेज्न्यन्न 
पव्यतीलुक्ते स्तम्भादोनात्मानं 
च्‌न एश्यतीति न गम्बते | 


] 


एवमिहापीदि चेत्‌ ? । 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७» 


ही क्रिया, कारक और फलरूप भेद 
मानना हो जाता है । 

शिष्य --यदि ऐसा ही हो तो 
उसमें दोष क्या होगा ? 

गुरु--उसके संसारकी निवृत्ति 
ते होता-बस यही दोष हैं, 
क्योंकि क्रिया, कारक और फलरूप 
भेद ही संसार है। यदि कहो कि 
आत्माका एकत्व होनेपर भी उसमें 
जो क्रिया, कारक श्रौर फलरूप भेद 
है वह संसारसे विलक्षण है तो 
ऐसा कहना ठोक नहीं, क्योंकि 
आत्माका निविधेष एकत्व स्वीकार 
करनेपर जो उसमें दर्शनादि क्रिया,. 
कारक और फलरूप भेद स्वीकार. 
करना है वह तो शब्दमात्र है | 


शिष्य--कितु अन्य दर्शनादि- 
का अभाव प्रतिपादव करनेके 
पक्षमें भी यत्र' और '“भअन्यन्त 
पश्यति! ये दो विज्ेषण निरर्थक 
होंगे । लोकमें यह देखा ही जाता 
है कि जहाँ सूने घरमें "किसी 
ओ्औरको नहीं देखता' ऐसा कहा 
जाता है वहाँ यह नहीं समझा 
जाता कि उस घरके स्तम्भादि और 
ग्पनेकी भी नहीं देखता। यदि: 


ऐसा ही यहाँ भी हो तो ? 
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न; तच्वमसीत्येकत्वोपदेशा- । 
दुधिकरणाधिकतज्यमेदानुपफत्ते)| 


तथा सदेकमेया द्वितीय सत्यमिति 
पष्ठे निर्धारितत्वात्‌। 'अहश्ये- 
प्लात्म्ये” ( तैं०35०२।७।१ ) 
“हि संच्शे तिष्ठति रूपमस्य! 


( कृू० उ० ६।६ ) “विज्ञाता- 


रमरे केन विजानीयात” ( बु० | गले 


उ० २।४। १४ ) इत्यादि- 
श्रुतिस्यः स्वाल्मनि दशनाचलु- 
यपत्ति; | 

यत्रेति विशेषशमनर्थक आप्त- 
'मिति चेत्‌ ९ 

न, अविद्याइृतमेदापेक्षत्वाद । 


यथा सत्येकत्वादितीयतवबुद्धि 


शाइूूरभाष्याथे 


ज्प्ण 


शुरु--ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि तू वह है! इस प्रकार 
एकत्वका उपदेश होनेके कारण 
आधार-आधेयरूप भेदका होना 
सम्भव नहीं है। इसी प्रक्नार छुठे 
अध्यायमें भी यह निश्चय किया जा 
चुका है कि 'एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
ही सत्य है! । तथा “देखनेमें व आने- 
शरीररहित “ आत्मामें! 
#इसका रूप दुष्टिमें वहीं आता” 
“अरे ! बिज्ञाताको किसके द्वारा 
जाने” इत्यादि श्रुतियोंते भी स्वात्मामें 
दर्शनादिका होना सम्भव चहीं है । 
शिष्य--किंतु इस प्रकार यत्र 
यह विश्ेषण व्यर्थ सिद्ध होता है ? 
गुरु--नहीं, क्योंकि यह 
अविद्याकृत भेदकी अपेक्षासे है। 
जिस प्रकार प्रासज्धिक सत्य एकत्व 


अह्ृतामपेक््य सदेकमेवादितीय- | आर अब्ितीयत्वबुद्धिकी अपेक्षासे- 
पति से त्यय गे हे संख्या आदिके योग्य न होनेपर 
संस्याधनहँमप्युच्यते, एवं | ,__ 'सत्‌ एक और प्रद्चितीय है' 


भूम्न्येकस्मिल्षेव यत्नेति विशेषणस।| ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 


अविद्यावस्थायामन्यदशनाज्ुवा- 
देन च भूम्नस्तदभावत्वलक्षणस्य 
विवज्षितत्वात्ञान्यत्पश्यतीत्ति 


विशेषणम्‌ | तस्मात्संसारव्यवहारों 


है। 


एक ही भूमामें 'यत्र” यह विजशेषण 
तथा प्रविद्यावस्थामें भ्रन्य 
दर्शनका अनुवाद होनेके कारण 
भरूमाको उसके अभावत्वरूप लक्षण- 
वाला बतलाना इपठ होनेसे 
चान्यत्पश्यति” ऐसा विज्ेषण दिया 
गया है। अतः सारांश यह है कि 


अम्नि नास्तीति सम्ुदायार्थः | | भूमामें संसारव्यवहार नहीं है। 


ध६० 


छात्दोग्योपनिषद्‌ 
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 अथ यत्राविद्याविषवेष्त्यो- 
प्येनान्यत्पश्यतीति. तदुत्प- 
सविद्याकालभावीत्यर्थ' यथा 
स्वप्तच्थ्यं वस्तु प्राक्‌ू प्रवोधा- 
त्कालभाषीति तदृ॒त्‌ | तत एवं 
तन्मत्यं विनाशि स्वृम्नवस्तुवदेव 
तहिपरीतों भूमा यस्‍्तदसृतम्‌ | 


तच्छुब्दोंःमृतत्वपर। । 


सतद्येवंलक्षणों भूमा हे भगवन््‌ 
कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इत्युक्तवन्तं 
नारदं प्रत्याह सनृत्कुमार/--रवे 


महिम्नीति; स्व आत्मीये महिद्नि 


माहात्म्ये विभृतो प्रतिष्ठितों भूमा।| 


यदि प्रतिष्टामिच्छुसि क्चिधरदि 
वा परमार्थमेव प्च्छुसि न महि- 


स्थपि प्रतिष्ठित इति ब्रूमः । 


किंतु जहाँ भ्रविद्याके राज्यमें 
ग्रत्य श्रन्यको श्रन्यके द्वारा देखता 
है वह अल्प है, तात्पय यह है कि 
वह॒केवल अ्रविद्याके समय ही 
रहनेवाला है। जिस प्रकार स्वप्रमें 
दिखलायी देनेवाल) वस्तु जागनेसे 
पूर्व स्वप्नकालमें ही रहनेवाली होती 
है उसी प्रकार [ उसे जानना 
चाहिये | । इसीसे वह स्वप्नके 
पदार्थके समान ही मत्यं--विनाशी 
है। उसके विपरीत जो मूमा है 
वह ग्रमृत है। तत! शब्द 
अमृतत्वप रक है [ इसीसे नपुंसक- 
लिज्जका प्रयोग किया गया ] । 


तो, हे भगवन्‌ ! वह ऐसे 
लक्षण॒वाला भूमा किसमें प्रतिप्ठित 
है ?” इस प्रकार पूछते हुए 
नारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा-- 
अपनी महिमामें ।! तो वह भूमा 
स्वे--अ्रपनी महिन्लि--महिमा 
अर्थात्‌ विमृतिमें प्रतिष्ठित है। 
श्रौर यदि कहीं उसकी प्रतिप्ठा 
जानना चाहते हो--श्रथवा यदि 
परमार्थतः ही पूछते हो तो 
हमारा यह कथन है कि वह 
अपनी महिमामें भी प्रतिष्ठित नहीं 
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अग्नतिष्ठितोस्नाश्रितों भूमा क्चि- | है। वात्पय॑ यह है कि “भूमा 
अप्रतिष्ठित है अर्थात्‌ कहीं भी 
हक ९ नहीं जे. 
दर्पृत्यथं; ॥ १ ॥ आश्ित नहीं है! ॥ १॥ 


ब_-+-+२ 0 (०- 


यदि स्वम्हिम्नि प्रतिष्ठित यदि भुमा अपनी महिसामें 
प्रतिष्ठित है तो उसे अप्रतिष्ठित क्‍यों 


भूमा कथ॑ तहाग्रतिष्ठ उच्चते, घुणु- | कहा जाता है ? सुनो-- 
गोअश्वमिह महिमेत्याचच्षते हस्तिहिरण्यं दास- 
साय क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेव॑ वब्रवीमि ब्रवीमीति 


होवाचान्यो ह्ान्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति ॥ २ ॥ 


“इस लोकमें गौ, अहव आदिको महिमा कहते हैं तथा हाथी, 
सुवर्ण, दास, भार्या, क्षेत्र और घर--इनवका नाम भी महिमा है । किन्तु 
मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अच्यमें प्रतिष्ठित होता है। 
मैं तो यह कहता हैँ'--ऐसा सबत्कुमारजीने कहा ॥ २॥ 


गोअश्वादीह महिमेत्याचक्ृते। | इस लोकमें गो-अड्वादिको 
कि महिसा कहते हैं। गो और अद्वको 
गा श्‌ इन्द् कब - न 
वथाधाब गोअश्व॑ इन्हकव- | बोग्रइव' कहते हैं। इन दोन 
द्ाव: | सर्व 4 शब्दोंका उच्च समासमें एकव-ड्भावप्ड 
व |सर्वेत्रगवाधादिमहिमेति |, 
हुआ है। सर्वत्र गो और झइव 
८ ही घ्ड् इस क्का 
प्रसिद्यमू। तदाश्रितरतत्मतिष्ठ- [शादि ही महिमा हैं इस प्रकार 
प्रसिद्ध है। जिस प्रकार चत्र 
च्चेत्रो का मेव॑ कोई उनके 
व्चेत्रो भवति यथा नाहमेवं || नामका कोई पृरुष ] उनके 
> यहाँ यह प्रइन होता है कि 'गावरच अध्वाश्यः ऐसा विग्रह करके पूल्लिज 
एवं वहुवचनान्त शब्दोंका इन्दरसमातत हुआ है, ऐसी दक्चामें गोअश्रस्वम्‌! यह एक- 
वचनाम्त नपुंसकलिज्भ प्रयोग कैसे हुआ ? इतसतीका उत्तर देते हुए कहते हैं कि 
एकवज्जाव हुह्ा है। दस्दस्थ प्राणितुर्यस्तेनाज्ानाभ! इस पारिनिसूत्रसे यहाँ 
एकवज्धाव किया गया है, इससे एकवचनान्त हो गया है तवा जहाँ एकवज्भाव होता 
है वहां 'त नपंसकम॒)? इस सुत्रके अनुसार नपंसक्ता भी हो जाती है। 
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(६० *ै>०२०-७७--०--<»-<०--९- 
स्व॒तोञ्त्यं महिमानमाश्रितों भूमा | आश्रित और उनमें प्रतिप्ठित होता 
है उसी प्रकार चेत्रके समान ही 


चैश्नवदिति प्रवीस्यत्र हेतुत्वेनानयों | शमा भी अपनेसे भिन्न महिमामें 
आश्चित है--ऐसा मैं नहों कहता । 
यहाँ क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें 
प्रतिष्ठित होता है! इस व्यवधानयुक्त 
जमकर वाक्यले इसका हेतुरूपसे सम्बन्ध 
सम्बन्ध! | किं ल्वेचं ब्रदीमीति |है। कितु मैं तो यह कहता है, 
ऐसा कहकर सनत्कुमारजीने स 
होवाव स्‌ एवेत्यांदि ॥| २॥ ४ एवं अधस्तात्‌' इत्यादि कहा ॥ २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तसाध्याये 
चतुर्विशखण्डसाष्यं सम्पूर्णम || २४॥ 
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हन्यस्मि्प्रतिष्ठित इति व्यवहितेन्‌ 





पश्चविंश खण्ड 
5 :32%-« 
सर्वत्र भूमा ही है 
कस्मात्युन/क्चिन्न प्रतिष्ठित १ | वो फिर ऐसा क्यों कहा जाता 
है वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है? 
इत्युच्धति--पस्मात्‌-- सो बतलाते हैं; क्योंकि-. 
स्‌ ण्वाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चाल्स पुरस्तात्स 
दक्षिणत+ स उत्तरतः स एवेद<सवमभित्यथातो हड्डारा- 
देश एवाहमेवाधस्तादहसुपरिष्ठादह॑ पश्चादहं पुरस्ता- 
दहं दक्षिणतो5हमत्तरतोहमेवेदसर्वमिति ॥ १ ॥ 
वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही 
दायीं ओर है, वही बायीं ओर है और वही यह सब है । झब उसीमें 
अहंकारादेश किया जाता है--मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, में ही 
पीछे हैं, में ही आगे हैं, मैं ही दायीं ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हैँ और 


सैं ही यह सब हैं ॥ १ ॥ 
दू क्योंकि वह भूमा ही चीचे है 
स एवं सशूसप्ताधस्तान्न तह- ? 
हि रे उससे भिन्न कोई और ऐसी वस्तु 


व्यतिरेकेणान्यदियते यस्मिन्म॒ति-| (हु! है जिसपर वह पतिश्ठित हो । 
छिंतः स्थात्‌ तथोपरिष्टादित्यादि | इसी प्रकार 'उपरिष्ठात्‌' इत्यादिका 
समानस्‌ | सति भ्रृम्नोज्यस्मि- अथे भी समझता न । भृमासे 
न्भूमा हि अतिष्ठितः स्थान्न तु भिन्‍त कोई और पदार्थ हो तो भूमा 
उसपर प्रतिष्ठित हो; कितु ऐसा 
सौ है नहीं ॥ सब कुछ वही है । अतः 
अतस्तस्माइसों न क्चित्म- | इसीसे वह कहीं “अन्यन्र॒ प्रतिष्ठित 

तिष्ठित+ | . [नहीं है। 





तदस्ति। स एव तु संस | 


७६४ 
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यत्र वाल्यत्य्‌श्यतीत्यधिकर- 
णाविकतंव्यतानिदेशात्स एवा- 
धस्तादिति च परोक्षनिदेशादुद्॒ष्डु- 
जीवादन्यां यूम स्यादित्याशड्ा 
कस्यचिन्मा भृदित्यथातोंज्न न्त- 
रमहड्जारादेशा5ह डरा रेणादिश्यत 
इत्यहड्जारादेश। | द्रष्ड्रनन्यत्व- 
दशनाथ थूमैव निर्दिश्यतेजड्ा- 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 





[ अध्याय ७ 
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जहाँ कुछ और नहीं देखता, 
इस वाक्यतसे आधार-आधियताका 
निर्देश होनेसे तथा वही चीचे है! 
इत्यादि वाक्यसे परोक्ष निर्देश 
होनेसे किसीको ऐसी शद्भूव न हो 
जाय कि भूमा द्रष्टा जीवसे भिन्‍न 
है इसलिये अब--इसके पश्चात्‌ 
अहंकारादेश किया जाता है। 
अहंकाररूपसे आदेश ( उपदेश ) 
किया जाता है इसलिये इसे 
ग्रहंकारादेश कहा है। ब्रष्टासे 
अभिन्‍नत्व दिखलानेके लिये भूमाका 
ही मैं ही चीचे है! इत्यादि 
वाक्यद्वारा अहंकाररूपसे निर्देश 


रेशाहमेवाधस्तादित्यादिना | १॥| किया जाता है ॥ १॥ 


---४६8:६8--- 


अहड्नारेण . देहादिसब्वतो- 
श्यादिश्यतेडविवेकिमिरित्यतस्त- 
दाशड्ञा मा भूदिति-- 








अविवेकी लोग. अहंकारसे 
देहादि संघातका भी श्रादेश करते 
हैं; अतः 'ऐसी आशा न हो 
इसलिये-- 


अथात आत्मादेश एव आत्मेवाघस्तादात्मोपरिष्ठा- 


दात्सा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आस्मोत्तरत 

आत्मेवेद शस्वेभिति। सवा एप एवं पश्यन्लेवं सन्‍्वानएव॑ 

विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानम्दः स 
: स्वराइ्भवति तस्य सर्वेषु लोकेबु कामचारो भवति अथ 
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येउन्यथातों विदुस्न्यराजानस्ते ऋय्यलोका भवब्ति 
तेषा< सर्वेषु लोकेष्वकामचारों भबति ॥ २॥ 


अब आरात्महू्पसे ही भूमाका आदेश किया जाता है। शभात्मा ही 
नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, श्रात्मा ही आगे है, 
आत्मा ही दायीं शोर है, आत्मा ही बायीं श्लोर है और आत्मा ही यह 
सब है। वह यह इस प्रकार देखनेवाला, इस प्रकार मनन करनेवाला 
तथा विज्येषख्पसे इस प्रकार जाननेवाला आत्मरति, आत्मक्रीड, ग्रात्म- 
मिथुन और आत्मानन्द होता है; वह स्वराट है; सम्पूर्ण लोकोंमें उसकी 
यथेच्छ गति होतो है । कितु जो इससे विपरीत जातते हैं वे श्रन्यराट्‌ 
( जितका राजा अपनेसे भिन्न कोई भौर है, ऐसे ) और क्षय्यलोक 
( क्षयशील लोकोंको प्राप्त होनेवाले ) होते हैं। उचकी सम्पूर्ण लोकोंमें 

स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥ 


अथानन्तर्म्त्मादेश आत्म- 
नैव केवलेन सत्स्वरूपेण शुद्धे- 
नादिश्यते | आत्मैव स्वतः 
सबतो 
व्योमवर्पूणमन्यशल्यं पश्यन्स वा 


सर्व॑मित्येवमेकमर्ज॑ 


एव विद्वान्मननविज्ञानास्यामा- 
त्मरतिरास्मन्येव रती रझणं यस्य 
सेघ्यमात्मरतिः । तथात्मक्ीडः | 
 देहमात्रसाधना र॒तिवाद्यसाधना 


क्रोडा | लोके स्रीमि! सखिमिश्र [ 


अब आगे आत्मादेश है अर्थात्‌ 
केवल सत्स्वरूप शुद्ध आात्माके द्वारा 
ही आदेश किया जाता है। 
सब ओर सब कुछ आत्मा ही है । 
इस प्रकार आकाशके समान सर्वत्र 
पू्०णं एक अज और अपअ्रचन्य 
ग्रत्माोको देखनेवाला वह यह 


विद्यत्‌ सवन और विज्ञानके कारण 
आत्मरति--आत्मामें ही जिसकी रतति 
अर्थात्‌ रमण है ऐसा आत्मरति और 
आत्मक्रीड होता है। रतिका साधव 
केवल देह है और क्रीडा बाह्य 
साघनवाली होती है, क्योंकि लोकमें 
'ख्ियों और मिन्रोंके साथ क्ीडा 


5€द्‌ 
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क्रीडतीति दशनात। न तथा 
विहुप) | कि तहांत्मिविज्ञानति- 


मिच्तमेबोधय॑ भवतीत्यथेः | 
सिथुतं इन्द्रजनितं सुख 


तदपि हन्द्निरपेत् यस्य विदुष | 


तथात्मावन्द। शब्दादिनिमित्त 


आहन्दोंजविदुवां न तथास्य 
विदुष: किं तर्य त्मनिभित्तमेव सर्वे 
स्वदा सर्वप्रकारेश च्‌.। देह- 
जीवितभोगादिनि मित्तवाह्मव स्तु- 
निरपेक्ष इत्यर्थः । 

प्‌ एवंलक्षणों विद्यद्धीवस्नेव 
स्वाराज्येडभिषिक्तः पतितिडपि 
देहे स्व॒राडेव भवति | यत एवं 
सेवति तत एवं तस्य सर्वेषु 
लेकेप कोमचारों भवृति | 
प्राणादिषु पूवेभूमिषु तत्रास्येति 


छात्दोसयीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 





करता है” ऐसा प्रयोग देखा जाता 
है; कितु विद्वाव॒की क्रीडा ऐसी 
नहीं होती । तो केसी होती है ? 
उसकी तो ये [ रति और क्रीडा ] 
दोनों ही आत्मविज्ञानके ही कारण 
होती हैं । 

सिथुन यह दोतसे होनेवाला सुख 
है, वह भी जिस विद्वाव॒ुका दोकी 
अपेक्षासे रहित है [ उसे झात्म- 
मिथुन कहते हैं|; तथा आात्मावल्द- 
अविद्वावोंका आनन्द शब्दादि विषय- 
जनित होता है, विद्यव॒का आनन्द 
वेसा नहीं होता । तो कैसा होता 
है ?--वह सारा-का-सारा सर्वद्य 
सब प्रकार आत्माके ही कारण होता 
है। तात्पय॑ यह है कि वह देह, 
जीवन और भोगादिकी निमित्तभूत 
बाह्य _वस्तुओंकी अपेक्षसे रहित 
होता है । 

इस प्रकारके लक्षणोवाला वह 
विद्वाव॒ जीवित रहता हुम्ना ही 
स्वाराज्यपर अभिषिक्त हो जाता है 
तथा देहपात होनेपर भो स्वराद ही 
होता है। क्योंकि ऐसा है इसीसे 
उसकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति 
होती है। प्राणादि पूर्व भूमिकाश्रोंमें 
इस उपासकको उनसे परिच्छिन्न ही 
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तावन्मात्रपरिच्छिन्नकामचा रत्व- | स्वेच्छागति बतलायी गयी थी। 


मुक्तमन्यराजत्व॑  चार्थग्राप्त 


सातिशयर्वादथाग्राप्तस्वाराज्य- 


कामचारत्वाजुवादेन तत्तन्निवृत्ति- 


रिहोच्यते स स्व॒राडित्यादिना | 

आथ पुनर्यन्यथात उत्तद- 
शनादुन्‍्यथा वेपरीत्येन यथोक्त- 
सेव वा सम्यछू न विदुस्तेय्ल्य- 
राजानों भवन्ति | अन्यः परो 
राजा स्वाप्ती येषां देज्न्यराजा- 
नस्ते किश्व जय्यलोका। चुय्यों 
लोकी थेषां ते कब्बलोकोः | 
भेददशेनस्याव्पविषयत्वात्‌.! 
झठपं च तन्मर््य॑म्ित्यवोचाम | 
तस्मावें इेतदशिनस्ते क्य्यलोकाः 
स्वृदशनानुरूुपेणेव भवन्त्यतत 
एवं तेषां सर्वेष्‌ लोकेप्चकाम- 
चारों भव॒ति ॥ २॥ 


अतः सातिशय होनेके कारण वहाँ 


उसका अन्यराजत्व स्वतः सिद्ध है । 
अब यथाप्राप्त स्वाराज्य और काम- 
चारत्वका अनुवाद करते हुए यहाँ 
स स्व॒राड़ भवति' इत्यादि वाक्यसे 
उसकी निवृत्तिका निरूपण किया 
जाता है । 

कितु जो इससे अन्यथा--- 
उपयुक्त दृष्टिसे अन्य प्रकार श्नर्थात 
इसके विपरीत जानते हैं अथवा 
इसीको सम्यक्‌ श्रकारसे नहीं जानते 
वे अनच्यराद होते हैं। अन्य श्रर्थात्‌ 
पर है राजा--स्वामी जिनका उन्हें 
अच्यराट्? कहते हैं । इसके सिवा 

क्षय्यलोक--जिनका लोक क्षब्य 


है ऐसे वे क्षग्यलोक होते हैं, क्योंकि 


भेंददृष्टि अल्पविषयक है । और जो 
अल्प हू वह मत्ते है-- ऐसा हंस 
पहले कह चुके हैं। अतः जो 
देतदर्शी हैं वे अपनी दृष्टिके 
अनुरूप ही क्षय्यलोक होते हैं | अत्त 


उनकी सस्पूर्ण लोकोंमें स्वेच्छागति 
नहीं होती | २ ॥ 


्न्औडिन--: . 


इतिच्द्ान्दोस्योपत्तिषदि 


सप्नमाध्याये 


पद्चविशखण्डसाघ्यं सस्पूर्णम्‌ )। २४ ॥ 


बह ++>+> 


पड्विश खण्ड 


--+0नव 


इस प्रकार जाननेवालेके लिये फलका उपदेश 


तस्य हु वा एतस्‍्येव॑ पश्यत एवं मन्वानस्येव 
विज्ञानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मत। समर 
आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत 
आविशावतिरोभावावात्मतोन्नमात्मतोी बलप्तात्मतो 
विज्ञानमात्मततोी ध्यानमात्सतश्रित्तमात्मत। संकल्प 
आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नासात्मतो मन्‍्त्रा 
आत्मतः क्ताण्यात्मत एवेद<सवेमिति ॥ १ ॥ 


उस इस प्रकार दे खनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले और इस 
प्रकार जाननेवाले इस विद्वाव॒के लिये आत्मासे प्राण, आत्मासे आशा, 
आत्मासे स्मृति, आत्मासे आकाश, आत्मासे तेज, भात्मासे जल, 
आत्मासे आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मासे अन्न, आत्मासे बल,श्रात्मासे 
विज्ञान, आत्मासे ध्यान, आत्मासे चित्त; आत्मासे संकल्प, श्रात्मासे मन, 
आत्मासे वाक, आत्मासे नाम, आात्मासे मन्त्र, आत्मासे कर्म और आत्मासे 
ही यह सब हो जाता है॥ १॥ 


तस्य ह वा एतस्येत्यादि तसये हू वा एतस्थ' इत्यादिका 
यह तात्पय है कि स्वाराज्यको प्राप्त 
हुए इस प्रकृृत विद्वानुके लिये सत॒का 
इत्यथः | प्राक्सदात्मविज्ञाना- अस्यत्य तप: जोन डक 

प्राणसे लेकर नामपयेन्‍्त पदार्थोके 
स्स्वात्मनोष्न्यस्मा स्सतः प्राणादे- | उत्पत्ति और प्रलय स्वात्मासे भिन्न 


स्वाराज्यं प्राप्तस्य प्रकृतस्य विदुष 
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न॒मान्तस्योत्पत्तिप्रलयावभूतास्‌। | सद्से होते थे। किन्तु अब सत॒का 
सदात्मविज्ञाने तु सतीदानीं | भात्मत्व ज्ञात होनेपर ,वे अपने 
स्वात्मत एव संबूत्तो तथा | आत्मासे हा हो गये । इसी प्रकार 
सर्वोष्प्यन्यों व्यवहार आत्मत | विद्वाबका और भी सब व्यवहार 
एवं विदुप। ॥ १ ॥ आत्मासे हो होने लगता है॥ १ ॥ 
-- क488-- 
किश्व -- | वथा-- 

तदेष श्लोकों न पश्यो झत्यं पश्यति न रोगं 
नोत दुःखता«्सबे५ ह पश्य पश्यति सर्वेमाप्नोति 
सवेश्‌ इति | स एकधथा भवति त्रिधा भव॒ति पश्चया 
सप्तथा नवधा चेव पुनश्चेकादशु+ स्घुतः शुत्ं च दशु 
चैकश्व सहस्नाणि च विश्शुतिराहारशुद्धों सत्वशुद्धिः 
सत््वशुछ्धो भुवा स्थतिः स्घृतिलम्मे स्वेय्रन्थीनां 
विप्रमोक्षस्तस्मे स्तद्तिकषायाय तमसस्पारं दशेयति 
भगवान्सनत्कुमारस्त*स्कन्द. इत्याचचते तथ्स्कऋन्द 

इत्याचचते ॥ २ ॥ 
इस विययमें यह मन्त्र है--विद्वान्‌ न तो मृत्युकी देखता है, न 
रोगको और न द्ुःखत्वकी ही । वह॒विद्वाच्‌॒ सबको [ आत्मरूप ही ] 
देखता है; अतः सबको प्राप्त हो जाता है। वह एक होता है; फिर 
वही तीन, पाँच, सात और नौ रूप हो जाता है। फिर वही ग्यारह 
कहा गया है तथा वही सौ, दश, एक सहल और बीस भी होता है । 
आहारशुद्धि ( विषयोपलब्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्त:- 
करणकी शुद्धि होती है; अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निरचल स्मृति 
होती है तथा स्पृतिकी प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रत्थियोंकी निवृत्ति हो 
जाती है। [ इस प्रकार ] जिनकी वासचाएँ क्षीण हो गयी थीं उन 
( नारदजी ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने अज्ञाचान्धकारका पार दिखलाया। 


०० 





हैं॥२॥ 
तदेतस्मिन्नथय एप ब्॒लोको 
सन्त्रोषपि. सबति > ने पश्य) 
एश्यतीति । पव्यों यर्थोक्तदर्शी 
विद्वानित्य4थ॥, मृत्य॑ मरण रोग 
ज्वरादि दु/खतां दुश्खभाव 
छः 0 
चापि न एश्यति | सव ह सब्वे- 
सेव स पद्य) पश्यत्यात्मानमेव 
७ हे] 
सबंध । ततः सबसाप्तोति 
(0 | पक 
सवंशः स्वप्रकारेरिति | 
किश्व से विद्यान्प्रावयूष्टिप्रभे- 
दादेकधेव च संद्धिधादिभेदेरन- 
न्तमेदप्रकारों भव॒ति सृष्टिकाले । 
पुत संहारकाले मूलमेव स्वं 
पारमाथिकमरेकधामादं प्रतिपच्ते 
स्वृतन्त्र एवेति विद्याफलेन प्ररो- 


चयन्स्तौति । 
अथेदानी यथोक्ताया विद्याया। 


सम्पग॒वभासकारणा मुखावभास- 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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उन ( सनत्कुमारजी ) को 'स्कन्द! 


[ अध्याय ७ 


ऐसा कहते हैं, 'स्कन्द” ऐसा कहते 


इस विषयमें यह इलोक--मन्त्र 
भी है। पश्य नहीं देखता | पश्य 
प्र्थात्‌ उपयु'क्त प्रकारसे देखनेवाला 
विद्ननु मृत्यु--मरखण, ज्वरादि रोग 
गौर दुःखत्व यानी दुःखभावको 
नहीं देखता । वह पहय--विद्वान्‌ 
सभीको देखता है श्रर्थात्‌ सबको 
आत्मरूप ही देखता है। इसीसे 
वह सबको सब प्रकार प्राप्ट 
होता है । 

तथा वह विद्वानु सुष्टिभेदके पूर्वे 
एकरूप होता हुआ ही सृष्ठिकालमें 
त्रिधा आदि अनन्तभेद प्रकारोंबाला 
हो जाता है। और फिर 'संहार- 
कालसें अपने मल पारमाथिक 
एकघाभावको ही प्राप्त हो जाता है, 
क्योंकि वह ॒स्वतन्त्र ही है--इस 
प्रकार ॒विद्याके फलद्वारा रुचि 
उत्पन्न करते हुए सबत्कुमारजी 
उसकी स्तुति करते हैं । 

इसके पह्चात्‌ अब सघुखाव- 
भासकी हेतुभूत दर्पंणकी विशुद्धि 
करनेके समाव उपयुक्त विद्याके 
सम्यक प्रकारसे प्रतिफलित होनेके 


कारणस्येवादशस्प विशुद्धिकारणां हेतुभशुत साधनका उपदेश किया 


खण्ड २६ | 


शाइूरमाष्याथे 


८०१ 
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साधनसुपदिश्यते | आहारशुद्धौ 
आहियत इत्याहारः शब्दादि- 
विषयविज्ञानं भोक्तर्भोगायाहियते 
तस्य॑ विषयोपलब्धिलक्षणस्थ 
विज्ञानस्य शुद्धिराहारशुद्धी राग- 
द्ेषमोहदोपेरसंसृष्ट॑ विषयविज्ञा- 
नमित्यर्थः । 


तस्यामाहारशुद्धो सत्यां तह 
तोः्न्तःक्रणस्य सच्चस्य शुद्धिनें. 
मल्यं भवति, सत्वशुद्धों च सत्यां 
यथावगते भूमात्मनि भ्रुवावि- 
च्छिन्ना स्वृतिरविस्मरण भवति। 
तस्यां च लब्धायां स्मृतिलम्भे 
स॒ति सर्वेपामविद्याक्ृतानथंपाश- 
रूपाणामनेकजन्मान्तरानुभवभा- 


वृनाकठिनीकृतानां हृदयाश्रयायां 
ग्र्थीनां विग्रमोत्षो विशेषेण 


जाता है--झआहारशुद्धौः इत्यादि । 
जिनका आहरणा किया जाय उन्हें 
आराहार' कहते हैं; भोक्ताके भोगके 
लिये शब्दादि विषयविज्ञानका 
आहरण किया जाता है; उस 
विषयोपलब्धिरूप विज्ञाचकी शुद्धि * 
ही आहारशुद्धि! है, अर्थात्‌ शत 
हेष, मोह आदि दोषोंसे असंसूष्ट 
विषयविज्ञान । 


उस आहारशुद्धिके होनेपर 
उससे युक्त अन्‍न्तःकरण यानी 
सत्त्वकी शुद्धि-- निर्मलता होती है; 
और अन्त:करणकी शुद्धि होनेपर 
उपयु क्त प्रकारसे जाने गये भुमा- 
त्मामें श्रुव-- अविच्छिन्न स्मृति यानी 
ग्विस्मरण हो जाता है तथा उसकी 
प्राप्ति होनेपर-- स्मृति लब्ध होनेपर 
अनेक जन्मोंमें अनुभव की हुई 
भावनाञओ्रोंसे कठिव की हुई भअ्रविद्या- 
कृत अनर्थपाशरूप हृ्यस्थित 
ग्रन्थियोंका विप्रमोक्ष--विशेषरूपसे 
प्रमोक्षण---विनाश हो जाता है। 
इस प्रकार क्योंकि यह ऊपर कहा 


प्रमोक्षणं विनाशों भवतीति । | हुआ सब कुछ उत्तरोत्तर आहारशुद्धि- 
यत ए्जदुत्तरोत्तरं यथोक्तमाहार- | मूलक है, इसलिये वह अवश्य करनी 
शुद्धि मूल तस्मात्सा कार्येत्यथे। | | चाहिये--ऐसा इसका तात्पय॑ है। 


छा० उ« ४६१-- 
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छात्दोसयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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सब शाखाथपशेषत उद्त्वा- 
खुपायिकासुपसंहरति भ्रुति+-तस्मे 
मद्तिकृषायाय. वाक्चाद्रिव 
'कषायो रागहेपादिदोष। सत्वस्य 
रनारुपत्वात्स ज्ञानवैराग्या- 
भ्या सरूपक्षा रेश क्ञालितो 
मृदितों विनाशितों यस्य नारद- 
स्य तस्मे योग्याय सद्तिकृपायाय 


तमसोडविद्यालक्षणात्पार॑ परमा्थ| 


तत्व॑ द्शयति दशितवानित्यथ। | 
क्ोड्यौ ? भ्गवात-- उत्पत्ति 
प्रत॒य॑ चैव भूताना मागतिं गतिय्‌। 
वेति विद्यासविद्यां च स वाच्यो 
सगवानिति/ ( विष्णुषपु० ६ । 


३। ७८ ) एवंधर्मा सबत्‌-| 


कुमपा। | तमेव सनत्कुमारं देव॑ं 


स्कनद्‌ इत्याचचते कृथपन्ति 
ह्- 5 
तद्रिद।। हिवंचनम्यायपरि 


समाप्यथंय ॥ २॥ 


शासके सस्पूर्ण अभिष्रा 
सम्यक्‌ प्रकारसे कहकर श्रृति 
ग्राख्यायिकाका उपसंहार करती 
है--उस मृदितकबायको -ृक्षादि- 
से सम्बन्ध रखनेवाले कंषायके 
समान रागह्षादि दोष अन्त:ः- 
करणके रज्लक होनेके कारण 
कषाय हैं। ज्ञान, वेराग्य और 
ग्रभ्यासलू्प क्षारसे जिन वारदजीके 
उस कषायका क्षालन-सर्दत अर्थात्‌ 
विनाश कर दिया गया है उन 
मृदितकषाय योग्य शिष्य चारदजीको 
अविद्याहप तमसे पार परमार्थ- 
तत्वको दिखलाया | बहू दिखावे- 
वाला कौन था ? भगवावु--'जो 

तेंक्री उत्पत्ति, प्रलय, आय-व्यय 
तथा विद्याअ्विद्यावी जानता है 
उसे “भगवान्‌! कहना चाहिये” 
ऐसे धर्मोवाले सनत्कुमारजी । उन 
सनत्कुमारदेवक्ो ही विद्वाद लोग 

स्कन्द' ऐसा कहते हैं । त॑ स्कत्द 
इत्याचक्षते' इसको द्विरक्ति श्रध्याय 
न रा सचित करनेके लिये 


बन () अब 


इतिच्छान्दोरयोप निषदि 


सतमाध्याय 


षडावशखरडभाणष्य सम्यूणाप्‌ || २६ || 


नए 50*.-.ह0ह0.. 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्यरय प्रमहुंसपरिद्वाजकाचा 


यंरय 


श्रीशड्भ.रमगवत: इझतौ छाब्दोग्योपनिषद्दिवररो 
सप्तमोषध्यायः समाप्त: ॥ ७ || 
+- &&8-+- 


| 


सम्कयर, छत ष्ः यु षृ 
आ-+ मी ० ४ +-+ 


यभ एड 


.; 


ठ और सातवें ऋध्यायमें 
| दिज्ला, देश और कालादि भेदसे 


| 
| 
| 
हे भेवाडिती । हित ब्रह्म 'सत्‌ एकमात्र अ्विटोय 
रम्नप्रयोजनम्‌ एकसवाहत [यू । ह्ठै आत्मा ही यह सब ह्ः ऐसा 


मात्मैवेद सर्वंमिति पष्ठतप्तमयों- | जाना गया है, तथापि 'यहां दिल्ला 
रधिगतं॑ तथापीह मन्‍्दवुद्धीदां झऋर देश आदि शेदयक्त वस्तु है 
दिग्देशादिमेद्वदरस्ल्त्येव॑ वन हे 
भाविता बुद्धिन शक्यते सहसा | परम:र्थरुम्वन्धिती दही ह हे 
एरसाथादपया कतंशित्यन्- | सकती श्र दृह्मको | जामे दिना 
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रस क : पुस्षाथंद्री ।सद्धि नहीं हो सकती 
घिगम्ध च्‌ ब्रह्म न पुरुष आल 
कि गज | अतः: उसके अनुरव हानरक लय॑ 
सिद्धाराद ठद॒बउगसाय हृदय | (-मक्म्मलख्प देशक्गा उपदेश करना 
बा न 
पुणडरोक्षदेश उपदेष्टव्यः | (आव्इयक्त हैं । 
यद्यपि सत्तम्पकपत्थयेक- |. उप आत्मतत्त्व सत्‌, एकमात्र 
; सम्य्क क्लवाचक्षा विपय और रिग रा 
४ के ए शं हि जे, 2 5 अत कं चदड> नर द्धि शक 
विषय निमण चास्मतच्च॑ तथापि हैं, ठो भो मब्ववुद्धि पुरुषोंको 


20 णु च्त्त्व्स्पे बु ट्र्द्य हि ३ हृ _ 
सत्दव॒ुद्धांदा भशुश॒वत्त्दस्पृशरत्दा- | उसके सत्यदंकल्पादि गणोंसे 


८फ्ष्टे 





न्‍ न. 


त्सत्यकामादिगुणवत्तं च वक्त- 
व्यमू | तथा यद्यपि बल्नविदां 
स्पादिविषयेस्यः स्वयमेवोंपरमो 
भवति तथाप्यनेकजन्मविषय- 
सेवाभ्यासजनिता विषयविषया 
दुष्णा न सहसा निवत्तयितु 
शक्यत इति बह्मचर्यादिसाधन- 
विशेषों विधातव्य/। तथा यद- 
प्यात्मैकत्व विद गन्दगमनग- 
त्तव्याभावादविद्या द्शेषस्थिति- 
निमित्तक्ञये गगन इब विद्युदुद्भुत 
इव दायुदगधेन्धन इवास्िः स्वात्म- 
न्येव 


गमनादिवासितवुद्धीनां हृदयदेश- 


निवृत्तिस्तथापि गन्त- 


गुणविशिष्व्रह्लोपासकानां मूर्ध- 
न्यया नाख्या गतिवक्तव्येत्यष्ट मः 


ग्रपाठक आरभ्यते । 
दिग्देशयुणुगतिफलमेद्शस्यं 

हे रे + 

है परवाथंसद॒दय ब्रह्म मन्द- 


छान्दोरयोपनिपदू 


[ अध्याय ८ 


होनेका प्रतिपांदत करना आवश्यक 
है।इसी प्रकार यद्यपि ब्रह्मोपासकों- 
को सत्री श्रादि विषयोंसे स्वयं ही 
उपरति होती है तो भी अनेक 
जन्मोंके विषयसेवतके अभ्याससे 
उत्पन्न हुई विषयसम्वन्धिनी तृ्णा 
हसा निवृत्त नहीं की जा सकती, 
इसलिये ब्रह्मचर्यादि साधनविशेषका 
विधान करना भी आव्इयक 
है, इसी तरह यद्यपि आत्माका 
एक्त्व जाननेवालोंकी दृष्टिमें गमन 
करनेवाले, गमनक्रिया और गन्तव्य 
देशका श्रभाव हो जानेके कारण 
गरीरकी स्थितिकी निमित्तभूत 
ग्रविद्या आदिका क्षय हो जानेपर 
उनकी विद्युत्‌, बढ़े हुए वायु और 
जिसका ईंघन जल गया है उस 
अग्निके आकाशसें लीन हो जानेके 
समान अपने आात्मामें ही, निवृत्ति 
हो जाती है तो भी जिनकी छुद्धि 
गन्ता और गमनादिकी वासनासे 
युक्त है अपने हृदयदेशस्थित गृरा- 
विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करनेदा 
उन पुरुषोंकी शिरोगत नाडीसे हे ने 
वाली गतिका प्रतिपादव करना 
आवश्यक है, इसीलिये अप्ट्म 
प्रपाउकका आरम्भ किया जाता है । 
दिशा, देश, गुण, गति और 
फलभेदसे शून्य जो परमार्थ सत्त्‌ 


खण्ड १ | 


शाह्ररभाष्यायथे 
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चुद्धीनामसद्व पग्रतिभाति | 
सन्‍्मागस्थास्तावड्भवन्तु; ततः 
शनेः प्रमाथंसद॒वि ग्राहयिष्या- 


मीति मन्यते श्रृति३ | 











अहितीय ब्रह्म है, वह मन्द्ुद्धि 
पुरुषोंको असत॒के समाव प्रतीत 
होता है; ये सन्मार्गमें स्थित हों 
तब घीरे घीरे मैं इन्हें परमार्थ 
सत॒को भी ग्रहण करा दुँगी--ऐसा 
श्रुति मानती है । 


हरि: 3० अथ यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहर॑ पुणडरीकं 
वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराकाश्स्तस्मिन्यदन्तस्तटन्वेष्ट व्यं 
तद्ाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ १ ॥ 


अब इस ब्रह्मपुरके भीतर जो यह सृक्ष्म कमलाकार स्थान है इसमें 


जो सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर 
चाहिये >> 5 उसी 
चाहिये और उसीकी जिज्ञासा करनी 


अधथानन्तर यदिद चष्ष्यमाशां 
दहरमल्पं पुण्डरीक पुणडरीक- 
सद्श वेब्मेद वेश्म द/रपालादि- 
सच्चात अस्सिच्त्रह्मपुरे ब्रह्मणः 
प्रस्य पुरं राज्ञोज्तेकपरक्ृतिमद् था 
पुरं॑ तथेद्मनेकेन्द्रियमनोबुद्धि- 
मिंः स्वाम्पथकारिमियुक्तमिति 
ब्रह्मरुस्म | पुर च वेच्म राज्ञो 
यथा तथा तस्पित ब्रह्मपुरे शरीरे 
दहर वेइम ब्रह्मण उपलब्ध्यधि- 


जो वस्तु है उसका अच्वेदण करना 
चाहिये ॥ १ ॥ 

पथ-इसके परचात्‌ [ यह कहा 
जाता है कि | यह जो शब्ागे 
कहा जानेवाला दहर अर्थात्‌ छोरा- 
सा कमल सदृश गृह है-द्वार- 
पाजादिसे युक्त होनेके कारण जो 
गृहके समान यृह् है वह इस 
बह्मपुरमें-ब्रह्म यानी परमात्माक्े 
पुरमें, जेसा कि राजाका अनेकों 
प्रजाग्नोंसे युक्त पुर होता है उसी 
प्रकार यह ( शरीर ) भी [जझात्मा- 
रूप] अपने स्वामोका अर्थ सिद्ध 
करनेवाली अनेकों इन्द्रियों तथा मन 
और दुद्धिसे युक्त पुर है, अतः यह 
बरह्मपुर हैं। जिस प्रकार पुरमें 
राजाका भवन होता है उसी प्रकार 
उस ब्रह्मपुररूप शरीरमें एक सुक्ष्म 
गृह अर्थात्‌ ब्रह्मकी उपलब्धिका 
अधिष्ठान है, जिस प्रकार कि झाल- 


(५ 


९! 


2 
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प्ठानमित्यर्थ,, यथा 


शाल्ग्राम | 


अस्मित्‌ हि. स्वविकारशुझ्ले 


५ 


देहे नापछझपव्याकरणाय प्रविष्ट 
सदाख्य ब्रह्म जीवेनात्सलेत्यु- 
क्तम्‌। तस्मादस्पिन्हदयपुएड- 
रीके वेश्मन्युपसंहृतकरणेबश्चिवि- 
प्यव्रिक्तेत्िशेषतों प्रश्नचर्यसत्य- 
साधनास्थां युक्तेवक्ष्यपाणगुण- 
वद्धचायपामैत्रह्मोपलम्घत॒ इति 
प्रकरणार्थः | 

दहरोःपतरोउस्मिन्दहरे 
वेब्सनि वेश्मनोउ्ल्पत्वात्तदन्त- 
वेतिंनोःपतर-वं वेइ्मरोपन्तरा- 
काश आक्राशाझ्य॑ बह्म | 
आकाशों वे नामेति हि वष्ष्यति। 


आंक्राश इवाशरीरत्वात्तह्मत्व- 











है। 


विष्णो; |प्रामशिला विष्णुकी उपलब्धिको अधि- 


प्रान होती है-ऐसा इसका तात्पर्य है। 
इस अपने विक्रारभुत कार्ये-- 
देहमें सत्संज्ञक ज्रह्म वामरझुपकी 
ग्रभिव्यक्ति करनेके लिये जीवात्म- 
भावसे श्रनुप्रविष्ट है-यहु कहा 
जा चुका है। इसीसे जिन्होंने इस 
हृदयकमलरूप भवनमें अपने इन्द्रिय- 
वर्गका उपसंहार कर दिया है उन 
बाह्य विषयोंसे विरक्त, विद्येपतः 
ब्रह्मचर्य एवं सत्यरूप साधदबोंसे 
सम्पन्न तथा ग्रागे वतलाये जानेवाले 
गुणोंसे युक्त पुरुषोंद्ररा चिन्तन 
किये जानेपर ब्रह्मत्षी उपलब्धि 
होती है--ऐसा इस प्रकरणका 


तात्पये हैं | : 
इस सुक्ष्म गृहमें दहर-- 
ग्रत्यन्त सुक्ष्म अन्यराकाश यानी 


ग्राकाशसंज्ञक ब्रह्म है। गृह सूक्ष्म 
होनेके कारण उसके अच्सवर्नी 
आकाशका सक्ष्मतरत्व सिद्ध होता 
आकाश ही नाम-रूपका 
निर्वाह करनेवाला है' ऐसा श्रुति 
कहेगी भी। आाकाशके समान 
अ्रशरीर होनेके कारण तथा सूक्ष्मत्व 
और सर्वंगतत्वमें उससे समानता 


बुग्‌ ' धन कया 
सर्वेगतससामान्यान्च | तस्मिन्ना- | होनेके कारण [ उसे श्राकाश कहा 
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छझाश रत भैध्ये बस्वे्ट गया झा उत्त कादतंज्ञक 
काशाख्ये यदन्त तबन्वेह- | डे ![ उ डा शत्तंज्ञक 
तत््तक्े भीतर जो वच्त सु हूं, उसका 


करना चाहिये तथा उतसी- 





व्यय | तहाव तदेव च्‌ विशेषेश 


- >> 
द्् विज्येब॒हप हपंयस जैजक्ञात्ा करनी 


जिज्ञसितव्यं शुवाश्वश्ररणाद्व- / 


| 
४॥ 
बे 


गरुके आश्रय तथा 


द्धि अन्वेषणा क्तरक 


। 

| 
पाय्रत्विष्य च्‌ सात्ाकतरणंय- | अदरणएद उपाय 
सत्यथ। ॥ १ ॥ ! 


त॑ चेडब्रयुयदिदसस्सिन्तह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीक वेश्स 


दहरो5स्मरिन्नव्यराक्ाशु। हि तदत वियते यदब्वेष्टव्य॑ 
यहाव विजिज्ञासितव्यमिति स बयात्‌ || २ ॥ 











छ् 

बज ड्ज्दर ज्* शिब्यगण ने जप चफिज अआओड- द्द्दस्परसें पे 

उत ( बुर ) से यदि [ शिब्यगग | कहें कि इस बइह्मपुस्‍में जो 
उपज उन्‍ऊ लाक्तार गठ न प्ले जी 5६ स्तन कि नजर चित: ल्््ज्त 
चरृहत कमदाक्षार शुह हैं उस्चद जा ऋतच्तरादाह हूं उक्तक मसाँत्रर दया 
वस्तु है जिसका अन्वेदग करता चाहिये श्रयवा जिसकी जिज्ञाप्ता करनी 
उाजिये ?-..नो | इस एक्ार पल्दाले छ्धि घ्योके 55 7275 
चाहूवथ “->हा [६ इस प्रक्तार पूछदेवाल आह्ृष्याक प्रति ! वह आावचाय 
हक 


नल 
लक 

! 
णिप2 
पे) 


त॑ चेदबपुक्ततन्तमा चाय यदि 


जम दि, सिस्यंगक आई 
४. आदादत याद शिष्यगरर[ काह 
शो्‌ 0 शड्स करें, क्विस प्रकार 
छत इयेयु: पाई 5 | अया डुए कर, (करत प्रकार 
४ 
दिदमस्मिन्जझपर इडग करे ?--इत परिच्छित्त जहा- 
यदिदसस्मिन्‍्मह्मपरे परिच्छिस्मे- | डी करे ?--ईत परिच्छिन कहा 


2. । 
ह | 


2 
5 
5॥ 





पुरम जा यह ऋन्‍तदता कनलाक्ार 

तदंहर पुण्डरीके वेश्म ठठों उृक्ष्य गृद है उसके भीतर तो उससे 

न्द्े नचोतज5 सु इप5े छे प्रथम व्ञे 

ध्यन्त्रहप श्‌ ना छक्पदर आक्राश हू। प्रचम त॑। 
यन्तरल्प्तर एबाकाश४।|__* कम 





० 


पुएडरीक एवं वेइमनि ताव॒तिकि | रह उठी है? फिर उच्से भी 
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सस्‍्पात्‌ | कि तवतो*ल्पतरे खे 
यद्भधवेदित्याहुः। दहरो5स्मिन्नन्त- 
राकाश। कि तदत्र विधते न 
किश्वन विद्यत इत्यभिग्राय: | 
यदि नाम बदस्मात्रे किमपि 
विधते कि तस्यान्वेषणेन विजि- 
शञासनेन वा फल विजिज्ञासितुः 
स्याव? अतो यच्तत्रान्वेष्टव्य॑ 
विजिज्ञासितव्य॑ वा ने तेन 
प्रयोजनमिल्युक्ततत स आचार्यों 


ब्रवादिति श्रुतेवेचनम्‌ | २ ॥ 


गल्पतर आकाशमें जो हो ऐसी क्‍या 
वस्तु हो सकती है ?--इस प्रकार 
यदि वे पूछें। अ्रभिष्राय यह है कि 
इस हृदयपुण्डरीकके भीतर जो 
आ्राकाश है वह सृक्ष्म है, उसमें 
क्या वस्तु हो सकती है ? श्रर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं हो सकती । 

यदि बेरके समान कोई वस्तु हो 
भी तो उसकी खोज अ्रथवा जिज्ञासा 
करनेसे जिज्ञासुकों फल भी क्‍या 
होगा ? भ्रत: वहाँ जो खोज करने 
योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य 
वस्तु है उससे हमें कोई प्रयोजन 


नहीं है तो इस प्रकार कहनेवाले 
शिष्योंसे झाचार्यकी इस प्रकार 
कहना चाहिये--यह श्रुतिका वाक्य 
है॥२॥ 


मर | 94५० 


श्रृणुत, तत्र यदूत्रथ पुणड- 


रीकाम्त) खस्यास्पत्वात्तत्स्थमरप्‌ 


तर स्थादिति, तदसत्‌ | न हि 
ख॑ पुण्ड रीकपेश्मग्तं पुण्ड रोका- 








सुनो, इस विषयमें तुम जो 
कहते हो कि हृदयपुण्डरीकान्तर्गत 
आकाश सूक्ष्म होनेके कारण उर्का 
अ्रन्तवंर्ती ब्रह्म श्र भी सृक्ष्म होगा, 
वह ठीक नहीं । मैंने हृदयपुण्ड- 
रीकान्तर्गत श्राकाशकी हृदयकमलसे 


दत्पतरं॑ मत्वाबोच दहरो5स्प्ि- | घक्ष्म्तर मानकर यह नहीं कहा 


ज्न्तराहाश इति | किन्तर्हिं ९ 
पुए्डरीकमल्प॑. तदनुविधायि 





कि इसका श्रन्तव॑र्ती श्राकाश सूक्ष्म 
है। तो क्‍या बात है ?--हृदय- 


कमल सृक्ष्म है उसका अनुवतंन 


खण्ड १ ] 





तत्स्थमन्तःकरणं पुणड रीकाकाश- | 
परिच्छिन्न॑ तरिमन्विशुद्धे संहत- | 


करणानां योगिनां स्वच्छ इवो- 
दके प्रतिविम्बरुपमादर्श इव च 
शुद्ध स्वच्छ विज्ञानज्योतिः- 
स्वरुपावभास तावन्मात्र ब्रह्मों- 
पलभ्थत इति दहरोइस्मिन्नन्तरा- 


काश इत्यवोचामान्तःकरणोपा- 
धिनिमित्तम; स्वतस्तु-- 


शाझ्टुर भाष्याथ 


८०९ 
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करनेवाला उसका अन्तव॑र्ती भ्रन्त:- 
करण उस पुण्डरीकाकाशसे परि- 
च्छिन्न है। जिन्होंने अपनी इन्द्रि- 
योंका उपसंहार कर लिया है उन 
योगियोंको उस विशुद्ध अन्तः।कररामें 
जलमें प्रतिबिम्बके समाव तथा 
स्वच्छ दपंणमें रूपके समान विशुद्ध 
विज्ञानज्योति:स्वरूपसे प्रतीत होने- 
वाला ब्रह्म उसीके बराबर उपलब्ध 
होता है। इसीसे शअन्तःक्तरणुरूप 
उपाधिके कारण हमने यह कहा 
था कि इसका श्रन्तवर्ती आकाश 
अन्त:करणरूप उपाधिके कारण 
सूक्ष्म है; स्वयं तो - 


यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो 5न्तह दय आकाश. 


डसे अस्मिन्यावापृथित्री अन्तरेव समाहिते उभावश्निश्र 
वायुश्व सूयाचन्द्रमसावुभी विद्य न््षत्राणि यज्चास्थेहा- 
स्वि यज्च नास्ति स्व तदस्मिन्समाहितमिति || ३ | 


जितना यह [ भौतिक |] आकाश है उतवा- ही हृद्यास्त॒स्त 
आकाश है | घुलोक और पृथिवी--थरे दोनों लोक सम्यक्‌ प्रकारसे इसके 
भीतर ही स्थित हैं। इसी प्रकार अ्रम्नि और वायु--ये दोनों, सूर्य और 
चन्द्रमा--ये दोनों तथा विद्युतु और नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ 
इस लोकमें है और जो नहीं है वह सब सम्यक्‌ प्रकारसे इसीमें स्थित 
है॥३॥ 
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यावात्प प्रसिद्ध। परिमाणतों- 


ध्यप्राकाशों भोतिकस्तावानेपों- | 


| 


पत्तहेदय आाक्ाशों बस्मिनन्पे्ट व्य 
विजिज्ञासितव्य॑ चाबोचाम | 
वाप्यादाशतुस्पपरिमाशत्वमृम्ि- 
प्रेत्य तावानित्युच्यते | कि तहिं १ 
बरह्मणो5्तुरूपसथ दृश्टान्तान्तर- 


परिमाणमें जितवा यह भौतिक 
आकाश प्रसिद्ध है उतना ही 
यह हृदयान्त्गंत आकाश है, 
जिसके विषयमें कि हमने :अन्वेषण 
करता चाहिये तथा जिज्ञासा करनी 
चाहिये! ऐसा कहा था। [ यही 
नहीं ] ब्रह्मकों आकाशके समान 
परिमाणवाला मानकर भी ऐसा नहीं 
कहा जाता। तो फिर क्‍या बात 


स्थाभावात्‌ । कृ्थ पुनर्नाका-|है ?--क्रह्मके अनुरूप कोई अन्य 
शसमसेव हह्येत्यवृगस्यते | | दृष्ठान्व न होनेके कारण ऐसा 


“यैवाइतं ख॑ च्‌ दि महीं | 


कहा जाता है। [प्रश्न | किंतु 
ब्रह्म आकाशके समाव ही वहीं है--- 


च” ( सहानारा० उ० १३ ) । यह कैसे जाना जाता है ? [उत्तर] 
“तश्माह्मा एतस्पादात्मन आकाश; जिसने श्राकाश, घुलोक और 


पम्भूतः |! (तै" 3० २।१।१) 
“एतस्मिस्तु खस्बक्तरे गारग्या- 
काश।ः |” (ब्रृ० उ० ३॥८|११) 
इत्यादिशृतिम्य | 

किश्वोंमे अध्मिन्‍्ध्नावाप्रथिवी 
प्रह्माकाशे. बुद्ध्युपाधिविशिष्ट 
अन्तरेव समाहिते सम्यगाहिते 


स्थिते। यथा वा अरा नाभावित्युक्त॑ 


पृथ्वीकों आवृत क्रिया हुग्ना है? 
“उस इस गात्मासे आकाश उत्पत्त 
हुआ” “है गागि ] इस अक्षरमें ही 
आकाझ स्थित है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
यह बात सिद्ध होती है । 


यही वहीं, इस बुद्धच पाधि- 
विशिष्ट ब्रह्माकाशके भीतर ही 
दुलोक और पृथिवी समाहित--- 
सम्यकप्रकारसे स्थित हैं; जिस 


प्रकाकी नाभिमें बअरे--ऐसा 


पहले कह ही चुके हैं। इसी प्रकार 


हि। तथोभावश्रिश्र वायुब्वैत्थादि | भ्रम्मि और वाबु- ये दोनों भी 


खर्ड १ ) शाइरभाष्याथ ८११ 


4७--३--७--७--४---$४--३४--ह--५०--२०-६-६९+--७» <-६»--६७-औ--६७-४७--हज--९---७७-४---६०६ «८०-३८ 
समानम्‌ । यज्चास्यात्मम आत्पी - | स्थित हैं--इत्यादि छोष वाक्यका 
5 े तात्पयें भी इसीके समान है । इस 
यत्वेन देहवतो+रित बिधत डुह | देहवान्‌ आत्माका आत्मीयरूपसे जो 
जा कुछ पदार्थ इस लोकमें है और जो 
जोके, तथा यद्चात्पीयस्वेत व | छुछ 'प्रात्मीयहपसे [| इस समय ] 
विद्यतेः पु नहीं है, नष्ठ हो गया है अथवा 
विचचते; चष्ट भविष्यद्य वाश्तीत्यु- | यविष्यमें वहीं होगा'--ऐसा कहा 
| जाता है | वह कर 
न स्व्यस्तमेबासत्‌ , | जाता है [ वह सब सम्यक प्रकार- 
च्यते। न ल्वसस्तसेदसत्‌ , | ३ इसोसें स्थित है ] । यहाँ अत्यन्त 
| असत्‌ बस्तुसे अ्रभिन्नाय नहीं है, 
क्योंकि उसवी तो हृदयाकाझमें 
स्थिति होनो ही सम्भव नहीं है।।३॥ 


तस्य हबाकाशे सप्ताधानानुपपत्ते: 





॥ ३ || 


०५ *, 
न को धन 


स दि & 
त॑ चेदब्युरस्मि*श्वेद्द बहापुरे सनेश्समाहित* 
श्ज्फ जज 
सर्वाशि च थूतानि रूथें व कामा यदेतब्जश वाप्नोति 
आन लिन मिस लिशिष्पत इति 
प्रचव शलले वा कि ततोडलिशिष्यत इतिे ॥ ४ ॥ 
उस आचायंसे यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्रह्मपुरमें यह सब 
समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामवाएँ भी सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित हैं तो जिस समय यह वृद्धावस्थाको प्राप्त होता अथवा नष्ठ हो 
जाता है उस समय कया शेष रह जाता है ? ॥ ४ ॥ 
किंतु यदि इस प्रकार कहुने- 
| वाले उस आचायेसे शिष्यगण कहें 
स्देषासिनो$रिपस्येध्थोक्ते चे्यदि कि यदि इस बह्मपुरमें श्र्थात्‌ बहा- 
पुरोपलक्षित अच्तराकाशमें यह सब 
ब्रह्पुरे घहाएुरोपलक्षितान्तराक्काश सम्यक्‌ प्रकारते स्थित है तथा 


त॑ चेदेवशुक्तव॒स्त ब्रथु) एसर- 
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इत्यथं। | 
- सर्वाणि च भरूतानि सर्वे च॑ 
कामाः | 


कथमाचार्येणानुक्ता। कामा 


अन्तेवासिमिरुच्यन्ते 


नैष दोंपः; यच्चास्येहास्ति 
यच नास्तीत्युक्ता एव ह्याचार्येण 


काम्ा।। अपि च सर्वशब्देन 
चोक्ता एव. कामा।। यदा 


यस्मिन्काल एतच्छुरीर बह्मपुरा- 
रझुय॑ जरावलीपलितादिलक्षणा 


वयोहानिवप्नोति शख्रादिना वा 





इृद॑_ स्व समाहित | सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ 


भी स्थित हैं [ तो जिस समय यह 
वृद्ध होता या नष्ठ हो जाता है उस 
समय क्या क्या रहता है ? ] 


शट्ज-आ्राचार्यने जिनका निरू- 
पण नहीं किया उन कामनाग्रोंको 
शिष्यगण क्‍यों | ब्रह्मपुरमें स्थित ] 
बतलाते हैं ? 


समाधान-यह दोष नहीं है; 
“इस लोकमें जो कुछ इसका है और 
जो कुछ वहीं है! इस प्रकार 
ग्राचाययंने कामनाञओ्रोंके विषयमें कहा 
ही है । इसके सिवा 'सर्व शब्दसे 


भी कामनाग्रोंका कथव हो ही 


जाता है। जब--जिस समय इस 
ब्रह्मपुरसंज्ञक शरीरको भुरियाँ पड़ 
जाने और केशोंके पक जाने श्रादि 
ह्पसे वृद्धावस्था ग्रपनाती है अथवा 
उसकी आ्रायुका क्षय प्राप्त होता है 
ग्रथवा वह शब्रादिसे काटा जाकर 
ध्वंस--विस्लंसन यानी नाशको प्राप्त 


वृक्श प्रध्ंसते विख्ंसते विनश्यति हो जाता है तो उससे भिन्न और 


कि ततोब्न्यद्तिशिष्यते । 
घट श्रितत्षी रू धिस्नेहा दिवदू- 


घटथनाशे देहनाशेईपि देहाश्रय- 
मुत्तरोत्तरं पूवपृव॑नाशान्नश्यती- 





क्या दोप रहता है ? 


अ्भिप्राय यह है कि घटका 
नाथ होनेपर घटस्थित दुग्ध, दही 
प्रौर घृतादिके नाशके समान देहका 
नाश होनेपर भी देहके आश्रित 
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त्यम्रिग्रायः | एवं प्राप्ते नाशे कि | उत्तरोत्तर कार्य पूर्व-पूर्व कारणका 


ताश होनेके कारण नष्ठ हो जाते 
ततीअ्यवधथोक्तादतिशिष्यतेज्व- | हैं। इस प्रकार नाश होनेपर 


तिष्ठते न किश्वनावतिष्ठत | _ ४ फ चाशसे सिश्न और क्या रह 
जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 








इत्यमिग्राय/ ॥ ४ ॥ रहता-ऐसा इसका तात्पयं है॥४॥ 
8०४४ न 
एय्मन्तेवासिभिश्रोदित।-- शिष्योंद्ररा इस प्रकार प्रदन 
किये जानेपर--- 


स ब्याननास्थ जरयैतजीयति न वधेनास्य हन्यत 
एतत्सत्य॑ ब्रह्मपुरमस्मिन्कामा। समाहिता एक आत्मा- 
पहतपाप्मा विजरो विश्नत्युविशोकों विजिघत्सो 5पिपास। 
सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा हा वेह प्रजा अन्वावि- 
शुन्ति यथानुशासनं य॑ यमन्तमभिकामा भमवन्ति य॑ 
जनपद य॑ चेत्रमागं त॑ तमेवोपजीवन्ति || ५ ॥ 


उसे कहना चाहिए इस (देह ) की जरावस्थासे यह 
( आकाशाख्य ब्रह्म ) जीर्ण नहीं होता। इसके वधसे उसका चाश 
नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सत्य है; इसमें [ सम्पूर्ण | कामनाएँ सम्यक्‌ 
“प्रकारसे स्थित हैं; यह आत्मा है, धर्माधमंसे शून्य है तथा जराहीन 
मृत्युहीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिपासाशुन्य, सत्यकाम और 
सत्यसंकल्प है; जिस प्रकार इस लोकमें प्रजा राजाकी श्राज्ञाका अनुवर्तन 
करतो है तो वह जिस-जिस सन्निहित वस्तुकी कामना करती है तथा 
जिस जिस देश या भूभागकी इच्छा करती है उसी-उसीके आश्चित 
जीवन धारण करती है” ॥ ५॥ 
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से आचार्यों ब्रृय/चन्मृतिमप- 
तयन्‌ | कथम्‌ ? अस्य देहस्य 
जरयेतबथोक्तमन्तराकाशाखूय॑ 
ब्रह्म यस्सिन्‌ सब समाहित ने 


जीय॑ति देहवन विक्रियत 


इत्यथ। | न चास्य वधेन शज्रा- 
दिषातेनेतद्धन्यते यधाकाशघ; 
किम्मु ततो&पि बह्ष्मतरस शब्द्स- 
स्पश ब्रह्म देहेन्द्रियादिदोपैन 


स्पृश्यत इत्यथः 
क्रय देहेन्द्रियादिदोपैन स्फ् 
इ्यत इत्पेतरिम्नन्नवसरे वक्तव्य | 
प्राई तस्ाइतव्यासड़ो मा 
भूदिति नोच्चते | इन्द्रविरोच- | 
नाखुयायिद्धायायुप रिष्टा इक्ष्यासों 
युक्तत। | 

एट्त्सत्यमवितथ ु ब्रह्मपुर 
ब्रह्म॑व बह्म- ब्रह्मव पुरं ब्रह्मपुर 
पुमू शरीराख्य॑ तु ब्रह्म- 





उस झाचायंकी उत्तकी [ शुच्य- 
विपयिणी |] बुद्धिदी निवृत्ति करते 
हुए इस प्रकार कहना चाहिये। 
किस प्रकार कहना चाहिये ?-- 
इस देहकी जरावस्थासे यह 
उपयु क्त अन्तराकाशस्संज्ञक ब्रह्म, 
जिसमें कि सब कछ स्थित है 
जीर्ण नहीं होता, श्रर्थात्‌ देहके 
समात्त उसका विकार नहीं होता, 
ओर ने इसके बंध श्रर्थात्‌ 
शख[दिके प्रहारते यह नष्ट ही 
होता है, जेपे कि [ शख्रादिके 
आ्रधातसे ) श्राकाशका नाश नहीं 
होता; फिर उससे भी सूक्ष्मतर 
श्रदव्द एवं अस्पर्ण ब्रह्मका देह 
एवं इन्द्रियादिके दोषसे स्पर्श नहीं 
होता-इस विषयमें तो कहना ही 
क्या है ? यह इसका तात्पय है । 
देह एवं इन्द्रियादिके दोपोंसे 
ब्रह्मका स्पर्श क्‍यों नहीं होता ? 
स बातका उल्लेख करता इस 
अवसरपर आवश्यक है; परंतु 
प्रसज्भका विच्छेद व हो, इसलिये 
यहाँ नहीं कहा जाता । आगे इन्द्र 
विरोचनकी आख्यायिकरामें इसका 
युक्तिपुर्वेक वर्णन करेंगे | 


ग्न्प 


हू ब्रह्मपुर सत्य--अ्रवितथ हैं । 
ब्रह्म ही पुर [ श्र्थात्‌ ब्रह्मरूप पुरका 
नाम ] ब्रह्ममुर है। कितु यह 
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के श् हर 
पुर बह्मोपलक्णाथत्वात्‌ | तत्तत- 


नामघेयम्‌” (छा० उ० ६। 
१।४ ) इति श्रृते। तहि- 
कारेब्यृतेडपि देहशुज्ले ब्ह्ोपल- 
भ्यत इति ब्रह्मपुरसित्युक्ते व्याव- 
हारिकम्‌ | सत्य॑ तु बक्मपुर- 
मेतदेव ब्रह्म; सबंव्यवहारास्पृद- 
त्वाद । अतोउस्मिन्पुएडरीकोप- 


लत्तिते ब्रह्मपुरे सर्वे कामा ये 





हारीरतसंक्ुक >> क्जिफत5ा अापा5 5 उपलक्षण- 
संता स्सलंक दहापुर ब्ह्यकः उपलक्तरण- 


स्ल र० लय जनि केक अजडनर छठ 
पे सथ होनेके च्तर्प्‌ [ 


चतमेव, 'वाचारस्भणं विकारों | 


जेहापुर 
जाता | है। सौर वह ते 
हा जत्ता ] है। योर वह तो 


रिथ्या ही है, क्योंक्ति 'वाणीके 
| आश्चित विकार साममाज्र है” ऐसी 


श्रुति है। ब्रह्मा विकार झौर 
मिथ्या होनेपर भी इस देहरूप 
अच्भर -कार्यमें बह्मरी उपलब्धि 
होती है, इसलिये इसे व्यावहारिक 
डह्ापुर कहा गया है। वास्तविक . 
ब्ह्मपुर तो यह ब्रह्म हो है, क्योंकि 
यह सम्पूर्ण ब्यवह्ारका आाश्रय है | - 
अतः इस हृदयपुण्डरीकोपलक्षित 
डइह्पुरमें सम्पूर्ण कामयाएँ, डिल्हें 


बहिभवद्धिः प्राथ्यस्ते तेडरिसस्लेव | कि आप बाहर पाता चाहते हैं। 


स्वात्मनि समाहिता। । अठस्त- 
सआप्त्युपायमेवाचुतिष्ठत बाह्य- 


विषयतष्णां त्यञ्ञदेत्यमिप्राय।। 


' एप आत्मा मव॒तां स्वरुपस्‌ | 


आत्मनों थूरुत तस्य खतकछ्तु- 


- लक्षणम छत । अपहंतपाप्मा, 
अपहइतः पापष्मा 
ख्यो पस्य सोञ्यमपह्तपाप्मा । 


तथा विजरों बिगतजरों विस्त- 


त्युथ । 


ल3->-->० ०-० सअ»»-कममम»«»-मजक जम, 


धर्माधमी- 





) वे सद-की-सब इस अपने आत्मासें 


ही स्थित हैं। इसलिये आपको 
उसकी प्राप्तेके उपायका ही 
अनुष्ठान करना चाहिये झौर बाह्य 
विषयोंकी तृष्णाका परित्याग कर 
चाहिये--ऐसा. इसका 
तात्पयँ है । 

यह आत्मा आपका स्वरूप है। 
ग्राप उसका लक्षण सुनिये। 
अपहतपाप्मा-- जिसका धर्माधं- 
संज्ञक पाप अपहत्त--नष्ट हो गया 
है वह यह ब्रह्म प्रपहतपाप्मा है। 
इसी प्रकार विजर---जिसकी जरा- 
वस्था बोत गयी है भौर मृत्युहीन है। 


कब 
द्दा 
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तदुक्तं पूवमेष॒ न वधेनास्य 
हन्यत इति किमथ पुनरुच्यते १ 


यद्यपि दृहसम्बन्धिस्थां जरा- 
मृत्युस्यां व सम्बध्यते | अन्य- 
थाएि उस्मन्धस्ताम्यां स्थादि- 
_ ह्वाशड्ानिदृच्यर्थय्‌ | 

विशोकी. विगतशोकः । 
शोकों नामेट्टादिवियोंगनिमित्तो 


मानस! सन्ताप॥। विजिघत्सो 
विगताशनेच्छु। । अपिपासो- 
ध्पानेच्छ। | 


नन्‍्वपहतपाप्मत्वेन जरादयः 


शोकान्ता। प्रतिषिद्धा एवं 
भवन्ति। कारणप्रतिपेघाद | 
धर्माध्मकार्या हि लत इति। 


की ४ ० 


जरादिप्रतिषेषेत वा धर्माधर्मयोः 
कार्यामावे विद्यमानयोरप्यसत्स- 
मत्वमिति प्रथव्प्रतिपेधोज्नथंका 
स्पात्‌ । 


शह्वा-- इस (घरोर) के नाश्ते 
उसका ताश नहीं होता --यह 
वात तो पहले ही कही जा चुकी है, 
फिर इसे पुनः क्यों कहा जाता है ? 
ससाध।न्--यच्पि देह-सम्बन्धो 
जरा-मृत्युते उसका सम्बन्ध नहीं 
होता तो भी त्रत्य प्रकारसे तो 
उनके साथ उसका सम्बन्ध हो ही 
सकता है--इस  आशलद्धाकी 
निवृत्तिके लिये ऐसा किया गया है। 
वह--विश्ञोक--शोकर हित--- 
इप्टादिका वियोग होनेके कारण 
जो मावसिक संताप होता है उसे 
शोक कहते हैं, विजिधघत्स-- 
भोजनेच्छासे रहित और ग्रपिपास- 
पीनेकी इच्छासे रहित है । 


शझ्ञ--कितु अपहतपाप्मत्वके 
हारा तो जरासे लेकर शोकपरय॑न्त 
सभी विद्येषण प्रतिषिद्ध हो जाते हैं, 
क्योंकि उनके कारणका प्रतिषेध हो 
जाता है, कारण वे सब धर्माधमंके 
ही कारय॑ हैं; अश्रथवा जरादिक्के 
प्रतिषेघसे घर्माघमका कोई कार्य न 
रहनेके कारण, विद्यमान रहते हुए 
भी, उनका असत्समत्व सिद्ध होता 
है। इसलिये इत दोनोंका पृथक 
प्रतिषेघ निरण्क ही है । 


' * खण्ड ! ] 





. सत्यग्रेद॑ तथापि धर्मकार्या- 
सन्‍्दव्ध॒तिरेकेण 
साथंत्रयम्‌ .. स्वासाविकानन्दों 
यथेधरें विज्ञानमानन्द बह” 
(बृ० उ० ३ | & | २८) इति 


जरादि-प्रतिषे त्र - 


श्रतेः। तथाघर्मकार्यजरादिव्य- 


तिरेकेशापि जगादिदुःखस्व॒रूप॑ 
स्वाभाविक स्थादित्याशहचते । 
अतो युक्तस्तन्निवृत्तये जरादीनां 
धर्माधर्माम्यां प्रथकप्रतिषेषक । 
जरादिग्रहणं सर्वदुःखोपषलक्षणा- 
थम । पापनिमित्तानां . तु 
दु/खानामानन्त्यात्त्येके. च 
तत्प्रतिषेघस्याशवयत्वास्सवंदु/ख- 
प्रतिषेधाय युक्तमेवापहतपाप्सत्व- 
वचनस । 


पत्या अवितथा। कामा यस्‍्य 
सोड्य संत्यकाम! । वितथा हि 


शाझ्डुरभाष्याथ 
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समाधान--ठीक है, ऐसा ही 
होता है; कितु जिस प्रकार ईइवरमें 
धर्मके कार्यमृत आननन्‍्दसे भिन्न 
“ब्रह्म विज्ञानस्वरूप और आलनन्द- 
मय है” इस श्रुतिके अनुसार स्वाभा- 
विक आनन्द है इसी प्रकार अ्रधमंके 
कार्यछूप जरादिसे भिन्न स्वाभाविक 
जरादि दुःखका होना भी सम्भव 
है-ऐसी आशड्ूा हो सकती है । 
इसलिये उसकी निवृत्तिके लिये 
धर्माधमंसे जरादिका पृथक प्रतिषेध 
करना उचित ही है। जरादिका 
ग्रहण सम्पूर्ण दुःखोंके उपलक्षणके 
लिये है। पापनिमित्तक दुःखोंकी 
अ्रवन्तता होनेके कारण और उनमेंसे 
प्रत्येकका प्रतियेध करना असम्मव 
होनेसे सम्पूर्ण दुःखोंका प्रतिषेध 
करनेके लिग्रे उसके श्रपहतपाप्मत्वका 
प्रतिपादव करना उचित ही है । 


जिसकी कामयाएँ. सत्य-- 
ग्रसिथ्या हैं उसे सत्यकाम कहते 


तहिपरीता। | तथा कामहेतवः 
संकरपा अपि सत्या यरय स 
सत्यसंकल्प) | संकरपा। कामाशथ 


कामनाएँ हुआ करती हैं, ईशवरकी 
कामनाएँ तो उससे विपरीत होती 


हैं। इसी प्रकार जिसके कामके 
हेतुभूत संकल्प भी सत्य हैं वह 


शुद्धस्वोपाधिनिमिया ईश्वर॒स्थ | ईइवर सत्यसंवल्प है। ईश्वरके 
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चित्रगुवत। न स्वतों नेति | संकल्प और कामना चित्रजुके 
समान उसकी शुद्धसत्त्वरूप 
नेतीत्युक्तत्वात्‌। यथोक्तलक्त॑ण | उपाधिके कारण हैं, स्वतः नहीं; 
ब्योंकि नेति नेति' ऐसा कहकर 
एवात्मा विज्ञेयों मुरुस्यः शाख्त्र- | उनका प्रतिषेघ किया गया है। 
स्वाराज्यकी इच्छावाले पुरुषोंको 
तश्ात्मसंवेध्र तया च्‌ स्वाराज्य- [गुर और शाब्द्वारा उपयुक्त 
+ लक्षणोंवाले आत्माको ही स्व॒संवेद्य- 

रूपसे जातता चाहिये । 
यदि कहो कि उसेन जानें 
तो भी क्या दोष है तो इसमें जो 
दोष है वह दृष्टान्तपूर्वक सुतो । 
इस लोकमें जिस प्रकार प्रजा 
[ राजाके ) अनुशासनके अनुसार 
रहती है-इस लोकमें जिस प्रकार 
अपनेसे भिन्‍न कोई अन्य स्वामी 
माननेवालो प्रजा जेसी श्रपने 
स्वामीकी आज्ञा होती है उसी 
प्रकार अनुवर्तन करती है; किसका 
श्रनुवतन करती है ?--बह अपनी 
बुद्धिके अनुसार जिस-जिस प्रत्यन्त 
( वस्तुकी संतिधि ), देश अथवा 
क्षेत्रभागकी कांमता करती है उसी- 
उसी प्रत्यन्तादिकी उपजीविती होती 
है । यह दृष्टान्त पृण्यफलोपभोगरमें 

अस्वातन्त्यदोषके प्रति है॥ ५॥ 
किम मय न 


% जिस प्रकार ।जसके यहां चित्र-वर्णंवाली गोएँ हैं उसको चित्रगु कहते 
हैं, उसी प्रवार। 


काम: | 

न॒चेहिज्ञायतें को दोष! 
आत्मतत्वा - स्यादिति, ध्ृणु- 
शाने दोष: तात्र दोष रृष्टा- 
न्तेन | यथा छोवेह लोके प्रजा 
अन्वाविशन्त्यनुवतन्ते यथानु- 
शासन यथेह प्रजा अन्य स्वामिन 
मन्यमानाः स्वस्थ स्वामिनों यथा 
यथानुशासनं तथा तथान्वावि- 
शन्ति। कि १ य॑ यमस्त॑ 
प्रत्यस्ते जनपद. श्षेत्रभागं 
चामिकामा अर्थिन्यों भवन्त्या- 
तसबुदछूयनुरुष॑ त॑ तमेव॒ च॒ 
प्रत्यन्तादियुपजीवन्तीति | एप 
रष्टान्तोज्थातन्यदोष॑ प्रति 
पुएयफलोपशोगे | ४॥ 
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पुण्वकर्मफलोंका झनित्यत्व 


अथान्यो. इृष्टान्तस्तत्तु॒यं | अब उस ( कर्मफल ) के क्षयके 
लिये तच्थेत्यादि! श्रुतिसे दूसरा 
प्रति तद्यथेहेत्यादि3 | दंशत्त दिया जाता है+ 


तयथेह कर्मजितों लोकः च्ीयत एव्मेवासुत्र 
पुणयजितो लोकः क्षीयते तथ इहात्मानमनलुविद्य ब्ज- 
न्येताध्थ सत्यान्कामा<स्तेषा< सर्वेषु लोकेष्चकाम- 
चारो भवत्यथ य इहात्मानमलुविय बजन्त्येता « श्र सत्यान्‌ 
कामा<स्तेषा<सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति ॥ ६॥ 
जिस प्रक्तार यहाँ कर्मसे प्राप्त किया हुआ लोक क्षीण हो जाता है 
उसी प्रकार परलोकमें पुण्योपाजित लोक क्षीण हो जाता है। जो लोग 
इस लोकमें ग्रात्माको और इच सत्य कामनाझोंकों बिना जाने ही परलोक- 
गामी होते हैं उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति नहीं होती और जो इस 
लोकमें आत्माकों तथा सत्य कामनाग्रोंकी जानकर [ परलोकमें ] जाते हैं 
उनकी समस्त लोकोंमें यथेच्छगति होती हैं ॥। ६ ॥ 


तत्तत्र यथेह लोके तासामेव | सो जिस प्रकार इस लोकसें अपने 
नाजुवर्तिनीनां प्रजा- स्वामीके अनुशासनका अनुवर्तत 

स्वास्यज शास अजा: | रदेवाली उस प्रजाओ्रोंका सेवादि- 
नां सेवादिजितो लोक पराघी- | कर्मसे प्राप्त किया हुआ यह लोक, 
».. , | जिसका उपभोग पराधीन है, क्षीए -- 

नोपभोगः ज्षीयतेड्न्तवान्भवति | | , वाद हो जाता है--अवब श्रृति 
अथेदानी दाष्टोन्तिकम्ुपसंहरति | दार्ष्डात्तका उपसंहार करती है--- 
एयमेवाघुत्राभिहोत्रादिषुएयजितो | उसी प्रकार परलोकमें अश्वहोत्रादि 


श हे पृण्यकमंसे प्राप्त किया हंझा लोक 
ह' ग क् रे 
लोकः पराधीनोपभोगः क्षीयत भी, जिसका उपभोग पराघधीन है, 


एवेति !। उक्तो दोष | क्षीण ही हो जाता है। उक्त दोष 


८रे० 


बक-थआ 4 


इत्यादिना | 
तत्तत्रेहस्मिस्तोके च्ञानकर्म 
शौरधिकृता योग्या। सर 


आत्मान॑ यथीक्तलक्ष्ण शास्त्रा- 
चार्योपदिष्टमनजुविद्य यथोपदेश- 
मनु स्वसंवेद्रतामदझ्त्वा त्रजन्ति 
देहादस्माठयन्ति | य एतांश् 
यथोक्तास्सत्यन्सत्यसंकस्पकार्या 
थ्‌ स्वात्म स्थान काम्ानललुधिद्- 
ब्रजन्ति तेषां सर्वेषु लोक्ेप्चका- 
मचारो स्वतन्त्रता भवति | यथा 
राजानुशासचालुवतितीतां प्रजा- 
नामित्यर्थ। | 

अथ॒ पेज्त्य इहः लोक 
आत्मान शाख्थाचार्योपदेशभन्ु 
विद स्वात्मसंवेधतामापात् 
व्रजन्ति यथीक्तांश् सत्यान्कामां- 
स्तेपां सवंप लोकेपु कामचारों 


भवति राज्ञ इब सावसोमस्येह 
लोके || ६ ॥ 


छान्‍्दोग्योपनिपदू 


एपामिति विषय दशयति तथ्य | इन ( अनात्मवेत्तात्रों ) को दी प्राप्त 


[ अध्याय ८ 


गे 


होता है--इस प्रक्तार श्रूति तद्चे 
इत्यादि वाक््यसे दोषका विपय 
दिखलाती है । 

सो इस लोकमें ज्ञान और - 


त्‌। मिके अधिकारों श्रर्थात्‌ योग्यता- 


सम्पन्न होकर जो लोग शाख 
ओर आचायंद्ाारा उपदेश किये हुए 
उपयु क्त लक्षणवाले बात्माको उनके 
उपरेशके अनुसार बिना जाने-- 
स्वात्मसंवेद्यताक्ी विचा प्राप्त किये 
इस देहसे चले जाते हैं और जो 
इन उपयु क्त सत्य--सत्यसंकल्पकी 
कार्यरत अपने श्रत्त:करणमें स्थित 
सत्य कामनाग्रोंकी विना जाने चले 
जाते हैं उवकी सम्पूर्ण लोकॉमें 
अकामगतति---अस्वतन्त्रता होती है । 
जिस प्रकार कि . राजाकी आाज्ञाका 
अनुद्र्तत करनेवाली प्रजातोंकी 
परतन्त्रता रहती हे । 

श्रौर जो दूसरे लोग इस लोकमें 
शाखल और आचायंके उपदेशके 
अनुसार आत्माको जानकर--- 
स्वात्मसंवेद्यताको प्राप्त करके और 
उपयु क्त सत्य कामनाप्रोंकी जानकर 
परलोकम जाते हूँ उनकी इस लोक 
में सावभाम राजाके समान सस्पूर्ण 
लोकोमें यथेच्छगति होती है ॥ ६॥ 


बच 9 | >> 
इतिच्छान्दोस्योपतनिषचष्ठ ब्ाध्याये 
प्रथमखरडसाणष्य सस्पृर्णम )। १ ॥| 
बे 


कन-++ 


जन्नत य॒ 

ह्तीय सफड 
>िौ-3०३- 

दहर-ब्ह्मकी उपासनाक्षा फच 


कथ॑ सर्वेषु लोकेष काम्रचारों| उत्तकी रुम्दू्ण लोक्षोंमे किस 


[के 


४ भवतीत्युच्यते | आस्पान॑ «9 वि यथेच्छगति दा जाता है, यह 
( 4 यू एव र वबतलातठ ---जिसने श्ागें बतलाये 


यथोंक्तलक्षण हदि साक्षात्कृत- जानेवाले ब्रह्मचर्यादि द्‌ साधनोंसे 
हि सम्पन्न हो अपने ह्यमें [ अर्थात्‌ 
वाल्वध्यप्ाणत्रह्मचया दिसाधन- | ध्यादक्ते द्वारा ] उपयु'क्त लक्षणों 


ह>सन >जिकनननननमन-न+«-«. 


सम्पन्न संस्तत्स्थाश्च सत्यान्‌ चाल आात्मांका चाज्ञात्कार आल हृ 


तथा उत्तें रहनेवाले सत्य कामोंक्ो 
कासाच्‌-- प्राप्त किया है 
स यदि पितृज्ञोकक्ामो भवति संकल्पादेवास्य 
पितर समुत्ति्ठन्ति तेन पितृल्लोकेश सम्पन्नों मही- 
यते ॥ १ ॥ 
वह यदि पितृलोकछ 
ही पितृगण वहाँ उपस्थित 
जात हू, पितलोकते 


कामनावाला होता है तो उत्तके संकल्पसे 

ह्‌ [ अर्थात्‌ उसके बआात्मरुम्दन्धी ह्दो 

उस्पच्च हांक्र द सहिमान्दित होता हैं ॥१॥ 
2 

स्‌ त्यक्तदेहो यदि पिवलोक वह यदि देह छोड़नेपर पितृ- 


उन अल कामनादाला >्पप््त+ 
लोककी कामनादाला होता है--- 


काम पितरों जनयितारस्त एवं | चतर उलत्तिकर्ताओंको 


2, 2 2, 





प्ह्ञ्ह्‌ 
सुखहेतुत्वेव. भोग्यल्वान्नोका | उेजले हेंदुल्बसे भोग्य होनेके 


उच्चन्ते तेष कामों यस्थ ते! ___ 


पि द्मि सम्बन्धेच्छा च्स्य ह्ठै अर्थात्‌ उन पितृगणके साथ 
भवृति तस्व संकृल्प्तत्रादेव ! सम्बन्ध करनेकी जिनकी इच्छा 


घरर छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


पितरः सपुत्तिहनव्त्यात्मसम्मन्धि | होती है उसके संकल्पसात्रसे दा 

7 पितृगण समुत्यित हो जाते है 

तामापवन्ते | विशुद्धसच्चतयां  द्र्यात्‌ आत्म-सम्बन्धित्वको प्राप्त 

सत्यसंकर्पत्वादीशररस्पेव तेन | हो जते हैं| शुदधचित्त होनैसे ईइवरके 
। समाव सत्यसंकल्प होनेके कारण . 

पिठलोकेन भोगेन सस्पतन्नः सस्पर- वहु उस प्तृलोकके भोगसे सम्पन्न 


त्तिरिण्प्राप्तिस्तया समझो मही- हो-सम्पत्ति इष्टप्राप्तिका नाम है- 
| 


उससे समृद्ध हो वह महनीय पूजित 
यते पूज्यते वर्धते वा पहिमान- होता अथवा वृद्धिको प्राप्त होता है 
झजुपवति ॥ १ ॥ (है॥१५७ 


यानी महिमाका अनुभव करता 
+--:88:४--- 


अथ यदि सातलोककामोी भवति संकल्णदेवास्य 
मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन सम्पन्नों मही- 
यते॥| ३॥ 
श्रौर यदि वह मावृलोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही माताएँ वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस मातृलोकसे 
सम्पन्त हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
अथ यदि आत्लोककझामों कवति संझल्पादेवा- 
स्य क्षातर समुतिष्ठन्ति तेन आतृलोकेन सम्पन्नों 
सहीयते || ३ ॥ 
झौर यदि वह भ्रावलोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही अआतृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस भआावुलोकसे 
सम्पन्च हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
अथ यदि स्वखलोककामों सवति संकल्पादेवा- 
स्थ र्वसारः समुतिष्ठन्ति तेन स्वस्ुलोकेन सब्पन्नो 
महीयते || ४ ॥ 


खरड २ ] शाझ्डर भाष्याथे ८२३ 


++..७--६+--४--७--*---*०७ ७--९०-७--<०-७--६४+--०+-४७६/४६-७+#७-६०-+०७+-३---+--$.-३-$..३-२-+- 


ज्ड ज. अल होता 
झोर यदि वह भगिनीलोकृकी कासमवावाला होता है तो उसके 
कर जा प 5८ 
संकल्यते ही बहने वहाँ हो जाती हैं । उच्त भगिनीलोकसे सम्पन्न 


अथ यदि सखिलोकक्कामों भवति संकल्पादेवास्य 
सखायः समुत्तिइ्डन्ति तेनसखिलोकेन सम्पन्नो सहीयते। ५) 


और यदि वह रुझखाओंके लोकदी कामनावाला होता है दो उसके 
संकल्यसे ही उखालोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस सखात्रोंके 
लोकसे सन्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


अथ यदि गन्धमाल्यलोककामों भवति संकल्पा- 
देवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेव गन्धसाल्यलोकेन 
सम्पन्नो महीयते || ६ ॥ 
और यदि वह गन्धमाल्यलोककी कामनावाला होता है तो उसके 


ही गन्धमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस गन्धमाल्य- 
लाज्नतै न्् ह्दो वह सहिमाक्षो प्राप्त हाता है॥ ६ है 





अथ ययज्नपोनलोककासो भवति संकल्पादेवास्यान्न- 
पाते समुत्तिष्ठतस्तेनानवपानलोकेन सम्पन्नों महीयते॥७»)॥ 





अि की 3 8 है पानतसम्वन्धी 2५ कि [कम कामना बे 

बार यांद वह ब्न्नपादत्तस्वन्धया लक्तिका कामनायाला होता हद 

जले इस्सल्टितलओओ >रभझ २ू+---...०.ढ ->- >>. तट 33 तक न्ड््ज्ल 
उत्तके सेकल्पसे ही अन्नयाव उसके पास उपस्थित हो जाते हूं । सतत 








अचयपान-लाजह्षद सम्पन्न हा वह हिनाको साध होता ह॥ ७ ॥। 


कप 


अथ यदि गीतवादित्रतोकछासो भवति संझृल्पा- 
देवास्प गीतवादिज्रे समुत्तिष्ततसल्तेव गीतवादिज्रलोकेन 
सम्पन्तों सहीयते | ८ || 


८२४ छान्दोस्योपसिपदू [ अऋध्याय ८ 
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और यदि वह गीतवाद्यसम्बन्धी लोककी कामनावाला होते! है तो 
उसके संकल्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। उस गीतवाद- 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 


अथ यदि छीलोककामों सव॒ति संदल्पादेवास्य 
ख्िया लमुतिष्ठस्ति तेन छीलोकेन सम्पन्‍्नो सहीयते॥६॥ 


और यदि वह लीलोककी कामनावाला होता है तो उसके संवेःल्प- 
मात्रसे ही खियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती हैं। उस खीलोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमान्दित होता है ॥ ६॥ 


समानमन्यत्‌ | मातरों जनपि- शेष सब इसीके समान है। 


व्योग्तीताः सुखहेतुभ्ृताः साम- | गण भरथति अतीत जन्म देने- 


ह 2 वाली माताएँ जो योग्वताके भ्रवुसार 
र्याव्‌ [नह इ/खहेतुभूतासु छुखकी हेतुभूता हैं, क्योंकि दुःखकी 


ग्रामछ॒करादिजन्म निमित्तासु हेतुभुत ग्रामसुकरादि जन्‍्मोंकी 
माठ्यू विशुद्धसक्तस्थ योगिन | कारणस्वरूपा माताओोंके प्रति विशुद्ध 
इच्छा तत्सस्वस्थों वा युक्त | चित्त योगीकी इच्छा अथवा उनसे 
॥ २-६ ॥॥ सम्बन्ध होना सम्भव चहीं है ॥॥२-६॥ 


०८० 
०7026 


य॑ं यम्नन्तमभिकामो भवति ये काम कामयते सो धस्य 
संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नों महीयते ॥१०॥ 
वह जिस-जिस प्रदेशकी कामना करनेवाला होता है और जिस- 


जिस भोगकी इच्छा करता है वह सब उसके संकल्पसे ही उसको अ्राप्त 
हो जाता है। उससे सम्पन्न होकर वह महिमाको प्राप्त होता है ॥१०॥ 


खरड २ | शाइटरभाष्याथ  टरए 
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य॑ यप्तन्त प्रदेशमभिकासो वह जिस-जिस श्रन्त यानी 
प्रदेशकी कामना करनेवाला होता 


भवति। य॑ च काम कासयते | है और उपयुक्त भोगोंसे भिन्न जिस 
४ भोगकी इच्छा करता है वह इसका 
पानेके लिये श्रभिमत प्रदेश और भोग 
प्राप्तुमिष्ट। काम संकल्पादेव | इसे संकल्पमात्रसे प्राप्त हो जाता है। 
उससे अर्थात्‌ इच्छाके अविघात और 
समुत्तिह्ठत्यस्व । तेनेच्छाविधात- | दरप्नमत पदार्थकी प्राप्विसे सम्पन्न हो 
वह महिमाको प्राप्त होता है--इस 
प्रकार यह अर्थ पहले कहा ही जा 
महीयत इत्युक्ताथंम्‌ ॥ १० ॥| | चुका है॥ १०॥ 
----+--8४०३-७७०--६---- 


: तिच्छान्दोग्योपनिषद्चष्टसाष्याये. द्वितीयखण्ड- 
भाष्यं सम्पृणम्‌ ॥ २॥ 


यथोक्तव्यतिरेकेणापि सोख्स्यान्तः 


तया मिप्रताथंप्राप्या च सम्पन्नों 





के तीय 
तृताय खएड 
--६8:588-- 
असत्यसे श्रावृत सत्य टी उपासना श्ौर नामाक्षरोपासना 


यथोक्तात्मध्यानसाधनानुष्ठानं। उपयुक्त प्रात्मध्यावहप साधनके 


पे से जननार्थ- अनुपष्ठानके प्रति साधकोंमें उत्साह 
गम जज पैदा करनेके लिये दया करनेवाली 


मलुक्ोशन्त्याह--कंशमिद खलु | भ्रति कहती है--यह बड़े ही कष्ठकी 
बतते यस्स्वात्मस्था। शक्यग्राप्या | बात है कि अपने प्रात्मामें ही स्थित 
अपि - | और प्राप्त होने योग्य भी-- 

त इसे सत्या। काया अनृतापिधानास्तेषा £ सत्या- 
ना:सतामनतमपिषान यो यो हास्येतः प्रेति न तमिह 


दर्शनाय लखते ॥ १ ॥ 
वे ये सत्यकाम अनृताच्छादनयुक्त हैं। सत्य होनेपर भी अनृत 
(मिथ्या) उनका अपिधान (आच्छादन करनेवाला) है, क्योंकि इस प्राणीका 
जो जो [सम्बन्धी] यहाँसे मरकर जाता हैं वह-वह उसे फिर देखनेके लिये 

नहीं मिलता ॥] १ ॥| 

त इमे सत्या। काम्ा अनुता- वे ये सत्यकाम अनृतापिधान 
(मिथ्यारूप आ्राच्छादनवाले ) हैं । 
पिधानास्तेषामात्मस्थानां स्वाश्र- | अपने हो प्राश्रित रहनेवाली उन 
आ्रत्मस्थित कामनाभ्रोंका अनुत 
[अधिधान है|-सी, अ्रन्न, भोजन 
स्पन्नमोजनाब्छादनादिप तृष्णा | और वस्रादि वाह्म विषयोंमें जो तृष्णा 
दर उसके का रण होनेवाला स्वेच्छाचार 
मिथ्याज्ञानजनित होनेके कारण 
मिथ्याज्ञाननिमिचत्वादसूतमित्यु- | 'अनृत' कहा जाता है; उनके 


याणापेद सतामद्धतं वाह्यविषयेपु 


तन्निमित्त च स्वेच्छाप्रचारत्द॑ 


श्ध >> ए 
खण्डरई | शाइूरसाष्याथ पर७ 
छ शा हा $ 4 कार णा ' सत्यक्ता है मनाग्रोंडी 
च्यते। तन्निप्ित्त सत्यानां | कारण सत्यक्तामनाओंदी प्राप्ति 
मलामिता गर्थि पिलेलि नहीं होती इसलिये वह अपिधानके 
कासानामप्ञप्तारत्यापधान पिवा- हा हि 
समान अपिधान है [ वास्तविक 
पधानम्‌ | अ्पिधघान नहीं है | । 


कथमनृतापिधाननि पित्त तेषा- | 


मिथ्या अपिघानके कारण उनवी 


प्राप्ति किस प्रकार वहीं होती, सो 





सलाम ? इत्युच्यते; यो यो हि 5 


बतलाया जाता है; क्योंकि इस 
यर्प्त जच्तो्‌ हे आता ० ८ 6 
स्मादस्प जन्तोः पुत्रों आता | ज्ञीवका जो-जो पुत्र, भाई अथवा 


वे्ट इतोस्स्मान्नोकास्प्रेति प्रियते | थे बस लोकसे मस्कर जाता है, 
पा पे : वा स्वहृदया अपने हृदयाक्ाझसें विद्यमाव रहुनेपर 
तामें्ट पत्र आतर वा स्वहंदवा: | उस इत्टः घन अंबों मईकों 
8 न रे डे ४ 
काशे विद्यमानसपोह पुलदशना- 


वह इच्छा करनेपर भी इस लोकमें 
येच्छुन्नपि न लगते | १ ॥ | फिर देखनेको नहीं पाता ॥ १ ॥ 





न्नजजऔ फ--- 


अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छुन्न 
भले ः द्त्र | से ग्द्ते ह्यस्येते + इनक 
लभते सब तदन्न गर्वा विन्दते5त्र हस्येते सत्या; कामा 
अतृतवापिधानास्तध्थाएि हिरण्यनिधि मिहितमजेत्नज्ञा 
उपरयपरि सथरत्तो न विन्देयुरेबसेवेलाः सवा घजा 
अहरहगच्छन्त्य एवं बरहमलोक न विन्दन्त्यदुतेन हि 
प्त्यूढा।॥ २१॥| 

















तथा उत् लोकमें अपने दिन जीवित नअ्यवा जिन झुतक | पुत्रादि ] 
को झर जिन अन्य पद्ार्धोंक्तो यह इच्छा करते हुए नी प्राप्त नहीं करता 
उन सबको यह इस ( हृदयाक्नाशस्थित इह्म ) के जाकर हाह्ठ कर लेता 
हैं; क्योकि यहाँ इसके ये सत्यक्षाम अचुतसे ढके हुए रहते हैं। इस 
विययने वह दृष्ात्त है--जिस प्रकार पृथिवीमें जड़े हुए छुदर्णके जजानेको 


प्प्श्८ 
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छान्‍्दोसयोपसिपद्‌ 





| अध्याय ८ 


उस स्थानसे अनभिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते इसी 
प्रकार यह सारी प्रजा वित्वप्नति ब्रह्मलोकको जाती हुई उसे वहीं पाती, 
क्योंकि यह अनृतके द्वारा हर ली गयी है ॥ २ ॥। 


अथ्‌ पुनर्थे चास्व विदुपो 
जन्तोजीवा जीदस्तीह 
आत्रादयों वा ये च प्रेता झदा 
हृष्टा। सस्बलन्धितों यज्चास्यदिह 
लोके वस्धान्रपावादि रत्नादि वा 
वस्विच्छुन्न लमते तत्सवंपत्र 
हृदयाकाशारूये ब्रह्मणि गत्वा 
यथोक्तेन विधिता दिन्दते लगते | 
अत्रा स्पिन्‍्हादाकाशे हि यरमाद- 
स्थेते यथोक्ता। सत्य कामा 
वतेन्तेज्जतापिधाना। । 

कथमिव॒ ठदन्याय्यमसित्यु- 


च्यते | तत्तत्र यथा हिरण्यनिधि 


हिर्यसेव पुनग्रेहणाय निधाद- 


तथा इस विद्वात प्राणीकों जो 


पुत्रा | जीव-- इस लोकमें जीवित पुत्र या 


आता आदि, अथवा जो प्रेत--- 
मरे हुए इष्ठ सम्बन्धी तथा इत्च लोकमें 
जो वत्र एवं अन्न-पानादि और 
रज्नादि पदार्थ इच्छा करमेपर भी 
नहीं मिलते उबच सबको यह इस 
हृत्याकाशरूप  ब्रह्ममें प.चकर 
उपयु क्त विधिते प्राप्त कर लेता है, 
क्योंकि यहाँ उसके इस हुदयाकाशमें 
ये उपयुक्त सत्य काम मिथ्यात्ते 
आच्छादित हुए वर्तमान रहते हैं । 
जिपने आत्मश्षृत ब्रंह्ममें विद्यमान 
रहनेपर भी कामनाएँ यहाँ उपलब्ध 
नहीं होतीं | यह असझ्भत बात 
केसे हो सकती हैं ? यह बत्तलाया 
जाता है | इस विषयमें यह दुृष्टान्त 


| है--जिस प्रकार हिरण्यनिधि-- 


भिनिंधीयत इति निधिस्त हिरएय- | हिरण्य ( सुवर्ण ) ही, घरोहर 

रखनेवाले पुरुषोंद्दरा पुनः ग्रहण 

विधि निहित॑ थ्मेरधस्तान्षिक्षि- | करतेके लिये घरोहररूपसे निहित 

| किया (रख दिया ) जाता है, 

 पसक्षेत्रज्ञ निधिशाजेनिधिक्षेत्र- | इसलिये निधि है। भ्रूमिके वीचे 
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र् ज्ड 


सजानन्‍्तस्ते निभेरुपयपरि सश्च- | विहित--तिक्षिप्त ( रखी हुई ) 

उस चुवर्णनिधिकों ,जिस प्रकार 
रन्‍तोहपि निधि न बिन्देयु।| उस ज्थानते अनमभिज्ञ--निधिः 
शबयवेदनसपि; एवशेवेसा | गाल्छारा निधिक्षेत्रको न जानने- 

दाले पुरुष विधिक्ते ऊपर सश्चार 
अविद्यावत्य+ सवा इसाः ग्रजा | करते हए भी, जिसका ज्ञान प्राप्त 
होवा सम्भव भी है उस निधिकों 
है नहीं जानते उसी. प्रकार यह 
ब्रह्म व लोक्षे बह्मलोकरतमहरहः | तम्पूर्ण अविद्यावती प्रजा उपयुक्ति 





यथोक्त हृदयाकाशारूय ब्ह्मलोके 


,333५3>७»+3५33५०»-५०+ ०५५3 ++>3+++- 


प्रत्यहं गउ्छन्त्योजपि सुपुप्तकाले हृदयाकाशसतज्ञक लिप हल 

यहां लोक है उस ब्ह्मल कको चुयु्ति 
न विन्दन्ति न लभन्ते एपोड्ह | कालमें प्रतिदित जानेपर भी “यह मैं 
इस- उमय व्ह्मलोकुभावको प्राप्त हो 
तह्मलोकमावमापन्नोज्स्स्थंध्ेति । | डर हद, कक 
अनतेन हि. यथोक्तेन हि करतीं, क्योंकि वह उपयुक्त अमृतसे 

प्रत्यूढड--हृत है अर्थात्‌ अविद्यादि 





ही 


यस्मास्तत्यूद्व हृताः स्वरुपाद- | _पोारा--अपने स्वरुपसे वाह 
विद्यादिदोरैबहिरपद्चष्टा इत्यथः | | खींच ली गयी है । श्रतः यह बड़े 
अतः कृष्टसिद॑ देते जन्तूतां | कष्टकी बात है कि स्वायत्त होतेपर 
यत्प्वायत्तसपि ब्रह्म न लब्यत | भी जीवबोंको ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं 
इत्यसिप्राय। || २ | होती-ऐसा इसका तात्पयं है ॥२॥ 


न्--->१5२2२३ ---- 


/भ 


स्‌ वा एय आत्मा हृदि तस्येतदेव लिरुक्त< 
मिति दस्साउदयसहरहवां एवंवित्स्वग लोखमेदि ॥३॥ 


बा हृदयमे 2248 है. यही 
ह यह आात्मा हृदय हू । हरांद अयरू ( यह हृदयम हू ) हृ 

न पी 525 25 नि प्रकार 
इसका (नचर्क्त [ व्य्त्पात्त ) हूं। इससे यह हृदय हूं। इस प्रक 


जाननेवाला पुरुष प्रतिदिन स्वर्गलोककों जाता है ॥ दे ॥॥ 


८३० 


छाम्दोस्योपतिपद्‌ 


[ न्याय ८ 
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से वे य। आत्मापहतपाप्पा | 


इति प्रद्गतो वैशब्देन तं स्पारयति, 
एप विवज्षित आत्मा हृदि हृदय- 
पुण्ठ रीक आकाशशब्देनामि- 
हिता | तस्पैतस्य हृदयस्पेतदेव 


निरुत्त॑ निबंचन तान्यत्‌ | हथ- 
यमात्मा वर्तत इति यस्मात्तर्मा- 
द्भुदयम्‌ | हृदयनामनिर्वचन्रपि- 
छ्ापि स्वहृद्य आत्मेत्यवग- 
स्तव्यम्त्यभिप्राय/ः । अहरहवें 
प्रत्यहमेव॑विद्धुद्ययमा त्सेति जानन्‌ 
स्वर्ग लोक॑ हाद ब्रह्येति प्रति- 
पचते । 
नत्वनेदंबिद्पि सुपुप्तकाले 
हाद ब्रह्म प्रतिपच्चत एवं सुषृ प- 
काले सता सोम्य तदा सम्पन्न 
इत्युक्त त्वातू । 
वाढमेव तथाप्यस्ति विशेषः। 


यथा जानन्नजानंथ प्वों जन्तु। 


 कालमें हे सोम्य ! 


वह जो श्रात्मा है, आात्मापहत- 
पाप्मा' इस प्रकार जिसका प्रकरण 
है उस अआत्माका ही श्रुति 'वै' शब्दसे 
स्मरणक राती है। यह ॒विवक्षित 
आत्मा हृदय-पुण्डरीकर्सें आकाश 
शब्दसे कहा गया है। उस इस हृदय- 
का यही निरुक्त-निवंचन (ब्युत्पत्ति) 
है, अन्य नहीं । क्‍योंकि यह प्रात्मा 
हृदयमें विद्यमान है इसलिये यह 
हृदय है। इस प्रकार 'हुदय' इस 
नामके निरवंचनकी प्रसिद्धिसे भी 
आत्मा अपने हृदयमें है! ऐसा जानना 
चाहिये--ऐसा इसका अ्भिप्राय 
है। अहरह:--प्रतिदिव इस प्रकार 
जाननेवाला अर्थात्‌ यह आत्म 
ह॒दयमें है” इस प्रकार जाननेवाला 
पुरुष स्वर्गलोक--हृदयस्थ ब्रह्मको 
प्राप्तःहोता है । 

शक्का--कितु इस प्रकार न 
जाननेवाला भी सुषुप्तकालमें ब्रह्मको 
प्राप्त होता ही है, क्योंकि सुषुप्त- 
उस समय 
यह सतूसे सम्पन्न हो जाता है! 
ऐसा कहा गया है। 


समाधान--ठीक है, ऐसा ही 
है। तो भी कुछ विशेषता है। 
जिस प्रकार विद्वान और अविद्वानु 
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सदूबह्म व तथापि तत््वमसीति | सभी जीव सदब्नह्म ही है, तथापि 

तू वह है” इस प्रकार बोधित किया 

प्रतिबोधितो विद्वान्सदेव ॥] 0 हुआा विद्वान पे सत्‌ ही हूं, झोर 
कुछ नहीं” इस प्रकार जानता हुआ 
सत्‌ ही हो जाता है। इसी प्रकार 
एवमेव विद्वानविद्यांश सुषुप्ते | यचपि सुघुप्तमें विद्वान और अविद्वान्‌ 
,... | दोनों ही सतको प्राप्त होते हैं, तो 

-यद्मपि सत्सम्पच्चते तथाप्पेवंबि- | 4) केवल इस प्रकार जाननेवाला 


देव स्वर्ग लोकमेतीस्युच्यते | ही स्वर्गलोकको प्राप्त होता है-ऐसा. 
;॒ ५ कहा जाता है, क्योंकि देहपात 
देहपातेअपि विद्याफलस्थावस्यं- | होनेपर भी विद्याका फल अवश्य- 
स्‍भावी है। यही इसकी विशद्येषता 


भावित्वादित्येष विशेष।॥ रे ॥ | है ॥ ३ ॥| 


इमीति जानन्सदेव भवति | 


-+-- और 


अथ य एप सम्प्रसादो स्माच्छरीरात्समुत्याय परं 
ज्योतिरुपसम्पथ्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्मत एब आत्मेति 
होवाचेतदम्ततमभयमेतदुबह्य ति तस्प ह वा एवस्य 


ब्रह्मणों नाम सत्यमिति ॥ ४ ॥ 
यह जो सम्प्रसाद है वह इस शरीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको 
प्राप्त हो अपने स्वरूपसे युक्त हो जाता है | यह आत्मा है, यही अमृत एवं 
प्रभय है और यही ब्रह्म है-ऐसा आचार्यने कहा । उस इस ब्रह्मका 'सत्य' 
यह नाम है ॥ ४ || 
सुपप्तकाले स्वेवात्मना सतता। सुइुस्कालमें अपने आत्मा 
सतसे सम्पन्न हुआ पुरुष सम्यक्‌ 
रुूपसे प्रसन्न होता है, अतः वह 
जाग्रत्‌ तथा स्वप्नके विषय और 
इन्द्रियोंके संयोगसे प्राप्त हुई 





सम्पन्न) सन्सम्यक प्रसीदरतीति 





जाम्नत्स्वप्नयोविषयेन्द्रियर॑योग- 
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जात॑ कालुष्य॑ जहातीति सम्प्र- कालिमाको त्याग देता है; इसलिये 
यद्यपि सम्प्रसाद! शब्द * सम्पुण 


सादशब्दो यद्यपि सर्वजन्त्तां | जीवोंके लिये साधारण है, तो भी 


साधा रणस्तथाप्पेव॑वित्स्वर्ग | 
सेतीति प्रज्नतत्वादेष सम्प्रसाद 
इति संनिहितवच्लविशेषात्‌ । 

सोय्थेदं शरीर हित्वास्माच्छ- 
रीरात्सयुत्थाय शरीरात्ममावनां 
प्रित्यय्पेत्यथ। | व त्वासनादिव 


सपुत्थायेतीह युक्तम; स्वेन 
रुपेशेति विशेषणात्‌ | न हन्यत 
उत्थाय सर्परूप सम्पत्तव्यम्‌ | 
स्वरुपसेत्र हि तन्न भवति प्रति- 
पत्तव्य॑ चेत््यात्‌ । पर॑ परमात्स- 


लक्षण विज्ञप्तिस्मभा॑ ज्योति- 


इस प्रकार जाननैवाला स्वरगंलोकको 
प्राप्त होता है! ऐसा [विद्वत्सम्बन्धी | 
प्रकरण होनेके कारण (एप सम्प्रसाद:” 
यह प्रयोग इस विद्यान॒के लिये ही. 
आया है; क्योंकि यहाँ संनिहितके 
समान विशेष यत्न किया गया है ' 

इस प्रकारका विवेक  होनेके 
पश्चात्‌ वह विद्वाव॒ इस झरीरकों 
त्यागकर इस शरीरसे उत्थान कर 
श्र्थात्‌ देहात्मबुद्धिको त्यागकरं-- 
यहाँ. आसनसे उठनेके समान 
शटरीरसे उठकर” ऐसा श्रर्थ करना 
उचित नहीं है, क्योंकि 'स्वेन रूपेण' 
( अपने स्वहूपसे ) ऐसा विशेषण 
दिया गया है और अपने स्वरूपकी 
प्राप्ति किसी अन्य स्थानसे उत्थान 
करके की नहीं जाती, क्योंकि यदि 
वह प्राप्तव्य हो तो स्वरूप ही नहीं 
हो सकता--पर भ्र्यात्‌ परमांत्म- 
लक्षण विज्ञप्तिस्वष्टप ज्योतिक्ो प्राप्त 


* एप सम्प्रसाद:” में जो 'एष:” शब्दका प्रयोग किया हुम्ना है वही यत्न विशेष 
है। जो वस्तु समीप होती है उप्तीके लिये 'एष:” ( यह ) का प्रयोग किया जाता 
है, भरत: सम्प्साद' शब्दसे यद्यवि सामान्यतः सभी जीवोंका ग्रहण हो सकता है 
तथापि "एप: रूप विशेष यत्न होनेके कारण तीसरे मच्ञ्मे कहे हुए 'प्रकरण-श्राप्त 
दिद्ठानक्रे लिये ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वही समीप है । 
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तत्‌ । स्वेयात्मीयेन रूपेशा भि- स्वकीय अर्थात्‌ अपने रूपसे सम्पन्न 


णररे३े 





निष्पच्चते | प्रागेतस्था। स्वरूपसम्प- 
तेरविद्यया देहसेवापर रूपसा- 
त्मत्वेनोपणत इति तदपेक्षयेद- 
मुच्यते स्वेन रूपेणेति । 











अशरीरता ह्ात्मन स्वरूपप्‌। 
यरस्व॑ पर ज्योतिःस्वरूपमापचते 
सम्प्रसाद एप आत्सेति होवाच | 
स ब्रयादिति यः श्रृत्या नियुक्तो- 
ध्तेवासिस्यः । किब्चेतद्सतस- 


विनाशि भ्ूमा यो वे भूमा 
तदसतम” (छा० उ० ७।२४ | 
१) इत्युक्तय्‌। अत एवासय॑ 
भृम्तो दवितीयामावादत एत- 
दुब्ह्मेति | 

तस्थ हू वा एतसस्‍्य ब्रह्मणों 
नामामिधानस्‌ | कि तत्‌ ? सत्य- 


३ ३ | 


मिति। सत्य हवितर्थ ब्रह्म | 


तत्सत्यं स आत्मेति छुक्तम | 
छा० उ० धटेन- 


हो जाता है। इस स्वख्पप्राप्तिसे पु व॑ 
वह अपररूप देहको ही श्रविद्याके 
कारण आत्मभावसे समझता था। 
उसीकी अ्रपेक्षासे स्वेव छूपेण* 
( अपते स्वरूपसे ) ऐसा कहा 
गया है । 


ग्रशरीरता ही आत्माका स्वरूप 
है। जिस अपने परज्योति:स्वरूपको 
सम्प्रसाद प्राप्त होता है वही 
आत्मा है--ऐसा आचाय॑से कहा। 
तात्यये यह है कि श्रुतिने जिसे 
नियुक्त किया है उस आचायको 
दिष्योंके प्रति ऐसा कहना चाहिये। 
तथा यही अमृत--अ्रविनाशी भुमा 
है, क्योंकि “जो भूमा है वही अ्रमृत 
है” ऐसा कहा जा चुका है । इसीसे 
यह अ्रभय है, क्योंकि भुमासे भिन्न 
दूसरी वस्तुका अभाव है; इसलिये 


यह ब्रह्म है। 


उस इस ब्रह्मका यह नाम--- 
अ्सिधाव है । वह क्‍या है ?-- 
सत्य । सत्य ही अवितथ ( अ्सद्वि- 
लक्षण ) ब्रह्म है, क्योंकि 'वह 
सत्य है, वह आत्मा है” ऐसा पहले 
(छा० ६। 5५ ७ में ) कहा जा 
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अथ किसर्थमिद नाम एुनरुच्यते ? 





चुका है। कितु यह नाम किस- 
लिये कहा गया है ? [ इसपर कहते 
हैं--] उसकी उपासता-विधिकी 
तदुपासनविधिस्तुत्यर्थम्‌ || ४ ॥ | स्वुतिके लिये ॥ ४ ॥ 
-+४3958--- 
तानि ह वा एतानि ब्रीण्यक्षराणि सतीयमिति 
तथत्सत्तदुम्गनतमथ यत्ति तन्सत्येमथ यथ तेनोसे यच्छृति 
५ व्ल्स्वर्म €्‌ 
यदनेनोमे यच्छति तस्मायमहरहवां एवंविल्स्वर्म 
लोकमेति ॥ ५ ॥ 
वे ये सकार”, तकार! और यम्‌” तोनब अक्षर हैं। उनमें जो 
सकार” है वह अमृत है, जो 'तकार' है वह मत्य है और जो “यम्‌ः है 
उससे वह दोनोंका तियमन करता है; क्योंकि इससे वह उतर दोतोंका 


लियसन करता है इसलिये यम! इस प्रकार जाननेवाला प्रतिदित ही 
स्व्गंलोकको जाता है ॥ ५॥ 








वे ये बरह्मके तीन वामाक्षर हैं 
सा, ती'और यम! अर्थात्‌ सकार, 
तकार और यम हैं। तकारमें जो 
ईकार है वह उच्चारणमात्रके लिये 
अनुबन्ध है, क्योंकि पीछे हृस्व 
[ इकार | से ही |उसका निर्देश 


तानि ह वा एतानि इलह्मणों । 
नामाक्षराशि त्रीए्येतानि सतीय- 
मिति सकारस्तक्वारो यमिति च। 
ईकारस्तकार उच्चारणार्थोजु 


वन्ध४ हस्वेनेवाक्ष रेश पुनः अति- 
निर्देशाद्‌ । तेषां तचत्र यत्सत्स- 
कारस्तदसतं सद्व्रह्म; अम्ततवाच- 


कत्वादमृत एवं सका रस्तकारान्तो 


निर्दिष्ट: | 


किया गया है। उनमेंसे वहाँ जो 
सत्‌ यात्री सकार है वह अ्रमृत है-- 
सदू ब्रह्म है। अमृतका वाचक होनेके 
कारण अमृतरूप सकारका ही 
तकारान्त निर्देश किया गया है। 


अथ यत्ति तका- |तथा जो 'ति! यानी तकार है 
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रस्तन्प्ृत्यंघ््‌। अथ यद्यम॒त्तरं 
तेनाक्षरेणासतमत्योख्ये पूर्वे उच्च 
अक्षुरे यच्छृति यमयति नियम- 


यति वशीकरोत्यात्मनेत्यथ। । 
यद्यस्मादनेन यमित्येतेनोभे 


यच्छुति तस्माद्यम्‌ | संयते इच 
होतेन यम्मा लक्ष्येते ब्रह्मनामा- 
क्रस्थापीदमसतत्वादिधर्मबच्च 

सहाभाग्य किृुत नामबृत इत्यु- | 
पास्यत्वाय स्तूयते ब्रह्मनासनिवे- 
चनेनैव | नामवतो वेच्तेबंबित्‌। 
अहरहवा एडंवित्स्वर्ग लोकमेती- 


स्युक्ताथंम ॥ ४॥ 


वह मत्य है और जो 'थम्‌? श्रक्षर 
है उस अक्षरसे अमृत और मरत्य॑- 
संज्ञ़क पहले दोनों अल्षरोंका 
प्रयोग करनेवाला उचका तियमन 
करता है अर्थात्‌ उसके नियमन 
स्वभावसे उन्हें वशीभ्ूत करता है। 


क्योंकि इस अक्षरके द्वारा इन 
दोचोंको नियमन करता है इसलिये 
यह यम है। इस थम” अक्षरके 
द्वारा वे पूर्वोक्त दोनों अक्षर संयत-से 
दिखायी देते हैं। ब्रह्मके वामके 
अक्षरोंका भी यह अमृतत्वादि 
घमृंवात्‌ होता परम सौभाग्य है, 
फिर नामीके विषयमें तो कहना ही 
क्या है? इस प्रकार उसके 
उपा््यत्वके लिये ब्ह्के यचामका 
निरवंचन करके ही उसकी स्तुति की 
जाती है। उस नामीको जानमे- 
वाला एवंवित' कहलाता हैं। वह 
एवंवितु ( इस प्रकार जाननेवाला ) 
नित्यप्रति स्वगेलोकका जाता है-ऐसा 
अर्थ पहले कहा ही जा चुका है ॥ ५॥ 


--:पिघ४:-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये ततीयखण्ड- 
- € 
साष्य सन्पूणम्‌ | ३ ॥ 


चतुर्थ खण्ड 


सेतुरूप आत्माकी उपासना 


अथ ये आत्मा स सेतुविज्षतिरेणां लोकानाससम्भे- 
दाय नेव<लेतुमहोराज्रे तरतो न जरा ब छल्युने शोको 
न सुकृतं बदुष्कृन८ स॒पाप्मानो तो निवतन्ते प्पहत- 
पाप्मा हों ष बह्लोकः || १ ॥ 


जो आत्मा है वह इन लोकोंके असम्भेद ( पारस्परिक असंघर्ष ) के 
लिये इन्हें विशेषरूपसे धारण करनेवाला सेतु है। इस सेतुका 
दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते । इसे व जरा, न मृत्यु, च शोक और 
न सुक्ृत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं। सम्पूर्ण पाप इससे निवृत्त 
हो जाते है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पापडून्य है ॥ १॥ 


अथ य आत्मेति | उक्तलक्षणों | उपयु क्त लक्षणवाला जो सम्प्रसाद 
है है उसके स्वरूपकी आगे कहे जामे- 
ये उज्प्रसादस्तस्य स्वरूप दक्ष्य- | वाले, पहले कहे हुए तथा बिना 
हद माणैरुक्तैरत +५ हक , (कहे हुए गणोंसे ब्रह्मचर्यहूप 

[॥] शुरु $ ९ स 
फरइक्तव था उतने पतले सम्बन्ध करानेके लिये पुनः 
स्तूयते ब्रह्मचर्यसाधनसम्बन्धा- | स्तुति की जाती है। यह जो उपयुक्त 
लक्षणोंवाला आत्मा है वह सेतुके 
थंम।य एव यथोक्तलक्षण आत्मा | समान सेतु है; विधृति--विशेषत: 


सेतुरिव सेतुः। विशृवतिविधरणः। | प्ण करनेवाला है । कर्ता (जीव) 


हे हो के अनुरूप विधान करनेवाले इस 
अलेन हि सर्वे जगदणश्रमादि- | श्ात्पाके द्वारा ही सारा गत 


क्रियाकारकफ़लादिसेदनियमेैः | वर्साअ्रमादि क्रिया, कारक और 
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कतरन्ुरूप॑ विद्धता विश्वतम्‌ | 
हीश्व रेणेद॑ विश्व 
विनश्येद्रतस्तस्मात्स सैतुर्वि ध्वति।| 


अप्रियमा्ण 


क्विमथ स सेतुरित्याह--एपां 
भूरादीनां लोकानां कतकर्म 
फलाश्रपाणामसंभेदायाविदारणा- 
याविनाशायेत्येतत्‌ । किंविशिष्ट- 
श्रासौ सेतुरित्याह । नेतं सेतुमा- 
स्मानमहोरात्रे सर्वस्थ जनिमतः 
परिच्छेदके सती नेत॑ तरतः | 
यथान्ये संसारिणः कालेनाहों- 
रत्रादिलक्षणेन परिच्छेया ने 
तथाय॑ कालपरिच्छेय इत्यमि- 
प्रायः | “यस्मादवाक्संवत्सरो- 
होमिः परिवतते” (बु० उ० ४। 
9।१६) इति शुत्यन्तरात्‌ | 

अत एवैन न जरा तरति न 


प्राम्मेति तथा । न सत्युने शोकों 


फलादि भेदके नियमौहारा धारण 
किया गया है; क्‍योंकि ईश्वरद्वारा 
घारण न किये जानेपर यह विश्व 
तष्ट हो जाता, इसलिये वह इसे 
घारण करनेवाला सेतु है । 

वह सेतु क्यों है ? इसपर श्रुति 
कहती है कि कर्ता और कर्मफलके 
आश्रयभूतत इन भूलेंकि आदि 
लोकोंके असम्भेद-श्रविदारण' 
श्र्थात्‌ अविनाश ( रक्षा ) के लिये 
यह सेतु है। यह सेतु किस 
विशेषणवाला है ? इसपर श्रुति 
कहती है---इस आत्मारूप सेतुको 
दिव श्रौर रात सम्पूर्ण उत्पत्तिशील 
पदार्थोके परिच्छेंदक होनेपर भी 
ग्तिक्रण नहीं करते । जिस 
प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अहो- 
रात्रादिख्य कालसे परिच्छेद्य हैं उस 
प्रकार यह कालपरिच्छेयय नहीं है- 
ऐसा इसका अभिप्राय है; जेंसा कि 
“जिस ( परमात्मा ) से नीचे 
संवत्सर दिचोंके रूपमें परिवर्तित 
होता रहता है” इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है । 


इसीसे इसे जरा नहीं तरती; 
अर्थात प्राप्त नहीं होती । इसी प्रक्तार 
न मृत्यु, न शोक, न सुक्ृत-दुष्क्ृत 


प्रेप 
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न छुझृतं न दुष्कृतं सुझ्ठतदुष्छृते 
धर्माधर्मों | प्राप्रिरत्र तरणशब्दे- 
नामिप्रेता नातिकमणस्‌ | कारण 
ह्यात्मा। व शक्य हि कारणाति- 
ऋण कते' कार्येण | अहोरात्रादि 
च सर्वे सतः कार्यमू । अन्येन 
ह्न्यस्य ग्राप्रिरतिकमशं वा 
क्रियेत । न तु तेमेव तस्य | न 
हि. घटठेन मृत्माप्यते5तिक्रस्थते 


वा । 
यद्यपि पूर्व थ. आत्मापहत- 


पाप्मेत्यादिना पाप्मादिग्रतिषेष 


उक्त एवं तथापीहाय॑ विशेषों न 
तरतीति प्राप्तिविषयत्व॑ प्रतिषि- 
ध्यते | तन्नाविशेषेष जरायभाव- 
मात्रमुक्तम्‌ | अहोरात्राद्या उक्ता 
अनुक्ताथान्ये सर्वे पाप्मान 
उच्यन्तेश्तोज्स्मादात्मनः सेतोनिं- 
वर्तन्तेआप्यैवेत्यथ/ | अपहत- 
पाष्मा बोष ब्र्मेव लोको ब्ह्नलोक 
उक्तः ॥ १॥ 


और न धर्माघमं ही प्राप्त होते हैं। 
यहाँ त्तरण” शब्दसे प्राप्ति अभिष्रेत 
है, अतिक्रमण वहीं; क्योंकि झात्मा 
कारण है और कार्यके द्वरा कारण- 
का अतिक्रमण नहीं किया जा 
सकता । दिन और रात्रि आदि ये 
सब सतुके ही कार्य हैं; और 
अ्न्यके द्वारा अन्यकी ही प्राप्ति 
अथवा अतिक्रमण किया जाता है, 
अपने द्वारा अपनी ही प्राप्तिया 
अतिक्रमण नहीं किया जाता-- 
घटके द्वारा मृत्तिका प्राप्त या श्रति- 


क्रान्त नहीं की जा सकती । 


यद्यपि पहले 'य आत्मापहतपाप्मा! 
इत्यादि वाक्यसे पाप आदिका 
प्रतिषिध कर दिया गया है तथापि 
यहाँ यह विशेषता है कि त 
तरति! इस वाक्‍्यसे आत्माके प्राप्ति- 
विषयत्वका प्रतिषेध किया जाता 
है। उसमें सामान्यरूपसे जरादिका 
ग्रभावमात्न बतलाया गया है। 
पूर्वोक्त दिन और रात्रि आदि तथा 
अन्‍य अनुक्त पदार्थ सभी पाप कहे 
जाते हैं। अतः वे इस श्रात्मारूप 
सेतुसे इसे प्राप्त किये बिचा ही 
निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह 
ब्रह्मयतोक--जिसमें ब्रह्म ही लोक 
है-भ्रपहतपाप्मा कहा गया है॥ १॥ 


कण के पं 
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यस्माच पाप्मकार्यमसान्ध्यादि- . क्योंकि पापके काये अन्धत्वादि 
शरीरवाब॒को ही होते हैं, अशरीर- 
शरीरव॒तः स्यातन्न त्वशरीरस्ष- को वहीं-- 
तस्माद्य एत< सेतुं तीख्वान्धः सन्नवब्धो सवति 
विद्धः सन्नविद्धों भवत्युपतापी सन्नलुपतापी भवति 
तस्माद्दा एत* सेतुं तील्वॉपि नक्तमहरेवामिनिष्पथ्ते 
सक्ृद्षिभातों हो वैष बह्मलोकः ॥॥ २ ॥ 
इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुष अन्धा होनेपर भी अन्धा वहीं 
होता, विद्ध होनेपर भी अविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी 
होता है, इसीसे इस सेतुकों तरकर अन्धकारझूप रात्रि भी दिन ही हो 
जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक स्वंदा प्रकाशस्वरूप है ॥ २ ॥ 


तस्माद्दा एतमात्मानं सेतुं|। इसीसे सेतुरुप स आात्माको 
तरकर-दप्राप्त होकर देहवानु्‌ होनेके 


के हो समय पहले अन्धा होनेपर भी- 
देहवच्चे न्धाजप॑ सन्‌ | | अतन्ध हो जाता है। इसी प्रकार 


तथा विद्धः सन्देहवच्चे स देह- कर 2 अक समय विद्ध होनेपर 
देहका वियोग होनेपर इस सेतु- 

वियोगे सेतु प्राप्पाविद्धों भवति। | ्षे प्राप्त होकर के जा 
तथोपतापी रोगाद्युपतापवान्सभ- | है... वैया..। देहवाब होनिके: ही 
2 8 पर | समय ] उपतापी-रोगादि उपताप 

लुपतापी सव॒ति | किश्व यस्माद- | वाला होनेपर भी अनुपतापी हो 
जाता है। इसके सिवा क्योंकि 
इस | आत्मारूप | सेतुर्में दिन- 
रातका अभाव है इसलिये इस 
सेतुको तरकर-प्राप्त होकर नक्त 
तमोरूप॑ रात्रिरपि स्वमहरेवा- | तमोरूपा रात्रि भी सम्पूर्ण दिन ही 


दीत्वा प्राप्पानन्धों. भवदि 





होरात्रे न सतः सेती ठस्पाह्दा एवं 


सेतुं_ तीत्वा ग्राप्य नक्तमवि 
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भिविष्पधते | विज्ञप्त्पात्मज्यो- | हो जाती है। तात्यय॑ बह है कि 
विद्यवके लिये वह दिवके समाच 
विज्ञावात्मज्योति:स्वह्प दिन अर्थात्‌ 
सदंदा एक रूप ही हो जाता है, 
क्योंकि यह ब्रह्मलोक अपने 
स्वाभाविकड्पसे सकृद्रितात--सदा 
भासमान अर्थात्‌ सदा एक रूप 
स्वेत रुपेणैप ब्रह्मलोकः | २॥ [है ॥ २॥ 


। 
। 
| 


ति!स्वरुपपहरिषाह! सदेकरुप॑ 





इज 


विदुप। सम्प्चत इत्पथी । सद्ध- | 


दिवातः सदा विधाता सद्ेकरूप। 





चलन छः १ प्र न 


तथ एबेत॑ बह्मलोक॑ ब्रह्मचयेणालुविन्दन्ति तेजासे- 
बेष ब्रह्मलोकस्वेजा: सर्दंथ लोकेषु. काबचारो 
भ्वति ॥ ३ | 


वहाँ ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मलोकको ब्रह्मचयके ढारा [शाख 
एवं आचायंके उपदेशके भ्रनुसार] जानते हैं उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त 
होता है तथा उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति हो जाती है ॥ ३ ॥ 


तत्त्रेव॑ यथोक्तंब्रह्मलोक॑ ब्रह्मच- | वहाँ ऐसा होनेके कारण जो 
हे इस पूर्वोक्त ब्रह्मलोककों ब्ह्ाचये--- 
येण जीविषयत्ष्णात्यागेन शासत्रा-| ढोविषयक तृष्णाके. त्यागढ्वारा 
शाख एवं आचार्यके उपदेशके 
ग्रनन्तर जानते हैं प्र्थात्‌ स्वात्ससं- 
संवेध्ताम्ापादयन्ति ये तेषामेव | वेचताको प्राप्त कराते हैं उन 

रे ह बह्मचयंूूप  साधनसम्पन्नबह्मो- 
बक्नचर्यसाधनवतां अल्मविदामेष | पासक्रोंको ही यह ब्रह्मलोक प्राप्त 
ब्रह्मलोकः । नास्येषां खीविपय- होता है । अन्य खीविषयक सम्पर्क 

जनित तृब्णावालोंको द्रह्मोपासक 
सम्पकजाततण्णानां ब्रह्मविदा[स- | होनेपर थी इसकी प्राप्ति नहीं 


चार्योपदेशमलुविन्दन्ति स्वात्स- 
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पीत्यर्थी | तेषां सर्वेषु लोकेषु | होती--ऐसा इसका. तातये 
है । उनकी सम्पूर्ण लोकोमें 


कामचारों. भवतीस्युक्तार्थत्‌। | वेच्छागति हो जाती है--इस 
प्रकार इसका अथे पहले कहा जा 

तस्मापपरसेतत्पाधर्न॑ ब्रह्मच्थ | चुका है। अतः अभिप्राय यह है 
कि यह ब्रह्मचय ब्रह्मोपासकोंका 

ब्रह्मविदामित्यम्रिम्राय/ः ॥| २ ॥| | परम साधन है ॥ ३॥ 


--83:48-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टसाध्याये चतुर्थ- 
खरडभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ४॥ 





पश्चल खण्ड 
“+-:48--- 
यज्ञादिमें ब्रह्मचयेंदृष्टि 
जिस आत्माकी सेतुत्वादि 
शुणोंसे स्तुति की गयी है उसकी 
प्राप्तिके लिये ज्ञानसे इतर ज्ञानके 
सहकारी साधन ब्रह्मचयंका विधान 
करना आवश्यक है; इसीसे श्रुति 
व्यमित्याह | यज्ञादिभिश्व | कहती है; तथा उसकी कर्तव्यताके 
हे लिये यज्ञादिहपसे उसकी स्तुति 
तत्त्तीति कतेव्यार्थघू-- करती है-- 
अथ यथज्ञ इत्याचचते बरह्मचर्यमेव तठुबह्मचर्येण 
हाव यो ज्ञाता तं॑ विन्दतेउथ यदिष्टमित्याचछते ब्रह्म- 
चर्यम्रेव तदुबह्मचरयेण हो वेश्ञात्मानमनुविन्दते ॥ १ ॥ 
अब, [ लोकमें | जिसे “यज्ञ” ( परमपुरुषार्थवा साधव ) कहते 
हैं वह ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मचयंके द्वारा ही उस 
( ब्रह्मलोक ) को प्राप्त होता है। और जिसे “इष्ट' ऐसा कहते हैं वह भी 
ब् ह्ावयं ही है, क्योंकि ब्रह्मचयेके द्वारा पूजन करके ही पुरुष श्रात्माकों 
प्राप्त होता है | १५॥ * 


* अथ यचज्ञ हत्यावच्तते लोके 


ये आत्मा सेतुत्वादिणुणः 








स्तुतस्ततमाप्तये. ज्ञानसहकारि- 


साधवान्तरं ब्रह्मचर्याजूय॑ विधा- 


अब, जिसे यज्ञ ऐसा कहा 
जाता है अर्थात्‌ लोकमें जिसे शिष्ठ 
पुरुष परम पुरुषार्थवा साधन 
बतलाते हैं वह ब्रह्मचय ही है। 





प्रसृपुरुषार्थथाधन॑  कथयन्ति 
शिशस्तदूब्रह्मचय मेव | यज्ञस्यापि 
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यत्फूल॑ तद्ब्रह्मचर्यवॉल्नमतेज्तो 
यज्ञोउपि ब्रह्मचरयसेवेति प्रतिपच- 
व्यम्त | कथ बह्नचय यज्ञ इत्याह | 
ब्रह्मचयेंगेव हि. यस्मादों ज्ञाता 
सतं ब्रह्मलोक यज्ञस्थापि पारम्प- 
येंण फूलसूत विन्दते लमते 
ततो यज्ञोपि ब्ह्मचयमेवेति । 


यो ज्ञातेत्यक्षरानुबत्तेयज्ञो ब्रह्म- 
चयमेव | 


अथ यदिष्टिमित्याचच्षते ब्रह्म- 
चर्यभेव तत्‌ । कथम॒; ब्र्मचयें- 
णैव साधनेन तमीझ्वरमिष्टा 
पूजयित्वाथवैषणामात्मविषयां 
क्त्वा 





यज्ञका भी जो फल है उसे 
ब्रह्मचरयंवान्‌ पुरुष प्राप्त करता है, 
इसलिये यज्ञको भी ब्रह्मचर्य ही 
समझना चाहिये। ब्रह्मचय यज्ञ 
किस प्रकार है ?--इसपर श्रुति 
कहती है--क्योंकि जो ज्ञानवानु 
है वह उस ब्रह्मतोकको, जो कि 
प्रम्परासे यज्ञका भी फलस्वरूप है, 
ब्रह्मचयंसे ही प्राप्त करता है; अतः 
यह भी ब्रह्मचय ही है । यो ज्ञाता' 
इन अक्षरोंकी अनुवृत्ति होनेके कारण 
पह्मचयंकों ही यज्ञ कहा गया है। 

तथा जिसे 'इंष्ट' ऐसा कहा 
जाता है वह भी ब्रह्मचयं ही है । 
किस प्रकार ?--पुरुष उस ईश्वरको 
ब्रह्मचतयझप साधतसे ही यजन 
कर---पूजकर श्रथवा आत्मविषयक 
एषणा कर उस आत्माको शास्त्र एवं 
आचार्यके उपदेशानुसार साक्षात 


तमात्मानमजुविन्दते । | जानता है। उस एबणाके कारण 
दिश्मपि ५ 
ण्षणा च्रह्मचयमेव || १॥ 


 पकब्नननः»न्धक. प्र 
* 


इष्ठ भी ब्रह्मच्य ही है ॥ १॥ 


अथ यत्सल्यायणमित्याचक्षते बरह्मचयसेव तठुब्ह्न- 


चर्येश होव सत आत्मनछाणं विन्दतेष्थ यन्मोन- 
मित्याचछले ब्रह्मचर्य्नेव तदुब्ह्मचर्येण हा वात्मानमनु- 
विद्य मनुते | २ ॥ 
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तथा जिसे सत्वायण' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्माचय ही है, 
क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारांही सतू--परमात्मासे श्रपना चाण प्राप्त करता 
है । इसके सिवा जिसे 'मोौन' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचयं ही है, 
क्योंकि द्रह्मचर्यके द्वारा ही झात्माकों जावकर पुरुष मनन करता है ॥शा। 
अथ यत्सलआापणसमित्याचक्षत | तथा जिसे 'सत्वायण” ऐसा 
वैसे , .... | कहा जाता है वह भी ब्रह्मचये ही 
ब्रह्मचयसेद तत; तथा सतः प्र- | है, क्योंकि पूर्वोक्त (यज्ञ और इष्ट) 
स्मादात्मन आपत्ममनस्नारं रक्षुण | के समान ब्रह्मचर्यछप साधनसे 
हा ही पुरुष सतू--परमात्मासे अपनी 
ब्रह्मचयंसाधनेद बिन्दत | अतः | रक्षा कराता है । अतः सत्त्रायण 
सल्ायणशब्दमपि ब्ह्मचर्यमेव | “मेदाला भी बरह्मचर्य ही है। भर 
जिसे मौन” ऐसा कहा जाता है 
[वह भी ब्रह्मचयं ही है, क्योंकि 
मे 32 ५ 
ब्रह्मचयमंव तत्‌, ब्रह्म चयण व साध ब्रह्मचयंरूप साधनसे युक्त हुआ ही 


नेन युक्तः सब्ात्मान॑ शास्राचा- बात : घोल आड़ ऑन 


तत्‌ | अथ यन्मोनमित्याचत्षते 


५ रस आत्माको जावकर फिर सनन 
बस्थामहुविद्य पशथान्सजुते : श्र्थात्‌ ध्याव करता है। अतः 
ध्यायति । अतो मौनशब्दसपि 


त्रक्नचयमेच || २ | 


मौन” सामवाला भी ब्रह्मचय ही 
है॥२॥ 


+-२ 0 ६७०० 


अथ यदनाशुक्वायनमित्याचक्षते बह्मचयसेव 
तदेष ह्यात्पा न नश्यति य॑ ब्रह्मचयेंशालुविन्दते5थ 
यद्रयायनमित्याचलते बह्मचयमेद तत्तदरश्र ह थे 
ग्यश्षाणवों बह्मलोके तृतीयस्यासितो दिवि तदेसंसदीय < 
सरस्तद-शत्यः सोमसवनस्तदपराजिता पृत्रद्मणः प्रशु- 
विमित< हिरण्सयस्‌ || ३ ॥ 
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तथा जिसे अवाशकायन ( नष्ठ न होना ) कहा जाता है वह भी 
ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जिसे [ साधक ] ब्रह्मचयंके द्वारा प्राप्त होता है 
वह यह आत्मा नष्ठ नहीं होता । और जिसे अरण्यायव ऐसा कहा जाता 
है वह भी ब्रह्मचय ही है; क्योंकि इस ब्रह्मलोकमें अर' और '्य! ये दो 
समुद्र हैं, यहाँसे तीसरे चुलोकमें ऐरंमदीय सरोवर है, सोमसवत नामका 
अद्वत्य है, वहाँ ब्रह्माकी अपराजिता पुरी है और प्रभुका विशेषरूपसे 
निर्माण किया हुआ सुवर्णमय मण्डप है ॥ ३ ॥ 


अथ यदनाशकायनमसित्याच- | तथा जिसे अनाशकायन! ऐसा 

(३ ९ ड्ड्‌ ८ है 
ज्ञते ब्रह्म चयसेव तत्‌ | यमात्मानं | कहते हैं वह भी ब्रह्मचरय हो है। 
ब्रह्मचयेंगानुविन्द्तू स एप जिस झरोत्माको ब्ह्मचयके द्वारा प्राप्त 
झ्ात्मा अहृमचर्बसाधनवतों न| जो है कहचयंडप साधनवाले 
हि - | 9रषका वह आत्मा नष्ट चहीं होता; 
नश्यति तस्मादनाशकायनसपि | प्रत: अनाशकायन भी ब्रह्मचर्य 


ब्रह्मच सेव । | ही है। 


अथ यदरण्यायनपित्याचक्षते .. और जिसे अरण्यायन' 
( वनवास ) ऐसा कहते हैं वह भी 
ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचय॑वान्‌ पुरुष 
योरणवयोबह्नच्यवतोज्यनादर- ' बे और '्य' चामवाले दो 
समुद्रोंके प्रति गमन करता है, 
ण्यायन बल्मच प्‌ | यो ज्ञाना- इसलिये ब्रह्मचर्य अरण्यायन है। 

जो ब्रह्मचये ज्ञानहप होनेके कारण 
चज्ञ एपणादिष्ट सतद्भाणात्सल्वा- | जे है, एषणाके काररा इष्ट है, 

सत्‌ (ब्रह्म) से रक्षा करानेके कारण 
यणं मननान्मौवसनशनादनाश- | सत्तायण है, सनन करनेके कारण 

मौत है, वष्ठ न होनेके कारण अनाश- 
कायनमरणययोग॑मनादरण्याय- | कायन है और श्र एवं ण्य इन 


चयसेव ५ तह | अरण्यशब्दः ] 
च्रह्मच तू । अरू्यशब्द- : 
] 
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नमित्यादिभिमहद्धिः पुरुषार्थ- | श्रणंवोंको गसन करनेके कारण 


साधनेः स्तुतत्वादूब्॒ह्नचर्य परम 
ज्ञानस्प सहकारिकारण साधन- 


मित्यतों ब्रह्मविदा यत्लतों रक्ष- 
शणीयमित्यर्थ | 
तत्तत्र हि ब्रह्मलोकेष्स्थ ह थे 


प्रसिद्धो ए्यशार्णवो समुद्र सम॒- 
द्रोपमें वा सरसी दतीयस्यां 
खुबमन्तरिक्ष॑ चापेक्ष्य ततीया 
चौस्तस्यां दतीयस्या मितो मान्नो- 
कादारभ्य गण्यमातायां दिवि। 
तत्तत्रेव चेरमिरान्न॑ तन्‍्मय ऐरो 
मण्डस्तेन पूरमरं मदीय॑ तदुप- 
योगितां सदकरं हर्षोत्पादक 
सर | तत्रेव चाश्त्यों इक्तः 
सोमसवनों नामतः सोमा5्ृतं 
तब्रिस्रवोलउतस्रव इति वा। 

तत्रेव च ब्रह्मलोके त्ह्मचर्यसा- 
धनरहितेत्रह्नचर्यसाधन वद्भ्यों- 

ध्न्यैने जीयत इत्यपराजिता नाम 
पू पुरी त्रह्मणों हिरण्यगर्भस्य | 


अरण्यायन है--इस  प्रकारके 
पुरुपार्थक महान साधनोंद्वारा स्तुति 
किया जानेके कारण ब्रह्मचर्य 
ज्ञानक़ा परम सहकारी कारण है। 
अ्रतः तात्पय यह है कि ब्रह्मवेत्ताको 
इसकी यत्नपुर्वक रक्षा करनी चाहिये। 


वहाँ उस ब्रह्मलोकमें तीसरे 
अर्थात्‌ इस लोकसे झ्रारम्भ करनेपर 
भूलोंक और अ्रन्तरिक्षकी श्रपेक्षा 
तीसरे दूलोकमें प्रसिद्ध अर! और 
ए्य' ये दो समुद्र श्रथवा समुद्रके. 
समान दो सरोवर हैं। तथा वहींपर 
ऐर- इरा अन्नको कहते हैं तन्मय 
ऐर श्रर्थात्‌ मण्ड उससे भरा हुश्रा 
भमदीय--अपना उपयोग करने- 
वालोंको मद उत्पन्न करनेवाला 
अर्थात्‌ हर्षोत्पादकक सरोवर है। 
वहीं सोमसवन नामवाला श्रश्व॒त्य 
वृक्ष है, अथवा सोम श्रमृतको 
कहते हैं उसका नित्रवण करनेवाला 
ग्मृतज्नावी वृक्ष है। वहाँ उस 
ब्रह्मलोकमें ही ब्रह्मच्यरूप साधनसे 
रहित श्रर्थात्‌ ब्रह्मचयंसाधनवानोंसे 
भिन्न पुरुपोंद्रारा जो नहीं जीती जा 
सकती ऐसी ब्रह्मा यानी हिरण्य- 
गर्भकी अपराजिता नामवाली पुरी 
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ब्रह्मणा च प्रश्ुणा विशेषेश सतं | है तथा ब्ह्मारूप प्रभुके दारा 


निर्मित तच्च॒ हिरणमय॑ 'सोवश 
प्रशुविमितं सण्डप्मिति वाद्य- 
शेष ॥ ३ ॥ 


विशेषरूपसे मित--विभमित ( रची 
हुई) प्रभुविमित सुवर्णमय 'मण्डप है? 
ऐसा वाक्यशेष समझना चाहिये। रे । 


“--++ ६8:---- 


तथ्य एवैतावरं च ण्यं चाणवों ऋह्मलोके ब्रह्मचयें- 
णाजुविन्दन्ति तेषामे वैष ब्रह्मलोकस्तेषा*<सर्वेष लोकेष 


कामचारो भव॒ति ॥ ४॥ 


उस ब्रह्मलोकमें जो लोग ब्रह्म चर्यके ह्वारा इन अर” और 'ण्य! 
दोनों समुद्रोंको प्राप्त करते हैं उनन्‍्हींकों इस ब्रह्मलोककी श्राप्ति होती है । 
उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छ गति हो जाती है ॥ ४ ॥ 


0५०७५ 
ततत्र ब्रह्मतोक णतावशणुवो ! के 


यावरण्याख्यावृक्तो ब्ह्मचर्येण 
साधनेनानुविन्दुन्ति ये तेषामे- 
बैष यो व्याख्यातों ब्ह्मलोकस्तेषां 
च ब्रह्मचर्यसाधनवतां बलह्मविदां 
सर्वेष लोकेषु कामचारों भवति 
नान्पेपामतक्मचयपराणां. बाह्य- 
विषयासक्तबुद्धीनां कदाचिद्‌- 
पीत्यर्थ: । 

नन्वत्र त्वसिन्द्रस्ट्व॑ यप्नस्त्वं 


उस ब्रह्मलोकमें जो ये अर! 

र 'ण्य” नामवाले' दो समुद्र कहे 
गये हैं इन्हें जो ब्रह्मचयरूप साधनके 
द्वारा प्राप्त करते हैं उन्‍्हींकी उस 
ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, जिसकी 
व्याख्या पहले की जा चुकी है । 
तथा उन ब्रह्मचयंसाधनसम्पन्न 
ब्ह्मवेत्ताओंकी सम्पुर्णं लोकोंमें 
यथेच्छ गति हो जाती है; ब्रह्मचर्यमें 
तत्पर व रहनेवाले श्रन्य बाह्य 
विषयासक्तबुद्धि पुरुषोंकी स्वेच्छा- 
गति कभी नहीं होती । 


कितु यहाँ कुछ लोगोंका मत 


वरुण इत्यादिमियंथा कश्चित्‌ है कि जिस प्रकार तुम इन्द्र हो, 
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स्तूयते भहाह एवमिशदिमिः 
शब्देन रूयादिविषयत्‌ष्णानिवृ- 
तिमात्न रतुत्यहे कि तहिं ज्ञानस्य 
माजसाधनत्वात्तदेवेशदिभिः 
स्तूयत इति केचित्‌ | व। 
रूयादियाद्यविषयत्ष्णापहतचि- 
त्तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- 
जुपपत्तः | 'पराश्वि खानि व्यतू- 
शत्स्वयम्धूस्तस्पापराड पश्यति 
नान्‍्तरात्मव्‌” ( कृ० उ० २। 
१।९१ ) श्त्यादिश्वतिस्थ॒ति- 
शरतेभ्यः। ज्ञानसहकारिकारण्‌ 
ख्रयादिविषयतृष्णानिवृत्तिसा धर्न 
विधातव्यसेवेति युक्तेव तत्स्तुति॥ 
ननु च यज्ञादिप्रिः स्तुत॑ 


प्रह्मदर्यमिति यज्ञादीनों पुरुषार्थ- 


तुम यम हो, तुम वरुण हो' इत्यादि 
वाक्योंस किसी परम पुजतीय 
पुरुषकी स्तुति की जाती है 


उसी प्रकार इष्ठादि शब्दोंसे केवल 
खी आदि विषयसम्बन्धिनी तृष्णाकी 
निवृत्ति ही स्तुति योग्य नहीं है, 
तो फिर क्या है ? [ इसपर वे कहते 
हैं--] ज्ञाव मोक्षका साधन है, 
अतः इष्टादि शब्दोंसे उसीकी स्तुति 
की जाती है। परंतु यह मत ठीक 
नहीं है, क्‍योंकि ख्री आदि बाह्य 
विषयोंकी तृष्णाह्ारा जिनका चित्त 
हर लिया गया है उन्हें प्रत्यगात्म- 
विषयक विवेकज्ञान होना सम्भव 
नहीं है। यह बात “स्वयस्थू 
ब्ह्माने इन्द्रियोंकी बहिमरुख करके 
हिसित कर दिया है; इसलिये जीव 
बाह्य विषयोंको देखत। है, 
अ्रन्तरात्माको चहीं देखता” इत्यादि 
सेकड़ों श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध होती 
है। श्रतः ज्ञानके सहकारी कारण 
सखी आदि विषयसम्बन्धी तृष्णाकी 
निवृत्तिह्प साधवका विधान करना 
ही चाहिये--इसलिये उसकी स्तुति 
करना भी उचित ही है। 


शिष्य--कितु ब्रह्मचर्यकी 
यज्ञादिख्पसे स्तुति की गयी है; 
इससे यज्ञादिका पुरुषार्थंसाधनत्व 
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2" ३ 3 
४ साधनत्व गम्यते | 
सत्य गम्बते, न त्विह 
ब्रह्मलोक॑ ग्रति यज्ञादीनां साध- 
हर लए ए 
नत्वमभिप्रेत्य यज्ञादिमित्र क्चये 
स्तूयते | कि तहिं ? तेषां प्रसिद्ध 
युरुषाथसाधनत्वस्पेक्ष्य । यथे- 
न्द्रादिमी राजा न तु यत्रेन्द्रा 


दीनां व्यापारस्तत्रेव राज्ञ इति 


तद्दतू । 


य इमे5णंवादयो ब्ाह्मलो किका॥; 


ब्रह्मगोकादि- संकल्पजाश पित्रा- 
भोगास्ते 
पाथिवा 


भोगानां स्वरूप- दयों 


विचार: कि 


आप्याध यथेह लोके ध्व्यन्ते 


तद॒दर्णवदत्तर!स्व॒रणमण्ड पान्याहो - 


स्विन्सानस प्रत्ययसात्राणीति । 
छा? उ० एडे--- 
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प्४९ 


प्रतीत होता है । 


गुरु-ठीक है, ऐसा प्रतीत 
होता है। कितु यहाँ, ब्रह्मलोकके 
प्रति -यज्ञादिका साधनत्व है-- 
ऐसे अ्भिप्रायसे यज्ञादिके द्वारा 
ब्रह्मचर्यकी स्तुति चहीं की जातो । 
तो फिर कया बात है ?--उनके 
प्रसिद्ध पुरुषार्थलाधनत्वकी अपेक्षासे 
ही स्‍्वुति की जाती है, जिस 
प्रकार कि इन्द्रादिख्पसे राजाकी। 
इससे यह अभिष्राय नहीं होता कि 
जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वहीं 
राजाका भी है [ श्रर्थात्‌ जो काम 
इन्द्रादि देवगण करते हैं वही राजा 
भी करता है |। उसी प्रकार यहाँ 
समभना चाहिये । 


[ भला सोचो तो | ये जो 
ब्रह्मलोकसस्बन्धी समुद्रादि और 
संकल्पजनित पितृलोकादिके भोग 
हैं वे--जैसे कि इस लोकमें समुद्र, 
वृक्ष, पुरी भौर सुवर्णमय मण्डप 
देखे जाते हैं उन्हींके समान पृथ्वी 
और जलके विकार हैं, ग्रथवा केवल 


मानसिक प्रतीतिमात्र हैं ? 
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किश्वातों यदि पार्मिवा 
आप्याश्र स्थूलाः स्थु। ९ 

हचाकाशे समाधानालुपपत्ति: | 
पुराणे च मनोमयानि बहलोके 
शरीरादीनीति वादयं विरुष्येत | 
“अशोकमहिमम” ( छु० उ० 
५।१०।१ ) इत्याचाश्व श्रुतया | 

ननु समुद्रा! सरितः सरांसि 
वाप्य। कृपा यज्ञा वेदा मन्त्राद- 
यश्र मूर्तिमन्तों ब्रक्माणमुपतिष्ठन्त 
हति मानसत्वे विरुष्पेत पुराण- 
स्मृति) | 


न; मूर्तिमच्वे प्रसिद्धरुपाणा- 
मेव ततन्न गमनानुपपत्ते!। तस्मा- 


ससिद्धमूतिव्यतिरेकेण सागरा- 


दीनां मूत्यन्तरं सागराद्भिरु- 


पात्त ब्र्मलोकगन्त कर्पनीयम | | 


शिष्य-- यदि वे पृथ्वों श्रौर 
जलके विकारभूत स्थूल पदार्थ ही 
हों तो इसमें क्या आपत्ति है ? 


गुरु---उनका. हृदयाकाशमें 
स्थित होना सम्भव नहीं है तथा 
पुराणमें यह कहा गया है कि 
ब्रह्मतोकमें जो शरीरादि हैं वे 
मनोमय हैं--इस वाक्यसे विरोध 
आयेगा तथा “शोकरहित है, शीत- 
स्पर्शरहित है” इत्याद्दि श्रुतियोंसे 
भी विरोध होगा। . 


शिष्य--कितु उन्हें मानसिक 
समाननेपर भी समुद्र, नदियाँ, 
सरोवर, वापी, कप, यज्ञ, वेद भ्रौर 
सन्त्रादि गतिमान्‌ होकर ब्रह्माके 
समीप उपस्थित रहते हैं! ऐसे 


श्र्थवाली पुराणस्मृतिसि विरोध 
आयेगा । 


गुरु-यह बात नहीं है, 
क्योंकि मूृतिमात्‌ होनेपर तो उन 
समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपोंका वहाँ 
गमन होता सम्भव नहीं है। 
इसलिये समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपसे 
भिन्न सागरादिद्वारा ग्रहण किया 
हुआ कोई अन्य रूप ब्रह्मलोकमें 
गमन करतेवाला है--ऐसी कल्पना 
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तुल्यायां च कृल्पनायां यथा- 
प्रसिद्धा एव मानस्य आका खत्य+ 
पुंख्याद्या मूतयों युक्ता। कल्प- 
यितु' मानसदेहाजुरूप्यसम्बन्धी- 
पपत्त! दृष्टा हि. मानस्थ एवा- 
कारवत्यः पुंछ्याद्या मू्तयः 
स्वप्ने | 

ननु ता अनुता एवं, त इसे 
सत्या। कामा/! (छा० उ० ८। 


३।१) इति श्रुतिस्तथा स्ति 
विरुध्येत | 


न|मानसग्रत्ययस्य सच्चोपपत्ते:। 
मानसा हि प्रस्यया। ख्रीपुरुषा- 
द्याकारा। रवप्ने वश्यन्ते | 

ननु जाग्रह्मसनारूपा$ स्वप्न- 


च्या न तु तत्र स्यादय। स्वप्ने 


विचन्ते । 


अत्यल्पमिदमुच्यते । जाग्र- 
द्विया अपि. सानसप्रत्ययामि- 


करनी चाहिये । तथा [ मनुष्यादि- 
के विषयमें भी ] वैसी ही कल्पना 
होनेके कारण जेसी प्रसिद्ध हैं वेसे 
ही श्राकारवाली मानसिक पुरुष ल्री 
आदि सृ्तियोंकी कल्पना करनी 
चाहिये, क्योंकि मानसदेहके साथ 
तदनुरूप ही उनका सम्बन्ध होनी 
सम्भव है | स्वप्नमें पुरुष एवं दी 
आादिकी मूर्तियाँ सानसिक आकार- 
वाली ही देखी भी गयी हैं । 


शिष्य--कितु वे तो मिथ्या 
ही हैं; ऐसा होनेपर "वे ये सत्य 
काम हैं” इस श्रुतिसे विरोध 
आयेगा । 

गुरु-- नहीं [ इस श्रुत्रिसि कोई 
विरोध नहीं श्रा सकता ], क्योंकि 
मानसिक अनुभवका सत्य होना 
सम्भव है; क्‍योंकि स्वप्नमें मानसिक 
प्रतीतियाँ ही खी-पुरुषादि झ्ाकार- 
वाली दिखलायी देती हैं । 


शिष्य-- किंतु स्वप्नमें दिखलायी 
देनेवाले पदार्थ तो जागृतिवी 
वासनाख्प ही हैं; वहाँ स्वप्नावस्थामें 
वास्तवमें तो ज्री आदि हैं ही नहीं। 
गुरु-- यह तुम बहुत कम बता 
रहे हो । जाग्रतृकालके विषय भी 
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निवृत्ता एवं. स्दज्षाभि- । तो स्वंधा मानसिक प्रतीतियोंसे हो 

९ हा निष्पन्न हुए हैं; क्योंकि जाग्रतृ- 
नि चतेज|वन्नमयत्वाजाग्रढि- | कालीन विषय सतके ईक्षणसे 


पयाणाय । संकसपमूला हि।|निशन्न तैज, अप और. अन्नमय 


5 6 ही हैं। 'समकक्‍लृपतां चबावा- 
लोका इति चोंक्तम्‌ सम- पृथिवी” ( पृथ्वी और चुलोककी 


बलपतां द्यावाप्रथिवी” ( छा० | कल्पना की ) इत्यादि स्थानपर 
उ० ७| ४। ६) हत्यत्र |, नही कहा गया है कि सम्पूर्ण लोक 


अति हे संकल्पमुलक हैं। तथा सम्पूर्ण 
सवेशुत्ततज थे भत्वगात्मन श्रुतियोंमें जिस प्रकार त्ाभिमें भरे 


८5 डे हे 
उत्पत्ति; प्रलयश्र॒ तत्व स्थितिश्व | समवित हैं!” इत्यादि दृष्ठात्तसे उन 
“यथा वा अरा नाश” ( छा० | सवकी उत्पत्ति प्रत्यगात्मासे ही 
उ० ७ | १४।१) इत्यादि- बतलायी गयी है तथा उसीमें उनके 
दे 


६ है लय और स्थिति भी वतलाये गये हैं। 
नोच्यते | तस्मान्मावसानां वा- श्रत: बीज और अडकुरके समान 


ह्यातां च विषयाणामितरेतरकां- | मानसिक झौर वाह्य विषयोंका एक 
बंका रणत्वप्तिष्पत एव वीजाइु दूसरेके प्रति कार्य-कारणभाव माता 
रबत्‌ | यथ्पि वाह्या एव सावसा | तत है। यदाव बाह्य पदार्थ 
मावसा एवं च वाह्या बानृतत्व॑ [पं तिसिक है और मानसिक 
तेपां कदाचिदपि स्वात्मनि | रथ ही वाह्म हैं तो भी स्वात्मामें 
भवत्ति | उनका मिथ्यात्व कभी नहीं होता | 


(बन, 


नर 


ननू स्वप्ने दृष्टाः प्रतिवुद्धस्था- | रिष्य--किंतु स्वप्नमें देखे हुए 
विषय तो जाग्रत्‌ पुरुषके लिये 
नृता भवन्ति विषयाः | मिथ्या हो जाते हैं । 


सत्यमेवम३ जाग्रदबोधापेज् | 3 ठीक है, किस 
; उनका मिथ्यात्व जाग्रतृ-ज्ञानकी 
तु तदनृतत्व॑ न स्वृतः।। तथा | अ्रपेक्षोसे है, स्वतः नहीं है। 
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स्वम्वोधापेत्गञ च जाग्रदृदष्टविष- 
याजृतत्व॑ न स्वतः) । विशेषाकार- 
मात्र तु सर्वेवां मिथ्यापग्रत्यय- 
निमित्तमितिवाचारस्थण विकारो 
नामघेयमजृतं त्रीणि रूपाणीत्येव 
सत्यम्‌ । तान्यप्याकारविशेषतों- 
बनृत॑ स्वतः सन्मात्ररुपतयां 
सत्यम्‌ । प्रावसदात्मप्रतिदोधात्‌ 
स्वृविषयेदपि सब सत्यमेव स्वप्न- 
इच्या इवेति न कथिह्विरोधः । 
तस्मान्मानसा एव ब्राह्मलौकिका 
अरणयादय। संकल्पजाश पित्रा- 
दय। कामा। । 
वाह्यविषयभोगवदशुद्धि रहि- 
तत्वाच्छुद्धसच्वसंकल्पजन्या इति 
निरतिशयसुखाः सत्याव्चेश्व राणां 
भवन्तीत्यथ । सत्सत्यात्म- 
प्रतिबोधेणप रज्ज्वामिव कृछिप- 
ता; सर्पांदयः सदात्मस्वरूपता- 
सेव प्रतिपच्चन्त इति सदात्मना 


सत्या एवं भव॒न्ति ॥ 9 ॥ 


इसी प्रकार स्वप्नज्ञानकी अपेक्षा 


जाग्रत्कालमें देखे हुए विषयोंका 
सिथ्यात्व है, स्वत्त: नहीं | सम्पूर्ण 


पदार्थोका जो विज्ञेष आकारसात्र है 
वही मिथ्याज्ञानका कारण है, वर्यो कि 
वाणीपर अवलमस्वित विकार नाम- 
मात्र और मिथ्या है, बस तीन रूप 
ही सत्य है। वे तीन रूप भी 
आका रविशेष होनेसे स्वत: तो सिथ्या 
ही हैं, कितु सन्‍्मात्ररूप होनेते 
सत्य हैं। सदात्माका साक्षात्कार 
होनेते पूर्व तो स्वप्नदृह्य पदार्थेकि 
समान अपने क्षेत्रसें भी वे सब सत्य 
ही हैं, इसलिये किसी श्रकारका 
विरोध सम्भव नहीं है। अतः 
ब्रह्मलोकसम्बन्धी अरण्यादि और 


संकल्पजनित ह पित्रांदि. काम 
मानसिक ही हैं। 
बाह्य विषयभोगोंके समाव 


अशुद्धिरहित होनेके कारण वे 
शुद्धान्तःकरणके संकल्पसे होनेवाले 
हैं; इसलिये ईश्वरके संकल्प 
आत्यन्तिक सुखमय और सत्य होते 
हैं--ऐसा इसका तात्पयें है ॥ 
सत्‌ ही वास्तविक आत्मा है-- 
ऐसा बोध होनेपर भी वे रज्जमें 
कल्पित सर्पादिके समान सदात्म- 
रूपताको ही प्राप्त हो जाते हैं। 
इसलिये सत्स्वरूपसे वे सत्य ही 
रहते हैं ॥ ४ ॥ 


इत्तिच्छान्दोग्योपनिषयष्टसाध्याये पद्चमखण्डभाष्यं सस्पूर्णम्‌ )। ५ ॥| 
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पं जपड 


हृदयवाडी भ्ौर सूर्य रश्मिरूप मारंकी उपासना 
यस्तु हर्यपुण्ड रीकृगत यथी- | जो पुरुष ब्रह्मचर्यादि साधनोंसे 
डे सम्पन्न और बाह्य विषयोंकी मिथ्या 
क्तमुणविशिष्ट ब्रह्म ब्रह्मचर्या- | वृण्णासे निवृत्त होकर अपने 
.. | हृदयकमलमें विराजमान उपबुक्त 
दिसाधतसस्पन्नस्त्कक्तताह्म विष- | तुणविशिष्ठ ब्रह्मकी उपासता करता 
याजृततृष्णः सम्लुपास्‍्ते तस्येय॑ है उसकी यह सूर्धन्य वाडीके हारा 


९ - ०_ .,. | गति बतलानी है; इसीलिये इस 
मृथन्ययों नाव्या गतिवक्तव्येति ' अं लक मय 


नाडीखणएड आर्श्यते-- जाता है-- 


अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ता; पिड्नलस्यथाणि- 
ज्रस्तिष्ठन्ति शुक्लस्य मीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसो 
वा आदित्य: पिड्गल एप शुक्ल एज नील एव पीत 
एज लोहितः ॥ १ ॥ 


अरब, ये जो हृदयकी नाडियाँ हैं वे पिगलवर्ण सूक्ष्म रसकी हैं। 
तील, पीत औ्लोर लोहित रसकी हैं: क्‍योंकि यह श्रादित्य पिज्भल 
ह शुक्ल है, यह नील है, यह पीत है और यह लोहितवर्ण 
। 


/॥7 हि 92 
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मजा 


अथ या एता वलक्ष्यमाणा' अब, आगे कहे जानेवाले 
बह्योपासवाके ग्राश्यमत इस 
हृदयस्य पुण्ड राकाका र॒स्य ब्रह्मो- । पुण्डरीकाकार हृदयकी जो उससे 


खण्ड ६ 


शाह्वर॒साष्याथ 


फरर 
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पासनस्थानसर्थ. सस्वन्धिन्यों 
नाह्यो हृदयपमांसपिण्डात्सबतो 
विनिःयृता आदित्यम्ए्डलादिव 
रप्मयस्ताश्वैताः पिड्ल प्य वर्ण 
विशेषविशिष्टस्याणिम्त! सुह्ष्म- 
रसस्य रसेन पूर्णास्तदाकारा एव 
4 तिए कप ए 

एन्ति वतेन्त इत्यर्थः | 


सम्बद्ध वाडियाँ. आदित्यमण्डलसे 
किरणोंके समान उस हृद्यरूप 
सांसपिण्डले सब ओर निकाली हुई 
हैं, वे पिगलवामक एक वर्णविश्ेष- 
से युक्त अणिमा अर्थात्‌ सूक्ष्म 
रसकी हैं; तात्पर्य यह है कि वे 
उस रखते पूर्ण होकर तदांकार ही 
हती हैं । 


तथा शुक्वस्प नीलस्य पीत प्य [इसी प्रकारवे शुक्ल, नोल, पीत . 


लोहितस्य च्‌ रस्तश्य पूर्णा इति 
सवंत्राध्याहार्यश् | सोरेण तेजसा 


पित्तार्येणय पाक्ामिनिव् चेत 


कफेनास्पेत सस्पर्कालिक्षल भवृति सम्पर्क 


सौर तेज। पिचारूयस | तदेव च 
वातसूयस्तानीलं भवति | तदेव 
च कफभूयस्ताच्छुकप | कफेन 
समतायां पीतम्‌ । शोशितबाहु- 
ल्पेव लोहितय्‌ । वैधकाहय 
0५ 
वर्णवशवा अल्वेशव्या), कार्थ 
भवन्तीति ? 
श्रृतिस्तवाह्मदित्यसम्पन्धादेव 


तत्तेजतों चाडीष्बचुगतस्पैते 








आर लोहित रससे पूर्ण हैं--इस 
प्रकार पृण पदका सर्वंत्त अध्योहार 
करना चाहिये । पित्तसंज्षक सौर 
तेजते परिपक्ष हुए थोड़े-से कफते 
होनेपर पित्तवामक सौर 
तेज पिछुल वर्ण हो जाता है। 
वही बातकी अधिकता होनेपर नीला 
हो जाता है और कफकी अधिकता 
होउेपर वही शुक्ल हो जाता है । 
कफते | वातकी | समता होनेपर 
वह पीला हो जाता है और रक्तक्ी 
> पत्ता होनेपर लोहित । अथवा 
से इत वर्णविशेषोंका--- 
ये किस प्रकार होते हैं, ऐसा -- 
अच्तषणु करता चाहय। 


7: 


तो यही कथन 
सम्बन्धसे हो, 


है कि ब्लादित्यके 


' ताडियोंमें अनुस्यूत हुए उस तेजके 
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वणविशेषा इति | कथस ? असौ | ये वर्णविशेष हो जाते हैं। यह 
किस प्रकार ? [ इसपर कहते हैं-] 


+ 


आल मिनजश न नए ५.२ +--०फज--ब्यू 3७०व्र+-ककूं २०६.२८री 3-० 0: 02५७-०० -ब्प.७)---<% 





ही त्यः पिड्ज एुत ए. 
वा आदित्यः पिज्ञलो वणुत एव यह आदित्य वर्णतः पिज्चल है, यह 


आदित्य शुक्ल भी है तथा यही 
नीलवर्ण है, यही पीला है और 
एप लोहित आदित्य एवं ॥ १॥ | यही लोहित भी है ॥ १ ॥ 


आदित्य! शुक्ली 5प्येष नील एप पीत 


तस्याष्यात्म॑ नाडीमि। कृर्थ । शरीरके भीतर वाडियोंके साथ 
उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता 
है--इस विषयमें श्रुति दृष्टान्त 
सम्पन्ध इत्यत्र दृष्टान्तमाह-- | देती है-- 
तथथा सहापथ आतत उस्तो गरामो गच्छतीसं 
चामु चेवमेवेता आदित्यस्य रश्सय उसो लोको गच्छ- 
व्तीम॑ चामुं चाम्नुष्णांदादित्यात्पतायन्ते ता आसु 
नाडीष रूपा आश्यो नाडीश्यः प्रतायन्ते तेउसुष्सिन्ता- 
दिल्ये रूम || २ ॥ 
इस विषययमें यह दुष्टान्त है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापथ 
इस ( समीपवर्ती ) और उस ( दूरवर्ती ) दोनों गाँवोंको जाता है उसी 
प्रकार ये सूयेकी किरणें इस पुरुपमें और उस आदित्यमण्डलमें दोनों 
लोकोंमें प्रविष्ट हैं। वे निरन्तर इस आदित्यसे ही निकली हैं और इत 
नाडियोंमें व्याप्त हैं तथा जो इन नाडियोंसे निकलती हैं वे इस आदित्यमें 
व्याप्त हैं ॥ २॥ 
तत्तत्र यथा लोके महान्वि- इस विषयमें यों समझना चाहिये 
स्तीणः पन्‍था महापथ आततो | कि जिस प्रकार लोकमें कोई महाव्‌ 
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व्याप्त उसमे ग्रामी गच्छती्म च 
संनिहितमय' च विशप्नक्ृष्ट दूरप्‌, 
एवं यथा दृष्टान्तों महापथ उमौ 
ग्रामो ग्रविष्ट, एय्सेवैला आदि- 
: त्यस्थ रम्य उभौ लोकावसूं 
चादि्त्यम्एडलपम्िम॑ च्‌ पुरुष 
गच्छन्त्युभयत्र प्रविष्ठाड यथा 
महापथः | 

कथम्‌ १ अमुष्मादादित्यम- 
ण्डलाट््रतायन्ते संतता भवस्ति, 
ता अध्यात्ममासु पिज्ञलादिव- 
ण॒सि यथोक्तास नाडीपु सूप 
.गता। प्रविष्टा इत्यर्थ: | आशभ्यों 
नाडीस्यः प्रतायन्ते ग्रवृत्ता। 
संतानभूता।. सत्यस्तेआ्ञुष्मिन्‌ 
रघखमीनाप्रभयलिड्गत्वात इत्यु- 
च्यन्ते | २॥ 


शाझ्टूर॒साष्याथे 





८४७ 
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यानी विस्तीर्णं मार्ग अर्थात्‌ महापथ 
आतत-व्याप्त हुआ इस समीपवर्ती 
प्रौर उस दृरस्थ दोनों ग्रामोंको 
जाता है इसी प्रकार, जेसा कि यह 
दृष्ठान्त है कि महापथ दोनों ग्रामोंमें 
प्रवेश करता है, ये सुर्यंकी फ़िरणें 
दोनों लोकोंमें--उस  आदित्य- 
सण्डलमें श्ौर इस पुरुषमें जाती हैं ' 
अर्थात्‌ सहापथके समाव दोनों 


: | जगह धवेश किये हुए हैं। 


किस प्रकार प्रवेश किये हुए 
हैं वे इस ओआदित्यमण्डलसे 


फेलती हैं भर शरीरमें उच्च उपयुक्त 
पिज्भलादि वर्णोवाली नाडियोंमें सृप्त- 
गत अर्थात्‌ प्रविष्ट होती हैं तथा इन 
नाडियोंते व्याप्त होती भ्रर्थात्‌ प्रवृत्त 
होकर फेलती हुई इस ग्रादित्य- 
मण्डलमें प्रवेश करती हैं। “रश्मि! 
शब्द [खोलिज्ध और पुलिज्भ] दोनों 
लिज्धोंवाला होमेके कारण उनके 
लिये [ पहले 'ता:' सर्ववामका 
प्रयोग होनेपर भी पीछे | 'ते' ऐसा 
कहा गया है ॥ २॥ 


तयत्रेतत्सु्तः समस्त 


सम्प्रसन्नः स्वप्न॑ न विजञा- 


नात्यासु तदा नाडीष रूतो भवति त॑ न कश्चन पाप्सा 
स्पृशुति तेजला हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ १ ॥ 
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ऐसी अवस्थामें जिस समय यह सोया हुआ--भली प्रकार लीन 
हुआ्ना पुरुष सम्यक प्रकारसे प्रसन्न होकर स्वप्न नहीं देखता उस समय 
यह इन वाडियोंमे चला जाता है, तब इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता 


और यह तेजसे व्याप्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 


तत्तत्रेवे सति यत्र यस्मिन्‌ 
' काल एतत्स्वपनमय जीव सुप्नों 


भवति । स्वापस्य हे 


शेपणं समस्त इति; उपसंहत- 
सवकरणबृत्तिरित्येतत । अतो 
वाह्मविषयसम्पर्कंजनितकालुष्या - 
भावात्सम्पक्‌ प्रसन्नः सम्परसन्नों 
भवति | अत एव स्वप्न विपया- 
कारामास॑ मानस स्वमप्रत्ययं 
न विजानाति नाउमबतीत्यथः । 


यदेव सुप्तो भवत्यासु सौरतेजः- 


पृर्णासु यथोक्तासु नाडीपु तदा | होता 





तव्‌--उस श्रवस्थामें ऐसा होने- 
पर जहाँ-जिस समय यह जीव इस 
स्वप्नांवस्था ग्र्थात्‌ निद्राकों प्राप्त 
होकर सो जाता है। निद्रा दो 
प्रकारकी है इसलिये यहाँ 'समस्त' 
ऐसा विशेषण दिया गया है। तात्पर्य 
यह है कि जिस समय वह, जिसकी 
सम्पृर्ण इन्द्रियवृत्तियोंवा उपसंहार 
हो गया है, ऐसा हो जाता है; 
इसलिये बाह्य विषयोंके सम्पर्कसे प्राप्त 
हुई मलिवताका भ्रभाव हो जानेके 
कारण यह सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसच्त- 
सम्प्रसन्‍न्र होता है; तात्पयं यह है 
कि इसीलिये यह स्वप्त--विषया- 
कारसे भासित होनेवाले मानसिक 
स्पप्नप्रत्ययकोी नहीं जानता, श्रर्थात्‌ 
उसका अनुभव नहीं करता । जिस 
समय इस प्रकार सो जाता है उस 
समय सुर्यक्रे तेजसे पूर्ण हुई इन 
पूर्वोक्त नाडियोंमें सृप्त अर्थात्‌ प्रविष्ट 
तात्पयं यह है कि वह 








१. निद्राकी दो वृत्तियाँ हैं--दर्शनवृत्ति यात्री स्वप्त श्रोर श्रदर्शनवृत्ति -- 
गाढ सुपुप्ति । यहां दर्शनवृत्तिकी व्यावृत्तिके लिये 'समस्त' ऐसा विशेषण दिया 


गया है । 
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सृप्त) प्रविश्ों नाडी मिद्दो रथ ता- | इन द्वारभूत वाडियोंसे हृदयाकाश्में 
फिं [प.च जाता है। सत्सम्पत्ति ( सत्‌- 
याकाश गतो भ्रव॒तीत्यर्थ; | | को प्राप्त हो जाने ) के सिवा और 
« | कहीं स्वप्वका श्रदर्शन नहीं होता- 

न हृच्यत्र सत्सम्पत्तर स्वृप्नादश- | इस सामथ्य॑से ाडीयुः इस पदमें 
नमस्तीति सामर्थ्यात्रादीष्विति |, सी विभक्ति है उसे 
[ चाडीमि:' इस प्रकार| तृतीयाके _ 

सप्तमी ठृतीयया परिणम्यते | | रूपमें बदल ली जाती है । 


ते सता सम्पन्न न कृश्वन न | सतको प्राप्त हुए उस प्राणीको 

। कोई भी घर्माधमंरूप पाप स्पशे 

कशथ्िद॒पि धममाधर्मरूपः पाप्सा नहीं करता, क्योंकि उस अ्रवस्थामें 
् ग्रात्मा श्रपने स्वरूपमें स्थित हो 
सप्टशतीति स्वरुगवस्थितत्वाच- | दा है। जो जीव देह और 
दात्मन३ | देहेन्द्रियवि शिष्ट॑ हि इन्द्रियोंसे विशिष्ट है उसी को सुख- 
हु दुःखरूप अपने काये प्रदाव करके 
सुखदुःखकाय॑ग्रदानेन. पाप्मा | पाप स्पर्श कर सकता है। सबको 
प्राप्त हुए स्वरूपावस्थित शभ्रात्माको 
स्पर्श करनेका कोई भी पाप साहस 
पावस्थ कथ्रिदपि पाप्पा स्प्रष्ट- नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसका 
विषय नहीं है । अन्य ही अन्यका 
े | विषय हुआ करता है और सत्‌को 
हन्यस्प विषयों भवति नत्वन्यत्व | प्राप्त हुए जीवका किसीसे भी किसी 


स्पृशतीति न तु सत्सम्पन्न॑ स्व॒रू- 
झुत्सहते; अविषयत्वाद | अन्‍्यो , 


केनचित्कुतश्रिद॒पि सत्सम्पू- | भी कारणसे अन्यत्व है नचहीं। 
आत्माका जाग्रत्‌ या स्वप्नावस्थाको 

जप | स्रूपप्रच्यवत्त त्वात्मनों प्राप्त होना तथा बाह्य विषयोंको 
आल » अनसव करना ही स्वरूपसे 

ग्रत्स्व्प्न गमसते | £ हैः दयों विद्या 
जाग्रत्वजावसंो अति जगत... तोता: है बाकि: अवियां: 


बाह्य विषय प्रतियो धो विद्या का म- | रूप काम और कमेक्रा बीज 
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कर्मदीजस्प बह्मविद्याहुताशादा- 
हनिमित्तमित्यवोचास पृष्ठ एवं 
तदिह्ाप प्रत्येतव्षय | 

यदेवं सुप्त: सोरेण तेजसा हि 

0 ५ 

नाव्यन्तगंतेन संत) सम्पत्नों 
व्याप्तो भवति | अतो विशेषेण 
चज्षुरादिनाडीद्रैबाह्यपिषययो- 


गायाप्रसृतानि करणान्वस्य तदा 
भवन्ति | तस्मादय॑ करणानां 


निराधात्स्वात्मस्येवावस्थितः स्व- 


ब्रह्मविद्यारूप अग्निसे दग्ध न होनेके 
कारण ही रहता है--ऐसा हम 
छठे अ्रध्यायमें ही कह चुके हैं, 
उसीपर यहाँ भी विश्वास करना 
चाहिये ! 


जिस समय यह जीव इस प्रकार 
सो जाता है उस समय सब ओररसे 
ताडीके अन्तर्गत सौर तेजसे सम्पन्न- 
व्याप्त हो जाता है इसलिये तब 
इसकी इन्द्रियाँ बाह्य विषयोके भो गके 
लिए चक्षु आदि नवाडियोंके द्वारा 
विदेषरूपसे अ्रप्रसृत श्र्थात्‌ निरुद्ध 
हो जाती हैं। इसीसे इन्द्रियोंका 
निरोध हो जानेके कारण अपने 
स्वरूपमें ही स्थित हुआ यह जीव 


प्न॑ न विजानातीति युक्तम्‌ ॥३॥ स्वप्ठ नहीं देखता ॥ ३॥ 


३3 बन 


तत्रेब॑ सति -- 


ऐसा होनेपर--- 


अथ यत्रतदबलिसानं नीतो भवति तसप्षित 
आखसीना आहुर्जानासि सां जानासि गामिति स यावद- 
स्माच्छरीरादनुत्काम्तो भवति तावजानाति || ४ || 


अब, जिस समय यह जीव शरीरकी दुबंलताको प्राप्त होता है 
उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए [ बन्चुजन ] कहते हैं--'क्या 
तुम मुझे जानते हो ? क्‍या तुम मुझे जानते हो? वह जबतक इस 
दरीरसे उत्कमण नहीं करता तबतक उन्हें जानता है ॥ ४ ॥ 


खण्ड ६ ] 
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अथ यत्र वशस्मित्‌ कालेज्यलि- 
मानमबलसावं देहस्य रोगा दिनि- 
मित्त जरादिनिमिच॑ वा कृशी- 
भावमेतन्नय् बीतः ग्रापितों 
देवदत्तो भव॒ति सुमूषु दा 
भवतीत्यथ तमभितः सबतों 
वेष्टयित्वासीना ज्ञातय आहुर्जा- 
नासि मां तब पुत्र जानासि मां 
पित्तर चेत्यादि | स झुमूर्ष्याव- 
दस्माव्छुरीरादजुत्कास्तोजनिर्गतो 


शाह्डुरमसाष्याथे 
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ग्रब, जिस समय यह ॒देवदत्त 
[ नामक पुरुषविज्लेष | अबलिसमा- 
रोगादिके कारण अथवा जरादिके 
कारण देहकी दुर्बलता--#शताको 
प्राप्त करा दिया जाता है शअ्र्थात्‌ 
जिस समय यह मरणासन्न होता है, 
उस समय उसके चारों शोर बेंठे 
हुए बन्धुजन कहते हैं-- क्या तुम 
मुझ अपने पुत्रको जानते हो ? क्‍या 
तुम झुक अपने पिताकों पहचाचते 
हो? इत्यादि । वह मुम्ृषु जीव 
जबतक इस दरीरसे अनुत्कान्त 
रहता है भर्थात्‌ बहिर्गत नहीं होता 
तबतक उतर पुत्रादिकों पहचाचता 


भवति वावस्ुत्रादीज्ञानाति॥४)| / है ॥ ४ ॥ 


0 2 5६ 3 -०«०- 


न 


पैक जा 


अथ यज्नेतदस्माच्छरीरादुरतालत्यथेतेरेव रश्मिलि- 
रूघ्वमाकमते सओमिति वा होहा मीयते से यावल्ल्ि- 
प्येन्‍्ममस्तावदादित्यं गच्छ॒त्येतत खल्लु लोकद्वारं विदुषां 
प्रपदन निरोधो5विदुषास ॥ ५ | | 
फिर जिस समय यह इस दशरीरसे उत्क्रमण करता है उस समय 
इन किरणोंसे ही ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह 5» ऐसा [ कहकर 
आत्माका ध्याव करता हुझ्ना ] ऊध्वलोक अथवा अधोलोकको जाता है। 
वह जितनी देरमें मन जाता है उतनी ही देरमें आदित्थलोकमें पडुंच 
जाता है। यह [ आदित्य ] निश्चय ही लोकद्वार है । यह विद्वानोंके लिये 
ब्रह्मलोकश्राप्तिका द्वार है और अविद्वानोंका निरोधस्थान है ॥॥ ५ ॥॥ 
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अथ यत्र यदेतत्कियाविशेष- 


फिर जिस समय-- एतत्त' यह 
शब्द क्रियाविदेषण है--यह इस 


णमित्यस्पाच्छुरीरादुल्कामति । | बरस्से उत्तमण करता है तब वह 


अथ ददेतेरेव पथोक्ताभी रहिमि- 
मिरूष्यपाक्रमते यथाकर्मजित॑ 
लोक प्रत्यविद्यान । इतरख्तु 
विद्यान्यधोक्तसाधनप्म्पन्न। से 
ओमित्योज्रेणात्मानं ध्यायन्य- 


थापूव वा हेव | उद्धोध्वे वा 


ग्ज्ञानी अ्रपने॑ क्मकि अनुसार 
उपाजित लोकींके प्रति इन उपयु क्त 
किरखोंके द्वारा ही ऊपर चढ़ता है। 
तथा दूसरा जो उपयुक्त साधनोंसे 
सम्पन्न ज्ञानी ( निगुणोपासक ) है 
वह ओंकारके द्वारा पुववत्‌ ग्रात्माका 
ध्यान करता हुआ्ना-तात्पर्य॑यह 
है कि यदि वह विद्वान होता है 
तो ऊध्वलोकोंको और अविद्वान 


के होता है तो अधोलोकोंको 'मीयते” 


मीयते प्रमीयते गच्छुतीत्यर्थः । 


स विद्यनुक्तमिष्यन्यावत्लि- 
प्येन्भनो यावता कालेन मनसः 
क्षेप) स्थात्तावता कालेनादित्य॑ 


गच्छृति प्राप्नोति त्ित्र॑ गच्छु- | तात्पय यह है कि वह शीघ्ष चलता 


तीत्यर्थों न तु तावतेव कालेनेति 
विषक्ष्तिम । 

किमर्थमादित्य॑ गच्छुती त्यु- 
च्यते । एतडे खजु प्रसिद्ध ब्रह्म- 


अर्थात्‌ जाता है। 


वह उत्क्रमण करनेवाला विद्वान 
जितनी देरमें मन जाता है भ्रर्थात्‌ 
जितने समयमें मनको कहीं ले जाया 
जाता है, उतने ही समयमें आदित्य-- 
लोकमें जाता-पहुँचता है। 


है, इससे यह बतलाना अ्रभीष्ठ नहीं 
है कि उतने ही समयमें पहुंचता 
है। 

वह आदित्यलोकमें क्यों जाता 
हैं? यह बतलाया जाता है--यह 
जो आदित्य है वह निश्चय ही 


लोकर्य दवारं य आदित्यस्तेन : ब्रह्मलोकका प्रसिद्ध द्वार है; उस 


खण्ड ह£ | 


शाइरभाष्याथ रथ 


श्र््के 
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भूतेन ब्रह्मतोक॑गच्छति विद्यान | | द्वारभूत आदित्यके द्वारा विह्ाद 


अतो विदुषाँ प्रपद्न॑अपचते 
व्रह्मतोकमनेन द्वारेणेति प्रपद- 
नस्‌ | निरोधन॑ निरोधोे्स्मादा- 
दित्यादविदुषां मवतीति निरोघः। 


ब्रह्मलोकको जाता है। अतः इस 
हारसे विद्वाच्‌ ब्रह्मलोकको प्राप्त होते 
है इसलिये यह॒विद्वानोंकाप्रपदन 
है। निरोधनका नाम निरोघ है; 
इस आदित्यसे अविद्वानोंका निरोध 
होता है, इसलिये यह ॒निरोघ है । 


सौरेण तेजसा देह एवं निरुद्धाः तात्पय यह है कि ग्रविद्यात्‌ लोग 


ह सौर तेजके द्वारा देहमें ही निरुद्ध 
सन्‍्तों मूधेन्यया नाड्या नोत्क- | होकर झूर्घन्यवाडीसे उत्कमण नहीं 
ह करते, जेंसा कि “विष्वदम्ब्न्याः 
सच्त रे वृष्च्ड्ल्त्या ग्ह्र के छ' 5 
सन्त एवेत्यर्थः। विष्वड्डन्या इत्यादि आगेके मन्‍्चसे सिद्ध होता 
इति इलोकात्‌ || ४ ॥ है॥ ५॥ 


तदेष प्छोक्ः | शुतं चेका च हृदयस्य नाड्य- 
स्तासां सूर्धानमभिनिःस्तेका | तयोध्वेमायन्नस्तत्वमेति 
विष्वडः डल्या उत्कमणे भवस्त्युक्रमणे भवन्ति ॥ ६॥ 
इस विषयमें यह मन्त्र है की एक सो एक वाडियाँ हैं। 
उनमेंसे एक मल्तकृक्नी ओर निकल गयी है। उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जानेवाला जीव अमरत्वको प्राप्त होता है; शेष इधर-उधर जानेवार्ल 
ताडियाँ केवल उत्कमण॒का कारण होती हैं, उत्तमणका कारण होठी हैं 
[ उनसे अमरत्वकी प्राप्ति नहीं होती | ॥ ६॥ 
तदेतस्मिन्यथोक्ते्थ एप | 
छोक यात्ती मन्त्र है-मांसके 
इलोको मन्त्रों भवृति | शर्त चंका | हल यम महा ला 
चंकोत्तरशत॑ नाड्यो हृदयस्थ | ज़ै ज्नौर एक त्र्थाद्‌ एक ऊपर सौ 
मांसपिण्डभूतस्य सम्बन्धिन्ण: | वा: लाडियों। 5ै। » धानेत 


उस इस उपयुक्त अर्थमें यह 
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प्रधानती सवस्ति, आनन्त्याह- | इसलिये कहा कि |देहकी चाडियोंका 
कोई भ्रन्त नहीं है। उनमेंसे एक 
सर्धाकी ओर निकल गयी है। 
हे एे ७ 

समिनिःसृता पिनिरगंता तयोध्व॑- | उसके द्वारा ऊपरकी श्रोर जानेवाला 
जीव अमृतत्व--अमृतभावको प्राप्त 
होता है। त्तथा अन्य चाडियाँ 
विष्वडूनानागतयस्तिर्यग्विसपिंस्य| विष्वक्--ताना गतिवाली अर्थात्‌ 
श इधर-उधर जानेवाली और ऊरध्वं- 
ऊल्यंगाथान्या वाड्यो भवन्ति | शामली हैं। वे संसारप्राप्तिकी 
द्वारभुत हैं, अमृतत्वकी हेतुभुत 
नहीं हैं । तो फिर केसी हैं ?--वे 
त्वाय कि तबल्कप्ण एवोत्का- | िमण अर्थात्‌ प्राणप्रयाणके लिये 
हु ही होती है--ऐसा इसका तात्पय 
स्त्यथमेव भवन्तीत्यर्थ: | | है । उत्कमरो भवन्ति/ इस पदकी 
| द्विरक्ति प्रकरणकी समाप्ति सूचित 

दिख्पास/्रकरणसमाप्त्यर्थ [६ || करनेके लिये है || ६ ॥ 





हनाडीनाश। तासासे का सूधान- 


सायन्गच्छुन्नमृतत्वममतमावसेति 


संसारगसतनद्वारघृुता मे त्वसृत- 


>> 6 (ैं ७-तन्‍न>े 
*50+ 


इत्तिच्छान्दोग्यो पनिषद्यष्ट माध्याये 
पष्टखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ | १ ॥ 


रन जि 
900००. 2) 


(प्र 


(| 


«3 8 


सप्तम खण्ड 


हे 
ब्वा--३ 0 ०७००० 


झात्मतत्वका अवुतंघान करनेके लिये इन्द्र और 
विरोचनक्ा प्रजापततके पास जाना 


अथ य एप सम्प्रसादो<स्मा- 
च्छ्रीरात्समुत्याय पर ज्योतिरु- 


पसम्पथ स्वेन रूपेणा सिनिष्पच्यत 


एप आसत्मेति होवाचेतद्सुतमभ- 
यमेतद्त्रह्मेत्युक्तम्‌ । तत्र कोञ्सो 
सम्प्रसादः १ कर्थ वा तस्याधि- 
गे ? यथा सोअ्स्माच्छरीरात्स- 
मुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पध स्वेन 
रुपेणामिनिष्पद्यते,येन स्वरूपेणा- 


अथ यह जो सम्प्रसाद है, जो 
इस शरीरसे सम्यक रूपसे उत्थान 
कर परम ज्योतिको प्राप्त होकर 
अपने स्वरूपसे निष्पन्न होता है यह 
आ्रात्मा है--ऐसा [ आचायेने ] 
कहा । यह अमृत है, यह अभय है, 
यह ब्रह्म है” ऐसा [ पहले दहर 
विद्याके प्रसद्धमें | कहा जा चुका 
है । सो इस प्रसद्धमें यह सम्प्रसाद 
कौन है और उसकी प्राप्ति केसे 
होती है ? यह जिस प्रकार इस 
दरीरसे उत्थानकर परम ज्योतिको 
प्राप्त हो अपने स्वरूपसे निष्पन्न 
होता है और जिस रूपसे निष्पन्न 
होता है वह प्रात्मा केसे लक्षणवाला 


मिनिष्पधते स किंलक्षण आत्मा १ । है ? सम्प्रसादकके जो [ सविद्येष | 


सम्प्रसादस्य च देहसम्परन्धीनि 
रूपाणि ततों यदन्यत्कथ स्वृरूप- 
मिस्येतेष्थां वक्तव्या इत्युत्तरो 


ग्रन्थ आरभ्यते । शआाज्यायिका 
छा० ४० ६४-- 


| रूप हैं वे तो देहसम्बन्धी हैं, उनसे 


भिन्न जो उसका [ निविशेष ] 
रूप है वह केसा है ?--ये सब 
बातें बतलानी हैं, इसीलिये झागेका 
ग्रन्थ आरस्म किया जाता है। 
यहाँ जो आख्यायिका है वह तो 
विद्याके महूण और दाव करनेकी 


८६ छातन्‍्दोग्योपनिषद्‌ $ अध्याय ८ 


६७-७२ ४न++ ४ कक्ा+>-+--+----$-#८*-#/७७-६+२++-+-३-#-#२++े 
तु विद्याग्रहशसम्प्रदानविधिप्रद- विधि प्रदर्शित करने एवं विद्याकी 
स्तुतिके लिये है, जिस प्रकार 


दे [_ जलकी प्रशंसा करनेके लिये | 
विद्यास्तुत्यर्था च। 
गज पक यह जल राजाद्वारा सेवित है' 


राजसेवित पानीयमितिवत्‌ |. ऐसा कहा जाता है। 

य. आत्मापहतपाप्सा विजरों विल्तत्युविशोकों 
विजिघतसो 5पिण्सः सत्यकाम! सत्यसंकल्पः सोड्चे- 
छव्यः स विज्िज्ञासितव्यः ले सर्वाश्थ् लोकानाप्नोति 
स्वाइश्ष कालान्यस्तसात्मानमलुविश्व विज्ञानातीति ह 
प्रजाएपतिरुवाच ॥ १ ॥ 


जो श्रात्मा [ धर्माधर्मादिरू्प ] पापजुत्य, जरारहित, मृत्युहीत, 
विशोक, क्षुघारहित, पिपासारहित, सत्यकाम झौर सत्यसंकल्प है उसे 
खोजना चाहिये श्नौर उसे विद्ेषर्पसे जानमेकी इच्छा करनी चाहिये । 
जो उस आत्माको शाख श्र गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान लेता है 
वह सस्पूर्ण लोक और समस्त कामनाश्रोंको प्राप्त कर लेता है--ऐसा 
प्रजापतिने कहा ॥ १ ॥ 


ये आत्मापहतपाप्मा विजरों | जो भ्रात्मा पापरहित, जराहीन, 


विम्ृत्युविशोकी विजिधत्सो$पि- मृत्युहीन, शोकरहित, क्षुधारहित, 
; तृषाहीन, सत्यकाम और सत्यसंकल्प 
पास! सत्यकामः सत्यसकलप+, | है, जिसकी उपासना अ्र्थात्‌ 


यस्योपासनायोपलब्ध्यर्थ हृद्य-| हे लिये हदयपुण्डरोक स्थान 


बतलाया गया है, जिसमें मिथ्यासे 
इण्डरीकममिहितम्यरिमन्‍्कामाः | प्रवाहित ( ढंके हुए ) हत्यकाम 


समाहिताः सत्याअनृतापिधावा३, | सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं, जिसकी 
यदुपासनसहभावि ब्रह्मचर्य | उपासनाके साथ-साथ रहनेवाला 


खण्ड ७ ] शाइरभाष्याथे ८६७ 
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साधनपुक्तम, उपासनफलशूत- | जहाचर्यहूप साथधव बतलाया. "गया 
ही | डर 
काम्प्रविषतये च. मूचच्यया 











है और उपासनाके फलभुत कामकी 
प्राप्तके लिये सूर्घत्य नाडीसे गति 
बतलायी गयी है उसका अच्वेषण 
करवा चाहिये--शाल् और 
आचार्यके उपदेशोंसे उसका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये; वह॒विजिज्ञा- 
सितव्य--विशेषरूपसे. जाननेके 
लिये इष्ठ है ब्रर्याद्‌ स्वृसंवेद्यताको 


ताज्या गतिरमिहिता सोउ्च्चेशव्य। 
शाद्वाचार्योपदेशेज्ञातव्यः से 
विशेषेण ज्ञातुसेशव्यों विजि- 
ज्ञसितव्य। स्वसंवेध्ध तामापाद- 


यितच्य । प्राप्त करानेयोग्य है। 
कि तस्पान्वेषणाहिजिज् उसके अस्वेषण और विद्येष- 


रूपसे जाननेकी इच्छासे क्‍या 
होता है, यह बतलाया जाता है--- 
जो उपयु क्त प्रकारते उस आत्माको 
स्तम्ात्पान॑ यथोक्तेन प्रकारेश | शाख और आचायंक्षे उपदेशानुसार 
पदेशेना विज्ञा- | +वेषणकर स्वेषणकर विशेषह्पसे जाव लेता 
शा पे न्विष्य विजञा- ञञ र॒ वह 
शलाचार्पोपरेश ५ | है भर्थात्‌ स्वसंवेद्यताको प्राप्त कर 
नाति स्वसदध्यतामाराददांत | जता है उसे इन समस्त लोकोंके 
तस्पैतत्पवेल्ोककामादापिः स्वा|| भोगोंकी प्राप्ति और सर्वात्मताहूप 
समता फल॑ भवतीति ह किल | जैकी श्राप्ति होती है-ऐसा 


> पतिने कहा 
प्रजापतिरुवाच | 30033 430 


अत्वेष्ठव्यों विजिज्ञासितव्य 'अन्वेषण करना चाहिये, विदेष- 
हिभ कस पविधिरे ७ | हपसे जानता चाहिये” यह नियम- 
इंति चंद यश[वध्रिद नापूवे- | (दाद ही है, अपूर्ण विधि नहीं है । 


म्् विज्िज्ञा इसका तात्पय पर यह हे कि उसे इ 
विः | एवमल्वेष्टव्यो विजिज्ञान | हिल उस झप 
एकार अच्देषण करना चाहिये, 


का ह छह ७ ९ के क्योंकि 
सेतव्य इत्यथे | दृष्टाथेत्वादल्वे- | इस प्रकार जानना चाहिये, क्‍योंकि 


स्थात्‌ ? इत्युव्यते--स सर्वाथि 
लोंकानाप्तोति सर्वाध कामास्य- 


डा? 


७० 2५० +% 
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पणविज्िज्ञासनयों। | धुष्ठाथत्व॑ 
च दर्शयिष्यति नाहमत्र भोग्य॑ 


पश्यामीत्यनेनास$त्‌ । पररूपेण 
च देहादिधमैंरवगम्यमानस्या- 
त्मनः स्वरूपाधिगमे विपरीताधि- 
गमनिवृत्तिदृष्टं फलमिति नियमा- 
थतैवास्प विधेयुक्ता न ल्वप्निहो- 
त्रादीनामिवापूर्व॑विधित्व मिह 
सम्भवति ॥ १ ॥ 


अन्वेषण और विजिज्ञासा ये दोनों 
ही दृष्ठार्थ हैं | इबका फल प्रत्यक्ष 
सिद्ध है, परलोकांदिकी भांति 
अदृष्ट नहीं है| । इनकी दृष्टार्थता 
मैं इसमें भोग्य चहीं देखता इस 
[ इन्द्रके | वाकयसे श्रुति बारंबार 
दिखलायेगी । देहादि धर्मोसति अतीत 
रूपसे ज्ञात होनेवाले शआत्माके 
स्वरूपका ज्ञाव होनेमें विपरीत 
ज्ञानकी निवृत्ति--यह दृष्ट फल है; 
ग्रत: इस विधिका नियमार्थक 
होना ही उचित है; अस्होत्रादिके 
समान इसका अपुरवविधि होना 
सम्भव नहीं है ॥ १ ॥ 


--$58:88॥--- 


तद्धोमये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचुहेब्त 
तमात्मानमन्विच्छामी यमसात्मानमन्विष्य स्वाश्श् 
लोकानाप्नोति सर्वाशश्च कामानितीन्द्रों हेव देवाना- 
मशिप्रवत्राज विरोचनो$सुराणां तो हासंविदानावेव 
समित्पाणी प्रजापतिसलकाशुमाजम्मतु। ॥ २ ॥ 
प्रजापतिके इस वाक्यकों देवता और असुर दोनोंहीने परम्परासे 
जान लिया । वे कहने लगे-- हम उस आत्माको जानना चाहते हैं 
जिसे जाननेपर जीव सम्पूर्ण लोकों और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता 


है--ऐसा निश्व्रय कर देवताओ्ोंका राजा इच्ध और असुरोंका राजा 
विरोचन--पे दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए हाथोंमें समिघाएँ लेकर 


प्रजापतिके पास आये ॥ २ ॥' 


खंड ७ | 


तद्धोभय इत्याद्यास्यायिका- 
प्रयोजनमुक्तम्‌ | तद्ध किल प्रजा- 
प्तेवंचनसुभये देवासुरा देवाथा- 
सुराश् देवासुरा अनु परम्परागत 
स्वकर्णगोचरापचमजुव॒ब॒धिरेज्ु - 
बुद्धवन्त। | 


ते चेवतजापतिवचो बुद्ध्वा 
क्िमझइुवं जित्युच्यते-- ते होचुरु- 
क्तवस्तोउन्योंडन्यं देवा। स्वपरिष- 
यसुराब हन्त यबनुमतिभवतां 
प्रजापतिनोक्त॑ तमात्मानप्न्वि- 
च्छामोउ्चेषण कुर्मो यम्ात्मान- 
मन्विष्य स्वाध लोकानामोति 
सर्वाध कामानिल्युक्लेन्द्रों हेव 
राजेव स्वयं देवानामितरान्दे- 
वांध भोगपरिच्छुद॑ च सर्व 
स्थापयित्वा शरीरमात्रेणव प्रजा- 
पति प्रत्यप्निप्रवव्राज प्रगतवास्तथा 
विरोचनोज्सुराणाम | 


विनयेव गशुरवोउम्गन्तव्या 
इत्येतदशंयति, त्रेलोक्यराज्याच 


शाह्टरभाष्याथे 
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'तद्घोभये” इत्यादि झाख्यायिका- 
का प्रयोजन पहले बतला दिया 
गया। परम्परासे जाये हुए-अपने 
कर्णोक्के विषय हुए उस प्रजा 
पतिक्के वचनकों देवता ज्ौर असुर 


इस दोनोंने जान लिया । 


प्रजापतिके इस वचनको जाच- 

उन्होंने क्या किया-- यह 
बतलाया जाता है--उन्र देवता 
और असुरोंने अपनी-अपनी सभामें 
आपसमें कहा, यदि आपलोगोंकी 
अनुमति हो तो प्रजापतिके बतलाये 
हुए उस आत्माछा अन्वेषण करें,जिस 
आत्माका अच्चेषण कर लेनेपर मनष्य 
चसस्पूण लोक ओर समस्त भोगोंको 
प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहक्तर 
स्वयं देवताश्रोंका राजा इन्द्र ही 
अपनी सम्पूर्ण भोगतामग्नरी देवताओं- 
को सोॉपकर दशरीरमातजसे ही प्रजा- 
पृत्तिके पाप गया। इसी प्रकार 
अदुरोंका राजा विरोचन भी गया । 


घर 


गरुजनोंक्े प्रति 
चाहिये--यह बाद श्रुति दिखलादी 
है; तथा यह भी | प्रदर्शित करती 


विनयपूर्वक जाचा 


गुरुतरा विद्येति | यतो देवासुर- | है | कि विद्या बिलोक्षोके राज्यसे 


८७७ छान्दोरयों पतिषद्‌ [ अध्याय एें 
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राजो महाहभोगाहों उच्तौ तथा | भी बढ़कर है, क्योंकि देवराज और 
अ्रसुरराज ये दोनों बहुमुल्य भोगके 
ल पात्र होनेपर भी इस प्रकार गुरुके 
संविदातावेबास्योंअ् संविदस- | समीप गये। वे दोतों परस्पर 
ऐ विधयाफल प्रत्यन्योन्य- असंविदान--संविद (सख््भाव ) व 
छरवाणौ मर री करते हुए श्रर्थात्‌ विद्याके फलके 
सीर्ष्या दशयन्‍्तों समित्पाणी |लिये एक दूसरेके प्रति ईर्ष्या 
प्रदशित करते हुए समित्याणि-- 
हाथोंमें समिधाश्रोंके भार लिये 
भाजग्मतुरागतवन्तो || २।| ४ प्रजापतिके समीप ब्ाये ॥ २ ॥ 
“88:98 --- 
तो ह द्ञात्रिश्शुत॑ वजोशि बह्मचर्यमूषतुस्तो ह 
प्रजापतिस्वाच किम्रिच्छल्ताववास्तमिति तो होचतुर्य 
आत्लापहतपाप्मा दिजशे विछ्त॒त्यु्विशोको विजिषत्सो- 
उपिणलः सत्यकाल। लत्यसंकल्प। सोडन्वेष्ठव्य। स 
विजिज्ञासितव्य+ स सवाध्श्र लोकामाप्नोति सर्वाश्थ् 
कामान्‌ यसरतमात्मानमलुविय विजानातीति शणवतों 
बचो वेदयन्ते तमिच्छुन्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥ 
उन्होंने वत्तीस वर्षतक ब्रह्मचयंवास किया । तब उनसे प्रजापतिने 
केहा-- तुम यहाँ किस इच्छासे रहे हो ? उन्होंने कहा--जो आत्मा 
पापरहित, जरारहित, मृत्युहीन, शोकरहित, श्लुधाहीन, वृषाहीन, सत्य- 
काम और सत्यसंकल्प है उसका अ्न्वेषण करना चाहिये और उसे विश्येष- 
झूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये। जो उस आत्माका अन्वेषण कर 
उसे विशेपड्पसे जान लेता है वह सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगोंकों 


प्राप्त कर लेता है--इस श्रीमान॒के वाक्यको- शिप्ठजनन बतलाते हैं । 
उसीको जाननेकी इच्छा करते हुए हम यहां रहे हैं? ।। ३ ॥॥ 


गुरुमय्युपणतवस्तो । तो ह किला- 


समिदधारहस्तो प्रजापतिसकाश- 


खण्ड ७ | 


शांडररेआष्याथे 


८७९ 
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तो ह गत्वा द्ात्रिशत॑ वर्षाशि 
- शुअपापरों भ्रूत्था अल्मचर्यसू- 
पतुरुषितवन्‍्ती । अमभिप्रायज्ञ! 
प्रजापतिस्तावुब[च किमिच्छुन्तो 
कि प्रयोजनमभिप्रेत्येच्छुन्ताववा- 
स्तपुक्षितवन्ती युवामिंतीत्युक्तो 
तो होचतुः--य आत्मेत्यादि 
भगवतो बचा वेदयन्ते शिक्षा 
अतस्तमात्मान ज्ञतुमिच्छुन्ताव- 
वास्तमिति। यद्यपि ः 
समीपागमनादन्योन्यमीर्यायु- 
क्तावभूर्ता तथापि विद्यात्राप्ति - 
प्रयोजनशो रवास्यक्तरा गह्दपमोहै- 
ध्यादिदोपावेव सूत्वोषतुबंहचर्य 
प्रजापतो | तेनेदं प्रर्यापितमा- 
त्मविद्यागौरवस्‌ ॥ रे ॥ 


वहाँ जाकर उन्होंने बत्तीस वर्षतक 
सेवामें तत्पर रहते हुए ब्रह्मचयंवास 
किया । तब उनके अभिष्रायको 
जाननेवाले प्रजापतिने उनसे कहा- 
तुमने किस प्रयोजनके अभिप्रायसे 
अर्थात्‌ क्या चाहते हुए यहाँ 
निवास किया है ?” इस प्रकार कहे 
जानेपर वे बोले-शिष्टजन श्रीमान्‌- 
का य आत्मा” इत्यादि वाक्य 
बतलाते हैं, अतः उस प्रात्माको 
जाननेके लिये हमने निवास किया 
है?” यद्यपि प्रजापतिके पास 
आनेसे पूर्व वे एक दूसरेके प्रति 
ईर्ष्यायुक्त थे, तथापि विद्यात्राप्निके 
प्रयोजनके गौरवसे उन्होंने प्रजा- 
पतिके यहाँ रागद्वेष, मोह एवं 
ईष्यादि दोषोंको त्यागकर ही 
ब्रह्मच्यंवास किया । इससे इस 
आत्मविद्याके गौरवकी सूचना 
मिलती है ।॥ ३ ॥ 


न अरिनलत- 


तो ह प्रजापतिरुवाच य एयो5किणि पुरुषो हश्यत 
एण आस्मेंति होवाचेतदसतमभयमसे तठ्बदा व्यथ योज्ये 
भगवो प्सु परिख्यायते यश्वायमाद्श  कतम एफ इत्येष 
उ एवेजु सर्वेष्वन्तेण परिख्यायत इति होवाच ॥ ४॥ 


८७२ 


छात्दोसयोपलिषदू 
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उनसे प्रजापतिने कहा--यह जो पुढुष नेत्रोंमें दिखायी देता है 
यह आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है।” [ तब उन्होंने 
पुछा--] 'भगवन्‌ ! यह जो जलमें तब श्रोर प्रतीत होता है और जो 
दर्पणमें दिखायी देता है उत्तमें आत्मा कौन-सा है ?” इसपर प्रजापतिने 


कहा-- 
सब शऔ्लोर प्रतीत होता है! ॥ ४॥ 


तावैदं तपर्िविनोी शुद्धकर्मपो 
योग्याचुपलक्ष्य प्रजापतिरुवाच 
है| य एपोउक्तिण पुरुषों निवृ- 
तचजुमिम दितकपामैच्श्यते 
योगिमिद्रेश्ट | एप आत्मापहतपा- 


प्पादिगुणों यम्तवोच पुराह 


हा 


दमते भूमाख्यय्‌ | अत एवाम- 

यमृत एव ब्रह्म इृद्धतममिति | 
अथैतत्जापतिनोक्तम तक्तिशि 

पुरुषों दश्यत इति बचः श्रत्वा 


छायारूप॑ पुरुष॑ जगृहतु) । 


मैने डिस नेत्नान्तर्गत पुरुषका वर्णन किया है वही इच सबमें 


उन्हें इस प्रकार तपस्वी, विशुद्ध- 
कल्मष ( जिनके दोष निवृत्त हो 
गये हैं) और योग्य जावकर 
प्रजापतिने कहा---'जिनकी इन्द्रियाँ 
विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं और 
जिनके राग-हेषादि दोषोंका नाश 
हो गया है उन योगियोंको जो 
नेत्रके भीतर यहाँ द्रष्टा पुरुष 
दिखायी देता है, यह बअपहत- 
पाप्मादिगुणोंवाला भ्ात्मा है, जिसके 
विषयमें पहले मैंने कहा था और 
जिसका ज्ञाव होनेपर सम्पूर्ण लोक 
और कामताश्रोंकी प्राप्ति हो जाती 
है। यह भ्रृमासंज्ञ़क अमृत है, 
इसलिये भ्रभय है और इसीसे ब्रह्म 
यानी वृद्धतम है ।! 


तब॒ प्रजापतिके कहे हुए 
नेत्रोंके भीतर जो पुरुष दिखायी 


देता है! इस वाक्‍्यसे उन्होंने 
छायारूप पुरुषकों ग्रहण किया 


खण्ड ७ | 


शाह्ररभाष्याथ 


घर 
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गहीत्वा च रदीकरणाय प्रजापति 
पृष्टवन्तो । अथ योज्य हे भग- 
वोउप्सु परिझ्यायते परिसमन्ता- 
ज्ञोयते यथायमादश आत्मनः 
प्रतिविम्पाकारः परिख्यायते 
खड़गादौ च कृतम एप एां 
भवक्धिरुक्तः कि बेक एव 
सर्वेष्विति । 

एवं पृष्ट: प्रजापतिरुवाच-- 
एप उ एवं यश्चक्तुषि द्रष्ट 
मयोक्त इति। एतन्म्ननसि 
कृत्वैषु स्वेष्वस्तेषु मध्येषु परि- 
ख्यायत इति होवाच | 

ननु कथ॑ युक्त शिष्ययोविंप- 
रीतग्रहणमनुज्ञातु प्रजापतेविंग- 
तदोषस्याचार्यस्य सतः ? 
सत्यमेव॑ नाजुज्ञातम्‌ | 


और उसे ग्रहशकर अपने विचारको 
पुष्ठ करनेके लिये प्रजापतिसे पूछा, 
है भगवन्‌ ! यह जो पुरुष जलमें 
प्रिस्यात--- परि'-- सब. ओोर 
ज्यात'--प्रतीत होता है भ्ौर जो 
यह दर्पंणमें अपने प्रतिबिम्बरूपसे 
दिखायी देता है तथा जो खड़्गादि 
[ स्वच्छ पदार्थों | में दीखता है इन 
सबमें आपका बतलाया हुआ 
आत्मा कौन है ? अथवा इच सबसें 
एक ही आत्मा है ? 


इस प्रकार पूछे जानेपर प्रजा- 
पतिने कहा--मैंने जो नेत्रान्तर्गत 
द्रष्टा बतलाया है वही आत्मा है! & 
इस बातको सनमें रखकर ही उसने 
कहा कि 'वह इन सभीके भीतर 
दिखायी देता है 


शक्का--कितु निर्दोष आचाय॑ 


होकर भी प्रज्ापतिका अपने 
शिष्योंके विपरीत. ग्रहणका 


ग्नुमोदन करवा केसे उचित हो 


है, 


सकता है ? 


ससाधान--यह ठीक 


प्रंतु प्रजापतिने उसका अनुमोदन 
नहीं किया । 


* इस उतक्तिप्ते प्रजापतिने यह सूचित कर दिया है कि तुम मेरा अभिप्राय 
नहीं समझे, मैंने द्रष्ठाको झात्मा बतलाया है और तुम दृश्यको आत्मा समझ 


चैठे हो । 


८७४ 
कृथयू-- 
आत्मम्वध्यारोपितपाए्डित्य- 
प्रजाप तिविषय- महत्ववोद्धृत्वी ही- 
काक्षेपवारणम्‌ स्द्रांव रोचनो तथैद्‌ 
च्‌ प्रथितों लोके | तो यदि 
प्रजापतिना मूढो युवां विपरीत- 
प्राहिणावित्युक्तो स्थातां ततस्त 
योश्रित्ते दु।खं स्थात्तज़नितान 
चित्तावसादालछुवा प्रश्नश्नवण- 
प्रहशावधा रण प्रत्युत्याहविधातः 
स्यादतों रक्षणीयों शिष्याविति 
मब्यते प्रजापति: | गुह्ीतां ताव- 
तदुदशराबदष्टान्तेनापनेष्यामी- 


तिच। 

नतु वे युक्तमेष उ एवेत्य- 
जृत वक्त्यू । 

न चाज्तयुक्तस्‌ | 


कथम्‌ ९ 


छान्‍्दोग्योपत्तिषद्‌ 
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शट्टा--सो किस प्रकार ? 
ससाधान--इन्द्र और विरोचन 

इत दोनोंने श्रपनेमें पाण्डित्य, महत्त्व 
और ज्ञातृत्वका आरोप किया 
था और ये लोकमें प्रतिष्ठित भी थे । 
यदि उबसे प्रजापति यह कहते कि 
तुम भूढ हो और उलटा समसलने- 
वाले हो, तो उनके चित्तमें दृःख 
हो जाता और उससे होनेवाले 
चित्तके पराभवसे फिर प्रइन करने, 
सुनने, ग्रहण करने और सममनेके 
लिये उत्साहका हास हो जाता। 
आ्रतः प्रजापति यही मानते हैं कि 
शिष्योंकी रक्षा करनी चाहिये । 
श्रभी ये विपरीत ग्रहण करते हैं 
तो भले ही करें, मैं जलके शकोरे 
आदिके दुृष्टान्त्से उसे चिवृत्त 
कर दूँगा । 


शह्ला--कितु. यही वह ग्ात्मा 
है! ऐसा कहकर सिथ्यामाषण 
करना तो उचित चहीं है । 


समाधा --प्रजापत्तिमे सिथ्या- 
भाषण तो नहीं किया । 


| _ शझा--किस प्रकार नहीं 


किया ? 


आत्मनोक्तो5क्षिपुरुपो सनसि । समाधान--शिष्यके. ग्रहण 


खंझंड ७ ] शाह्टरभाष्याथे पड 
बे कक कक पक 3 पक पद 
सन्निहिततर। शिष्यगहीताच्छा- | किये हुए छायात्मासे प्रजापतिका 

स्वयं बतलाया हुआ नेत्रान्तर्गत 
यात्मनः । 'सर्वेषां चास्यस्तर।/ | उनके मनमें बहुत समीपदवर्ती 

है; क्योंकि “आत्मा सबके भीतर 
इति श्रुतेः । तमेवाबोचदेष उ [है > उैति है। वही वह 
आत्मा है! इस वाक्यसे प्रजापतिते 
उसीका निर्देश किया है, इसलिये 
उन्होंने मिथ्याभाषण नहीं किया । 
तथा च तयोविंपरीतग्रहणनिद्य- | पा उन्होंने उनके विपरीत 

ग्रहणकी निवृत्तिके लिये इस प्रकार 
त्त्य्थे हाह || ७ ॥ / कहा ॥ ४ ॥ 


एवेत्यतों नाजुतमुक्त प्रजापतिना | 


“४:४8: ४०- 
है] 


इतिच्छान्दोग्यो प्तिषद्यड्ठसाध्याये. सप्तमखण्ड- 
भाष्यं सस्पूर्णम्‌ || ७ ॥ 





अद्दम खण्ड 


इन्द्र तथा विरोचनका जलके दकोरेमें अपना प्रतिव्रिम्व देखना 
उदश्राव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनों न विज्ञानी- 
थस्तन्मे प्रत्ृतमिति तो होदश्रावेश्रेज्ञायकाते तो ह 
प्रजापतिरुवाच कि पश्यथ इति तो होचतु। स्वमेवे- 
दसमावां सगव आत्मानं पश्याव आ लोममभ्य आ 
नखेथ्य। प्रतिरुषमिति ॥ १ || 


'जलपूर्ण शकोरेमें अपनेको देखकर तुम प्रात्माके विषयमें जो न 
जान सको वह मुझे बतलाओ्रो” ऐसा [ प्रजापतिने कहा ]। उन्होंने 
जलके शकोरेमें देखा | उनसे प्रजापतिने कहा--'तुम क्या देखते हो !! 
उन्होंने कहा, 'भगवन्‌ ! हम अपने इस समस्त श्रात्माकों लोम और 
नखपय॑न्त ज्यों-का-त्यों देखते हैं! || १ ॥ 

उदशरगव उदक्षपू्७णँ शराबा-| ६ प्रजापतिने कहा- ] 'उदशराव 

मु अर्थात्‌ जलसे भरे हुए शकोरे 
दावात्मानमवेक्ष्यानन्तर॑ यत्त- | श्रादिमें अपनेको देखकर फिर 
त्रात्मानं पश्यन्तौ न विजानी- अपने आात्माकी देखनेपर जो कुछ 
तुम न समझ सको वह तुम 

धरतन्मे सम प्रत्र तमाचत्तीयाथा- | मुझसे कहता / इस प्रकार 
मिल्युक्ती तो ह तग्रैवो शरावे- 'केंहे जानेपर उन्होंने उसी प्रकार 
च है श जलके शकोरेमें ईक्षण-प्रवलोकन 
शेक्षाशवकाते अवेक्षणं चक्रतुस्तथा| किया श्र्थात्‌ [ जैसा प्रजापतिने 
है हि कहा था | वेसा ही किया। तब 
कतवन्तो । तो ह प्रजापतिरुवाच उनसे प्रजापतिने कहा--'तुमते 


कि पत्यथ इति ? क्या देखा ? 


. खण्ड ८ ] 


शाहूरभाष्याथ 


घ्स्ड 
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नतु तस्मे प्रबूतमित्युक्ता- 
भ्याप्ुदशरावेज्वेत्णं. कइत्वा 
प्रजापतये न निवेद्तिमिदमावा- 
भयां न विद्तिमित्यनिवेदिते 
चाज्ञानहेती ह प्रजापतिरुवाच 
कि पश्यथ इति १ तत्र कोउमि- 
प्राय इति। 

उच्यते नेव तयोरिदमाव- 
योरविद्तमित्याशड्भृच्छाया- 
त्मन्यात्मप्रत्ययों निश्चित एवा- 
सीत्‌ | येन वक्ष्यति--तौ ह 
शान्तहृदयो प्रवत्न जतु/ इति। न 
हानिश्चितेअमिप्रेतार्थ प्रशान्तहृद- 
यत्वप्नुपपचते | तेन नोचतु- 
रिदमावास्पामविदितिमिति । 
विपरीतग्राहिणों च शिष्यावजु- 
पेक्षणीवाविति स्वयसेव पम्नच्छु 
कि पश्यथ इति १ विपरीतनिश्रया - 


श्टा -कितु वह घुझसे 
कहना” इस प्रकार कहे हुए उच 
दोनोंने तो जलपूर्ण शकोरेमें 
देखकर प्रजापतिसे ऐसा कोई 
निवेदन वहीं किया कि यह बात 
हम नहीं समझ सके ।! इस प्रकार 
ग्रज्ञाकका कारण न बतलानेपर भी 
प्रजापतिने जो कहा कि तुमने 
क्या देखा ? सो इसका क्या 
ग्रभ्िष्नाय है ? 


समभाधाच--इसका उत्तर दिया. 
जाता है- उन्हें इस प्रकारकी 
कोई छजद्धा चहीं हुई कि अमुक 
बात हमको ज्ञात नहीं है। 
छायात्मामें उनकी आत्मप्रतीति 
निश्चि ही थी। इसीसे आगे 
चलकर श्रुति यह कहती है कि वे 
शान्तचित्तते चले गये। तथा 
प्रभोष्ठ वस्तुका निश्चय हुए बिचा 
प्रशान्तचित्तता सम्भव नहीं है; 
इसीसे “उन्होंने यह नहीं कहा कि 
यह बात हमें विदित नहीं है। 
कितु विपरीत ग्रहण करनेवाले 
शिष्योंकी भी उपेक्षा वहीं करनी 
चाहिये; इसीसे उन्होंने स्वयं ही 
पूछ लिया कि तुम कया देखते हो; 
तथा उनके विपरीत निश्वयका 
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पएनयाय च वक्ष्यति साध्वूलडुइझ- | निराकरण करतेके लिये | पीछे ] 
साध्वलडःकृतौ” इत्यादि वाक्य 
वावित्येवमादि । भी कहा । 
तौ होचतु+-सर्वभेवेदसावां | उत्होंते कहा--है भगवस्‌ ! 
भगव आत्मानं पश्याव आ [हो दोनों कक अत्माकी लोम 
नोपव ओ  तसेयोअ गिल और नखपय॑न्त ज्यों-का-त्यों देखते 
मम हैं। हे भगवन्‌ ! हमारे स्वरूप जैसे 
म्िति, यथैवावां हे मगवों लोग- लोग एवं नखावियुक्त हैं उसी 
नखादिमन्तो स्व:, एव्सेवेदं | प्रकार हम जलके शकोरेमें अपने 
लोमनखादिसिहितमावयोंः प्रति- | प्रतिबिस्धको भी लोग. और 
रूपमुदशरावे पश्याव इति ॥ १ | चखादियुक्त देखते हैं? | १ ॥ 


++ हक ध न्नननत 





तो ह प्रजापतिरुवाच साध्वलड कृतो खुक्सनों 
परिष्कृतो भूल्वोदश्रावेश्वेज्रेथामिति तो ह लाध्व- 
लडः कृतो सुबसनो परिष्छृतो भूल्वोदश्रावेववेच्ाथकाते 
तो ह प्रजापतिरुवाच कि पश्यथ इति ॥ २ ॥ 
उन दोतोंसे प्रजापतिने कहा--तुम अच्छी तरह गलंकृत होकर, 
सुन्दर वख पहनकर औझर परिष्कृत होकर जलके शकोरेमें देखो ।” 
तेब उन्होंने अच्छी तरह भ्रलंकृत हो, सुन्दर वन घारणकर श्र परिष्कृत 


होकर जलके शकोरेमें देखा। उनसे प्रजापतिने पूछा, 'तुम क्‍या 
देखते हो ? ॥ २ ॥ 


तो ह पुनः प्रजापतिरुवाच-- उन दोनोंसे प्रजापतिने 


छाया छायात्मामें आ्त्मत्वके निश्चयकी 
यार्त्मा साध्व- 
डायात्मनिश्ययापनयाय साध्व- निवृत्तिके लिये फिर कहा-- 


लड््तो यथा स्वगृहे सुवसनो महा- | तुम दोतों जिस प्रकार अपने घरमें 
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हेदखपारधादो परिष्कृतों छिस्त- 
लोमनखो च अृत्वीदशरावे 
पुन्रीक्षेयामिति । इह च्‌ बादि- 
देश यदज्ञातं तस्मे प्रन्नतमिति | 
कथ॑ पुनरनेव साध्यलजारादि 
कत्वोदशरावेज्वेक्ञोन तयोरदा- 


यात्मग्रहोउ्पनीत+ स्थात्‌ ! 


साध्वलड्नारसुवसनादीनामसा- 
गन्तुकानां छायाकरत्वमुदशरावे 
यथा शरीरसम्बद्धानासेद शरीर- 
स्थापिच्छायाकरउव्वं पूर्व बधुवेति 
गय्यते । शरीरेकदेशानां च॑ 


शाहझ्रभाषध्याथ ष्याथे 
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कण अचल >- 


रहते हो उसी भांति अच्छी तरह 


झलंकृत होकर सवसन-महाझत्य 
वख घारणकर तथा परिष्कृत यानी 
लोम झौर सख काटकर जलके 
शकोरेमें फिर देखो! यहाँ 
प्रजापतिने ऐसा झादेश चहीं किया 
कि उस समय तुम जो व जाव 
सको वह घझुझे बतलाना । [क्योंकि 
वे यही चाहते थे कि | इस प्रकार 
सुन्दर अलंकारादि घारण कर 
जलके शकोरेमें देखनेसे किसी-व- 
किसी तरह उबकी छापात्मबुद्धि 
निवृत्त हो जाय । 


जिस प्रकार देहसे सम्बद्ध सुन्दर 
अलंकार और बहुमूल्य बस्तादि 
आगन्तुक पदार्थ जलके शकोरेसें ग्रपती 
छाया प्रकट करतेहैँ उसी प्रकार पहले' 
शरीर भी छायाकारक था-ऐसा 
इससेज्ञात होता है। शरी रके एकदेश- 


लोमनखादीनां नित्यत्वेनामि- | रूप तथा चित्यरूपसे माने गये श्न- 


ग्रेतानामखण्डितानां छायाकरउवे 
पूवमासीत्‌ | छिस्नेष च॒ तेषु नैव 
लोमनखादिच्छाया च्श्यतेज्तो 
लोगनखादिवच्छरीरस्पाप्यागमा 
पायित्॑ सिद्धमिट्युद्शरावादौ 


खण्डित लोम और नखादि भी पहले 
छायाजनक थे) कितु अब उन्हें 
काट लिये जानेपर उच लोग एवं 
नखादिकी छाया दिखायी नहीं देती । 
इससे लोम और नख्ादिके समान 
शरीर भी आगमापायी (उत्पन्न श्रौर 
नष्ट होनेवाला ) सिद्ध होता है। 


८८० छान्‍्दोरयो पतनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


मल 8 न 
[ त्त्र इस प्रकार जलके शकोरे आदियें 
दश्यमानस्य तन्निमिचस्थ च॑ न 
देहस्पानात्मत्॑ सिद्धू, उदश- | देहका भी भ्रनात्मत्व सिद्ध होता है, 
क्योंकि देहसम्बन्धी अलंकारादिके 
शवादों छायाकरत्वादेहसस्रद्धा- ( समान उसका भी जलके शकोरे 
, आदिमें छायाकरत्व है। 
लड्ारादिवत्‌ । । 
न केवलमैतावदेतेन यावत्कि- 


| इससे केवल इतनी ही बात सिद्ध 


होती हो सो नहीं, बल्कि सुख, दुःख, 
श्िदात्पीयववासिमत सुखद/ख- | राग, ढेष और मोहादि जितना कुछ 


४ भी आत्मीयरूपसे माना जाता है 
रागहपरमोहादि च कादाचित्कू- बहती मल एन लोग पिर संयात 


त्वान्नखलोमादिवदनाध्मैति प्रत्येन *भी-कभी होनेवाला होनेके कारण 
ग्रनात्मा ही है--ऐसा जानना 

तव्यम्‌ | एवसशेषसिश्याग्रहापन- | चाहिये। इस प्रकार सस्पूर्ण 
दर मिथ्या ग्रहणकी निवृत्तिका हेतुभ्ृत 
यतिमित्ते साध्वलझ्ञारादिव्ड्टन्ते | पज्ञापतिका कहा हुआ साध 


तिनोक्ते _ | अलंकारादिका दृष्टान्त सुतकर वेसा 
प्रजापतिनोक्ते भृत्वा तथा इत- | ६ करतेपर भी, क्योंकि उनका 


वतोरपिच्छायात्मविप रीतग्रहो. | जँयात्मसस्तस्धी विपरीत ज्ञान 
निवृत्त वहीं हुआ इसलिये यह 
नापजगामस यस्पात्तस्मात्स्व- [ विदित होता है कि उन इन्द्र और 
् «_ | विरोचनका विवेकविज्ञान उनके 
दोपेणेव केनचित्यतिबद्धविवेक- 
दोषेणैव केनचित्मतिबद्धविवेक किसी अपने दोषसे ही प्रतिबद्ध 
विज्ञानाविन्द्रविरोचनावभूतामिति| हो गया था। तब अप्रजापतिने 
ै ह्‌ले 
गम्पते। तो पूर्ववदेव दहनिश्ययौ | देंढ़ निश्वयवाले 
ह उन दोनोंसे पूछा, तुम क्या देखते 
पश्नच्छु कि पश्यथ इति ॥ २ ॥ | हो? ॥२॥ 


(| #९?० 
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तो होचतुर्यथेवेदमावां भगदः साध्चलझः तो सुबसनों 
परिष्कृतो स्व एवमेवेसो भगव) साध्वलक्ल तो सुवलनो 
परिष्कृतावित्येण आत्मेति होवाचेतदसूतमभयसेतदुब्- 
होति तो ह शान्तह्नदयों प्रवचजतु ॥ ३ ॥ 


उन दोनोंने कहा--भगवत्‌ ! जिस प्रकार हम दोसों उत्तम 
. प्रकारसे अलंकृत, सुन्दर वल घारण किये और परिष्कृत हैं उसी प्रकार 
हे भगवच्‌ ! ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अलंकृत, सुन्दर वखधारी श्र 
परिष्क्ृत हैं ।” तब प्रजापतिने कहा--'यह आत्मा है, यह अमृत और 
अभय है और यही ब्रह्म है ।' तब वे दोनों झान्तचित्तसे चले गये || ३ ॥ 


तो तथैव प्रतिपन्नों यथेवेद-| उन्होंने उसी प्रकार समझा। 


० ब्ललकर “यर्थेवेदसू* अर्थात्‌ पूर्दववत्‌ जिस 
मिति पुवंबधथा जे | प्रकार हम साधु-अलंकारादिविशिष्ठ 
दिविशिष्ठावाबां स्व एवम्रेवेशो | है उसी प्रकार ये छायात्मा भी हैं। 
छायात्मानाविति सुतरां विपरीत- कक पक हि हक शक 
दे छह ई जज एच पी 
निश्रयो बभूवतु+।। यस्थात्सनों [लक्षण 'य आत्मापहतपाप्मा' 
लक्षण य आत्मापहतपाष्रेल्युकत्वा| ला कल कक 

दर जज्ञा प़ि 
पुनस्तद्विशेषमन्विष्यमाणयोर्य यह जो नेच्ान्तर्गत पुरुष दिखायी 


एपोउक्तिशि पुरुषों दश्यत इति | या है, इस श्रकार झात्माका 
साक्षात्‌ निर्देश करनेपर तथा 


साक्षादात्मनि निरिष्टे तह्िपरीत-| उसके विपरीत ज्ञानकी निवृत्तिके 
भरहपनयायोद्शरावसाध्वलझ्लार-| लिये उद्शराव और साछु-अलंकारादि 


हिल देनेपर भी उनब दोसनोंका 
च्ष्टान्ते झर 4 2 
स्तज्यामाहत आताखरूप- |  त्पस्वहुपज्ञानने. विपरीत ग्र्ह 


चोधाहिपरीतग्रहो नापगतः | | निवृत्त नहीं हुआ; - झतः ऐसा 
छा० ड० ५६-- 


प्८र 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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स्वदोषेण क्रेनचित्मतिबद्ध 
विवेकविज्ञानसामथ्यांविति यत्वा 
यथामिग्रेतमेवात्मान॑ मनसि 
निधायैष आत्मेति होवाचैत- 
दृतमभयसेतद्तक्ेति प्रजापति: 


पूवंचत्‌। मं तु॒तदमिप्रेत- 
सात्मानस्‌ | 
य आत्मेत्यादात्मलक्षुणशअ्रव- 


णेताज्षिपरुपश्रत्या चोदशरावा- 
ध्ुपपत््या च संस्कृती तावतू | 
मन सर्व पुतः पुनः स्मर्तों। 
प्रतिबन्धक्षयात्ष स्वयसेवात्म॑वि- 
पणे विदेकों भविष्यतीति मन्चा- 
तः पुनत्रहाचर्यादेशे च तयोश्रि- 
त्दुःखोत्पत्ति परिजिहीप॑न्कृता- 
थबुद्धितया गच्छुन्तावप्युपेज्षि- 
तवान्प्रजापति) | तो हेन्द्रविरो 
चनो शान्तहृदयों तुष्टहृद्यौ 
ऊतार्थबुद्धी इत्यर्थः | न तु शम 


एव शमश्चेत्तयोर्जातों बिपरीत- | 


ग्रहो. विगतोञ्मरविष्यत्पवत्रज- 
७ 
तुरंतवन्ती ॥| ३॥ 


मानकर कि दोनोंकी विवेक 
विज्ञानसामथ्ये अपने किसी दोषके 
कारण प्रतिबद्ध हो गयी है 
प्रजापतिति उनके. माने हुए 
श्रात्माका नहीं बल्कि अपने मनमें 
यथाभिमत आत्माका ही निश्चय कर 
पहलेहीकी तरह कहा- यह 
आत्मा है, यह श्रमृत और अ्रभय है 
तथा यही ब्रह्म है ॥ 

'य श्रात्मापहतपाष्मा! इत्यादि 
आ्रात्माका लक्षण सुननेसे, श्रक्षि- 
पुरुषसम्वन्धिनी श्ुतिसि और उद- 
शराबादिकी युक्तिसे तो ये संस्कारयुक्त 
हो ही गये हैं; श्रवः मेरी सारी 
वातको वारंबार स्मरण करते हुए 
प्रतिबन्धका क्षय होनेपर इन्हें स्वयं' 
ही आ्रात्माके सम्बन्धमें विवेक हो 
जायगा--ऐसा मानकर श्र पुतः 
ब्रह्मचयंका आदेश देनेपर उन्हें 
जो दुःख होगा उसे बचानेके लिये 
प्रजापतिने छतार्थबुद्धि होकर जाते 
हुए उन दोनोंकी उपेक्षा कर दी। 
वे इन्द्र और विरोचन शान्तचित्त- 
संतुप्टहदय अर्थात्‌ छतार्थवृद्धि 
होकर चले गये | कितु यह शम 
नहीं था, क्योंकि यदि 
वास्तविक शम ही होता तो ७ 


नह 
ज्च्छ् 


विपरीतग्रहण निवृत्त हो जाता ॥ शा 


-+-+६॥ 
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एवं तयोगतयोरिन्द्रविराच- | इस प्रकार गये हुए उच 


! भोगासक्त राजा इन्द्र और घिरोचन- 





वयो राज्ञोमोंगासक्तयो्यथोक्त- | 
! को पहले कहे हुए [ आत्मलक्षण |. 
विश्मरश स्योदित्याशइ्याप्रत्यक्ष | का विस्मरण हो जायगा -ऐसी 
+ | आशड्ूासे प्रत्यक्ष वचनह्ारा 
व्यक्षवच च चित्तदुखे |  + 
प्रत्यक्षदचनेत चित्तह;र | ग्प्रत्यक्षछपसते उनके हादिक 
परिजिहीप१-- | दु:ःखकी निवृत्ति चाहनेवालि--- 


ध्छ 


प्‌ 


तो हाल्वीक्ष्य प्रजापतिस्वाचालुपलभ्यात्सानसलु- 
दिप्य ब्र॒जलो यतर एतदुपनिषदो सविष्यब्ति देवा वासुरा 
बाते परालविष्यन्तीति स ह शाब्तह्वद्य एवं विरोचनो- 
5सुशञ्ञगात तेभ्यो हेतासुपनिषदं प्रोवाचात्मेचेह महय्य 
आत्मा परिचय आत्मानमेवेह सहयज्ञात्मामं परिचर- 
न्तुभो लोकाववाह्ोतीर् चारूँ चेति ॥ ४ ॥ 


प्रजापतिने उन्हें | दूर गया | देखकर कहा--थे दोनों आत्माको 
उपलब्ध किये बिचा-- उसका साक्षात्कार किये दिचा जा रहे हैं; 
देवता हों या असुर जो कोई ऐसे निश्चयवाले होंगे उन्हींका पराधभव 
होगा !!' वह जो विरोचन था झात्तचित्तसे असुरोंके पास परुँचा और 
उनको यह श्रात्मविद्या सुनायी-इस लोकमें आत्मा (देह ) ही 
पूजवीय है और ब्रात्मा ही सेवनोय है। आत्मावी ही पूजा और 
प्रिचर्या करमेवाला पुर्ष इहलोक और परलोक दोनों लोक्ोंको प्राप्त 


कर लेता है! ॥ ४॥। 





तौ दर॑ गच्छुन्तावस्वोह्य यू! शजापतिने उन्‍हें दूर गया 
| देखकर, यह मानते हुए कि 
आत्मापहतपाप्मेत्यादिवचन व॒दे- पथ आत्मापहतपाप्मा! इत्यादि 


ध्८ढ 





तद्प्यतयो) श्रवशगोचरत्वगेष्य- 
तीति सत्वोबाच प्रजापति! । । 
अनुपलम्ध यथोक्तलत्णमात्मा- 





नमननुविद्य स्वात्मप्रत्यक्ष॑ चाकू- 


० 2] 
त्वा विपरीतनिश्रयों च भ्रूत्वेन्द्र- है 


पिरोचनावेतो त्रजतों गच्छेया- 
ताम्‌ | अतो यतरे देवा वासुरा 
वा कि विशेषितेनैतदुपनिषद 
आस्यां या गृह्नीतात्मविद्या सेय- 
एपनिषयेषां देवानाससुराणां वा 
त एतदुपनिपद्‌ एयंविज्ञाना एत- 
जिश्रया भदिष्यस्तीत्यर्थ! | ते 
कि परासविष्यन्ति श्रेयोमार्गा- 
सप्पराभृूता बहिमता बविनश 
भविष्यन्तीत्यर्थ | 

स्वगृहं गच्छतोः सुरासुररा- 


जयोयोशुरराजः स ह शान्त- 
हृदय एवं सन्विरोचनोंप्सुराज्ज- 
गास | गत्वा च तेश्योंव्सुरेस्यः 
शरीरात्मबुद्धियोंपनिषचामेतामु- 
पनिपर्द प्रोवाचोक्तवान्‌ | देह- 
मात्रभेवात्मा पिन्रोक्त इति। 


छात्दोग्योपनिषद्‌ 





[ अध्याय ८ 
-+-+-०--*-+* 
वाक्यके ससाव यहू वचन भी 
उनके कावोंमें पड़ जायगा; कहा--- 
थे इचस्ध और विरोचन उपयुक्त 
लक्षणवाले भ्रात्माको बिना जाने-- 
उसे अपने प्रत्यक्ष किये बिना 
विपरीत निश्चयाले होकर जा रहे 
हैं। इसलिये विशेषरूपसे क्या कहा 


जाय, जो भी देवता या असुर 
इस उपतिषद्वाले होंगे---इनके 
हारा जो आत्मविद्या ग्रहण की 
गयी है वही जिन देवता या 
असुरोंकी उपतिषद्र होगी वे ऐसे 
उपतनिषद्ध-ऐसे विज्ञान श्र्थात्‌ 
ऐसे निश्चयवाले जो भी होंगे। 
उनका क्या होगा ? उनका पराभव 
होगा। तात्पयें यह है कि वे 
श्रेयोमार्ससे. पराशुत- बहिर्भूत 
अर्थात्‌ विनष्ठ हो जाय॑गे (? 


अपते धरको जानेवाले देवराज 
और असुरराजोंमें जो अ्रसुरराज था 
वह॒ विरोचन शान्तचित्तसे ही 
प्रसुरेकि पास पहुँचा। तथा वहाँ 
प१;चकर उन श्रसुरोंके प्रति जो 
देहात्मबुद्धिरूप उपनिषद्र्‌ थी वही 
उपनिषद््‌ सुता दी। अर्थात्‌ यह्‌ 
कह दिया कि प्रजापतिने देहको 
ही आत्मा बतलाया है। इसलिये 
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दै.. >> 


तस्मादात्मैव देह इह लोके | इस लोकमें देहरूप आत्मा ही 
महस्यः पूजनीयस्तथा परिचर्यः | ए यण शदीय तथा धरिच्ये- 
सेवनीय है और इस लोकमें देहरूप 


प्रिचरणीयस्तथात्मानमेवेह लोके | ,त्माकी ही पूजा-लेवा करनेते 
देह महयत्‌ परिचरंब्योभ | इस और उस दोनों लोकोंको प्राप्त 
लोकाववाप्नोतीम चासु च्‌ | इह- | कर लेता है। इस लोक और 
लोकप्रलोकयोरेव सर्वे लोका$ | परलोकमें हो सम्पूर्ण लोक और 
कामाग्ान्तमंवन्तीति राज्ञोजमि- | भोंग अच्तर्भूत होते हैं--ऐसा 
प्राय; ॥ ४ ॥॥ राजा विरोचनका अभिष्राय है ॥४॥ 


जन ओए वन 


तस्मादप्यय हाददानमश्षद्घाननयजमानमाहुरासुरो 
बतेत्यसुराणा «हाय षोपनिषत्पेतस्य शुरीरं भिक्षया वसने- 
नालझ्रेणेति सश्स्कुवेन्वेतेन हामं लोक जेष्यन्तो 
मन्यन्ते | ५ ॥ 
इसीसे इस लोकमें जो दाव न देनेवाला, श्रद्धा न करनेवाला और 
यजन न करनेवाला पुरुष होता है उसे शिह्नजन अरे ! यह तो आसुर 
( आसुरीस्वभाववाला ) ही है' ऐसा कहते हैं। यह उपतनिषद असुरोंकी 
ही है। वे ही मृतक पुरुषफे शरीरको [ गन्ध-पुष्प-श्रन्नादि | भिक्षा, वख 
झौर अलंकारसे सुसज्वित करते हैं ओर इसके हारा हम परलोक प्राप्त 
करेंगे--ऐसा मानते हैं ५ ॥ 
तस्मात्तत्सम्प्रदायोज्याप्यचुव- | उयीते उन ( ऋछुरों ) का 
मर लोके5ददान सम्प्रदाय इस समय भरी विद्यमाच 
तेत इतीह ददान दानसू- | है | अतः इस लोकमें अददान--- 
कर्वाणमविभागशीलसभद॒धानं दाव न करनेवाले अर्थात्‌ जिसका 
े . | स्वभाव झपने घवका विभाग 
सत्कायंषु श्रद्धारहित यथाश- | करनेका नहीं है, अश्षदृघान-- 
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फ्त्ययजमानसयजनस्वसावसाहु- | सत्कायोंगें श्रड्ठा व. रखनेवाले और 

झयजमान--जिसका स्वभाव 

शासुरः खत्व॒यं यत* एवंस्व॒मावों यथाशक्ति यजन करनेका नहीं है 

उस पुरुषको शिषप्ठजनत क्योंकि 

'बतेति खिद्यमाना आहु। शिष्टा | / यह ऐसे स्वभाववाला है इसलिये 

निश्चय यह घासुर ही है' ऐसा 

असुराणां हि यर्मादश्रदधानता- | खेद करते हुए कहते हैं; क्योंकि 

ह यह अश्वद्धधानता आदि लक्षणोंवाली 
दिलक्षणपोपनिषत्‌ | उपनिषद्‌ असुरोंकी ही है । 

तयांपनिषदा संस्द्ता। सब्तः | « हर । पलक 

मर प्र ५ होकर वे मृतक पुरुषके शरीर गश्र्थात्‌ 

प्रेत्य शरोरं कुणपं मिक्षया वह सं व व कितना दिका 

गन्धमास्यात्ञादिलत्रणया वस- |श्षक्षा,. वसव--वसादिद्वारा 


नेन वद्ादिवाच्छादनादिप्रका- | म्राच्छादतादि करवेकी विधिसे और 
रेणालड्टरेण ध्वजपताकादिक- ध्वजा-पताकादि लगानारूप 


रोबेस्पेद संस्कर् अलंकारसे संस्कृत करते हैं और 
णेलेर न्येवेन कणप- के 

शक परकुचत्यतन इणप ऐसा मातते हैं कि इस शवके 
संस्कारेणामुं प्रेत्प प्रतिपत्व्य | संस्कारसे हम. सरकर अपने प्राप्त 
लोक जेष्यन्तों सन्‍्यत्ते || ५॥ | होनेयोग्य लोकको प्राप्त कर लेंगे ।५। 
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धतिच्छान्दोस्योपनिषग्यष्ट माध्याये5ष प्खण्ड- 
साष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ८ ॥ 





नवभ खण्ड 


आन हर ननयनत 


इन्द्रका पुतः प्रजापतिके पास आना 


अथ हेन्द्रोउ्पराप्येव देवानेतद्यं ददर्श यथेव 
खल्वयमस्मिज्छरीरे साध्वलड छृते साध्वलड कृतो 
भवति सुबसने सुबसना परिष्कृते परिष्कृत एवसवा- 
यमसिमिन्नन्धे उन्धो भवति झ्ञामे स्वामः परिव्वकशे परि- 


वृद्णो उस्पेव श्रीरस्य नाशमब्वेष नश्यति ॥ १ ॥ 

कितु इन्द्रको देवताओ्रोंके पास बिना पहुँचे ही यह भय दिखायी 
दिया । जिस प्रकार इस शरीरके श्रच्छी प्रकार अझ्लंकृत होनेपर यह 
(छायात्मा ) अश्रच्छी तरह अलंझृत होता है, सुन्दर वखधारी होनेपर 
सुन्दर वखधारी होता है श्रौर परिष्कृत होनेपर _परिष्कृत होता है उसी 
प्रकार इसके अंधे होनेपर श्रंघधा हो जाता है, स्राम होनेपर ख्नाम हो' 
जाता है और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा इस शरीरका 
नाश होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 


अथ हु किलेन्द्रोआप्यैद्ष | किंतु इच्द्ने देवताओंके पास 

पर है बिता पडुँंचे ही, क्‍योंकि वे 

देवान्‌ दैव्याक्ोर्याद्सब्पदा अकरता आदि दैवीसम्पत्तिसे युक्त थे 

युक्तत्वाद॒गुरोात ने पुन! पुनं। | इसलिये गुरुवाक्योंको बारंबार 

है दम स्मरण करते हुए जाते-जाते अपने 

स्म्र्न्नेव गच्छुन्नेतह्॒श्यमार् किये हुए आत्मस्वरूपके ग्रहणके 

3 ५ ६ | कारण यह भय देखा। जलपात्रके 
सय रदात्मग्रहणांतपम्त्त शी 

अगश्रहरशनित्तितदढृद दृष्ठान्तसे प्रजापतिने जिसके लिये 

इष्टवानू । उदशरावदशान्तेन | [अर्थात्‌ देहका अनात्मत्व प्रदर्शित 
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प्रजापतिना यद्थों न्याय | करनेके लिये जो व्यभिचारित्वरूप ] 

>करेशो त्याय प्रदर्शित किया था उसका 
उक्तर्तद कद भलवतः | पकदेश इच्धकी बुद्धिमें स्फुरित 
े आह हुआ, जिससे कि उन्हें छायाको 
प्रत्यभादबुद्धो,येन च्छायात्मग्रहणे| पते दो! अरे! “दो 


दोप॑ द्द्शे | दीखने लगा | 


कथय्‌ १ यथेव खल्पयम॒स्मि- | कैसा दोष दिखायी दिया ?-- 


शाप ०. | जिस प्रकार निश्चय ही इस शरीरके 
ः. ड्छरीरे हे आायत्मी | तरह अलग होने यह 


साध्वलंकृतोी भ्वति सुबसने | छोयात्मा अच्छी तरह अलंकत हो 
जाता है, सुन्दर वरूघारी होनेपर 


च सुवसनः प्रिष्छृते परिष्क्वतो सुन्दर वखधारी होता है और 


गेमादिदेहाबय परिष्छृत होनेपर परिष्कृत होता है 
यथा नखलोमादिदेहावयवापणसे अधीति” - वललोगारि रो 


छायात्मापि परिष्कृतों भवृति |अवयवोंकी चिवृत्ति होनेपर छायात्मा 
भी परिष्कृत--तखलोमादिरहित 


नखलोमादिरिहितों भवति; एवमे- | हो जाता है; उसी प्रकार यह 
छायात्मा भी---इस शरीरमें नख- 
लोमादिसे चक्षु आदिकी देहावयवत्वमें 


नखलोमादिभिदेहावयवत्वस्थ | समानता होनेके कारण [ शरीरके] 
बंद ज््वो अंधे होनेपर अंधा हो जाता है, 
स्पत्वादन्धे चक्षुपोपणमेऊ स्राम होनेपर ज्ञाम हो जाता है। 


भषति स्रासे स्लाम।। स्राप्त। | तमका प्रसिद्ध श्र्थ एक नेत्रवाला 
है, कितु वह अच्धत्वसे ही गवार्थ हो 
किलैकनेत्रस्तस्थान्धत्वेव गत- | जाता है इसलिये बिसके चक्षु या 


त्वाद्‌। चक्तर्नासिका वा यस्य सदा नासिका सदा ख़बित होते रहते हैं 
उसे 'स्रामः समभना चाहिये। 


खबतिस स्रामः | परिदक्णहिछु प्वू- | परिवृण--जिसके हाथ या पैर 


०) 


वार्य॑ छायात्माप्यस्मिज्छुरीरे 


खण्ड ६ ] शाइ्डरसाष्याथ पप£ 
ह-++---९०-७--७-४»-+-*---७--$०-क-०-६+---+-+-+-+7+-+++-+-++*-++-#--ब> 


हस्तरिछन्ञपादों वा! स्रासे | कट गये हों। शरीरके जाम या 


परिइक्णे वा देहे छावात्मापि | रण हौनेपर छायात्मा भी वेसा 
ही हो जाता है; तथा इस देहका 


नाशप्न्वेष नश्यति ॥ १॥ जाता है॥ १ ॥ 


अत।--- |. अ्त:-- 

नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति स समित्पाणिः पुन्रे- 
याय त<ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तह्नदयः प्रात्रा- 
जीः साध विरोचनेन किमिच्छुन्‌ पुनरागम्त इतिस 
होवाच यथेव खल्वयं भगवो 5स्मिड्छरीरे साध्वलडः कृते 
साध्वलड' कृतो भवति सुबसने सुवसनः परिष्छते 
परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेउन्धो भवति लासे खाम+ 
परिइक्णे परिहक्णो5स्येव श्रीरस्थ नाशुमन्वेष नश्यति , 
नाहमन्र भोग्यं पश्यामीति || २ ॥| 


“इस [ छायात्मदर्शन ] में मैं कोई भोग्य नहीं देखता ।” इसलिये वे 
समित्पारिं] होकर फिर प्रजापतिके पास आ्राये । उनसे प्रजापतिते कहा-- 
“इन्द्र | तुम तो विरोचनके साथ शझान्तचित्त होकर गये थे, अरब किस 
इच्छासे पुतः आये हो ? उन्होंने कहा--भगवन्र्‌ ! जिस प्रकार यह 
( छायात्मा ) इस शरीरके श्रच्छी तरह अलंकृत होनेपर अ्रच्छी तरह 
अलंकृत होता है, सुन्दर वखघारी होनेपर सुन्दर वख्रधारी होता है 
और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हो जाता है उसी प्रकार इसके अंधे 
होनेपर अंधा, स्राम होनेपर स्नाम और खण्डित होनेपर खण्डित भी हो 
जाता है तथा इस शरीरका नाश होनेपर यह चष्ठ भी हो जाता है, मुझे 
इसमें कोई फल दिखायी नहीं देता' ॥ २ ॥। 


खस€० 


छान्दोस्योपनिषद्‌ 
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लाहमत्रारिमिश्छायात्मदशने 
देहात्मदशने वा भोग्य॑ फल 
पश्यामीति | एवं दोष॑ देहच्छाया- 
त्मद्शनेःध्यवश्य स प्मित्पाणि- 
प्रेहाचर्य चस्तुं पुनरेयाय त॑ ह 
प्रजापतिरुवाच--मघवन्यच्छा- 
न्तहृदयः प्राव्राजीः! प्रगतवानसि 
विरोचनेन साथ किमिच्छन एृ- 
नरागम इति | विजानन्षपि पुनः 
पग्नच्छेन्द्रामिप्रायामिव्यक्तये | 
' यद्वेस्थ तेन मोपसीदेति यद्चथा 
च्‌ स्वाप्रिप्राय॑ प्रकठमकरोद्रथ्रेव 
खत्वयम्ित्यादि, . एवमेवेति 
चान्वमोदत प्रजापति: । 
नस तुल्येअक्तिपुरुपश्रवणे 
देहच्छायामिन्द्रोंग्रहीदात्सेति 
देहमेव तु विरोचनस्तत्किन्नि- 
मित्तम्‌ | 


इस छायात्मद्शंन या देहात्म- 
दर्शनमें में कोई भोग्य फल लहीं 
देखता । इस प्रकार देहात्मदरशंन 
या छायात्मदर्शनमें दोष निश्चय- 
कर वे समित्पारि हो पुन्रः ब्रह्मचये- 
वास करनेके लिये लौट आये । 
उनसे प्रजापतिने कहा-- है इन्द्र ! 
तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त- 
से चले गये थे, अरब कया इच्छा 
करते हुए तुम पुनः आये हो ?' 
उन्होंने अच्छी तरह जानते हुए 
भी इन्द्रके अभिप्रायकी ग्रभिव्यक़िके 
लिये [ इस प्रकार ] पुनः प्रइन 
किया । [ सप्रमाध्यायमें सवत्कुमार- 
जीके | तुम जो कुछ जानते हो 
उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपसन्न 
होग्री' ऐसा पूछनेपर जिस प्रकार 
नारदजीने अपना अ्रभिपष्राय प्रकट 
किया था उसी प्रकार इच्द्ने 'यथैव 
खल्वयम्‌” इत्यादि वाक्यसे अपना 
अभिष्राय प्रकट किया और प्रजापति- 
ने एवमेब” ऐसा कहकर उसका 
अनुमोदन किया । 

शड्ढ/-कितु अक्षिपुरुषका 
समानरूपसे श्रवण करनेपर भी 
इन्द्रने देहकी छायाकों ग्रात्मरूपसे 
ग्रहण किया और विरोचनने स्वय॑ 
देहको ही---सो ऐसा किस कारणसे 
हुआ ? 


खण्ड € | 


शाइरभआष्याथे 
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तत्र मच्यन्ते--यथेन्द्रस्थोद्श- | 
रावादिप्रजापतिवचन॑ स्मरतों 
देवानप्राइस्पेवाचार्याक्तनुद्धाया 
छायात्मग्रहएं तत्र दोषद्शन 


चायूत्‌ | न तथा विरोचनस्य, 


कि तहिं ? देह एव त्मदशन नाि 





तत्र दोषदशन बथूव तददेव | 
विद्याग्रहणसामर्थ्यअतिबन्धदो- 
पाल्पत्ववहुत्वापेज्ञ मिन्दधविरोच- 
नयोष्छायात्मदेहयोग्रहयप | 
इन्द्रोःल्प्दोपत्वाद्द्श्यत इति 
शरुत्यर्थभेव भ्रद्धानतया जग्नाहे 
तरच्छायानिमिद्द देह हित्वा 
भ्रत्य्थ लक्षणया जग्नाह प्रजाप- 
विनोक्तोज्यमिति 


स्त्वात्‌ । यथा किल नीलानील- 


दोष सूय- 





ससाधान-इस विषयमें शिष्टजन 
ऐसा मानते हैं--जिस प्रकार 
इन्द्रको प्रजापतिका जलपात्रादि- 
सम्बन्धी वाक्य स्मरण केरते-करते 
देवताके पास पहुँचे बिचा ही 
आचार्यकी बतलायी हुई दृष्टिसे 
छायात्माका ग्रहण शोर उसमें दोष- 
दर्शव सी हुआ, तथा विरोचनकों 
वेसा नहीं हुआ; तो क्या हुआ ? 
--उसकी देहमें ही आत्मदृष्टि हुई 
और उसमें कोई दोषदर्शन भी नहीं 
हुआ--उसी प्रकार विद्याग्रहरा- 
की सामर्थ्यका प्रतिबन्ध करने- 
वाले दोषकी न्यूनाधिकताकी श्पेक्षा- 
से इन्द्र और विरोचनका . छायात्म 
और. देहात्मसम्बन्धी ग्रहण है। 
इन्द्रने श्रल्पदोषयुक्त होनेके कारण 
दृश्यते इस श्रुति 
के अर्थकी ही ग्रहण किया और 
दूसरे (विरोचव ) ने दोषकी 
अधिकताके कारण शुत्यथंकों छोड़- 
कर लक्षणासे 'प्रजापतिने देहके 
विषयमें ही कहा है' इस प्रकार देह- 
को ही ग्रहण किया । जिस प्रकार 
दर्पणमें दीखनेवाले नील और 
झनीलवर्ण व्सोंसें जो नीला है वह 


श्रद्धा करते हुए 
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योरादशं दृब्यमानयोवरसिसोर्य- | बहुरुल्य है“--इस कथनसे छाया- 
लं ३, का निमित्तभूत वख ही कहा जाता 
न्नीले तन्प्रह्महमितिच्छायानि- | है छाया तहीं कही जाती उसी 
म््त्ति च्यते नच्छाया प्रकार [ प्रजापतिके ] इस कथनतसे 
पित्त वास एथोच्यते नच्छाया की विवि अत 
तद्॒दति विरोचनाभिप्राय। | | विरोचवका अशभिप्राय था। एक 
अन्य श्ुतिमें (वृह० आ० ४ में ) 
स्वचित्तमुणदोपवशादेव हि | केवल दकारके श्रवणसे तुल्य श्रवण 
धारण तुस्येडपि होनेपर भी अपने चित्तके गण-दोष- 
छु छ > 
शब्दार्थोव ठुसपे४पे भवणे के कारण ही "दमन करो, दाव 
ख्यापितं दाश्यत दत्त दयध्वू- करो, दया करो! ऐसा विभिन्न 
दब्दार्थ-ज्ञाग देखा गया है। 
अपने-अपने गुणोंके अनुसार ही 
स्तरे। निमित्तान्यपि तदनुगु- | युक्तिह्प निमित्त भी सहकारी हो 
णास्येष सहकारीशि मवन्ति |२। | जाते हैं ॥ २ ॥ 
न्ब-फ 0 फोर िीा 
एवसेवेज लघवल्निति होवाचेतं ल्वेष ते भूयोउनु- 
व्याख्यास्यामि वलापराणि द्यत्रिश्शुतं वर्णणीति स 
हापराणि द्वात्रिश्शुतं वणोण्युवास तस्मे होवाच ॥३॥ 
है इन्द्र | यह बात ऐसी ही है? ऐसा प्रजापतिने कहा, “मैं तुम्हारे 
प्रति इसकी पुत्तः व्याख्या करूगा | अब तुम बत्तीस वर्ष यहाँ और 
रहो ॥ इन्द्रने वहाँ वत्तीस वर्ष और निवास किया। तब प्रजापतिले 
उससे कहा ॥ ३ ॥ 
एकसेवैेव.. मघपन्सस्पकू | हे इत्र ! यह वात ऐसी ही है 
त्ययावगत॑ नच्छापात्मेत्युवाच तुमने ठीक समभा है, छाया आत्मा 
नहीं है--ऐसा प्रजापतिने कहा, 
प्रजापतियों म्रयोक्त आत्मा प्रक्ृत | पैंते तुम्हारे प्रति जिस - प्रकृत 


प्रिति दकारपात्रश्नवणाच्छ त्य- 


(78३75 
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एतमेवात्मानं तु ते भूय। पूर्व 


व्याख्यातमप्पनुव्याख्यास्थामि । 


यस्मात्सक्ृदृव्याख्यातं दोषरहि- |. 


तानामवधा रणविषय प्राप्तमपि 
नाग्रहीरतः केनचिद्ोषेण प्रति- 
बद्धय्रहणसामर्थ्यरत्वमतस्त॒त्तप- 
णाय वसापराणि द्ात्रिशतं वर्षा- 
णीत्युक्त्वा तथोषितिवते क्षपित- 
दोषाय तस्मे होवाच | रे | 


शाहूरभाष्याथ 





घ€रे 
नक्‍->-प्फननन की पल नीण-वै +">ुसन-र>-4ै ०-० -क< 
श्रात्माका वर्णव किया है, पहले 
व्याख्या किये हुए उस श्रात्माकी 
ही मैं तुम्हारे प्रति पुन व्याख्या 
करू गा। क्योंकि यद्यपि दोषरहित 
पुरुषोंकी वह एक बार व्याख्या 
करनेपर ही ज्ञानका विषय हो जाता 
है तथापि तुम उसे ग्रहण नहीं 
कर सके । इसलिये किसी दोषसे 
तुम्हारी प्रहणशक्ति प्रतिबद्ध है। 
उसकी निवृत्तिके लिये तुम अगले 
बत्तीस वर्ष यहाँ श्र ब्रह्मचयंवास 
करो 7 ऐसा कहकर, उसी प्रकार 
निवास करनेवाले क्षीणदोष इन्द्रसे 
प्रजापतिने कहा ॥ ३ ॥॥ 


“३ ४ --- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषयट्टसाध्याये सबस- 
खण्डभाष्यं सम्पूंम ॥९॥ 





ह्शुस् एल 
०७६ एड 
“-४४४--- 
इन्क्रके प्रति स्वप्तपुरुषक्ना उपदेश 


छ्‌ आत्पापहतपाप्पादिलक्षणों जो बात्मा अ्पहतपाप्मादि 
लक्षणोंवाला है जिसकी य एपो- 
ये एपोउतक्षिणीत्यादिना व्या- | उक्षिणि! इत्यादि वाक्यद्वारा व्याख्या 
की गयी है वह यह है। वह कौन 

झु्पात एप स। | कोज्सो ? है? 

य एज स्वप्ने सहीयमानश्षरत्येज आत्मेति होवाने 
वद्घतमभयमेतदुबह्म ति स ह शान्तह्नदय। शवनाज से 
हाम्राप्पैव देवानेतद्वयं ददश तयप्यपीद*शुरीरसन्ध 
सवस्यनन्ध। स भवति यदि सामसलातसो नेवेषो5स्य 

जजेश दुष्यति ॥ १ ॥ 

जो यह स्वप्नमें पूजित होता हुआ विचरता है यह आत्मा है 
ऐसा प्रजापतिने कहा 'यह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है ।” ऐसा 
सुनकर वे ( इन्द्र ) शान्तहृदयसे चले गये । कितु देवताश्रोंके पास बिना 
प-चे ही उन्हें यह भय दिखायी दिया यद्यपि यह शरीर प्रंघा होता है 
तो भी वह ( स्वप्तंशरीर ) अनन्ध होता है और यदि यह ज्राम होता है 
तो भी वह अज्ाम होता है। इस प्रकार यह इसके दोषसे दूषित नहीं 

होता ॥ १ ॥ ॥ 
' यः स्वप्ते महीयमानः स्या- | जो स्वप्तमें महीयमान--खी 


लि व कलिकदि: प्रादिसे पृजित होता हुआ विचरता 
तल की अर्थात्‌ अनेक प्रकारके भोगोंको 
पघान्‌ स्वम्रभोगाननुभवतीत्यर्थ! | | अनुभव करता है, वही. शआ्रात्मा है? 
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एप आत्पेति होवाचेल्यादि | ऐसा प्रजापतिने कहा इत्यादि शेष 
समानय | स हेवपुक्त इम्द्रः शा- ४ अर्थ पू्वंवत्‌ है। इस प्रकार कहे 
न्‍्तहृदयः प्रव्ाज। स हाम्राप्यै : जानेपर वे--इन्द्र. शान्तहृदयसे 

कक रे क ० चले गये । कितु उन्होंने देवताश्रों- 
देवान्‌ पूर्ववद्स्मिजप्यात्मनि के पास बिना पहुँचे ही इस आ्रात्मामें 
भय दुदशे। कथम्‌ ! तदिद | थी सह सय देखा । क्‍या देखा ?-- 
शरीर यघ्प्यन्धं सवति स्वप्ना-| यद्यपि यह शरीर अंधा हो तो 
त्मा योज्नन्धः स मवति | बदि | जो स्नशरीर है वह अंनन्‍्य 

| 


«| होता है और यदि यह शरीर ज्ञाम 
मद शी ५ 
जामसिदं शरीरमजामश्व स भवति हो तो भी वह स्नाम नहीं होता । 


नैवेष स्वप्नात्मास्य देहस्य दोषेण | इस प्रकार यह स्वप्नशरीर इस हारी र« 
दुष्यति || १॥ ! के दोषसे दूषित नहीं होता” ॥ १ ॥ 
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न वधेनास्य हन्यते नास्य ह्ञाम्येण ल्ामो प्न्ति 
लेबेन विच्छादयन्तीवाधियवेतचेव भवृत्यपि शेदितीव 
नाहमप्नत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ 

यह इस देहके वधसे नष्ठ भी नहीं होता भौर न इसकी खामतासे 
स्राम होता है। किंतु इसे मानों कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो; 
यह मानो अग्रियेवेत्ता हो और रुदन करता हो--ऐसा हो जाता है; अतः 
इसमें (इस प्रकारके आत्मदशनमें) मैं कोई फल नहीं देखता' ॥ २ ॥ 

स्‌ समित्पाणि। पुनरेयाय त<ह प्रजापतिरुवाच 
सघवन्यच्छान्तह्नदय। प्राबाजी: किमिच्छन्पुनरागम इति 
स होवाच तथणपीद भगव। शु्रीरसन्ध भवत्यनन्धः स 
भवति यदि लाममजामो नेवेषो 5स्य दोफेण दुष्यति ॥१३॥ 
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ले वधेनास्थ हब्यते नास्य खाम्येण ल्ामो न्नन्ति 
सेबेन॑ विच्छादयन्तीवाशियवेतेव अवत्यपि रोदितीव 
लाहमन्न सोग्यं पश्यामीत्येवसेवेष संघवज्निति होवाचेत॑ 
ल्वेब ते सूयो5लुव्याख्यास्यामि वलापराणि द्वात्रिशश्तं 
वर्णाशीति स हापशणि द्वात्रिश्श॒त॑ व्णोण्युवास 
तसमे होवाच ॥ ४ ॥ 


[अतः] वे समित्पाणि होकर फिर [प्रजापतिके पास] श्राये | उनसे 
प्रजापतिने कहा-- इन्द्र ! तुम तो शान्तचित्त होकर गये थे अरब किस 
इच्छासे पुनः आये हो ?” उन्होंने कहा--भगवत्‌ ! यद्यपि यह शरोर 
श्रंधा होता है तो भी वह (स्वप्तशरीर) श्रतन्‍्ध रहता है, और यह 
स्नाम होता है तो भी वह श्रस्ताम रहता है; इस प्रकार वह इसके 
दोषसे दूषित नहीं होता ॥ ३ ॥ न इसके वघसे उसका वधहोता है और 
न इसकी स्रामतासे वह ज्ञाम होता है; कितु उसे मानों कोई मारते हों, 
कोई ताडित करते हों श्रौर [| उसके कारण ] मानो वह अ्रप्रियवेत्ता 
हो भश्रौर ददत करता हो-[ ऐसा अनुभव होनेके कारण | इसमें मैं 
कोई फल नहीं देखता ।” तब प्रजापतिने कहा-- इन्द्र ! यह बात 
ऐसी ही है, मैं तुम्हारे इस ( आत्मतत्त्व ) की पुन! व्याख्या करू गा, 
तुम वत्तीस वर्ष और ब्रह्मचयंवास करो ।! इन्द्रन वहाँ वत्तीस वर्ष और 
निवास किया; तब उनसे प्रजापतिने क हा--न ४ ॥ 


नाप्यस्थ वधेन स हन्यते | न तो छायात्माके समान इस 
देहके चाशसे उस ( स्वप्नशरीर ) 
का नाश ही होता है श्रोर न इसकी 
साम स्वप्नात्मा भवति । यद- | खामतासे वह स्राम होता है। इस 
ध्यायादावागममात्रेणोपन्‍्यरत॑ अध्यायके आारम्भमें जो केवल शासत्र- 

प्रमाणते कहा गया है कि “इसकी 
नास्य जसवेतजीर्य॑तीत्यादि, | जरावस्थासे वह जीर्ण नहीं होता' 


छायात्सवन्न चास्यथ स्राम्येण 
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तदिह न्यायेनीपपादयितुझ्ठपन्य- | इत्यादि, उसीका न्‍्यायतः उपपादन 
करनेके लिये यहाँ उल्लेख किया 
स्त्म्‌ | _ गया है। 





न तावदरय छायात्मवदह- | [ इस प्रकार ] यह छायात्माके 

समान देहके दोषोंसे तो युक्त नहीं 

दोषयुक्त:, किन्तु प्नन्ति त्वेबेनम | | है; किंतु इसे मानो कोई मारते 

हे , |हैं। [ झ्न्ति त्वेव” इस पदमें | 

एवशब्द इवार्थे। ध्वन्तीवैनं | 'एव' शब्द 'इव' प्रथ॑में है; श्रतः 

इसका 'भानो इसे कोई मारते हैं' यही 

भाव समझता चाहिये, मारते ही 

घन्त्येवेति, उत्तरेषु सर्वेष्विव- | हैं! ऐसा वहीं समझना चाहिये, 

हे क्योंकि उत्तरवर्ती सब वावयोंमें 'इव' 
शब्द्द्शनात्‌ | शब्द ही देखा जाता है । 


केचनेति द्रष्टव्यमू, न तु 


नास्य वधेन हन्यत इति | यदि कहो कि यह इस ( स्थूल 
शरीर ) का नाश होनेसे नष्ठ नहीं 

विशेषणाद्प्तन्ति खवेबेति चेत्‌ १ | होता' ऐसा विजशेषण होनेके कारण 
'इसे कोई मारते ही हैं” यही अथे 


नैवम्‌, प्रजापति प्रमाणीकुवेतों- | समझना चाहिये तो ऐसा कहना 
ठीक वहीं, क्‍योंकि प्रजापतिको 


पज्वृतवादित्वापादनानुपपत्ते! |" श्रामाणिक माननेवाले व्यक्तिके 
लिये उनपर मिथ्यावादित्वका 


एतदसुतस! की प्रारोप करना सम्भव नहीं है। 
| भला, प्रजापतिको प्रामाणिक मानने- 


* कं सपा कुर्यादिन्‍्द्रस्त॑ प्रमाणी- । वाला इन्द्र उनके यह | असृत है! 
इस वचनको मिथ्या कैसे कर 
कुवत । सकता है । 
छा? छउ० ७ स्ल्ट है 


प्ध्प छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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ह०-९०-क--+--६०--४७-ई६४+औ४ै४7/+ 
ह नजुच्छाया पुरुषे प्रजापति- | शहझ्ा-कितु प्रजापतिके बतलाये 
| हुए छायापुरुषमें तो [ इच्धने | 
नोक्ते श्रस्य शरीरस्य नाशभन्वेष , 'शरीरका नाश होनेके पश्चात्‌ यह 
भी नष्ट हो जाता है' ऐसा दोष 
नश्यति! इति दोषसम्यद्घात, | दिखलाया था; उसी प्रकार यहाँ भी 
। हि 
तथेहापि स्थात्‌ । | हो सकता है । 


केसे नहीं है? क्‍योंकि यह जो 
$ च्व्यते' - स हि 
क्षिणि पुरुषों चश्यते! इति नः | नेत्रमें पुछष दिखायी देता है! इस 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति | वाक्यसे प्रजापतिने छायात्माका 
भन्यते सघवान्‌। कृथयू ? अप्‌- | निरूपण नहीं किया--ऐसा इच्छ 
हतपाप्मादिलक्षणे पृष्ठे यदि- | ते हैं। किस प्रकार ?-- 
यदि वे ऐसा मानते कि अपहत्त- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति | पाप्मादि लक्षणवाले प्रात्माके विषयमें 
सन्‍्यते तदा कर्थ प्रजापति प्रमा- पूछे जानेपर प्रजापतिने छायात्मा 
बतलाया है तो प्रजापतिकों 
णीकृत्य पुन श्रवशाय समित्पा[- | प्रामाणिक मानकर भी वे श्रवण 
८0 करनेके लिये पुत्र: समित्पाणि होकर 
णिगंच्छेत ? 
गेच्छेतु१/ जगाम च | उनके पास क्यों जाते ? और गये 
तस्मानच्छायात्मा प्रजापतिनोक्त | थे ही। इसलिये वे यही मानते थे 
२८ ते । __ | कि प्रजापतिने छायात्माका वर्णन नहीं 
शत भमन्य प्या च [ किया । तथा हमने भी “जो द्रष्टा 
व्याख्यातमू--द्रष्टाक्षिशि दृश्यत | नेत्रमें दिखायी देता है' ऐसी ही 
इति । व्याख्या की है । 
तथा विच्छादयन्तीव विद्रा- | तथा मानो इसे कोई विच्छादित- 


विद्रावित (ताडित ) करते हों 
वयन्तीव, तथा च॒ पृत्रादिमरण- | और इसी प्रकार पुत्रादि-मरणके 
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कारण सानो वह अप्रिय अनु 
करववाला होता हूँ तथा वहू रवय 
भी मानो रोता है । 
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| 


मिमित्तमप्रियदेचेच भवति | 
ञपि च स्वयमपरि रोदितीद 


मसन्वग्रियं वेच्येव क ति शझ्का--किंतु वह तो अप्रिय 
जानता हीं है, फिर उसे “मानों 
अप्रिय जाननेवाला हो” ऐसा क्यों 


व्च्यते ? हा जाता है ? 










सम्ाधान---ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि इससे उसका अमृतत्व 
पत्ते)। 'ध्यायतीव” (च० उ० ४। | और प्भयत्वप्रतिपादत  अनुपपन्न 
होगा तथा “मानों ध्यान करता है” 

३।७ ) इति च भ्रुत्वन्तरात्‌ । । ऐसी एक दूसरी श्रति भी है। 
नजु प्रत्यक्षविरोध इति चेत्‌ १ | णझ्वा--किंतु ऐसा माननेसे तो 
प्रत्यक्ष अनुभवसे विरोध आता है। 
न; शरीरात्मत्वप्रत्यक्षद- | ससाधान--तहीं, क्योंकि शरीर 


न; अम्तामयत्वव चनालुप - 


ही ग्रात्मा है इस प्रत्यक्ष अनुभवके 
समान यह ( अप्रियवेदतादि ) भी 
दुआन्तिसम्भवात्‌ | अल 


सा गोग्य «. . न हो, यह बात्त अलग रहे, मुझे 
देति; नाहमत्र भोग्य॑ पश्यामि । | इसमें कोई भोग्य ( फल ) दिखायी 


| नहीं देता । तात्पय॑ यह है 

स्वशात्मज्ञानेप्पीष्ट फल नोपलभ | | िस सह है बे कि 
स्वप्नशरौरको शक्षात्मा माननेमें सी 

इत्यमिप्राय) । मुझे इच्छित फल प्राप्त नहीं होता । 


एवमेवैप तवामिप्रायेणेति | [अ्रजापतिते कहा--] ात्माका 
है अमृत और बअ्रभय ग्रुणवान्‌ होना 
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वाक्यशेप। | आत्मनोज्मृतामय- | अभीष्ट है, अतः तुम्हारे अ्भिष्रायके 

अनुसार यह बात ऐसी ही है ।« 

हे यहाँ 'एवमेवैष” इसके भागे 'तवाभि- 
गुणवच्चस्थाप्तिग्रेतत्वात | प्रायेण' यह वाक्यशेष है । 

हिरुक्ततपि स्थायतो सया फिर ऐसा समझकर कि मेरे 

पथावन्नावधारय॒ति; तस्मालूरव- | न इफिपृर्वक बतलानैपर भी 

[यह ठीक-ठीक नहीं समभता, 

वदस्याद्यापि प्रतिबन्धकारणम्‌- | इसलिये पहलेकी भांति अब भी 


सर इसमें प्रतिब॒त्धता कारण विद्यमान 
स्तीति मन्वानस्तत्तपणाय वसा- | ३.__पजापतिने उसकी निवृत्तिके 


पराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि ब्रह्म- | लिये इच्धको 'बत्तीस वर्ष और 
चर्यमित्यादिदेश प्रज्ञापति।।| तथो- | बरह्मचयंवास॒ करो'--ऐसी आगाज्ञा 


4 दी । इस प्रकार ब्रह्मचर्यवास करके 
पितवते ज्षपितकल्मषायाह | (णदोए होए “इंलत पपश पति 


॥ २-४ | कहा ॥ २-४ ॥ 
“४87५ 888 «०«« 


इतिच्छान्दोस्योपनिषद्यष्टसाध्याये दशस- 
खण्डभाध्यं सम्पूर्णण ॥ १०॥ 





जा मम न न न मन 
# प्र्यात्‌ स्वप्तशरी रको आत्मा माननेमें दस्तुत: कोई लाभ नहीं है । 


एकादश खण्ड 
--ै-- 
सुषुप्त पुरुषका उपदेश 


पूववदे ' त्वेव त इत्याद्यकवा-7|  ४र्ववत्‌ 'मैं तेरे प्रति इसकी 
[ पुन्रः व्याख्या करूगा ])” ऐसा 
कहकर--- 


तथत्रेतत्‌ सुतः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्तं न 
विजानात्येष आत्मेति होवाचेतदस्तमभयसेतठुबह्मे ति 
स ह शान्तह्ृदयः प्रवत्ाज स हाप्राप्येव देवानेतद्धय॑ 
ददश नाह खल्वयमेव «सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहम- 
स्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो रूवति 
नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १ ॥ 


“जिस अवस्थामें यह सोया हुआ दर्शनवृत्तिसे रहित और सम्यक्‌- 
रूपसे आनन्दित हो स्वम्का अनुभव वहीं करता वह आत्मा है'- ऐसा 
प्रजापतिने कहा 'यह अमृत है, यह अभय है और यही ब्रह्म है।' यह 
सुनकर इन्द्र शान्तचित्तसे चले गये; कितु देवताझ्रोंके पास पथचे बिना 
ही उन्हें यह भय दिखायी दिया--'उस अवस्थामें तो इसे निश्चय ही 
यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं हु” और न यह इन अन्य भूत्तोंको 
ही जानता है; उस समय तो यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाता है। 
इसमें मुझे इष्ठफल दिखायी नहीं देता' ॥ १ ॥ 


तचन्रेतत्सुप् इत्यांदि व्या-| तद्यत्रैतत्‌ सुप्त:” इत्यादि वाक्यकी 
व्याख्या पहले हो चुकी है। जो 
ख्यातं वाक्यम । अज्षिणि यो | नेत्रस्थ द्रष्टा स्वप्नमें पुनित होता 


ह्ग्य 


कैम स्तर जे अगत०+ एकल 
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द्रष्टा स्वप्ते च सहीयमानश्वरति | हआ विचरता है, वह जब सो 


स एप सुप्तः सम्ृस्तः सम्प्रसक्ष 
स्वप्न व विजानात्येष आत्मेति 
होवाचैतदमतममयमेतदूब्ह्मेति 
स्वाभिप्रेतमेव । 


मधवांस्तत्रापि दोष॑ ददश | 
कथम्‌ ? नाह नेव सुपुप्तस्थोष्प्या - 
त्मा खल्‍्वयं सम्प्रति सम्यगि- 
दानीं चात्मानं जानाति नैदं 
जानाति | कथम्‌ ? अयमहम- 


स्मीति नो एवेसानि भृतानि 
चेति, यथा जाग्रति स्वप्ने वा | 
अतो विनाशमेव विनाशमिवेति 
पूववरद्द्रष्टव्यम | अपीतोजपिगतो 
भवति विनष्ट इव भवतीत्य- 


भिप्राय+ | 
ज्ञने हि सति ज्ञातु। सद्भा- 


वोअगम्यते नासति ज्ञाने। न 
च॒सुपुप्तस्य ज्ञान॑ रश्यतेष्तो 


जानेपर दर्शनवृत्तिसे रहित और 
ग्रत्यन्त ग्रानन्दित होकर स्वप्न नहीं 
देखता तो वही आत्मा है यह अमृत 
और अभय है और यही ब्रह्म है 
इस प्रकार: प्रजापतिने अपने 
अभिप्रायके अनुसार ही आत्माका 
स्वरूप बतलाया । 


कितु इन्द्रने उसमें भी दोष देखा । 
सो किस प्रकार ?--'यह सुषुप्तस्थ 
आत्मा भी इस अ्रवस्थामें निश्चय ही 
अपनेको इस प्रकार नहीं जानता।' 
किस प्रकार नहीं जानता ?-कि 
मैं यह हूं' शौर न यह श्रन्‍्य 
भूतोंको ही जानता है; जेसा कि 
यह जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थाश्रोंमें 
जानता था । अ्रतः यह मानो 
विनाशको अपीत--प्राप्त हो जाता 
है। तात्पय यह है कि विनष्ठ-सा 
हो जाता है। यहां पूव॑वत्‌ 
'विनाशमेव' के स्थानमें (विनाशमिव! 
ऐसा समभना चाहिये । 

ज्ञान होनेपर ही ज्ञाताकी सत्ता 
जानी जातो हे, ज्ञानके भ्रभावमें नहीं 
जानी जाती; श्रौर सुधुप्त पुरुषको 
ज्ञान होना देखा नहीं जाता | अतः 
तात्पर्य यह है कि उस समय यह 


घिनष्ट इवेत्यभिप्रायः | न्‌ तु | नष्ट-सा हो जाता है। शअ्रमृत और 
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विनाशमेबत्सनो सच्यतेज्यता- | गभयवचनका प्रामाण्य चाहने- 
! वाले इच्द्रदेव उस अवस्थामें आत्मा- 


का साक्षात्‌ विनाश ही नहीं 
भयवचनस्य प्रामाएयमिच्छुन्‌ | १॥| मानते ॥ १॥ 
ब्लड ध््ठ ज्जबमक» 

स सम्रित्पाणि। पुनरेयाय त«<ह प्रजापतिरुवाच 
सघवन्यच्छाब्तहनदय। प्राब्ाजी: किमिच्छुन्पुनशगम इति 
स होवाच नाह खल्वयं भगव एवश्सम्पत्यात्मानं 
जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवा- 
पीतो भवति नाहमन्न भोग्यं पश्यामीति ॥ २। 

. वे समित्पाणि होकर पुतः प्रजापतिके पास आये | उनसे प्रजापतिने 
कहा-- इन्द्र ! तुम तो शान्तचित्तसे गये थे, अब किस इच्छासे तुम्हारा 
पुत्र: आगमन हुआ है ।” इच्दने कहा--“'भगवच्‌ ! इस अवस्थामें त 
निरचय हो इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं है' और न यह इन 
अन्य भूतोंको ही जानता है, यहविनाशको प्राप्त-ता हो जाता है। इसमें 
मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता” ॥ २ ॥ 


+ (9०, 
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पूवेवतू-- | पहलेहीके समान-- 


एव्सेवेण सघवज्निति होवाचेत॑ लवेब ते भूयो5- 
नुव्याख्यास्थामि नो एवाब्यत्रेतस्माइलापराशि पश्च 
वर्षाणीति स॒ हापराशि पश्च वर्षाण्युवास तान्येकशुत< 
सम्पेदुरेतत्तयदाहुरेकशुत<ह वे वर्षाणि सघवान्प्रजापतो 
ब्रह्मचर्यसुवास तस्ले होवाच | ३ ॥ 
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हे इन्द्र | यह वात ऐसी ही है'- ऐसा प्रजापतिने कहा मे 
तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूगा। आ्रात्मा इससे भिन्न नहीं 
है । अभी पाँच वर्ष और ब्रह्मचयवास करो ।” उन्होंने पाँच वर्ष और 
वहीं निवास किया । ये सव मिलाकर एक सो एक वर्ष हो गये । इसीसे 
ऐसा कहते हैं कि इच्धने प्रजापतिके यहाँ एक सो एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास 
किया | तव उनसे प्रजापतिने कहा || ३ ॥ 


एबमेवेत्युकल्या यो मयोक्त-| मह वात ऐसी ही है! ऐसा 
[कहकर मैंने तीव पर्याषोमें 
| जिसका वर्णन किया था उसी इस 
स्यत्रेतस्मादात्मनॉ5च्यं कश्चन्‌ । आ्रात्माकी-इस श्रात्मासे भिन्न किसी 
श्रन्य आ्रात्माकी नहीं, तो किसकी ? 
इसी आत्माकी में व्याड्या करू गा । 
स्व॒ल्पस्तु दोपस्तवाव शिप्टस्तत्ज्प-| श्रभी तुम्हारा थोड़ा-सा दोष शोष 


€् रे उस रि लिये भ्र्न्य 
णाय वसापराण्यन्पानि पश् वर्षा]. निदृत्तिके लिये अन्य 
पाँच वर्ष और रहो” ऐसा कहे 
णीत्युक्तः स॒ तथा चकार | तस्मे | /नेपर इच्धने वैसा ही किया | 


मद्तिकपायादिदोपाय स्थान- | इस प्रकार जिनके कपषायादि दोष 
नष्ट हो गये हैं उन इन्द्रदेवके 
त्रयदोपसस्वन्धरहितमात्मनः | प्रति प्रजापतिने जाग्रदादि हीनों 
स्थानोंके दोषोंके सम्बन्धसे रहित 
४ ग्रात्माका अ्रपहतपाप्मत्वादि लक्षण- 
मधबते तस्सें होवाच | वाला स्वरूप निरूपण किया । 


ख्विम्ि! पर्यायैस्‍्तमेबैत॑ नो एवा- 


कि तर्नेदमेव व्याख्यास्यामि | 





स्वरुपसपहतपाप्मत्वादिलक्षस 


तान्येकशर्त वर्षाणि सम्पेदु; | वे सव एक और सौ वर्ष हो गये। 
सम्पन्नानि वधू; | यदाहुलेके | इसीसे लोकमें शिष्टजन ऐसा कहते 
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शिष्टा एकशत॑ ह वे वर्षाणि 
- मधवान अजापतो बलह्मचर्यमुवा- 


सेति | 
दिना 


तदेतद्द्वात्रिशतमित्या- 
दर्शितमित्याख्या यिका- 
तोज्पसृत्य श्रुत्योच्यते । एवं 
किलैतदिन्द्रत्वाद॒पि गुरुतरप्ि- 
न्द्रेणापि महता यत्नेनेकोत्तरव- 
पंशतकृतायासेन प्राप्तमात्मज्ञान- 


मतो नातः पर॑ पुरुषार्थान्तरम- 
स्तीत्यात्मज्ञान॑ स्तोति ॥ ३ ॥ 


शाइ्टरसाष्याथ 


का €०५ 


हैं कि इन्द्रमे प्रजापतिके यहाँ 
एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचयंवास 
किया । यह बात द्वात्रिशतस्‌” 
इत्यादि वाक्योंसे कही गयी है, 
अतः श्रतिने झ्ाख्यायिकासे कुछ 
हटकर इसे स्वयं भी कह दिया 
है। इस प्रकार जो इन्द्रत्वसे भी 
गुरुतर है ऐसे इस आत्मज्ञानको 
इन्द्रने भी एक सौ एक वर्षतक 
किये हुए परिश्रमसे बड़े, यत्नपुर्वक 
प्राप्त किया था, अतः इससे बढ़कर 
और कोई पुरुषार्थ नहीं है--इस 
प्रकार श्रुति आत्मज्ञाचकी स्तुत्ति 
करती है ॥ ३ ॥ 


० 
मम ५. है। ६०००० मा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये एकाद्शखण्ड- 
साध्यं सस्पूरम्‌ ॥ ११॥ 





ह्वादश सण्ड 
“4 ०१$--- 
मत्यंशरीर आदिका उपदेश 
सघवन्सत्य वा इृदश्श्रीरमात्त छत्युना तदस्या- 
प्ततस्याश्रीरस्थात्मतो5धिष्ठानमातों वे सशुरीस प््या- 
ज्रियाण्यां न ह वे सश्रीरस्य सतः प्रियात्रिययोरफ्ह॒ति- 
रूत्यशुरीरं वाव सन्‍्तं न प्रियाप्रिये रुएशुत। ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र ! यह शरीर मरणशील ही है; यह मृत्युसे प्रस्त है। यह 
इस अमृत, अ्रशरीरी आत्माका अधिष्ठान है। सशरीर आत्मा निश्चय ही 
प्रिय भौर अग्रियसे ग्रस्त है; सशरीर रहते हुए इसके प्रियाप्रियका नाश 


नहीं हो सकता और अशरीर होनेपर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं 
कर सकते ॥ १ ॥ 


सघवस्सत्य॑ वै मरणधर्मीद | हे इच्र ! यह शरीर तिश्वय 
ही मत्य--मरणधर्मी है। तुम जो 
ऐसा समभते हो कि मेरा बतलाया 
दिलक्षुणः सम्प्रसादलक्षण आत्मा | हुआ नेत्रादिका श्राघारभुत सम्प्रसाद- 


सयोक्तो विनाशमैवापीतों सव-| कं अर्प्सो विनाशको ही प्राप्त हो 


गति जाता है, सो उसक । कारण सुनो । 
तीदि। श्शु तत्र कारणम | तुम जो यह शरीर देखते हो 


यदिदं शरीर वे यत्पश्यसि तदेत- | वह ग्रह शरीर मर्त्य--नाशवात्‌ 


शरीरम | यन्मन्यसेध्ण्याधारा- 


न्म्त्त्य दिनांश | तच्चात्तं सृत्युना हैं--यह मृत्युसे तरत्त -त्र्थात्‌ 
५ _ | सबंदा ही ग्रस्त है। कभी-कभी ही 
ग्रस्त सततमेव | कदाचिदेव | अरता है, इसलिये यह मत्य॑ है-- 


ग्रियत इति मर्त्यमित्युक्ते त तथा | ऐसा कहनेपर इतना भय नहीं 
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संत्रातों भदृति यथा ग्रस्तम्ेव 
सदा व्याप्तमेद झत्युनेत्युक्त इति 
वैराग्याथे विशेष इत्युव्यत आत्तं 
मृत्युनेति | कर्थ नाम देहामि- 
सानतो व्रिक्तः सन्नियतंत इति | 
शरीस्मप्यत्र सहेन्द्रियमनोमिर- 
च्यते । 


तच्छरीरमस्प सम्प्रसादस्य 


होता जितना कि भृत्युसे ग्रस्त 
अर्थात्‌ सबंदा व्याप्त ही है” ऐसा 
कहनेपर होता है । ग्रतः वेराग्यके 
लिये विजेषल्पसे कहनेके लिये यह 
कहा गया है कि यह मृत्युसे व्याप्त 
हैं; जिससे कि किसी-त-किसी 
तरह यह देहाभिमानसे विरक्त 
होकर निवृत्तिपरायण हो जाय । 
यहाँ शरीर भी इन्द्रिय और मनके 
सहित कहा गया है ।_ 


वह शरीर जाग्रदादि तीन 
स्थानोंके सस्बन्धसे विदित होनेवाले 


बत्रिस्थानतया गम्यमानस्यासृतस्थ| इस भ्रवृत--देह, इन्द्रिय और 


मरणादिदेहेन्द्रियमनोधर्मवर्जित- 
स्पेत्येतत्‌ । अम्ृतस्येत्यनेनेवाश- 
रीस्‍वे पिद्धे पुनरशरीरस्पेति 
वचन वाय्वादिवत्सावयवत्वमू- 
तिम्नच्वे मा श्रतामिति। आत्मतो 
भोगाधिष्ठानय्‌। आतानो वा सत 
इक्ितुस्तेजो5 वन्नादिक्रमेणोत्प- 


मनके मरणादि-धर्मोसे रहित 
सम्प्रसादका [ अधिष्ठान है |] । 
आत्माका अशरीरत्व तो अमृतस्य' 
इस पदसे हो सिद्ध होता है; कितु 
फिर भी अशरीरस्य' ऐसा जो 
कहा गया है वह इसलिये है कि 
वायु आदिके समान आत्माके 
सावयवत्व. और अमृत्तिमत्त्वका 
प्रसंग न हो जाय । उस गात्माका 
यह भोगाधिष्ठान है । अथवा 
आत्मासे--ईक्षण करनेवाले सत्‌- 
से तेज, श्रपू और अन्नादि 
ऋमसे  उत्पच्त हुआ अधि- 
छाव' (उस अपने उत्पादक- 


जअमधिव्वनम्‌ | जीवरुपेश प्रविश्य | की उपलब्धिका श्रधिकरण ) है; 
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सदेवाधितिष्ठत्यस्मिन्निति वाधि- | वा [ यों समको कि | इसमें जीव- 


प्ामस्‌ । 
यस्येद्सीरर्श नित्यमेव 
मृत्युग्रस्त धर्माधर्मजनितत्वात्मि- 


याप्रियवद्धिष्ठान॑ तदधिष्ठितस्त- 
द्वान्‌ सशरीरों गवति। अशरीर- 
स्वभावस्यात्मनस्तदेवाह शरीर 
शरीस्सेव चाहसित्यविवेकात्म- 
भाव; सशरीर्सत एवं 
सशरीर सन्नाततो प्रस्तः प्रियाप्रि- 
याय्परां प्रतिद्धमेतत्‌ । 

तस्य च न ह वे सशरीरस्य 
सतः प्रियाश्रियपो्ाह्यविषय पं- 
योगवियोगनिपित्तयोबह्यविषय- 
संयोगवियोगी मसेति सन्य- 
मानस्यापहतिविनाश उच्छेदः 
संततिरुपयोन[स्तीति | त॑ पुनरदें- 
हामिमानादशरीरस्वरूप विज्ञानेन 
निवर्तिताधिवेकज्ञानमशरीरं सन्त 
प्रियात्रिये न स्पुशत। | स्पृशिः 


रूपसे प्रवेश करके सत्‌ ही अधिष्ठित 
है, इसलिये यह अधिप्लान है । 


जिसका यह इस प्रकारका 
प्रधिष्ठान सदा ही पृत्युग्रस्त और 
घ॒र्माधमंजनित होनेके कारण 
प्रियाप्रियवास्‌ है उसमें अधिपष्लित 
हुआ उससे युक्त यह आत्मा 
'पशरीर' है। अशरीरस्वभाव जो 
श्रात्मा है उसका 'वह मैं ही शरीर 
हूँ ग्लोर शरीर ही मैं है” ऐसा 
अविवेकात्ममाव ही सशरीरत्व है । 
इसीसे सशरीर रहते हुए यह प्रिय, 
और अप्रियसे झ्रात्त--ग्रस्त रहता 
है--यह बात प्रसिद्ध है। ' 


बाह्य विषयोंके संयोग और 
वियोग मेरे हैं--ऐसा मानतनेवाले 
उस सशरीर पुरुषके बाह्य विषयोंके 
संयोग-वियोगसे होनेवाले प्रवाहरूप 
प्रिय और अप्रियकी अपहति नहीं 
होती अर्थात्‌ उनका विनाश यानी 
उच्छेद नहीं होता । देहाभिमानसे 
उठकर शअ्रशरी रस्वरूप विज्ञानके द्वारा 
जिसका विवेवज्ञान निवृत्त हो 
गया है ऐसे उस प्रशरीरभृत 
आत्माको प्रिय और अ्प्रिय स्पर्श 
नहीं करते । स्पृश' इस घातुसे 
प्रिय और अप्रिय प्रत्येकका सम्बन्ध 
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प्रत्येक सम्बध्यत इति प्रिय॑ 


न स्पृशत्यप्रिय॑ न स्पृशतीति 
वाक्यद्व्य भवति । न स्लेच्छा- 
शुब्यधामिंकेः सह सम्भाषेतेति 
यहत्‌ | धर्माधर्मकायें हि ते, 
अशरीरता तु स्वरूपमिति तत्र 
धर्माधर्मयोरसम्भवात्तत्कार्थ भावों 
दूरत एवेत्यतों न ग्रियाग्रिये 
स्पृशतः | 

नतु यदि प्रियमप्यशरीर ने 


प्रियस्पर्श्रति- स्पुृश॒तीति यब्सघ- 
पेचे दूषणम वताक्त सुच॒प्तस्थों 


विनाशमेवापीतों भव॒तीति तदेवे- 
हाप्यापत्नस्‌ । 
सैप दोप५ धर्माधर्मकार्ययी। 
शरीरसम्पन्विनों। 
प्रियाओिययां) प्रति- 


उचकद दो पृयरि- 


ह्रः 


है; इसलिये प्रिय स्पश वहीं करता, 
अग्रिय स्पर्श नहीं करता' ये दो 
वाक्य होते हैं, जिस प्रकार कि 
स्लेच्छे, अपवित्र और अधामिक 
पुरुषोंसे सस्भाषण व करे! इस 
वाक्यमें सस्भाषणा  क्रियाका 
म्लेच्छा दि प्रत्येक पदसे सम्बन्ध है । 
वे ( प्रिय और अप्रिय ) धर्माधर्मके 
ही कार्य हैं, कितु अशरीरता 
तो आत्माका स्वरूप है । अतः 
उसमें धर्माधमंका अभाव होनेके 
कारण उनके कार्य ( प्रियाप्रिय ) 
भी दूर ही रहेंगे; इसीसे उसे 
प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं 
करते । 


शझ्ा--कितु यदि अशरीर 
आत्माको प्रिय भी स्पर्श नहों करता 
तो इन्द्रने जो कहा था कि 
सुबुप्तिमें स्थित हुआ पुरुष विनाशकों 
ही प्राप्त हो जाता है” वही बात 
यहाँ भी प्राप्त हो जाती है । 


समाधान--यह दोष नहीं हो 
सकता, क्योंकि यहाँ घर्माधरमके 
कार्यमूूत शरोरसस्वन्धी प्रियाप्रियका 
प्रतिषिध निरूपण करता दइष्ट है। 


पेघस्य विदक्षितत्वात्‌ | आअशरीरं | प्र्थात्‌ अशरीरको प्रियाप्रिय स्परशश 
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न्क * | प्रयोग झा।गमसायायथी विषयोंके लिये 
आगदसाएायताह छबपशरहओ! - __- | अहद 
पी स ही देखा गया है; जंत्ते--शीत्तस्पश- 
च्ट्टो यथा ग उष्ण्स्पशे ४. ब्तिके 


स्वभावशूतयोरप्रिता स्पशे इति 
भवति । तथाग्ने! सवितुर्वों 
ण्एप्रकाशवत्स्वरूपधूतस्यावव्दस्य अप्नि या यूके उष्ण एवं प्रकाशके 
प्रियस्पापि नेह प्रतिपेध। विज्ञान- | अजब मो क5 पल | 
बना व आ इ 
2 क्योंकि दह्म विज्ञाच एवं आनन्द- 

) ई्‌ तन्दो )) ० | च्दरूप हा पक हे 5 टच 

आ ब्रह्म ( तें० | स्वरूप है' 'आदन्द ही ब्रह्म है' 


| उष्णस्पर्ं 
इति। व खर्नेरुण्णप्र काशयों कप लि 
| 
| 
| 


उठ |६।१) त्यादिश्रि- | व्त्यादि श्रुतियोंसे यही सिद्ध होता 
तिस्यः । इहापि भृमैव सुखमि- | है और यहाँ भो “भूमा हो छुख है! 





त्युक्तत्वात्‌ । 


तनु भूम्तः प्रियस्थेकत्वेउ्स- | शझ्छ - किंतु भूमा और प्रिय- 

ह पेणेव का एकता नेक्े कारण हे प्रिय 
इद्ाभिमताल-वेद्खात् स्वरूपेणैव जज 
पे भूमाका वेच्च नहा हा सकता अथवा 
स्वह्वदर्शंनम्‌ व नित्यसवेद्य- 


4] 
2॥ 
2 


सका स्वरूप होनेसे नित्यसंवेश्य 


त्वान्निविशेषतेति नेन्द्रस्य तद्ष्िस्‌ | होने नेके कारण उसम हक 2 

| , | रहेंगी; इसलिये वह ( निविशेषता) 

तनाह खल्व॑ सस्प्रत्वात्मान : इद्धको इष्ठ नहीं है; क्योंकि उसने 

8 पे ऐसा कहा है कि इस अवस्यामें 
जानात्ययमहमस्मीति नो एडे-| _ , 2... 

ता यहू मं हु इस प्रकार ग्रपनेको 

हि श्र विनाशमेवार्प लव भी हीं जावता और न तत्व अच्य 

मानि ध्रृताति तो 

भृतोंकों ही जादता है । इस समय 

भव॒ति | नाहमत्र मोग्य पृथ्या रे | यह विनाछक्नो ही प्राप्त हो जाता 


खण्ड १२ | 


शाह्ुर॒साष्याथ 


११ 


ब ओऔर- बी ---ई०-०२+-४+-:७०-६ई७-क ४---+--९०--६+--४ *०००--९-+०-७-.२-+०--<०---६--+०--<९* -*+--#--#ह| 


इत्युकत्वात | तद्धीन्हस्येह्ट यजू- | है। में इसमें कोई फल नहीं 


तानि चात्मानं च जानाति न 
चाप्रिय किश्विहेति स सर्वाध 
लोकानाप्नोति सर्वाश्व कामान्येन 
ज्ञानेन । 

सत्यसेतदिश्ट मिन्द्रस्थेमा नि 
तत्र प्रजापते- भूतानि मत्तोड्ल्या- 
रविवक्षा नि लोका। कामाश्र 


सर्व मत्तोष्न्येहमेषां स्वामीति; 
न लेतदिन्द्रस्य हितम्‌ | हित॑ 
चेन्द्रस्य प्रजापतिना वक्तव्यम्‌ | 
व्योमवदशरीरात्मतया सर्वभूत- 
लोककामात्मत्वोपगमेन या 
प्रापिस्तद्धितमिन्द्राथ वक्तव्य- 
मिति ग्रजापतिनाभिप्रेतमत्‌ू । न 
तु राज्ञों राज्यात्तिवदस्यत्वेन । 
तत्रेव॑ सति क॑ केन विजानीया- 
दात्मैकत्वे इम्ानि भृतान्ययमह- 
मस्मि' इति | 


देखता ! . इन्द्रको तो वही ज्ञाव 
इप्टठ है जिस ज्ञानसे कि आत्मा 
सम्पूर्ण भूतोंकी और अपनेको भी 
जानता है, किसी भी. श्रप्रियका 
ग्रनुभव नहीं करता तथा सम्पूर्ण 
लोकोंको और समस्त भोगोंको प्राप्त , 
कर लेता है । 


समाधान--ठीक है, यह 
इन्द्रको इष्ठ तो अवश्य है कि ये 
भूत मेरेसे भिन्न हैं तथा ये सम्पूर्ण 
लोक और भोग भी मभेरेसे भिन्न हैं 
और मैं इनका स्वामी हूँ; किंतु 
यह इन्द्रके लिये हितकर नहीं है । 
और प्रजापतिको तो इन्द्रका हित 
बतलाना चाहिये। श्राकाशके 
समाव भ्रशरीररूपसे जो सम्पूर्ण 
भुतलोक और कामके आत्मभाव- 
को प्राप्त होकर उन्हें प्राप्त करना 
है उस हितकर विषयका इन्द्रके 
प्रति उपदेश करना चाहिये--- 
ऐसा प्रजापतिको अ्रभिमत है। 
राजाकी राज्यप्राप्तेकि समान 
अन्यभावप्ते लोकादिकी प्राप्ति प्रजा- 
पतिकों अभिमत नहीं है। तब 
ऐसी अ्रवस्थामें आत्माका एकत्व 
होनेपर कौन किसके द्वारा यह 
बात जान सकता है कि वे भृत हैं 
और यह मैं हैँ ।” 


ह्श्श्‌ 
नन्वस्मिय्पक्षे स्रीमिवां यानै- 


वा स्‌ यदि पितलोककामा/ 
प्‌ एकधा भवति' हत्याय्रेश्वर्य- 


श्रतयोज्ुपपन्नाई | 
तल; सर्वात्मनः स्वफलसम्ध- 


न्थोपपत्तेरविरोधात्‌ | झूद इंच 


सर्वंधटकरककुण्डाचापिः | 

ननु सर्वात्सत्वे दुशखसस्बन्धो- 
अप स्यादिति चेव्‌ ? 

न, दुःखस्याप्यात्मतोपग- | 


आदविरोंध+ | 
कब्पनानिमितानि 


आत्मन्यविद्या- 
/खानि 
रज्ज्वामिव सर्पादिकृल्पनानिमि- 
तानि। सा चाविद्याशरीरात्मेक- 
त्वस्वपदशनेन दु/खनिमित्तों- 
व्छिन्नेति इ/खसम्बन्धाशड्ा न 
सम्भवति | 
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शझ्वा-कितु ऐसा पक्ष होनेपर 
'स्ियोंसे अथवा यानोंसे | क्रीडा 
करता है |” बह यदि पितृलोककी 
कामना करता है? 'वह एक रूप होता 
है? इत्यादि [ पूर्वोक्त ] ऐश्वरयंस्चक 
श्रुतियाँ अनुपपन्न हो जाय॑ँगी । 

ससाधान--यह बात नहीं है, 
क्योंकि सर्वात्मा विद्यान॒का किसीसे 
विरोध न होनेके कारण सम्पूर्ण 
फलोंसे सम्बन्ध हो सकता है; 
जिस प्रकार मृत्तिकाकी घट, 
कमण्डलु और क्लुंडा आ्रादि सम्पूर्ण 
विकारोंमें प्राप्ति होती है । 

शज्ञ--किंतु सर्वात्मता होनेपर 
तो उसे दुःखका भी सम्बन्ध 
होगा ही ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि 
दुःखके भी आत्मत्वको प्राप्त हो 
जानेके कारण उससे भी उसका 
कोई बिरोध चहीं है। आत्मामें 
श्रविद्याके कारण होनेवाली कल्पतना- 
के निमित्तसे होनेवाले दुःख रज्जुमें 
सर्पादि कल्पनाके कारण होनेवाले 
कम्पादिक समाव हैं। दुःखकी 
तिमित्तभूता वह अविद्या आत्माके- 
अशरीरत्व॒ श्ौर एकत्वदर्शनसे 
उच्छिन्न हो गयी है; इसलिये अरब 
उसे दुःखके सम्बन्धकी ग्राशड्ा 
होवा सम्भव नहीं है । 
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शाझ्डरमभाष्याथे 
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शुद्धसच्वसंकल्पनिमित्तानां तु | [ यहाँ शद्भा होती है कि जब 


गीश्वरदेहस न्‍्घ्‌ ७ 
कामानामीधरदेहसम्बन्ध सर्वेध्ू 
तेषु मानसानास्‌ । प्र एवं स्वे- 


सत्वोंपाधिद्वारेश भोक्तोेति सर्वा- 


विद्याइतसंव्यवहाराणां. पर 
एवात्मास्पूदं नास्योड्स्तीति 
वेदान्तसिद्धान्त+ । 


'य एयोउक्षिणि पुरुषों ध्व्यते' 
अत्रैकदेशि- इतिच्छायापुरुष एवं 
मतम्‌ ग्रजापतिनोक्तः | 
स्वप्नसुपृप्तयोश्ान्य एव, 
न॒परोथ्पहतपाप्मत्वादिलक्षण+, 
विरोधादिति केचजिस्मन्यन्ते | 
छायादात्मनां चोपदेशे प्रयोजन- 


माचचते--आदावेवोच्यमाने 
छा० उ० ५६८-- 


विद्यासे अविद्या दग्ध हो जाती है 
तो उसके द्वारा ईइ्वरमें झ्रारोपित 
किया हुआ संगृण॒विद्याका फलभूत 
पूर्वोक्त ऐडवय भी तो दसग्घ ही हो 
जाता है, फिर विद्याकी स्तुतिके 
लिये उनका उपदेश केसे सिद्ध हो 
सकता है? उत्तर--] छुद्ध 
सत्त्वजन्य संकल्पके कारण प्राप्त 
होनेवाले मनोवाड्छित भोगरूप 
ऐच्वर्योका सम्पूर्ण भ्ुतोंमें [ केवल 
मनके द्वारा मायावस्थामें | ईइवरसे 
सम्बन्ध सिद्ध होता है। समस्त 
सत्त्वमय उपाधिके द्वारा परमात्मा 
ही उन ऐशज्वर्योका भोक्ता है, 
इसलिये सम्पूर्ण अविद्याजन्य 


व्यवहारोंका अधिष्ठान परमात्मा ही 
है, कोई दूसरा नहीं है--ऐसा 
वेदान्त-शाखका सिद्धान्त है। 


यहाँ कोई ऐसा मानते हैं 
कि “थय एषोउक्षिरिंा पुरुषों दृश्यते' 
इत्यादि वाक्यसे  प्रजापतिने 
छायापुरुषका ही वर्णन किया है 
तथा स्वप्न ओर सुघुप्तावस्थामें भी 
अन्य पुरुषका ही उल्लेख किया है, 
अपहतपाप्मत्वादिब्पपरमात्माका 
निरूपण नहीं किया, क्योंकि इन 
दोनोंके लक्षणोंमें परस्पर विरोघ है। 
छायात्मादिका उपदेश करनेमें वे 
यह प्रयोजन बतलाते हैं कि 
परात्मा अत्यन्त दुविज्ञेय है, 


€१४ 
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कल दुर्विज्षेवत्वात्परस्थात्स- | अतः जिनका चित्त वाह्य _विषयोंमें 


नोप्त्यन्तवाह्यविषयासक्तचेतसो- 


ग्रत्यन्त श्रासक्त है ऐसे उन लोगोंको 
आरम्भसें ही उसका उपदेश कर 


त्यन्तसक्ष्मवस्तुश्वणे व्यामीहो देनेपर उस अत्यन्त सृक्ष्म वस्तुका 


मा भृद्िति | 


श्रवण करनेसे कहीं व्यामीह न 
हो जाय! 


यथां किल ह्वितीयायां सक्ष्मं | [ इसी बातको दुृष्टान्तसे स्पष्ट 


चन्द्र दिदशयिष्व क॑ कश्वित्प्रत्य- 
ज्ञमादो दशेयति पश्याघुसेष चन्द्र 
इति | ततोष््य ततोष्प्पन्य॑ ग्रि- 
मूर्धान॑ च चन्द्रसमीपस्थमेष चन्द्र 


हति । ततोड्सों चन्द्र पश्यति | 


करते हैं--] जिस प्रकार द्वितीयाके 
दिन सृक्ष्य चन्द्रभाको दिखलानेकी 
इच्छावाला कोई पुरुष पहले 
सामनेवाल वृक्षको देख यह 
चन्द्रमा है! ऐसा कहकर दिखाता 
है। फिर किसी अश्रन्य वृक्षको 
ओर उसके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
समीपवर्ती किसी पर्वतशिखरकों 
यह चद्धमा है”! ऐसा कहकर 
दिखलाता है। तदनन्तर वह 


एवमेतद्‌ य एपो5क्िणि' इत्पायुक्त चन्द्रमाकों देख लेता है। इसी 


प्रजापतिता त्रिमिः पर्यायैन पर 


इति | चतुर्थे तु प्याये देहान्म- 
स्य॑स्समुत्थायाशरी रतामापन्नो 
ज्योतिःस्वरूएं यस्मिन्नुत्तमपुरुषे 


सूपादिभिजक्षत्कीडन्‌रममाणो 


प्रकार प्रजापतिने “य एषोउक्षिणि 
इत्यादि तीन पर्यायोंसे जिसका 
वर्णन किया है वह पर ग्रात्मा 
नहीं है; कितु चौथे पर्यायमें 
इस मरणशील देहसे उत्थाव कर 
जस उत्तम पुरुपमें वह ज्योतिः- 
स्वरूप श्रशरीरताको प्राप्त होकर 
स्री श्रादिकि साथ वर्तमान रहता 


हुआ भक्षण, क्रीडा और रमण 


खण्ड १४ | हर मद शनि 
अवृति स उचमः पुरुष) पर उक्त 
इति चाहु। । 

सत्य॑ स्मणीया तावदिय॑ 


पूर्वोक्ततबिर- व्याख्या श्रोतुस्‌ । 
सनपूर्वक सिद्धा- ते त्वर्थोज्स्य ग्रन्थ 


स्तिमतम्‌ स्वैवं सम्भवति । 


कथपम्‌ ? अक्षिणि पुरुषों वव्यते' 


इत्युपन्यस्य शिष्पास्यां | 


शाइटरभाष्याथे 
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करता रहता है वही उत्तम पुरुष 
परात्मा कहा गया है-ऐसा भी 


उनका कथन है। 





सिद्धान्ती--ठीक है, यह 
व्याख्या सुननेमें तो बड़ी सुहावनी 
है, कितु इस ग्रन्थका अर्थ ऐसा 
वहीं हो सकता । केसे नहीं 
हो सकता ?--यदि प्रजोपतिने 
अक्षिणि पुरुषों दृश्यते” ऐसा 
कहकर छायात्माका ही उपदेश 
किया होता तो अपअश्षिणि पुरुषो 
दृश्यते”! ऐसा उल्लेख करके, दोचों 


गहीते तयोस्तहिपरीतग्रहरणं म॒त्वा | रिष्योंद्रा छायात्माका ही ग्रहण 


तदपनवायोदशरावोपन्यास+ 


ईछ पर्यथ इति च प्रश्न) साध्व- 


सड्जारोपदेशधानथेकः स्थात, 
यदिच्छायात्मैव प्रजापतिना- 


क्षिणिच्श्यत इत्युपद्ष्ट। । किश्व 
यदि स्वयमुपदिष्ट इति ग्रहण॒स्या- 
प्यपनयनकारण वक्तव्य स्वात्‌। 
स्वप्सुपृप्तात्मग्रहणयोरपि तद॒प- 


| किये जानेपर फिर उनका वह 
विपरीत ग्रहण मावकर उसकी 
निवृत्तिके लिये उदशरावका उपक्रम, 
क्या देखते हो” ऐसा प्रइव और 
सुन्दर  अलंकारधारणका उपदेश 
यह सब॒ व्यर्थ हो सिद्ध होगा। 
इसके सिवा यदि उन्होंने स्वयं ही 
उसका उपदेश किया था तो 
उन्हें उसी प्रकार किये हुए 
सहराकी निवृत्तिका भी कारण 
बतलावना चाहिये था। इसी प्रकार 
स्वप्नात्मा और सुयुप्तात्माका ग्रहण 
करनेपर उनकी निवृत्तिका कारण 
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नयकारणं च स्वयं ब्रयाव | न 
चोक्त॑ तेन मन्यामहे वाजशिणि- 


च्छायात्मा प्रजापतिनोपदिष्टः | 
कि. चान्यदत्तिणि 


चैद्दश्यत इत्युपद्ष्ट; स्थात्तत इ॒दं 


द््ष्ा 


युक्तम | एतं लेष त इत्युबत्वा 
रवप्नेरपि दष्टुरेवोपदेशः। स्वप्ने 
त्‌ द्रष्टोपदिष्ट इति चेन्न; अपि 
रोदितीवाग्रियवेत्तेवेत्युपदेशात्‌ । 
नच दष्छुरूय; कश्ित्सप्ने 
महीयमानथरति। | “अत्रार्य पुरुषः 
स्वयेज्योति!/! ( बृ० उ० ४ । 
३ । ६ ) इति न्‍्यायतः श्रुत्य- 


न्तरे सिदछित्वात | 
यद्यपि स्वप्ते सधीमबति 


तथापि न धीः स्वप्नभोगोपल- 


व्धि प्रति करणत्वं भजते। कि 


भी उन्हें स्वयं बतलाना चाहिये था। 
कितु यह उन्होंने बतलाया नहीं 
है। इसलिये हम ऐसा मानते 
हैं कि प्रजापतिते नंत्रान्‍्तगंत 
छायात्माका उपदेश नहीं किया । 
इसके सिवा दूसरी बात यह भी 
है कि यदि दुश्यते! इस क्रिया- 
पदसे नेत्नान्तर्गत द्रष्ठाका ही उपदेश 
किया गया हो तभी यह कथन 
युक्त हो सकता है; 'एतं त्वेव ते! 
ऐसा कहकर स्वप्नमें भी द्रष्नाका ही 
उपदेश किया गया है। यदि कहो 
कि स्वप्तमें द्रष्ठाका उपदेश नहीं 
किया गया तो यह कथन ठीक 
नहीं; क्योंकि 'रुदत-सा करता 
है, अप्रियवेता-सा है” ऐसा कहा 
गया है। द्रष्टेके सिवा भौर 
कोई भी स्वप्नमें पुजित होता 
हुआ-सा नहीं विचरता; क्योंकि 
“इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयंप्रकाश 
होता है” ऐसा एक अन्य ( बृह- 
दारण्यक ) शुतिमें युक्तिपुर्वक सिद्ध 
किया गया है। 
यद्यपि स्वप्नमें श्रात्मा सधी:'- 
अन्तःकरणसहित रहता है तो भी 
वह अच्तःकरण स्वप्नभोगोंकी 
उपलब्धिके प्रति करगणत्वको प्राप्त 
नहीं होता। तो फिर क्‍या रहता 
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दश्यैव धीमवतीति न द्रष्डुः स्व- 
यंज्योतिष्टवाधः स्यात्‌ । 

किश्वान्चव्‌, जाग्रत्स्वम्यो- 
भ्रूतानि चात्मानं च जानाती- 
मानि धृवान्ययमहमस्मीति प्राप्त 
सत्यां प्रतिषेधों युक्तः स्यान्नाह 
खब्वयमित्यादि। तथा चेतनस्पै- 
बाविद्यानिमित्तयोः सशरीरत्वे 
सति प्रियात्रिययोंरपहतिनास्ती 
च्युक्त्वा तस्येवाशरीरस्य सतों 
विद्यायां सत्यां स शरीरखे प्राप्तयों। 
प्रतिषेघों युक्तोंइ्शरीर॑ वाव 
सन्त॑ न प्रियाप्रिये स्पृशत इति | 
शकथ्ात्मा स्वप्तबुद्धान्तयोरमहा- 
सत्य्यवद्सज्स्‍४ सशथरतीति श्रुत्य- 
न्तरे सिद्ध 


शाइटरसाष्याथे 


-क-क--बन-से- 


तहिं ? पटठचित्रवज्ञाग्रह्यसनाभश्रया | है ""“7/वह 


€१७ 


पटचित्रके समान 
जाग्रतृ-वासनाओंका. आश्चयश्रृत 
दृश्य ही रहता है--इसलिये उस 
श्रवस्थामें द्रष्टाके स्वयंप्रकाशत्वका 
बाघ नहीं हो सकता । 


इसके सिवा दूसरा हेतुयह भी है 
कि जाग्रतु और स्वप्न अवस्थाओोंमें 
यह भूतोंको और श्रपनेको “ये 
भूत हैं और यह मैं हुँ” इस प्रकार 
जावता है--यह बात प्राप्त होनेपर 
ही [ सुघुप्तिम | यह अपनेको और 
भूतोंकी चहीं जावता' ऐसा 
प्रतिषिध. उचित हो सकता है। 
तथा चेतनके ही सदरीरत्वकी 


प्राप्ति होनेपर अविद्यानिमित्तक 
प्रियाप्रियका नाश नहीं होता 


ऐसा कहकर विद्या प्राप्त होनेपर 
अशरीर हुए उसीके सशरी रावस्थामें 


प्राप्त हुए प्रियाप्रियका अशरीर 
होनेपर इसे प्रियाप्रिय स्पर्श चहीं 
करते” इस प्रकार प्रतिषेध करना 
उचित होगा । स्वप्न और जागम्रतमें 
एक ही आत्मा महामत्स्यके समाच 
असंगरूपसे विचरता है-ऐसा 
एक अन्य ( बृह॒द्रण्यक ) श्रुतिसे 


। सिद्ध है। 
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.. चच्चोक्त सम्प्रसाद: शरीरा- 
त्समुत्थाय.. यस्सिन्लयादिमी 
रससाणों सवति सोज्ज्यः सस्प्र- 
सादादधिकरणनिदिंष्ट उत्तम 
पुरुष इति, तद्प्यसत्‌: चतुर्थे- 
धपि पर्याये 'एत॑ं त्वेब ते! इति 
वचनात्‌। यदि ततोज्न्याउभिग्रेत+ 
स्वा्पूवंबत्‌ एत॑ स्वेद ते! इति न 
प्रयान्त॒पा प्रजापति: | 
किश्वास्वत्तेजाजन्नादीनां सष्ठ 
सतः स्वविकारदेहशुद्भे प्रवेश 
दशयित्वा प्रविशव पुनस्तत्व- 
मसीलुपदेशों मृषा प्रसज्येत । 
तस्मिस्त्व॑ ख्यादिमी रूनता 
भविष्यसीति युक्त उपदेशोध्परवि- 
प्ययदि सम्प्रसादादत्य उत्तमः 


पुरुषों भवेत्‌। तथा भूम्न्यहसेवे- 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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और ऐसा जो कहा कि 
सम्प्रसाद ( सुपुप्तावस्थापन्न जीव ) 
इस शरीरसे सम्यक प्रकारसे 
उत्थातव कर जिसमें स्री झ्रादिके 
साथ रमण करता रहता है वह 
अधिकरणरूपसे निर्दिष्ट उत्तम पुरुष 
उससे भिन्न है--सो भी ठीक 
नहीं; क्योंकि चौथे पर्यायमें 'एत॑ं 
त्वेव ते! ऐसा [ पृर्वोक्तका परामशे 
करनेवाला ] निर्देश किया गया 
है। यदि प्रजापतिको उससे भिन्न 
कोई और पुरुष अभिमत होता तो 
वे पहलेहीके समान (एवं त्वेव ते! 
ऐसा मिथ्या वचन न कहते । 


इसके सिवा दूसरा कारण 
यह भी है कि [ यदि उत्तम 
पुरुषको पूर्वोक्त पुरुषोंसे भिन्न 
मानेंगे तो] तेज, अ्रप्‌ श्रौर 
श्रन्नादिकी रचना करनेवाले सत॒का 
अपने विकारभूत देहमें प्रवेश 
दिखलाकर इस प्रकार प्रविष्ट हुए 
उसको जो तु वह है! ऐसा 
उपदेश किया गया है वह मिथ्या 
सिद्ध होगा। यदि उत्तम पुरुष 
सम्प्रसादसे भिन्न होता तो “उसमें 
तू स्री आदिके साथ रमण 
करनेवाला होगा' ऐसा उपदेश 
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त्यादिश्यात्मेवेद सर्वंरिति नोप- | उचित होता और यदि भुमा जीवसे 
सदन है भिन्न होता तो भुमामें यह मैं 
पपहारतद्ाद भरता जावाद। है हुए ऐसा आदेश करके “यह 


न्योज्मविष्यत्‌ । “ान्योउतो- | सब भात्मा ही है” ऐसा उपसंहार 
र न किया जाता। “इससे भिन्न 
श्रुत्यन्तरसते भी यही सिद्ध होता 
है। यदि सम्पूर्ण जीवोंका 
सदश्रातप्‌ु व परास्मन्नात्मशब्द- | प्रत्यगात्मा ही पर आत्मा व होता 
तो समस्त श्रतियोंमें परमात्माके 
घ्यत्रत्यगा तर 
प्रयोगो कर 5 लिये आत्मा” शब्दका प्रयोग न 
चत्सवजन्तूना प्र आात्ता न॑ किया जाता। अ्रत एक ही 
भवेद्‌ | तस्मादेक णवात्मा प्रक- | आत्मा इस प्रकरणका विषय 
रणी सिद्ध! सिद्ध होता है । 


न चात्मनः संसारित्वस; | इसके सिवा, आत्माको संसारित्व 
न्‍ ५ है भी नहीं; क्योंकि आत्मामें 
अधिया प्यसतत्वादात्मांत सुसा- | ससार अविद्याके कारण अ्रध्यस्त 


२३ ) दहत्यादिश्रत्यन्तरात्व | 


रस्प | न हि रच्जुश॒क्तिकागगना- | है । रज्जू, शुक्ति श्र आकाशादियें 
। मिथ्याज्ञानके कारण अध्यस्त हुए 
दिष्‌ सपंरजतमलादीनि सिथ्या- | सर्प, रजत और मलादि वस्तुत 


५ उनके नहीं हो जाते। इससे 
शञानाध्यस्तानि तेषां भवस्तीति | | 'सक्वररके प्रियाप्रियका नाश नहीं 


एतेन सशरीरस्य ब्रियाग्रिययोर- होता! के वाक्यकी व्याख्य हो 
जाती | [ इस प्रकार ] पहले 
पहतिनास्तीति व्याख्यातम्‌ | : जो कहा गया था कि स्वप्लह्रष्टा 


# 


गा अप्रियवेत्ता-ला होता है। साक्षा 
स्थितमप्रियवेत्तेवेति वाप्रिय- , न 


अप्रियवेत्ता ही नहीं होता--सो 
वेत्तेवेति पिछ्धम। एवं च सति सिद्ध हो गया। और यह सिद्ध 


ल्भ 
4 
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सर्व॑पययिष्वेतद्सृतममयमेतद्‌ू- | होनेपर समस्त पर्यायोंमें यह श्रमृत 
कि ह ..._ और अभय है तथा यही बह है' 
ब्रह्मेति प्रजापतेवंचनम्‌। यदि वा | हेसा प्रजापतिका वचन श्रथवा 


तिच्छुद्‌ + ..5..९__ | प्रजापतिच्छझरूपा श्रुतिका वचन 
प्रजापतिच्छुद्मरूपाया: श्रुतेवेंचन। . दो शिता शीत 2 
सत्यमेव भवेत्‌ | न च तत्कुतके- | उसे कुतकंबुद्धिसे मिथ्या श्रमारित 

ह करना उचित वहीं है, क्योंकि 
चुद्॒या झ॒बा कंतु युक्तम्‌। ततो | उस ( श्रुतिवाक्य ) से उत्हृष्टतर 


बे प्रमाण मिलता असम्भव है। 


ननु ग्रत्यन्ष इुखाधप्रियवेत्त-| यदि कहो कि इढुःखादि 
* | अप्रियवेत्तत्व तो निश्चित है भौर 
त्वमव्यमिचार्यचुभूयत इति चेन्न; | प्रत्यक्ष अनुभव होता है--तो ऐसा 
कहना ठोक नहीं; क्‍योंकि "मैं 
जराद्रिहितो जोरों जातोडह- | जरादिसे रहित हूँ, जराग्रस्त हैं, 
उत्तन्न हुत्ना हूँ, 'आशयुष्मान्‌ हैँ, 
सायुष्पान्‌ गौरः कृष्णों मृत | गौर हूँ, इयाम हैं, मरा हुमा हैं' 
| इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवोंके समान 
इत्यादि प्रत्यक्षानुमववत्तदुप पत्तेः। | वह ( अप्रियवेत्तत्व ) भी सम्भव 
हो सकता है। "यदि कहो कि 

0 ८ ८ जे 
स्मप्येतत्सत्यमिति चेद्स्त्येघेत- | यह सब तो सत्य ही है तो 
वस्तुतः यह बात ऐसी ही दुर्गम 
देव दुरवगर्म येत देवराजोउप्यु- | है, इसीसे श्रात्माके श्रविवाशके 
सम्वन्धमें उदकपात्रादि युक्ति 
दशरावादिद्शिताविनाशयुक्ति- | दिखलानेपर भी देवराजको यह 


रपि सुमाहैचात्र विनाशमेवापीतों | ५ हो हो कि इस अ्रवस्थामें 
तो यह विनाशको हो प्राप्त हो 
भवतीति | जाता है । 
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तथा विरोचनों महाग्राज्ञ/| 


प्राजापत्योजपि देहमात्रात्मद्शनो 
बश्ूव | तथेन्द्रस्थात्प विचाशमय- 
सागर एवं वैनाशिका न्यमजन । 
तथा सांख्या द्रष्वारं देहादिव्यू- 
तिरिक्तमदगम्पापि त्यक्तागम्न- 
आणत्वान्दत्युविषष एवान्यस्व- 
दर्शने तस्थु:। तथान्ये काणा- 
दादिदशना: 
ज्ञारादिभिवेस्त्रं नवमिरोत्मगुणै- 
वशोधपितु 
अब्ता।। तथान्ये कर्मिणों बाह्य- 


कषाय रक्तमिव 
हे है] 
चक्तमात्मद्रव्य॑ 


विषयापहतचेतर्सों वेद्मसाणा 
अपि. परसार्थसत्यमात्सैकत्व॑ 
विनाशमिवेन्द्रवन्पन्यमाना घटी- 
यब्त्रवदारोहावरोहग्रकारेरनिश 
बम्श्रसति किसस्ये क्षुद्जन्तवों 


विवेकहीना। स्वृप्तावत एच 
बहिविंषयापहतचेतस; । 


तथा परम बुद्धिमाव और 
प्रजापतिका पुत्र होनेपर भी 
विरोचन केवल देहमानरमें आत्मबुद्धि 


करनेवाला हुआ । इसी प्रकार 
वैदवाशिक लोग इच्द्रके आत्म- 
विनाशहूप भयके सूुद्रभें डूब 
गये । तथा सांड्यवादोी द्रष्टा 
(ञ्ात्मा ) दो देहादिसे भिन्न 


जानकर भी शासख्रप्रमाणको छोड़ 
देतेके कारण मृत्युके विषयभूत 
भेददर्शनमें ही पड़े रह गये। 
एवं अन्य काणादादि मतावलम्बी 
कषायसे रंगे हुए वखरको क्षारादिसे 
शुद्ध करनेके समान आत्माके नौ 
गुणोंसे युक्त आत्मद्रव्यको शुद्ध 
करनेमें लग गये। तथा दूसरे 
कर्मकाण्डी लोग बाह्य विषयोंमें 
होनेके कारण 
वेदको प्रमाण साननेवाले होनेपर 


आसक्तचित्त 


भी इन्द्रके समान परमाथंसत्य 
आत्मैकत्वको अपना विचाश-सा 


समसाक्र घटीयल्चके समाच ऊपर- 
नीचे जाते-आते रात-दिन भठकते 
रहते हैं। फिर जो स्वभावसे ही 
बाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त हैं उन 
अन्य विवेकहीन क्षुद्व जीवोंकी तो 
बात ही क्या है ? 


€रर 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


( अध्याय ८ 


६/<--+-+-२--+-०-३६%--ई-4--*#-#ई४-#-/-/-७४ 


तस्मादिद त्यक्तसदंबाह्मप- 
शैरनम्यशरणः परमहंसपसिज- 
करत्याश्र मांमवेंदान्तविज्ञानपर- 
रेव बेदनी य॑ पूज्यतमेः प्राजापत्य॑ 
चेस॑ सम्प्रदायम्तनुसरड्िरुपनिषद्ध 


प्रक््‌रशचतुष्टयेन! तथानुशासत्य- 


अ्रतः जिन्होंने सम्पूर्ण बाह्य 
एषणाओंका त्याग कर दिया है, 
जिनकी कोई और गति नहीं है भौर 
जो प्रजापतिके सम्प्रदायका अनुसरण 
करनेवाले हैं उन वेदान्तविज्ञान- 
परायण श्रत्याश्रमी पूृज्यतम परमहंस 


प्रिक्नाजकोंके द्वारा ही यह चार 
प्रकरणोंमें उपनिबद्ध ( प्रतिपादित ) 
आत्मतत्त्व ज्ञातव्य है; तथा आज 
भी वे ही उसका उपदेश करते हैं, 


द्यापि त एवं नान्‍्य इति ॥ १ ॥ और कोई नहीं ॥ १॥ 


"--++६0 ६-5 


तत्राशरीरस्य सम्प्रसादस्या- 
विद्यया शरीरेणाविशेषतां सश- 
रीरतामेव सम्प्राप्तस्य शरीरात्प- 
म॒त्थाय स्वेन रूपेण यथाभिनि- 


प्पत्तिस्तथा वक्तव्येति दृष्टान्त 
उच्यते-- 


ऐसी श्रवस्थामें, जिस प्रकार 
ग्रविद्यावश शरीरके साथ अविदयेषता 
अर्थात सशरीरताको ही प्राप्त 
हुए श्रशरीर सम्प्रसादकी शरीरसे 
उत्थान कर अपने स्वस्पकी प्राप्ति 
होती है वह बतलानी चाहिये-- 
इसीसे यह दृष्टान्त कहा जाता है--- 


अश्रीरो वायुरश्न विद्य त्‌ स्तनयित्नुरश्रीराण्ये 

तानि तम्धेतान्यमुष्मादाकाशूत्समुत्थाय पर ज्योति- 
रुपसम्पण्य स्वेन रूपेणाशिनिष्पश्न्ते || २ ॥ 

वायु अशरीर है; अ्श्न, विद्युत्‌ और मेघध्वनि ये सब अशरीर 


हैं। जिस प्रकार ये सव उस आकाशसे समुत्यात कर सूर्यकी परम 
ज्योतिको प्राप्त हो अपने स्वरूपमें परिणत हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
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अशरीरो वायुरविद्यमान शिर। वायु अशरीर है; इसके शिर 


पाण्यादिमच्छुरीरमस्येत्यशरीरः | 


कि चार्त्न विद्युत्श्तनयित्लुरित्ये- 
तानि चाशरीराणि। तत्तत्रेवं 
सति वर्षादिप्रयोजनावसाने तथा 
अपम्नष्मादिति भूमिष्ठा श्रुतिद्युलो- 
कसम्बन्धिनसाकाशदेश व्यपदि- 
शति । एतानि वथोक्तान्याकाश- 
समानरुपतासापन्नानि_ स्वेन 
वाय्वादिरुपेणागृद्मप्राणान्याका- 
शाख्यतां गतानि | 


यथा सम्प्रसादो5विद्यावस्थायां 
शरीरात्ममावभेवापन्भस्तानि च 
तथाथ्तान्यउ॒ष्माद्युलो कसम्ब- 


नव्विन आकाशदेशास्समुत्तिष्ठ न्ति 
वर्षणादिप्रयोजनामिनि३ तये | 
कथम्‌ ? शिशिरापाये सावित्र पर 
ज्योतिः ग्रद्धष्ट ग्रेष्मकमुप्सस्प 
सावित्रममिताप॑ गप्येत्य्थः | 
आदित्यामितापेन प्रथग्भावमा- 


एवं हाथ-पाँववाला शरीर नहीं 
है इसलिये यह अशरीर है। 
तथा बादल, बिजली और 
मेघध्वनि--ये भी अशरीर हैं। 
ऐसा होनेपर भी, जिस प्रकार 
नर्षादि प्रयोजनकी पूर्ति होनेपर 
ये उस [ आकाशसे समुत्थान कर ] 
इस प्रकार भूमिमें स्थित श्रुति 
युलोकसम्बन्धी श्राकाशका परोक्ष- 
रूपसे निर्देश करती है। ये पूर्वोक्त 
वायु श्रादि आकाशकी समान- 
रूपताको प्राप्त हो अपने वायु, 
ग्रादि रूपसे गृहीत न होते हुए 
आकाशसंज्ञाको प्राप्त हो जाते हैं। 


जिस प्रकार सम्प्रसाद अविद्या- 
वस्थामें देहात्मभावको ही प्राप्त 
रहता है उसी प्रकार तद्गपताको 


प्राप्त हुए वे सब॒ वर्षा झादि 
प्रयोजनकी पूर्तिक लिये इस 
युलोकसम्बन्धी आकाशदेशसे 
समुत्यावन करते हैं।. किस 
प्रकार सम्ुत्थान करते हैं ?--- 
शिशिरका अन्त होनेपर सूर्यके 
परम तेज ग्रीष्मकालीन प्रक्ृष्ट तेज- 
को उपसम्पन्त हो अर्थात्‌ सविताके 
अभित्तापको प्राप्त हो उस आदित्यकेः 
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ग्रभितापसे ँ विभिन्नमावकों प्राप्न 


कि ॥ होकर अपने-अपने स्वरूपसे सम्पत्त 
परोवातादिवायुरूपेण स्तिमितभाव| हे जाते हैं। उनमें आप 


हिल्वाश्रमपि भूमिपरषतहस्त्यादि- ग्रादि अपने रूपोंसे, बादल आर्द्रभाव- 
७ ९. 6 


पु को त्यागकर ध्रूमि, पव॑त एवं हाथी 
रूपेण विद्युदूषि स्वेन ज्योतिल- | /दके सदृश श्राकारोंसे, विद्युत 


ताद्चिपलरूपेण स्वनवित्लुर॒पि | ज्योतिर्लता आदि अपने चपल 
रूपसे और मेघध्वनि गर्जव तथा 
स्वेन गजिताशनिरुपेणेत्येद | वन्नपात भ्रादि श्रपने रूपसे स्थित 


पादिता$ सन्‍्तः स्वेन स्वेन रूपेएण 





जाते हैं । इस प्रकार वर्षाकाल 
ग्रावूडागसे स्पेन रवेन रूपेशा भि- के ५ डा 8 
आनंपर ये सभी अपने-अपने रूपसे 
निष्पच्चन्ते || २॥ निष्पन्न हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
अत ४ +++ 
यथाय॑ दृष्टान्त+-- | जैसा कि यह दृष्टान्त है-- 


एवमेवेज सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात्ससुत्थाय पर 
ज्योतिरुपसम्पथ स्वेन रूपेणासिनिष्पणते स उत्तम पुरुष: 
स्‌ तत्र पर्येति जच्षत्काइडन्रममाणः ख्ीमसियां यानेवा 
शातिभिवां तोपजन< स्मरज्ञिद श्रीर४स यथा प्रयोग्य 
आचरण युक्त उव॒लेवायमस्लिड्छरीरे घाणो युक्तः ॥३॥ 
उसी प्रकार यह सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्थात कर परम ज्योति- 
को प्राप्त हो अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है। वह उत्तम पुरुष है । 
उस अवस्थामें वह हँसता, क्रीडा करता और खी, यान अथवा ज्ञातिजनके 
साथ रमण करता अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीरको स्मरण न करता 
हग्ना सव श्रोर विचरता है। जिस प्रकार घोड़ा या बैल गाड़ीमें जुता रहता 
है उसी प्रकार यह प्राण इस शरीरमें जुता हुआ है ।। ३ ॥ 
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वाय्वादीनामाकाशादिसास्य- । 
गसनवद॒विद्यया. संसाराव- 
स्थायां शरीरसाम्यमापन्नोहम- 
मुष्य पुत्रों जातो जीणों मरिष्ये- 
इत्येव॑ प्रकार प्रजापतिनेव मधवान्‌ 
यथोक्तेन ऋ्रमेण वासि व्वं देहे- 
न्द्रियादिधर्मा तत्वमसीति प्रति- 
बोधितः सन्‍्स एप सम्प्रसादों 
जीवोःस्माच्छुरी रादाकाशादिव 
वाय्वादयः समुत्थाय देहादिवि- 
लक्तुण॒मात्मगो... रूपसवगस्य 
देहात्मभावनां हिल्वेत्येतत्‌ | स्वेन 
रूपेण सदात्मनैवासिनिष्पद्यत 
इति व्याख्यात॑ पुरस्तात्‌ । 

स येन स्वेन रूपेण सम्प्रसा- 


दोउमिनिष्पद्यते--प्राकप्रतिबोधा- 
त्द्भ्रान्तिनिमितात्सपों भवति 


यथा रज्ज पश्चात्कतम्रकाशा 
रज्वात्मना स्वेन रूपेणापिनि- 


[ उसी प्रकार-- | वायु आादि- 
के आकाशादिकी समताको प्राप्त 
होनेके समान अविद्यावश सांसारिक 
अवस्थामें शरीरकी समताको प्राप्ट- 
हुआ, अर्थात्‌ मैं इसका पुत्र है, 
मैं उत्पन्न हुआ हैँ, जराग्रस्त हूँ,. 
मरूगा! इस प्रकार समभनेवाले 
इन्द्रको जिस प्रकार प्रजापतिने 
समझाया था उसी ऋमसे तू 
देह और इन्द्रियोंके धर्मंवाला नहीं 
है, बल्कि वह सत्‌ ही तू है! इस 
प्रकार समझाया हुआ वह यह 
सम्प्रसाद--जीव आकाशसे वायु 
ग्रादकि समाव इस छदछरीरसे 
समुत्यान कर देहादिसे विलक्षण 
आत्मस्वरूपको जानकर 
अर्थात्‌ देहात्मम्ावनाकों त्यागकर 
अपने स्वासाविक सत्स्वरूप- 
से ही स्थित हो जाता है--इस 
प्रकार पहले इसकी व्याख्या की जा. 


चुकी है । 


वह सम्प्रसाद अपने जिस 
स्वाभाविक रूपसे स्थित होता 
है--जिस प्रकार विवेक होनेसे पूर्वी 
अआन्तिके कारण रज्जु सपे हो जाती 
है और फिर प्रकाश होनेपर वह 
अपने स्वाभाविक रज्जुरूपसे स्थितः 
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घ्पदयते | एवं चस उत्तसपुरुष 
उत्तमथासों पुरुषश्वेत्युच्मपुरुषः 
स॒एवोच्तमपुरुषो5स्स्वप्नपुरुषो 
व्यक्तावव्यक्तश्व सुब॒ुप्तः समस्तः 





सम्प्रसन्नोष्शरीस्थ स्वेन रूपेणेति। 
एपामेष स्वेन झुपेणावस्थितः 
क्राक्षरोीं व्याक्वताव्याकृतावपे- 
क्ष्योचमपुरुषः झृतनिवंचनों ब्ययं 


गीतासु । 
स सम्प्रसाद। स्वेन रूपेण तत्र 
स्वोत्मनि स्वस्थतया स्वात्मियूतः 


०. # 


प्येति क्विदिन्‍्द्राद्यात्मना जक्षु- 
छसन्‌ भक्षयत्‌ वा भश्यालुचाव- 
चानीप्सितान्‌ू क्वचिन्मनोमात्रेः 
संकल्पादेव समुत्यितैव्नाह्मलोकि- 
केदो क्रीडन्‌ उपादिभी रममाणत्र 


मनसेव, नोपजनम्‌ , स्रीप॑सयोर- 


छान्‍्दोग्यो पत्तिषद्‌ 
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हो जाती है उसी प्रकार वह उत्तम 
पुरुष---जो उत्तम हो और पुरुष 
हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। 
अक्षिपुरुष भौर स्वप्नपुरुष ये दोनों 
व्यक्त है, कितु सुधुप्तपुरुष अपने 
स्वाभाविक रझूपमें स्थित होकर 
सम्यक्‌ प्रकारसे लोन, सम्प्रसन्न, 


ग्रव्यक्त तथा अ्रशरीर है। इनमें 
व्यक्त और अव्यक्त जो क्षर और 
अक्षर पुरुष हैं उन्तकी श्रपेक्षा यह 
अपने स्वाभाविक रूपमें स्थित हुआ 
पुरुष उत्तम है। इसका निरूपण 
गीतामें किया है । 





वह सम्प्रसाद अपने स्वाभाविक 
रूपसे--स्वयं स्वात्मामें स्थित हुमा 
आत्मनिष्ठ होनेके कारण सबका 
अ्न्तरात्ममृत होकर सब शोर संचार 
करता है। कभी इबन्द्रादि झरूपसे 
जक्षतु'-हँसता अथवा मनोवाड्छित 
वढ़िया-घटिया भोजन-सामग्रियोंको 
भक्षण करता हुआ, कभी मनोमात्र 
अर्थात्‌ केवल संकल्पसे ही उत्पन्न हुए 
ग्रथवा ब्रह्मतोक-सम्बन्धी भोगोंके साथ 
क्रीडा करता श्रौर खली श्रादिके साथ 
मनके ही द्वारा रमण करता हुआ उप- 
जनको--जो ख्री-पुरुषोंके पारस्परिक 
सहगमनसे उत्पन्न होता है श्रथवा 


आरड १२ ] 
ल्योन्योपगमेव जायत इत्युपज- 
जमात्ममावेन वात्मसामीप्येन 
जायत इत्युपजनमिदं शरौरं तन्न 
समर | तत्स्मरणे हि दुःखमेव 
स्यात्‌; दु/खात्मकत्वात्तस्थ । 

नन्‍्वनुभूत॑ चेन्न स्मरेद्सवज्- 
उव॑ मुक्तस्य । 

नैष दोष); येव सिथ्याज्ञा- 
नादिना जनितं तत्च॒मिथ्याज्ञा- 
नादि विद्ययोच्छेदितमतस्तन्ना- 
जुभूतमरेवेति न तदस्म्रणे सर्वज्ञ- 
स्वहानि। । न छुस्मत्तेन ग्रहगृ- 
हीतेन वा यदनुभ्त॑ तदुन्सादा- 


अपणपमेपि स्पतंव्यं स्यात्तथेहापि 


संसा रिभ्रिविद्यादोषप छ्विर्यदजु- 


भूयते तस्सर्वात्मानमशरीर न। 


शाइूरभाष्याथे 





६२७ 


आत्मझूपसे या अपनी ससीपतासे 
उत्पन्न होता है ऐसे इस शरीरका 
ताम उपजन! है---इसे स्मरण न 
करता हुआ | सब ओर संचार 
करता है |, क्योंकि उसका स्मरण 
करनेसे तो दुःख ही होगा, कारण 
वह दुःखात्मक है । 


शज्जा-यदि वह अझनुभूत शरीर- 
का स्मरण नहीं करता तब तो 
सुक्त पुरुषकी असवंज्ञता सिद्ध 
होती है । 

ससाधाच-यहाँ यह दोष चहीं 


है। जिस मिथ्याज्ञाचादिकि द्वारा 


उस दरीरकी उत्पत्ति हुई थी वह 
सिथ्याज्ञानादि ज्ञानसे उच्छिन्न हो 
गये; इसलिये अ्रब उस शरीरका 
अनुभव नहीं होता, झ्रतः उसका 
स्मरण थे करनेमें सर्वज्ञताकी हानि 
नहीं हो सकती । जो वस्तु उन्मत्त 
या ग्रहग्रस्त पुरुषकों अनुभव होती 
थी उसे उन्‍्मादादिकी चिवृत्ति 
होनेपर भी स्मरण करना चाहिये-- 
ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार 
इस प्रसद्भमें भी जो शरीर अविद्या- 
रूप दोषवाले संसारियोद्वरा अनुभव 


किया जाता है वह अशरीरी 
सर्वात्माको स्पर्श वहीं करता, क्योंकि 


ध्य्८ 


छान्दोस्योपनिषद्‌ 
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स्पृशति; अविद्यानिमितताभा- 


वाद | ह 
ये तूब्छिन्नदोषेस दितकषाये- 


मानस; सत्या। कामा अवृतापि- 
धाना अजुयूयन्ते विद्याभिव्यड- 
ग्यत्वात्‌,त एव मुक्तेन स्व त्मिथू- 
तेन सम्ब॒ध्यन्त इत्यात्मज्ञानस्तु- 
तये निर्दिश्यन्तेज्तः साध्वेतदि- 
शिवश्टि-य एते बह्नलोके' इति । 
यत्र क्रचन भवस्तोर्जपे बह्मण्येव 


हि ते लोके भवन्तीति सर्वात्म- 


त्वादत्रह्मण उच्यन्ते । 
ननु कथमेकः सन्नान्यत्पश्यति 


नान्‍्यच्छुणोंति नान्यद्विजानाति 
स्‌ भूमा कार्मांथ च्राह्यतोकिकान्‌ 


पश्यन्स्मत इति च विरुद्धम्‌ | 
यथेको 


8. 


यस्मिन्नेव 


उसमें उसके अ्रविद्यार्प निमित्तका 
ग्रभाव है । 

कितु जिनके दोष नष्ट हो गये 
हैं और राग-हेषादि कषाय क्षीण 
हो गये हैं उन पुरुषोंद्वारा, मिथ्या 
विषयाभिनिवेशरूप अवृतके कारण 
भ्रज्ञानियोंके अ्नुभवमें व आानेवाले 
जिन मानस सत्य भोगोंका अनुभव 
किया जाता है वे विद्याद्वारा 
अभिव्यक्त होनेवाले होनेके कारण 
इस प्रकार उपयुक्त सर्वात्मिभूत 
विद्वाइसे सम्बन्धित हैं; इसीसे 
आत्मज्ञानकी स्तुतिके लिये उनका 
निर्देश किया जाता है। श्रतः ये 
एते ब्रह्मतोके'! ऐसा जो निर्देश 
किया गया है वह ठीक ही है, 
क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है, श्रतः वे 
कहीं भी रहें तथापि ब्रह्मलोकमें 
ही हैं--इस प्रकार कहे जाते हैं । 

शक्वा-+कितु वह एक होता 
हुआ न तो अन्य कुछ देखता है, 
न अन्य ऊुछ सुनता है और ने अच्य 
कुछ जानता है! 'वह भूमा है' और 
“वह ब्रह्मलोकसम्बन्धी भोगोंको देखता 
हुआ रमण करता है! ये दोनों 
कथन तो परस्परविरुद्ध हैं, जिस 


चुण | प्रकार यह कहा जाय कि एक पुरुष 


ख़्रय्ड २ | 


शाझुरसाष्याथ 
(२*-+--७--*+-७--+--के--<९---द०-९७-६--३०----३---२-२०-३०७७-२७--८०--<* 


९२५९ 





पश्यति स॒तस्मिन्नेव छ्णे न | जिस क्षणमें देखता है उसी क्षणमें 


पदव्यति | 
नेष दोष; श्रत्यच्तरे परिहत- 
त्वात्‌ । द्ष्डुरुष्टे रविप रिलोपात्प- 
इयन्तेव भवति; द्रष्टरन्यस्वेन 
कामानामपावान्न पस्यति चेति। 
यद्यपि सुष॒प्ते तदुक्त मुक्तस्यापि 
सर्वेकत्वात्समानों द्वितीयाभाव३। 
कैन क॑ पर्येत! इति चोक्तमेव | 


अशरीरसवरूपोष्पहतपाप्पादि- 


जत्तणश। सत्‌ कथसेष पुरुषो- 


अक्षिशि दृश्यत इत्युक्तः प्रजाप- | 


विना १ 


साक्षावृध्श्यते तदक्तव्यमितीद- 


तत्र॒ यथासावत्तिणि 


नहीं भी देखता । 


समाधान--यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि एक अन्य श्वृतिमें इसका 
निराकरण कर दिया गया है। 
द्रष्टाकी दृष्ठिका विपरिलोप सच - 
होनेके कारण वह देखता ही रहता 


है और द्रष्टासे भिन्न भोगोंका अभाव 


होनेके कारण-वह वहीं भी देखता । 
यद्यपि सुघुप्तिमें वह ( द्वेताभाव ) 
बतलाया गया है तथापि युक्तके 
लिये सी तब कुछ एकरूप होनेके 
कारण समानरूपसे हेताभाव है। 
इस विषयमें 'किसके हारा क्या 


देखे! ऐसा कहा ही गया है । 

यह पुरुष अ्रशरीररूप झौर 
अपहतपाप्मादि सक्षणोंदाला होने- 
प्र भी नेच्रमें दिखलायी देता है-- 
ऐसा प्रजापतिने क्यों कहा ? ऐसी 


चसाक्षाव दिखला ले ता ५ 
चाक्षात्‌ दिजलायी देता है 
इज बतलादा इ-+त 5 इसी >> यंत्र 
दह बतलाया चाहिये--इसोसे यह 


( झागेक्ता वक्तव्य ) झारम्भ किया 
जता है. सेफ भीतर वजाजन पर 
जाता हू। फवके तर उसके 


९३० 

से दृशस्तो यथा प्रयोग्यः 
प्रयोग्यपरो वा सशब्दः | प्रयु- 
ज्यत इति प्रयोग्यो>श्वों बलीवर्दों 
वा | यथा लोक आवचरत्यनेने- 
त्याचरणो रथोज्नों वा तस्मिन्ना- 
चरणो युक्तस्तदाकपंणाय | एव- 
मस्मिज्छुरीरे रथस्थानीये प्राणः 
पश्चवृत्तिरिन्द्रियमनोबु द्विसंयुक्त' 
प्रज्ञास्पा विज्ञान॒क्ियाशक्तिदय- 
संमूचिछितात्मा युक्तः स्वकर्म फलों 
पोगनिमित्त नियुक्त! | कस्मि- 
न्नवहमुत्कान्त उत्कान्तों भवि- 
प्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रति- 
प्टास्पामि' इतीशरेण राज्ञेव सर्वा- 
धिकारी दशनश्रवणचेष्टाव्यापा- 
रेडघिकृृतः । तस्वैव तु मात्रेक- 
देशथन्षुरिन्द्रिय॑रूपोंपलब्धि- 
द्वारभृतम्‌ ॥ रे ॥ 


छात्दोग्योपतिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 


3 पक ले परलली करल बे 

वह दृष्ान्त यों है, जिस प्रकार 
प्रयोग्य अथवा स यथा प्रयोग्य: 
इस पदसमूहमें 'सः” शब्द प्रयोग्य- 
परक है । जो प्रयुक्त होता है वह 
अइव या वृषभ प्रयोग्य कहलाता है । 
वह जिस प्रकार लोकमें-- जिसके 
द्वारा सब शोर जाते हैं वह रथ 
या गाड़ी श्राचरण कहलाता है उस 
ग्राचरणमें उसे खींचनेके लिये [अश्व॒ 
या वृषभ | जुता रहता है, इसी 
प्रकार इस रथस्थानीय शरीरमें पाँच 
वृत्तियोंवाला प्राण, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसे संयुक्त हुआ प्रज्ञात्मा विज्ञान- 
शक्ति और क्रियाशक्ति इन दो 
शक्तियोंसे संयुक्त है, श्र्थात्‌ अपने 
करमंफलके उपभोगके लिये नियुक्त 
है। किसके उत्क्रमण करनेपर मैं 
उत्कमण करूँगा और किसके स्थित 
होनेपर मैं स्थित रहूँगा' इस श्रुतिके 
अनुसार, राजा जिस प्रकार सर्वा- 
घिकारीको नियुक्त करता है उसी 
प्रकार ईश्वरने दर्शन, श्रवण और 
चेष्टा आदि व्यापारमें प्राणको 
अधिकारी बताया है। रूपकी 
उपलब्धिका द्वारभूत चक्षु इन्द्रिय 
उसीकी मात्रा अर्थात्‌ एक देश है ॥ ३॥ 


>--क$कफ-- 
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अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चच्चुःस चाक्षुषः 
पुरुषो दश्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघाणीति स आत्मा 
गन्धाय घ्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति सआत्मा- 
मिव्याहाराय वागथ यो वेदेद< श्वुणवानीति स आत्मा 
श्रवणाय श्रोत्रम || ४ ॥| 





ज्यान, +>का>->5कु->जन 





जिसमें यह चक्षुद्वारं उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुष, 
पुरुष है; उसके रूपग्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय है। जो ऐसा अनुभव करता 
है कि मैं इसे सूघरू वह आत्मा है; उसके गन्धग्रहएके लिये नासिका 
है श्ौर जो ऐसा समझता है कि मैं यह शब्द बोलू वही प्रात्मा है; 
उसके शब्दोच्चारणके लिये वागिन्द्रिय है तथा जो ऐसा जानता है 
कि मैं यह श्रवण करूँ, वह भी आग्रात्मा है, श्रवण करनेके लिये 
श्रोत्रेन्द्रिय है ॥ ४ ॥ 


अथ यत्र कृष्णतारोपलत्षित- 
माकाशं देहच्छिद्रमतुविषण्णम- 
नुपक्तमनुगतं तत्र स प्रकृतो- 
श्शरीर आत्मा चाक्षुपश्ज्षुषि भव 
इति चाक्षुपस्तस्य दशनाय रूपो- 
पलब्धये चक्षु! करणम्‌;यस्य तहे- 
हादिमिः संहदत्वात्परस्य द्रष्ड्रथे, 
. सोज्न चक्षुषि दशनेन लिड्लेन 
च्ब्यते 


जहाँ ( जिस जाग्रदवस्थामें ) 
यह कृष्णतारोपलक्षित. आकाश 
देहान्तवेर्ती छिद्रमें अनुविषण्ण--- 
अनुषक्त अर्थात्‌ अनुगत है उस 
अवस्थामें यह प्रकृत अशरीर ग्रात्मा 
चाक्षुप--चक्षुमें रहनेवाला है 
इसलिये चाद्ष है। उसके देखने- 
रूपोपलब्धि करनेके लिये चक्षु 
करण है । देहादिसे संहत होनेके 
कारण जिसपर द्रज्नाके लिये . 
चक्षु यह करण है वह पर अद्वरीर 
आत्मा इस नेन्के अन्तर्गत दर्शनहूप 


प्रोश्शरीरोड्संहतः | | लिज्रसे उससे श्रसंहत देखा जाता 


6३२ 
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अछिणि दच्यते' इति प्रजापति- | 
तोक् सर्वेन्द्रियद्ा रोपलक्तणाथेस; | 
सवृविषयोपलब्धा हि स एवेति | 
स्फुटोपलन्धिहेतुखाच अदिणि! 
इति विशेषवचनं सर्वश्रृतिषु 
“आहमदशमिति तत्सत्य॑ मवति” 
इति च श्रुतेः | 

अथापि योऊस्पिन्देहे वेद 
कथम्‌ १ इदं सुगन्धि दुर्गेन्धि वा 
जिप्राशीत्यस्थ गन्ध॑ विज्ञानी- 


छान्दोस्योपततिषद्‌ 





[ अध्याय ८ 
- +<-९-९--*--के 
है। तिन्नके अत्तर्गत दिखलायी 
देता है” यह दातश्रजापतिने 
सम्पूर्ण इन्द्रियरूप द्वारोंके उपलक्षण- 
के लिये कही है। तात्पयं यह है 
कि सम्पूर्ण विषयोंकी उपलब्ध करने- 
वाला वही है। चन्षु इन्द्रिय सफुट 
उपलब्धिका कारण है, इसलिये 
समस्त श्रुतियोंमें अक्षिणि! यह 
विज्लेष वचन है। “मैंने देखा है, 
इसलिये यह सत्य है” इस श्रुतिसे 
भी यही' सिद्ध होता है। 

तथा इस शरीरमें जो यह जावता 
है-किस प्रकार जानता है ?-मैं 
ह सुगन्धि या दुर्गन्धि सू घू अर्थात्‌ 
इसकी गव्ध जानू --ऐसा जो 


| जानता है वह आत्मा है। उसके 


यामिति स आत्मा तस्य गन्धाय ' 
गन्धविज्ञानाय'प्राणय्‌ | अथ्‌ यो | मैं यह 
वचनमृमिव्याहराणीति 

वृदिष्यामाीति स आत्माभिव्या- । 


वेदेद 


हरणक्षियासिद्धये करण वागि- 
रिद्रयम । अथ यो वेदेद श्ुणवा- 
नीति से आत्मा 
श्रोजरय्‌ ॥ ४ ॥ 


गच्च अर्थात्‌ गन्धज्ञानके लिये ज्लाण 
है । और जो ऐसा जानता है कि 
वचन उच्चारण करूँ 
अर्थात्‌ बोलूं वह आ आत्मा है; 
उसकी शब्दोच्चारणक्रियाकी सिद्धि- 
के लिये वाक इन्द्रिय करण है। 
तथा जो यह जावत। है कि मैं 


यह श्रदण कहू वह आत्मा है; 


श्रवृशाय | उसके दशव्दशअ्वणके लिये श्रोन्रेद्धिय 


ह.॥ ४ ॥ 
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अथ यो देदेदं सन्वानीति स आत्मा सनोड्ण्य 
देव चक् ए्ज्ए च्य (पत्त मा 
व्वचचु। ज वा एछछ एतेन दबे चक्षुघ प्रमसेतान्कामा- 
ल्पश्यन्श्यते | ५ ॥ 
और जो यह जानता है कि मैं मनन करूँ वह आत्मा है। मत 
उसका दिव्य नेत्र है; वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षुके द्वारा भोगोंको 
देखता हुआ रमण करता है ॥ ५॥ 
अथ यो वेदेद॑ मन्वानीति। भोर जो यह जावता है कि 
में इसका मतन कहू अर्थात्‌ 
े बाह्य इन्द्रियोंसे असंस्पृष्ठ केवल 
केवल मन्वानीति वेद स आत्मा | मत्तन व्यापार करूँ वह आत्मा 


मननाय मन))। यो वेद स | है; उसके मनन करनेके लिये सन 
। है 
आत्मा' इत्येवं सर्वत्र प्रयोगा-। है। जो जावता है वह 


आत्मा है! इस प्रकार ही सर्वत्र 
प्रयोग होनेके कारण यह ॒विदित 
यथा य। पुरस्ताक्रकाशयति से होता है कि ज्ञान ही इसका स्वरूप 


दित्यो , है; जिस प्रकार कि जो पूव॑से 
ख यो दक्षिणतो यः |प्क्लाश करता है वह सूर्य है तथा जो 


है आर जो ऊपरकी झोर प्रकाश करता 
यतिसआदित्य# इत्युक्ते प्रकाश- | है वह सूये है” ऐसा कहे जानेपर 


यह ज्ञात होता है कि सूर्य प्रकाश- 

स्वरुप: स इति गम्वते | कि है 
दर्शनादिक्रियानि्वस्यर्थाति | नेत्रादि जो इच्ियाँ हैं वे 
इशनादि क्रियाकी निष्पत्तिके लिये 
हैं-यह बात इस आात्माकी 
चास्पात्मन) सामर्थ्यादवगस्यते। | सामथ्यंसे विदित होती है | आत्मा- 





मनसव्यापारमिन्द्रियासंरपृष्ट 


हेदनसस्य स्वरूप मित्यव ग॒स्पते | 


तु चच्चुरादिकरणानि । इद 


६ 


६) 
०७ 


छात्दोरयोपतिषद्‌ 
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आत्मनः सत्ताग्नात्र एव ज्ञानक- 


0 


दत्वं व तु व्याएततया । यथा 


सवितु) सत्तामात्रसेव प्रकाशन- 


कतत्वं तु व्यापृततयेति,तद॒त्‌ । 

मनोस्स्थात्मनों देवसप्राइत- 
मितरेच्ियिरसाधारणं चन्चुइ्चप्टे 
पच्यत्वनेनेति चच्चुः । वतंम्ान 
कालविषपयाणि चेन्द्रियाए्यतो 
धेवानि तानि। मनस्तु त्रिकाल- 


विषयोपलन्धिकरणं सृदितिदोएं 

पव्यवहितादिस वों पल्लब्धि- 
करण चेति 
सब पमक्तः 
नि 


प्‌ 


देव॑ चक्तुरुच्यते | 
स्वरूपाप ज्ञोजविद्या - 
तदहेन्द्रियमनो वियुक्तः सर्वा 


त्मभावमापन्नः सस्तेष४ व्योसव 
डिश्रुद्ध 
सन्‍्नेनेनेवेश्रेण मनसेतान्का- | 
मसान्तविद॒प्रकाशवल्नित्यप्रततेन 


। 
दशनेन पच्यन्ससते || ४५॥। | 


का जो ज्ञानकर्तत्व है वह केदल 
का जा ज्ाचकत्त्व हू वह इंदल 





३७ ऐश तन प््ता ह०«- ही 
तत्तामात्रमें है, उसकी व्याप्ततादे 
कारण कक 
कारण चहां है। जिनस प्रकार पृथक 








हा है कसा व्यापारणवणताक 
छणय न्न्टटड जे प्र्का बन 
कारण चहों है, इसी प्रकार छत 
अंक रेओोद च्चा मर 
सनकाया चाहुवय । 
मर ' 2 
सव्‌ इत्त बआात्माक्ना दुद-- 
नम रबर अर हल च्द्रियोंते 
अन्राद्डषत अधात्‌ अच्य इच्द्रयात् 


अप पल >> 
जचच् रखता हू 


| 


/0॥॥ /2! 


न 


इसालय के 


तीचों कालोकि 


लव्धिका करण, क्षीणदो 
नम एवं व्यवहित ह््त सभी पदाधधोर्दि 
साधत हुं, इसलिये 
जाता ह्‌ । 
स्वब्पत्यित 


# 
जल 


न 
5 


८] 
5] 
३ 


५ 
5 
न 


घका 


द 


*6|/ 
डे 


तथा 


-॥| 
0५ 


खआात्मा 
 अविद्या 
पे वियक्त 
प्राप्त हंनपर 
समाद विश और सर्वश्वर हे तथा 


अजित 
हांचपर 


४ /| 


ते 
। 


$- 
८ 
प्ज 
£ 
6 
नए 


इन्द्रिय 


2 2, 


च्डु्‌ 


ह 
है, सवत्निभाव- 


वह 


५५ 
रा 


>> 
क्कां 


आकाझके 


सर्वेधरों सनठपाधि | वरूप उपाधवाला होदेपर वही 


इस इझान्छ्याके क्‍्वारी मनसे हा 
चूयके प्रकाशके समान अपनी नित्य 
उसृत दृष्ट्तध इन भागाको देखता 


हुआ रमण करता हैँ | ५॥ 
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कान्कामानिति विशिनष्टि || कित भोगोंको देखता है? 
इसपर श्रुति उतका विशेषण 
बतलाती है । 

य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानसुपासते 
तस्मात्तेषा< से च लोका आत्ता। सर्वे च कामाः स 
सवा €श्व लोकानाप्तोति सवा श्थ्व॒ कामान्यस्तमात्मानम- 
नुविय विज्ञानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच 
॥ ६ ॥ 

जो ये भोग इस ब्रह्मलोकमें हैं उन्हें देखता हुआ रमण करता है । 
उस आत्माकी देवगण उपासना करते हैं। इसीसे उन्हें सम्पूर्ण लोक 
और समस्त भोग प्राप्त हैं। जो उस आत्माको शाख्र और आचायके 
उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ रूपसे अनुभव करता है वह सम्पूर्ण 


लोक श्र समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है। ऐसा भ्रजापतिने कहा, 
प्रजापतिने कहा ॥ ६॥ 





य ते बरह्मणि लोके हिरए्य-| जो ये भोग सुवर्णकी निधिके 
निधिवद्याह्मविषयासड्ाजतेनापि-| 7 अहालोकर्मे बाह्य विषयोंकी 
आसक्तिरूप अनुृतसे ब्राच्छादित हैं 
अर्थात्‌ केवल संकल्पमात्रसे प्राप्त 
त्यर्थ! । यस्मादेष इन्द्राय प्रज[प- | होनेयोग्य हैं, उन्हें वह देखता है 
तिनोक्त आत्मा तस्माततः [ क्योंकि इस ग्ात्माका प्रजापतिने 

| जे देश लिये 
श्रत्वा तमात्मानमथत्वेषपि देवा | “की उपदेश किया है इसलि 
ँ बे हि तेषां | उनसे श्रवण कर आज भी देवगण 
जे | तबपासनाच तेपों। _उक्की उपासना करते हैं। उसकी 
सर्वे च लोका आत्ताः ग्राप्ताः 


उपासनासे उन्हें सारे लोक और 
सर्वे च काम्ता)। यदर्थे हीन्द्र | समस्त भोग प्राप्त हैं। तात्पय यह 


हिता। संकृरपमात्रलस्यास्तानि- 
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एकशतं वर्षाणि प्रजापतों ब्रह्म- | 
5 + 


चयप्ुवास॒ तत्पलं॑ प्राप्त 


हरे 6 


देवेरित्वमिप्रावः | 
तथुक्त॑ देवानां महाभाग्य- 


त्वान्न त्विदानीं मजुष्याणा-! 
मस्पजीवितत्वान्मन्द्तरप्रज॒ताब 
सम्भवतीति प्राप्त इद्सुच्यते--स 
सर्वात्व लोकानाप्नोति सर्वाभ् 
कामानिदानींतनो5पि; कोउसोौ ? 
इन्द्रादिवधस्तमात्मानमनुविद् 
विजानातीति ह सामान्येन किल 


प्रजापतिर॒ुवाच | अतः सर्वेपा- 
मातमब्वानं तत्फलप्राप्तिश्व तुस्यैव 
भवतीत्यर्थ! | ह्विवंचत प्रकरण- | 
समाप्त्यर्थम्‌ ॥ ६ ॥ 


है कि जिसके लिये इच्दने प्रजा- 
पतिके यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचय- 
वास किया था वह फल देवताओ्रों- 
को प्राप्त हो गया । 

देवता महाव्‌ भाग्यशाली हैं, 
अत: उनके लिये वह (सम्पूर्ण लोक 
और समस्त भोगोंकी प्राप्ति होनी ) 
उचित ही है, किंतु इस समय 
मनुष्योंकी तो उत्तका मिलना 
सम्भव नहीं है; क्योंकि वे प्रल्पजीवी 
और मन्दतर बुद्धिवाले हैं--ऐसी 
शड्धा प्राप्त होनेपर यह कहा 
जाता है--वह वतमानकालीन 
साधक भी सम्पूर्ण लोक और समस्त 
भोगोंको प्राप्त कर लेता है। वह 
कौन ? जो इच्द्रादकि समान 
उस गआत्माको जानकर साक्षात्‌ 
अनुभव कर लेता है--इस प्रकार 
सामान्यछपसे (सभीके लिये ) 
प्रजापतिने कहा । अतः आत्मज्ञान 
और उसके फलकी प्राप्ति सभीके 
लिये समाव है--ऐसा इसका 
तात्पय है। 'प्रजापतिर्वाच” इसकी 
द्विरक्ति प्रकरणकी समाप्तिके लिये 


है॥६॥ 


इतिच्छान्दोस्योपनिपयष्टसाध्याये द्वादश- 
खण्डभाष्य॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ १२ ॥। 


+- < औै5 ० बचत 


त्रयोदश खरूड़ 
35 
इ्यामाच्छवलम्‌' इस मन्त्रका उपदेश 
श्यामाच्छबलं प्रपय शुबलाच्छाचार्म प्रपथ इश्च 
इव रोसाणि विधूय पाप चछ इच राहोनलास्पमुच्य 
धूत्वा शुरीर्मझृत॑ कृतात्मा ऋह्मलोकमशिसम्भवासी- 
व्यभिसम्भवामीति ॥ १ ॥ 


मैं इयाम ( हृदयस्थ ) ब्रह्मसे शवल ब्रह्मलोक प्राप्त होऊँ शौर शवल- 
से श्यामको प्राप्त होऊँ। अछ्व जिस प्रकार रोएँ फराड़कर निर्मल हो 
जाता है उसी प्रकार मैं पापोंको कराकर तथा राहुके मुखसे निकले हुए 
चन्द्रमाके समाच हारीरको त्यागकर क्ृतकृत्य हो अकृत ( वित्य ) 
ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हूँ, ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हैँ ॥॥ १ ॥ 


व्यामाच्छुबलं प्रपय इत्यादि-|. श्यामाच्छबलं प्रपचे” इत्मदि 
मन्त्र पवित्र करतेवाला है और 
यह जप अथवा ध्यानके लिये है। 
ध्यानार्थो वा। व्यामी गम्भीरों इयाम यह गम्भीर वर्ण है | हृदयस्थ 
चरण ध्याम इव इ्यामों हाद। वहा सत्यत्त दुर्गंग होनेके कारण 

सत्य बीस दा | इयास वर्णके समाव श्याम है, उस 
तह्मात्यस्तवुखगांबलातद्धाद | यत्व वहाकों जानकर व्यॉनडे 
त्रह्म ज्ञात्वा ध्यौनेन तस्माच्छुचा- | हरा उस इयाम जहासे शवल 
बरह्मको---जो शवलके समान छझबल 
है, क्योंकि ब्रह्मलोक अरण्यादि 
अनेक कामनाओोंसे युक्त है इसलिये 


भच्त्रास्तापः पावनों जपार्थश्व 


माच्छुबल शव॒ल इंच शबलो5र- 
ण्यादनेककाममिश्रत्वादत्नह्मलो- 
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धागा 
कस्य शावस्यम्‌ , तं॑ब्रह्मलोक शवल 
प्रपधे मनसा शरीरपाताहोध्चे 





गच्छेयम्‌ |यस्मादह शबलादूत्रह्म- 


लोकान्ामरूपव्याकरणाय व्याम 
अपवये हादभाद॑ प्रपन्नोउ्स्मीत्यभि- 
ग्राय। | अतस्तमेव प्रकृतिस्वरूप- 
सात्मान शबलं ग्रपध हत्यर्थः । 
कथ शबलं ब्रह्मलोक प्रपचे? 
इत्युद्यते-अश्वच इव स्वानि 
लोपानि विधूय कम्पनेन श्रम 
पास्वादि च रोमतोड्पनीय यथा 
निर्मलो भवत्येवं हादअक्नज्ञानेन 
विधृय पाप॑ धर्माधर्माख्य चन्द्र 
इव चराहग्रस्तस्तस्माद्राहोमुंखा- 
स्मुच्य मारवरी सवति यथा-एवं 
धृत्वा पहाय शरीर सर्वानथाश्र- 
यमिहेव ध्यानेन कृतात्मा कृतकृ- 
त्यः सन्नकृत नित्य ब्रृद्मलोकम- 
मिसम्भवासीति | हदिखंचन 
अलसमाप्सयथम्‌ ॥ १ ॥ 


जज पा 5 


छान्‍्दोस्यो पतिषदू 


[ अध्याय ८ 


उसकी शबलता है, उस शबल 
ब्रह्मलोकको मतसे--शरी रपातके 
पह्चांत॒ प्राप्त होऊँ--जाऊँ, क्योंकि 
मैं नाम-हूपकी अभिव्यक्तिके लिये 
शबल ब्रह्मलोकसे इ्याम--हादे- 
भावको प्राप्त हुआ हैं, ऐसा इसका 
ग्रभिष्राय है। अतः तात्पय यह है 
क्रि मैं उस अपने प्रक्ृतिस्वरुप 
शबल श्रात्माको प्राप्त होऊँ । 


मैं शबल ब्रह्मलोकको केसे प्राप्त 
हो सकता हूँ ? सो बतलाया जाता 
है--जिस प्रकार अश्वच अपने रोएँ 
हिलाकर अर्थात्‌ रोम-कम्पनके 
द्वारा श्रम और छूलि आदि दूर 
करके जेसे निर्मल हो जाता है 
उसी प्रकार हारदंब्रह्मके ज्ञानसे 
धर्माधमंह्प पापकोी 'माड़कर तथा 
राहुप्स्‍रस्त चन्द्रमाके समात॑ जिस 
प्रकार कि वह राहुके मुखसे निकल- 
कर प्रकाशमान हो जाता है उसी 
प्रकार सम्पूर्ण भ्रवर्थोके आश्रयभूत 
शरीरको त्यागकर इस लोकमें ही 
ध्यानद्वरा छतात्मा--छतकृत्य हो 
अक्ृत--मित्य.. ब्रह्मलोकको प्राप्त 
होता हैं । 'ब्रह्मतोकममिसम्भवामि' 


इसकी द्विरक्ति मन्त्रकी समाप्तिक 
लिये हे ॥ १ ॥ 


तिच्छान्दोग्योपनिपय्चष्ट माध्याये त्रयोदशखण्ड- 
भाष्यं सम्यूणम ॥ १३॥ 


एु ख्रण 
चतुदश खण्ड 
-+- 8 बल 
कारणरूपसे आकाशसंज्ञक ब्रह्मका उपदेश 


आकाशो वा इत्यादि ब्रह्मणो | भाकाशो वै” इत्यादि श्ति 
उत्तम प्रकारसे ध्यान करनेके निमित्त 


ब्रह्मका लक्षण निर्देश करनेके 
लक्षणनिर्देशार्थभ्‌ आध्यानाय | लिये है। 


आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवेहिता ते यदन्‍्तरा 
तदुब्रह्म तदसत< स आत्मा प्रजापतेः सभा वेश्म 
प्रपय यशो5हं भवाम्ति ब्राह्मणानां यशों राज्ञां यशो 
विशां यशो5हमलुप्रापत्सि स हाह यशुसां यशुः श्येत- 
मदत्कमदत्कश्श्येते लिदु मामिगां लिन्दु 
मामिगाम ॥ १ ॥ 


झ्राकाश वामसे प्रसिद्ध आत्मा तास और रूपका निर्वाह करने- 
वाला है | वे ( चाम और रूप ) जिसके अन्तर्गत हैं वह ब्रह्म है, वह 
अमृत है, वही आत्मा है। मैं प्रजापतिके सभागृहको प्राप्त होता हूँ; मैं 
यशः:संज्ञक आत्मा हैं; मैं ब्राह्मणोंके यश, क्षत्रियोंके यश्ञ और वेषयोंके 
यश ( यश :स्वरूप गआ्रात्मा ) को प्राप्त होना चाहता हूँ; वह मैं यशोंका 
यश हैँ; मैं बिना दाँतोंके भक्षण करनेवाले रोहित वर्ण पिच्छिल खरी- 

चिह्नको प्राप्त न होऊँ, प्राप्त न होऊ ॥ १॥ 
आकाशों वे नाम श्रतिषु | भआाकाश' इस नामसे श्रुतियोंमें 
.. आत्मा प्रसिद्ध है, क्योंकि वह 


तीछड आता; आकाश इताः ।काशके समान अदशरीर-और 


शरीरत्वात्सक्ष्मत्वाच्च | स | सूक्ष्म है। वह झ्राकाश ( झाकाश- 
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चाकाशों नामरुपयो स्वात्मस्थ | संशक आत्मा ) जलके फेनस्थानीय 

कर ग्रपनेमें स्थि गैर रूपका 
वोरज॑गद्वीजभूतयो! सलिलस्पेव प्रपनेसें स्थित नाम और रूपका 


3 निवबंहिता-- निर्वाह करनेवाला 
फेनस्थानीययोर्निबंहिता निर्वोद 


ग्र्थात्‌ उन्हें व्यक्त करनेवाला है। 
व्याकृतां । ते नासरझूपे यद॒च्तरा | वे नाम और रूप जिसके अन्तर्गत 
अशोक __.५, | है श्र्थात्‌ जिस ब्रह्मके अन्तरा-- 
यर्य बह्लणोंउ्तरा मध्ये वर्तेंते | वर्तमान हैं, श्रथवा जो उन 


तयोवा मामरुपयोरन्तरा सध्ये | ताम और रूपके श्रन्तरा--मध्यमें 
है और उन नाम और झूपसे 
यज्नामरुपास्यामस्पृष्ट यदित्ये- असंस्पृष्ट है; तात्ययें यह है कि वह 
तत्तदत्रम नामरुपविलक्षण | *ह ताम-झहपसे विलक्षण और 
नाम-रूपसे असंस्पृष्ट है, तो भी 

नामरूपाभ्यामस्पृष्ट तथापि : उसका निर्वाह करनेवाला है; 
(वोह वंलत्तर्ण अद्ेत्यर् अर्थात्‌ ब्रह्म ऐसे लक्षणोंवाला है। 
निर्वोहि वंलक्षण त्ह्मत्यर्थ! | हृद- | यहो बात [ वृहदारण्यकास्तगंत ] 
ह हसन मेत्रयीत्राह्मणममें कही गयी है कि 

मेव मैत्रेयीत्राह्मणेनोक्त चिन्मा अवे लि वि अहगयि होगे 


त्रातुगमात्सवंत्र चित्स्वरूपतैंवेति | /एण सबकी चिह्रपता है--इस 
प्रकार इन वाकक्‍्योंकी एकवाक्यता 
गम्यत एकवाकयता | ज्ञात होती है । 


कर तदवगम्यते ? इत्याह-स | यह वात कैसे ज्ञात होती 
है? ऐसा प्रइन होनेपर श्रृति 
कहती है--'स आगात्मा'--प्रात्मा 
जन्तूर्ता प्रत्यकचेतन। स्वसंवेद्य; | सम्पूर्ण जीवोंका प्रत्यक्चेतत और 
प्रसिद्धस्तेनेव स्वरुपेणोत्रीया-| व के। उसी सपते 

उन्नयन (ऊहा) करके वह ॒अद्यरीर 
शरीरा व्योमवत्सदंगत आत्मा | और आकाशके समान स्वगत भ्रात्मा 


आत्मा । आत्मा हि नाम सब्व- 


खण्ड १४ | 
ब्रह्मृत्यवगन्तव्यम्‌ | त्चात्मा 


अल्यामृतमम रणधर्मा । 

अत ऊध्ये पन्त्र; | प्रजायति- 
अतुमृखस्तस्य सभ्ां वेश्म अश्ु- 
'विपितं वेइम अपने गच्छेयम । 
किश्व यशो5ह॑ यशो नामात्माहं 
भव्ाम्ति ब्राह्मणानास्‌ | ब्राह्मण 
एव हि. विशेषतस्तमुपासते तत- 


शाह्डरभाष्याथ 


५ 


ह्हः 





ही ब्रह्म है--ऐसा जानना चाहिये । 
वह आत्मरूप ब्रह्म अमृत---अ्रमरण- 
घर्मो है 


इसके आगे मन्त्र -हैं--प्रजापति , 
चतुमु ख ब्ह्माका नाम है, उनकी 
सभा अर्थात्‌ प्रभुविसितनामक गृहको.- 
मैं प्राप्त होऊँ--जाऊँ। मैं ब्राह्मणोंका 
यश--यहासंज्ञक आात्मा, होऊँ 
क्योंकि ब्राह्मण ही विश्षेषल्पसे उसकी 
उपासचा करते हैं; अत: मैं उत्तका 
यश होऊं। इसी प्रकार मैं क्षत्रिय 
और बेब्योंका भी यश होऊँ। वे 


स्तेषां यशों भवा में । तथा राज्ञां | भी अधिकारी ही हैं, श्रतः मैं उनका 
विशां च। तेप्प्पधिक्ृता एवेति | भी आत्मा होऊँ। मैं उतका यशञ्ञ 


तेषासप्ात्मा सदामि | तथ्शो- 
आमजुप्रापत्स्यलुप्राप्तु मिच्छा मि | 


स हाह यशसामात्मनां देहेल्द्रि- | ० इफ्िय, सन और 


यमनोवुद्धिलक्षणावामात्या | 
किमर्थमहमे्व॑मपये १ इत्यु- 
उयते-च्येतं वर्णतः पकब॒दुरसस 


रोहितम्‌ | तथादत्क दुन्तरहित- 


शेु 


सप्यदस्द॑ सक्तुपिव खस्रीव्यस्न 


५३ ३ वीय॑दिज्ञन 
तत्सेदिदां तेजीबलबीवीदज्ञाच- 











प्राप्त करता चाहता हैं। वह में 
यशःस्वरूप आात्मात्रोंका अर्थात 
चुद्धिरुप 


आत्मसाप्नोंका आत्मा हूँ। 


मैं इस प्रकार आत्माक्तो क्‍यों 
प्राप्त होता हैं ? तो दतलाया जाता 


चल 


च्येत रुख्सें पक्के 
हैं--इबेत--जो रख्में पके हुए 
बेक्के समान लाल है रा 
वबरदा समादच ला ६, तथ 
्लज्झूज- ८०००० ०.55 
अदत्क---दच्तरहित होनेपर भी 


हर ' धरक्षण करतेदाले जोचिह्न- 


अदत्कत असर, 


कट जलवा मद कक ०० बुर झंपृल ता ले अब 

को; क्योक्न दंह अपना सेक्स 
करनेदाले फ्ेजे फेफा लत दीडडा ज्ञान 
करनचदा[लद पथ, ८ण , वीय ल्‍ विज्ञान 


जलती अल 
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६७..+--.$.+----+--+-+- “+.+--+--+७-+-+-+-+--+--+-+-+-+-++-+--+-+++: 


धर्माणामपहन्त॒ विवाशपित्रित्ये- | और धर्मका हचत श्रर्थात्‌ विनाश 
करनेवाला है। जो ऐसे लक्षणों- 


तद्‌ | यदेव॑लक्षणं ब्येत॑ लिन्दु | वाला इवेत लिब्चु--पिच्छिल छी- 
चिह्न है उसे प्राप्त व. होऊँ उसमें 
पिच्छुल॑ तन्माम्रिगां मासिंग- | गसत ते करूँ । “समाभिगास्‌ 
साभियाम्‌र यह द्विरकक्ति उसका 
श्रत्यन्‍्त शन्ननर्थहेतुत्व प्रदर्शित 
तुत्वप्रदशवार्थम्‌ ॥ १॥ करनेके लिये है | १ || 


+-६8:88-- 


च्छेषम्‌ | दिवेचनमृत्यन्तानथ्थहि- 


इतिच्छान्दोस्योपनिषद्यष्टसाध्याये चतुदृश- 
खरण्डभाष्यं सस्पूराम्‌॥ १४ ॥ 





पञच्चदरशा खण्ड 


धो उ  है३ 
आत्मज्ञानकी परम्परा, नियम झौर फलका वर्णन 


तद्धेतदुब्नह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिसेनवे मनुः 
प्रजाभ्य आचार्यकुलाहेद्मधीत्य यथा विधान गुरोः कंमो- 
तिशेषेणाभिसमाइल्य कुठुम्बे शुचो देशे स्वाध्यायमधी- 
यानो घार्मिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्र तिष्ठा- 
प्याहिश्सन्सवसूतान्यन्यत्र तीर्थेश्यः स खल्वेव॑ 
वर्तयन्यावदायुष बह्मलोकम भिसम्पयते न च पुनरावतेते 
न च पुनरावतेते ॥ १ ॥ 


उस इस आत्मज्ञानका ब्रह्माने प्रजापतिके प्रति 'वर्णन किया, 
प्रजापतिने मनुसे कहा, मनुने प्रजावर्कको सुवाया। नियमानुसार गुरुके 
क॒र्तब्यकर्मोंको समाप्त करता हुआ वेदका अध्ययत कर आचाय॑ंकुलसे 
समावर्ततकर कुटुम्बमें स्थित हो पवित्र स्थानमें स्वाध्याय करता हुश्ना 
[ पुत्र एवं शिष्यादिको | घामिक कर सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी अपने अच्तः- 
करणामें स्थापित कर शाखकी आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोंकी हिंसा न करता 
हुआ बह निश्चय ही आयुकी समाप्तिपय॑न्त इस प्रकार बतंता हुआ 
[ प्रच्तमें ] ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है; झौर फिर नहीं लौटता, फिर 
नहीं लौटता ॥ १॥ 


तद्धेतदात्मज्ञानं सोपकरणमस्‌ [शमादि] उपकरणोंके सहित उस 
ल्‍ इस आत्तमज्ञानका 'ओमित्येतदक्षरस्‌' 
ऑओपिस्येतदक्षुरम! इत्याय सहों- | इत्यादि उपासनाम्रोंके सहित उसका 


€४३ 


छान्‍्दोस्यीपतिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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पासनेस्तद्वाचकेन ग्रन्थेताष्टाध्या- 
यीलक्षणेन सह ब्रह्मा हिरएय गे 
परसेश्वरो वा तद्द्वरिण प्रजापतये 
कश्यपायोबाच, अपावपि सनवे 
स्वपुत्राय, मनुः प्रजास्य३, इत्येव॑ 
श्रत्यथंसस्प्रदायपरम्परपागतसु- 
पनिषद्दिज्ञानमद्यापि विदृत्सववग 
झ्यते | 


यथेह पह्ठाव्रध्यायत्रये प्रका- 
शितात्मविद्या सफलावगम्यते 
तथा कर्मणां न कब्ननाथ इति 
प्राप्ते तशनर्थक्य प्राप्ति परिजिहीप- 
येदं कर्मणो विद्ठद्धिरनुष्टीयमा- 
नस्प विशिष्ट फलवस्वेनाथवत्तमु 
च्यते-- 


आधचार्यकुच्ाहद्सघीत्य सहा 
थतोर्ययन॑ कृत्वा यथावि- 
धघान॑ यथास्वृतक्तेनियमैय का 


5 
हा 
ब्द 


ला 


7 


| गर्वेस्यापि -विधे 


स्प्न्यु बाण प्रति क्ते- 


वर्णव करनेवाले इस आठ अध्याय- 
वाले प्रन्यके साथ ब्रह्मा-हिरण्यगर्स 
ग्रथवा परमेश्वरने प्रजापति-- 
कहयपके प्रति वर्णन किया था। 


उन्होंने अपने पुत्र मनुसे कहा और 
मनुने प्रजावर्गकों सुनाया। इस 


प्रकार शत्यथंसम्प्रदायपरम्परासे 


आय। हुआ वह विज्ञान आज भी 
विद्वानोंमें देखा जाता है । 


जिस प्रकार छठे आदि इन 
तीन अ्रध्यायोंमें वर्णण की हुई 
आ्रात्मविद्या सफल समझी जाती है 
उस प्रकार कर्मोका कोई प्रयोजन 
नहीं है-- यह ॒वात प्राप्त होनेपर 
कर्मोकी व्यर्थता प्राप्त होती है; 
ग्रतः उसकी निवृत्तिकी इच्छासे 
द्वानोंहारा अनुप्तित होनेवाले 
कर्मोके विशिष्टफलयुक्त होनैसे 
उनकी साथ्थकताका निरूपण किया 
जाता है--- 


आचायंकुलसे वेदाध्ययच कर 
प्र्यात्‌ु यवाविधान--जेसे कि 
स्मृतियोंने नियम वतलाये हैं उनसे 
युक्त हो अर्थके सहित वेदका 
स्वाध्याय कर--वर्यो कि उपकर्वाण 
ब्रह्मचारीके लिये रमृत्यक्त सस्पूर्ण 
विधि कर्तव्य ग्रतः: उसमें 


दर 


एक 
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व्यत्वे गुरुशश्रुपाया ग्राधान्यग्र- | गुरुशुश्रूषाकी प्रधानता प्रदर्शित 
करनेके लिये श्रुति कहती है-- 
गुरुका जो करनेयोग्य कम हो उसे 
तव्यं तत्कृत्वा कर्मशूस्यों योउति- | करके जो कमशून्य समय शेष रहे 
उस समयमें वेदका अ्रध्ययन कर- 
ऐसा इसका तात्पर्य है। शब्रवः 
धीत्येत्यर्थ' । एवं हि नियमव- | टैभिश्नाय यह है कि इस प्रकार 

नियमवान्‌ विद्यार्थीका अध्ययन 
ताधीतों वेद। कर्मज्ञानफलप्रा- किया हुआ वेद ही कर्म शौर 


दशतार्थमाह-- गरोः कर्म यत्क- 


शिष्टः कालस्तेन कालेन वेदस" 


ज्ञानकी फलप्राप्तिका हेतु होता है 


प_ये भवति नान्यथेत्यमिग्रायः | | और किसी प्रकार नहीं । 


अभिसमावृत्य धर्मजिज्ञासां 
समापयित्ता गुरुकुलानिदृत्य 
न्यायतोी दारानाहत्य कुटम्बे 
स्थित्वा गाहंस्थ्ये विहिते कर्मणि 
तिष्ठ॒न्निर 4 6 
लत्यर्थ। । तत्रापि गाहंस्थ्य- 
विहितानां कर्मणां स्वाध्यायस्थ 

दशनार्थम्न॒च्यते 

ग्राधान्यप्रदशनार्थमुच्यते-- शुचौ 
विविकेय्मेष्यादिरहिते देशे यथा- 
वदासीनः स्वाध्यायम्तधीयानों 
नेत्यकमधिके व यथाशक्ति 
ऋगायम्पासं च कुचेन्धामिंकान्पु- 
त्राब्शिष्यांइ्च घर्ममुक्तान्विद्ध- 
द्धामिकत्वेब तान्ियमयन्नात्मनि 


छा० उ० ६०-- 


अभिसमावृत्य” श्रर्थात्‌ु धर्म 


निवृत्त हो नियमपु्वंक खीपरिग्रह कर 
कुटुम्बमें स्थित हो अर्थात्‌ गृहस्था- 
श्रममें विहित कर्ममें तत्पर हो; वहाँ 
भी गृहस्थाश्रमके लिये विहित 
कर्मोमें स्वाध्यायकी प्रधानता प्रदर्शित 
करनेके लिये ऐसा कहा जाता है- 
शुचि--विविक्त अर्थात्‌ अपविन्न 
पदार्थोसे रहित स्थानमें यथावत्त 
बैठकर स्वा्याय करता हुआ अर्थात्‌ 
प्रतिदिवका नियमित पाठ और यथा- 
शक्ति उससे अधिक भी ऋगादिका 
अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्यों- 
को घामिक--घर्मवाच्‌ बनाता हुआ 


अर्थात >> घा समिकत्वद्वारा उनका ">> तियमद 
अथात्‌ धा।मकेत्वद्वरा उचका यमन 


जिज्ञासाको समाप्त कर गुरुकुलसे 


_ 


करता हुआ आत्मनि ने 
करता हुआ नज्लात्मनि---अ्पने 





९४५६ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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स्वहृदये हादे प्रह्मणि सर्वेन्द्रियाणि 
सम्प्रतिष्ठाप्योपसंहत्ये र्रियग्रह- 
गत्कमाणि च संन्यस्याहिं- 
सन्‌ हिंसां परपीडामझुबेन्‌ स्व- 
भूवानि स्था वरजड्भरमानि भृतान्य- 
पीडयन्नित्यथ्थ: | 
भिक्ञानिमित्तमवनादिनापि 
परपीडा स्पादित्यत आह-- 
अम्यत्र तीर्थेस्थ। | तीथें नाम 
ध्न्यत्रे > ० क ५ 
श्रानुज्ञाविषयस्ततो*न्यत्रेत्यथे?| 
सर्वाश्रमिणां चेतत्समानम्‌ । 
तीथेंस्योज्न्यत्रा हिंसेवैल्यस्ये बरणे- 
यन्ति | कुटुम्ब एजैतत्सईवे कु 


नस खल्वधिकृतो यावदायुपं 


यावज्ञीवमेदं यथोक्तेन प्रकारेणैव 


वर्तयन अल्ललोकममिसम्पद्ते | दे 


। इन्द्रियोंको 


हुदयमें यानी हृद्यस्थ ब्रह्ममें सम्पूर्ण 
स्थापित--उपसंहृत 
कर और  इच्द्रियनिग्नहद्धारा 
कर्मोका संन्यास कर अहिसत्‌'-.- 
हिंसा श्रर्थातु परपीडा वे करता 
हुंआ यात्री स्थावर-जंगम समस्त 
प्रारियोंको पीडित व करता हुआ । 


भिक्षाेके लिये किये हुए 
अमणादिसे भी परपीडा [ हिंसा ) 
हो सकती है, इसलिये श्रुति 
कहती है--अच्यन्न तीर्थेस्य:' । जो 
शासाज्ञाका विषय है उसे ीर्थ 
कहते हैं, भ्रतः तात्पर्य यह है कि 
उसके सिवा अन्यत्र हिंसा न करता 
हुआ । यह नियम सभी आाश्चमोंके 
लिये समान है। कुछ अ्रन्य 
विद्वान लोग तो ऐसा कहते हैं कि 
तोथेके सिवा और सब जगह 
अहिंसाका ही विधान है। 
अपने कुटुम्बमें ही यह सब 
करता हुआ वह अधिकारी पुरुप 
आयुपर्यन्त अर्थात्‌ यावल्लीवन 
उपयुक्त प्रकारसे ही बतंता हुआ 
हान्त होनेपर ब्रह्मलोकको प्राप्त 
होता है, श्रीर फिर झरीर ग्रहण 


देहदान्ते | न च पुनरावर्तते शरीर- | करनेके लिये वहीं लौटता; क्योंकि 
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अहणाय; पुनरावृत्ते ग्राप्तायाः पुनरावृत्तिकी प्राप्तिका प्रतिषेध किया 
| गया है। तात्पर्य यह है कि श्रचिरादि 
प्रतिषेधात्‌ | अचिरादिना मार्गेण | शार्मसे कार्यत्रह्मके लोकको प्राप्त हो 


है ल्‍ जबतक ब्रह्मलोककी स्थिति रहती है 
कार्यत्रहमलोकमभिसम्पद्य यावदूत्। वह वहीं रहता है, उसका 


हालोकस्थितिस्तावतत्रेव तिष्ठति के होनेसे पुर्व॑ वह वहाँसे नहीं 

९ ९ टता ।& न च पुनरावर्तते, न च 
प्राक्रती! नावदेत शइत्पर!। पुनरावतंते” यह ह्विरुक्ति उपनिषदृ- 
हिरयास उपनिषद्धिद्यापरिस- | विद्याको समाप्ति सूचित करनेके 
माप्त्यथं। ॥ १॥ लिये है ॥ १ ॥ 

+-४8: 58४--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषयटष्टमाध्याये पद्चद्शखण्ड- 
भाष्य सम्पूणम्‌ ॥ १४ ॥ 


ज-++  केंल-नन 
इति श्रोगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यस्य.. परमहंसपरित्नाजकाचायस्य 
श्रीशडू:रभगवतः कतौ छान्‍्दोग्योपनिषद्धाष्येषष्टमोउ्ध्यायः || ८ ॥ 


॥ छान्‍्दोग्योपनिषजद्धाष्यं समाप्तम ॥ 
॥ 35 तत्सत््‌ ॥ 





+ यहाँ यह शद्धूग होती है कि कया ब्रह्मलोकके नाश होनेके बाद वह लौटता 
है? तो इसका उत्तर है नहीं, वह ब्रह्ममें विलीन हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मलोकके' 
नाग होनेके वाद तो कोई लोक ही नहीं रह जाता है। 


श्रीहरिः 
मन्त्राणां च्णोलुक्रमणिका 
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१3 के ई च रु प्ज्छ 
अब खलु व्यानमेवोद्गीथम्‌ भर ६ रे डे है७ 
अथ खलुदगीधाक्षरारिय सब्ण है रे ६ ७० 
अच खल्वमुमादित्यम्‌ 520 & रै १७३ 
अथ खल्वात्मसंमितमतति ० २ १० १ रै८र 
अथ खल्वाशी३ है डरे घर रे 
अयब खल्वेतय्चा पच्छ। श्‌ र्‌ ७ डेदप 
अथ जुहोति नम: २ २४ १४ २४० 
अथ जुहोति चसो वायवे 2७४०० ९५. , ये ९५.० रेहे5 
अथ जुहोति नमोश्यवे वश “रे रड रू २३६ 
अब तत ऊच्वें: ४०५ > श्र १ र्‌७२ 
भय प्रतिशृष्याक्ललों ब्झ ० ही, २ दर हक 
झथ य आत्मा स सेतु3 घर ड १्‌ प्पर६ 
अथ य इसे ग्रासे प्‌ ६० डे ५०९ 


मन्त्रप्रती कामि 


झ्थ य एतदेवम्‌ 
अझथ थे एतदेवं विद्वान 
झथ य एप सम्प्रसाद: 
अथ य एपोधच्तरक्षिरि 
श्रथ यज्चतुर्थममृतम्‌ 
श्रथ यत्तदजायत 
अथ यत्तपो दावम्‌ 
अथ यत्ततीयममृतम्‌ 
प्रय यत्पश्च ममरमृतम्‌ 
प्रथ यत्परथमास्तमिते 
प्रथ यत्प्रथमो दिते 
प्रथ यत्रेतत्युरुष: 
थ्थ यत्रेतदवलिसानम्‌ 
श्रथ यतैतदस्माच्छरीराद 
अथ यन्रतदाकाशमु 
अध यच्रोपाहछते 
श्रथ यत्सद्भववेलायाम्‌ 
ध्थ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने 
श्रथ यत्सत्वायणमित्याचक्षते 
श्रथ यदतः परो दिवः 
पथ यदनाशकायनमित्याचक्षते 
अ्रथ यदवोच भुव: 
प्रथ यदवोच भू: 
श्रध यदवोच' स्व: 
श्रध यदइनाति 
प्रथ यदास्य वाइ_ मन 
श्रय यदि गन्धमाल्यलोककाम: 


ध्रय यदि गीतवादिनत्रलोककामः 


भ्रय यदि तस्याकर्ता 

प्रय यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे 
श्रप यदि अआतृलोककाम: 
धय यदि महल्लिवरमिपेद्‌ 
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१५ 
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सन्जप्रतीकानि 


श्रथ यदि मातृलोककाम: 
झ्रथ यदि यजुष्टो रिष्येत्‌ 
श्रथ यदि सखिलोककामः 
ग्रथ यदि सामतो रिष्येत्‌ 
भ्रथ यदि स््रीलोककाम: 
प्रथ यदि स्वसूलोककामः 
श्रथ यदु चैवास्मिज्छव्यम 
ग्रथ यदूध्व॑ मध्यन्दिनातु 
श्रथ यदृध्वे मपराह्टातु 
श्रथ यदेतदफ्णः शुक्लम्‌ 
अथ यदेतदा दित्यस्य 

प्रथ यदिवैतदा दित्यस्य 
भ्रथ यद्द्वितीयममृतम्‌ 
भ्रथ यद्धसति 

अथ यचन्ञ इत्याचक्षते 
प्रथ यद्यन्नपानलोककाम: 
श्रथ यद्यप्येनानुत्कान्त ० 
ग्रथ यद्य नमुष्मसुपालभेत 
श्रथ या एता हृदयस्य 
श्रथ या चतुर्थीस 

श्रथ यां तृतीयाम्‌ 

श्रथ यां द्वितीयाम्‌ 

श्रथ यां पश्चमोम्‌ 

अ्रथ यानि चतुख्त्वारि शत 
भ्रथ यान्यट्टाचत्वारि_ शत 
अथ ये चास्येह 

भ्रथ येञ्स्य दक्षिणा रश्मयः 
श्रथ येछ्स्य प्रत्यच्च: 

पथ येञ्स्योद््वः 

झथ येज्स्योर्ष्वा रहमयः 
भ्रथ यो चेदेदं मन्‍्चानीति 
श्रथ योष्स्य दक्षिण; 
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प्रय योध््य प्रत्यक सुषि$ 
अ्थ योध्स्योदडः सुषि: 
अथ योधस्योध्व: सुषिः 
अथ सप्तविधस्थ वाचि 
श्रथ ह ह "सा निशायाम्‌ 
अथ ह चद्ुरुद्गीथम्‌ 
प्रथ ह प्राण उच्चिकरमियन्‌ 
श्रथ ह प्राणा भ्रह श्षेयसि 
श्रथ ह मन उद्गीथम्‌ 
श्रथ हु य एतानेवम्‌ 
अथ ह य एवायं मुख्य: 
अथ ह वाचमुद्गीथम्‌ 
अथ ह शौनकी च 
अथ ह श्रोनमुद्गी थम्त्‌ 
अप हाग्रयः समूदिरे 
अथ हेन्द्रोडप्राप्यैव 
अथ हैन॑ गाह पत्य: 
अथ हैन॑ प्रतिहर्तोपससाद 
अथ हैन॑ प्रस्तोतोपस तताद 
ग्रथ हैन॑ यजमान उवाच 
अथ हैन॑ वागुवाच 
श्रय हैन श्ोन्रमुवाच 
ग्रथ हैनमन्वाहायं पचन: 
भ्रय हैनमाहवनीयः 
अथ हैनमुद्गातोपससाद 
भ्रय हैनमृपभो5म्युवाद 
श्रय होवाच जनशा" केराक्षय 
श्रव होवाच बुडिलमाइवत राष्विम्‌ 
श्रय होवाच सत्ययज्ञण्‌ 
प्रय होवाचेन्द्रद म्नप्‌ 
प्रव होवाचोहालकम्‌ 
प्रयात ग्रात्मादेश एव 
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अन्त्रपती कानि 


अयातः शौव उद्गीय३ 
अथाधिदैत्त य एवासी 
अधाघ्यात्स॑ प्राणों वाद 
अयाध्यात्म ये एवायम्‌ 
आअखाध्यात्म॑ वागेववर्धराणु३ 
अथानु किसतुशिष्ठ। 
अघानेनैद ये चैतस्मात 
अथावृत्तेषु चौहिद्धारः 
अयथैत्यो: पथोर्न कतरेण 
अथोताप्याहु: 
अवी हिं भगव इति 
अनिदक्तत्लयोदश: 
झन्तरिक्षमेवर्ग्वायु: 
अस्तरिक्षोदर: कोह: 
अन्न चाव॑ वलादभूयः 
अन्चमय_ हि सोम्व 
47 है 
अब्मशितं चेघा विघीयते 
अन्नमिति होवाच 
अन्यत्रामेद वर्तेनीम्‌ 
अपा का गतिरित्यतौ 
अपा_ सोम्य पीयमावाताशु 
अपाने तृप्यति वावतृप्यति 
आभमन्यति स हिद्धार+ 
अज्जञ भूत्दा सेघो भवति 
अध्नारि संप्लवन्ते 
अमृतत्व॑ देवेम्य३ 
अंय दाव लोक: 
अय॑ बाव स योध्यसन्त: 
जय वाव स योध्यमच्तहं दये 
अरिष्टं कोशम्‌ 
अशवापिपासे ने सोम्य 
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अशरीरो वायुरश्र विद्य त्‌ 
असोौ था आदित्य: 
असो वाव लोक: 
भ्रस्य यदेका _ शाखामु 
श्रस्य लोकस्य का गति; 
भ्रस्य सोम्य महतो वृक्षस्य 
श्राक्कशो वाव तेजस: 
श्राकाशो वै नाम 
ग्रागाता ह वै कामानामु 
झात्मानमन्तत उपसृत्य 
शआदित्प्रत्तस्य रेतस: 
आदित्य इति होवाच 
श्रादित्य ऊकार: 
प्रादित्यमथ वेश्वदेवस्‌ 
प्रादित्यो ब्रह्मेत्यादेश: 
प्रादिरिति द््नक्षरम्‌ 
श्राप: पीतास्‍्त्रेधा विधीयन्ते 
आपयिता ह वे कामाताम्‌ 
श्रापो वावान्नादुभूयस्य: 
प्राप्नोति हादित्यस्य 
प्राशा वाव स्मराद्भूयसी 
इति तु पच्चवम्यामाहुतावाप३ 
इद वाव तज्ज्येष्ठाय 
इदमिति ह प्रतिजन्ञे 
इमा; सोम्य नच्यः 
इ्यमेवर्ग प्निः 
उदशराव भ्रात्मानमवेक्ष्य 
उदाने तृप्यति त्ववतृप्यतति 
उद्गीय इति उयक्ष रम्‌ 
उद्श्ह्याति तन्निघनमु 
उद्दालको हारणिः 


उदन्हिट्रार उदित: 


>य 
6 


७० ७ ७9 “० “० ८४० /छ 


 । 
०६ 


न 
70 0 ८७ ७0०७ “० 6 6 “० 


शत 0 ७ ७ ७ २0 $६8 ० ७2 ४0 ७ & 


ल्‍्प्ै 


नी 0 


पद 


६४१ 
१६२ 


मन्त्रप्रती कानि 


उपकोसलो ह दे 
उपभन्त्रयत्ते स हिद्धार+ 
ऋग्वेद भगवो5ष्येसि 
ऋतुषु पत्चविधस्‌ 
एकवि झत्यादित्यम्‌ 
एवं संयद्वाम इत्याचक्षते 
एतद्ध सम वै तद्विद्या/सः 
एतद्ध सम वै तद्विद्वानाह 
एतमु एवाहमशभ्यगासिषम्‌ 
42 जे 
एतमृसवेदमस्यतप स्तस्यासि० 
एतेषां में देहीति 
एवं यथाइ्मानमा खणसुृत्वा 
एवं सोम्य ते षोडशाचास्‌ 
एवमेव खलु सोम्य 
क्रग रहे 
एबमेव खलु सोम्येसा:ः 
एवमेव प्रतिहर्ता रमुवाच 
एवमेवेष मघवच्नचिति 
ग्र १9 
एवमेवैष सम्प्रसाद: 
एवमेवोद्यातारमृवाच 
एवमेयां लोकानामासामस्‌ 
एप उ एवं भामचीरेष हि 
एप उ एवं वामचीरेष हि 
एप तु वा भ्तिवदति 
एप म आत्मान्तह दये 
एप वे यजमानस्य 
एप ह वा उदक्प्रवण३ 
एष ह वै यज्ञों योध्यम्‌ 
एषां भूतानां पृथिवी रस: 
थ्रो रे मदा ३ सो हे पिदा० 
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यथा सोम्यैक्रेत सख० 
यथा सोम्यैकेन लोह ० 
यथेह छुघिता बाला मात्तरमु 
यदरते रोहित रूपमु 
यदादित्यस्य रोहितम्‌ 
यदाप उच्छुष्यन्ति 

यदा वा ऋचमाप्नोति 
तदा वै करोत्यथ 

यदा वै चिस्तिष्ठत्यय , 
यदा वै मनुतेष्य 

यदा वे विजानात्यथ 
यदा दै श्रदूघात्यथ 

यदा वै सु्ख लभतेज्य 
यदुंदिति स उद्गीथ३ 
यदु रोहितमिवाभूदिति 
यद्विज्ञातसिवा भूत 
यदिद्यू तो रोहित रूपम्‌ 
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मम्त्रप्रतो का नि 


यहँ तत्युरुषे शरी रमिदम्‌ 
यह तदब्नद्वेतीदम्‌ 
यस्तद्वेद स वेद 
यस्यामृचि तामूच सु 
याँ दिशमभिष्टोष्यन्‌ 
या वाकक्‍्सवर्तस्मात्‌ 
यावान्वा श्रयमाकादः 
या वै सा गायत्रीयम 
या वै सा पुथिवरीयम्‌ 
येनच्छन्दसा 
ग्रेनाश्रुत्त श्ुततम्‌ 
यो वै भूमा तत्सुखम्‌ 
योषा वाव ग्रोतमारिनि३ 
यो ह वा प्रायतनम्‌ 
यो ह वे ज्येष्ठ च्‌ श्रेष्ठ च 
थो ह वै प्रतिष्ठा वेद 
यो ह वे वसिष्ठं वेद 
यो ह वै सम्पर्द वेद 
रैक्वेमानि पट्शतानि 
लवणमेतदुदकेश्घायाथ 
लो ३ कद्वारमपावा शरण 
शव ॥ 
7) ॥ 
लोकैपु पत्चविव सामोपासीत 
लोम हिह्लारस्त्वक्प्रस्ताव: 
वसन्तो हिल्लारः 
वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्पस्य 
यागेव ब्रह्मणत्रतुर्घः 
वागेवक प्राण: 
वाग्वाव नाम्नो भूय सी 
वायुर्वाव संवर्गों यदा 
विज्ञान वाव घ्यानादुभूय: 
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स य एतदेवममृर्त वेद 
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स य एतमेवं विद्वानादित्यमु 
से य एतमेवं विद्वातुपास्ते 


स य एवमेतत्साम 

स य एवमेतद्वूहदा दित्ये 

स॑ य एकमेतचज्ञायज्ञीयमज़ पु 
स य एवमेतद्रथन्तरमग्नी 

स॑ ये एक्मेतदुगायत्रम्‌ 

स॑ य एपमेतद्राजनं देवतासु 
स य एचमेतद्वामदेव्यम्‌ 

स य एवमेतदराजपृतुषु 

सय एवमेतदवलूपमु 

से ये एवमेताः शक्‍वर्यों लोकेपु 
से य एवमेता रेचत्य: 

स य एपो४णिमतदात्म्यम्‌ 


| हु 


से ये संउल्पं ब्रह्मेत्युपास्से 
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सन्त्रग्नतोकानि 


स्‌ य; स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते 
स यथा तत्र 
स यथा शकुनिः सूत्रेरण 
स ययोभयपादबजबत्रथ! 
स यदवोच प्राणम्‌ 
स यदशिशिषति 
स यदि पितरुं वा मावरसु 
स यदि पितृलोककाम३ 
स यश्वित्तं ब्ह्मेत्युपास्ते 
स यस्‍स्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते 
स यावदादित्य उत्तरत: 
स यावदादित्य: 
स यावदादित्य: पश्चात्‌ 
स्‌ यावदादित्य: पुरस्तात 
स यावदादित्यो दक्षिणतः 
स यो ष्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते 
स यो नाम ब्ह्येत्युपास्ते 
स योष्ल्त॑ ब्रह्मेत्युपास्ते 
स योघवपो ब्रह्मेत्युपास्ते 
सयो बल बह्मेत्युपास्ते 
स यो मतो बह्मेत्युपास्ते 
स यो वार ब्रह्मेत्युपास्ते 
स यो विज्ञान ब्रह्मेत्युपास्ते 
सर्व खल्विदं ब्रह्म 
सर्वकर्मा सर्वेकामः 
सर्वोस्वप्सु पत्च विधम्‌ 
सर्वे स्वरा इच्द्रस्थात्माच: 
सर्वे स्वरा घोषदन्त: 
स वा एप झात्मा ह॒दि 
स समित्याएिः पुनरेयाय 
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मन्त्रप्रतीकाति 


स॒ हू क्षत्तान्विष्य 
सह खादित्वातिशेषा न्‌ 
स॒ ह गौतमो राज्ञ: 
स हु द्वादशवर्ष उपेत्य 
सह पचदशाहानि 
स ह प्रातः संजिहानः 
स ह व्याधिवान शितुम्‌ 
स॒ ह शिलकः 
स ह सम्पादयाश्वकार 
सह हारिद्र॒मतं गोतममु 
स हाशाय हैनमुपससाद 
स हेम्यं कुल्माषान्खादन्तम्‌ 
स होवाच कि भेअन्नम्‌ 
स होवाच कि मे वास: 
स॒ हंंवाच भगवन्तं वा 
स होवाच महात्मच: 
स॒ होवाच विजानाम्यहम 
सा ह वामुच्चक्राम 
सा हैनमुवाच नाहमु 
सेयं देवतैक्षत 
सैपा चतुष्पदा पडविधा 
सोध्घस्ताच्छुकटस्य 
सो5हं भगवों मन्त्र विदेवास्मि 
स्तेनो हिरण्यस्य सुराम्‌ 
स्मरो वावाकाशादभूय; 
हं सस्ते पाद वक्‍तेति 
हन्ताहमेत-द्वगवतो वेदानीति 
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